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इमाम हाफिज अबू ईसा मुहम्मद 
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बिन ईसा अत्तिर्मिजी ( रह. ) 


तहकोक 
अल्लामा नासिरूद्वीन अल्बानी ( रह. ) 


जद 





न्भ््क दंड जा 2७ 


७ ७ ७०७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 





उस कर सदर -0७-व री तकरार..." <ानक+«॥ ४89. 3म..#...+:३७एमलाकानहननन पा» सका पक? ऋ-०->लकाा 





तखारीज 
फजीलतुश्शैड़ा हाफिज अबू सुफ्यान मीर मुहम्मदी 
तर्जमा 


ड्दु 


फजीलतुश्शेख़ मौलाना अली मुर्तजा ताहिर 
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अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 07 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्लु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिलल्‍्द) 6. सुनन इब्ने माजह ( जिल्द) 


इन [?07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की [207 बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 
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सय शरह 


तालीफ 
इमाम हाफिज अबू ईसा मुहम्मद 
बिन ईसा अत्तिर्मिजी ( रह. ) 
तहकीक 
अल्लामा नासिरूद्वीन अल्बानी ( रह. ) 
तखारीज द 
फजीलतुश्शेख्ा हाफिज अबू सुफ्यान मीर मुहम्मदी 


हल उर्दूतर्जना 
>जीलतुश्शेरत्र मौलाना अली मुर्तजा ताहिर 
ज़िल्द नम्बर 
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हि किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई ्् आदि 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र 


नाम किताब जामेअ सुनन तिर्मिजी (जिल्द - 2) गा 
इमहल हरा अबू ईत सह कि कस अफीक 
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जनेअ युवती (7; /__ माह 





अल्लाह तआला की इताअत की 
और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बिलाशुबा 
उसने अल्लाह तआला की नाफरमानी की। 
[सहीह मुस्लिम (835) 4739] । 


जिसने मेरी इताअत की तो बिलाशुबा उसने 
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मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 
फोन: 0-23273407 

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज-) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 


नईम क्रैशी, 2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, 


शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर 


(राज.) 8209-6424 

अल कौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 944-9209 
अमरीन बुक एज्जैन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 

साद सिद्दीकी: 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 


मकतबा दारूस्सलाम, मऊ: इस्लामिया सीनियर धोबिया 


इमली रोड मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 2750। 


माय एरग7& 0ा9फ्राए्ठए70₹ 
6. (68 ॥र६३४०700/ 
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मकतबा अस्सून्नह, 
मुम्बई 08097-44448 


उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, 
अशोक नगर, हिल नं. 3 करर्ला, मुम्बई 8298-33897 


दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223! 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54॥! 

सैफल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 
शैख सुहैल सल्फ़ी, 

मकतबा सलफिया, वारणासी 09459-5874 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 
कच्छ (गुजरात) 09429-77॥! 

मकतबा अलफहीम, 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
नं. 40, सीकर। फोन: 7742457343 

सलल्‍्फी बुक सेन्टर, | 

मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 
00॥0%0१०६ ?7७85#६प855 & 
0।5588"ए0085 

(2-405, 309 ४०. 2, भ00| +82| £१0॥७४९४५, 
५६॥॥89 804, (0/(॥॥, ५७४४ 26॥॥-40025, 
9899693655, 9958923032 


50.8 0शफराएए707₹ 
?0?७.0९ 800# 9708६ 


0०0७ 5॥05& /हतवा। 565, 300॥?७8 [१%४3३.] 
9460768990, 966459557 
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फेहरिस्ते मज्ञामीन 
6 #67 ://0/ पी 27 बाब ॥5 मय्यत को गुस्ल देने का बयान 44 
स्यूलुल्लाह (8) मे मर्वी जनाज़ा 27. बाब 6 मय्यत के लिए कस्तूरी का इस्तेमाल. 43 
के अहकाम व मसाइल _ बांब॥7 मय्यत को गुस्ल देने की वजह सेगुस्ल 
बाब ॥ बीमारी का सवाब था करना द क्‍ 
बाब 2 मरीज़ की बीमारपुर्सी करा. 28 बाब 8 कौनसा कफ़न मुस्तहब है? 44 
बाब 3 मोत की ख्वाहिश करना मना है . 30 बाब १9मोमिन को हुक्म है कि अपने भाई को. पर 
बाब 4 मरीज़ के लिए पनाह मांगना 37 अच्छा कफ़न दे 
बाब 5 वसीयत करने की तगीब 32 बाब 20 नबी (४४४) को कितने कपड़ों में कफ़न 8 
बाब 6 तिहाई और चौथे हिस्से की वसीयत हो... दिया गया था? दा ः 
सकती है बाब 27 मय्यत के घर वालों के लिए खाना बह 
बाब 7 मोत के वक़्त मरीज़ को तलक़ीन करना का बनाया जाए क्‍ 
और उसके पास उसके लिए दुआ करना बाब 22 मुसीबत के वक़्त रूख़्तार पीटना और पर 
बाब 8 मोत की सख़ती का बयान 35 गिरेबान चाक करना मना है 
बाब9दिन और रात को नेकियाँ के की... आब 23 नौहा करने की मनाही... बाब23नोहाकनेकीमनही... 47 
फजीलत बाब 24 मय्यत पर रोना मना है 49 
बाब 0 मोमिन की मौत के वक़्त उसकी पेशानी बाब 25मय्यत पररोनेकी इजाज़त “50. 
बाब  मोत के वक़्त अल्लाह से उसकी रहमत जा न नमन वन 


की उम्मीद रखना ओर गुनाहों की वजह 38 -._.हहततहत.हत_8-... 
बाब 28 जनाज़ा के पीछे सवार होना मकरूह है. 54 


से डरना 
बाब 2 किसी की मौत की ख़बर देना मना है. 38 बाब 29 उसकी रुख़सत का बयान 95 
बाब ॥3 सत्र वही है जब मुसीबत के शुरू में 40... अब 30 जनाज़ा में जल्‍दी करना 56 
किया जाए बाब 34 उहुद के शोहदा और हम्ज़ा (<६४) का 


शललमलबालार तप अप स कक सलराबार नर + अब बसा उ इक कस 56 
बाब 4 मय्यत को बोसा देना 44 तज़किरा क्‍ 
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बाब 32 मरीज़ की इयादत करना और जनाज़ा में 
. शरीक होना सुनत है. 


बाब 33 नबियों को कहाँ दफ़न किया जाता है? 
बाब 34 मुर्दों की अच्छी बातें ज़िक्र करने ओर 


उनकी बुरी बातों के तज़किरे से बाज़ 
रहने का हुक्म 
बाब 35 जनाज़ा रखे जाने से पहले बैठना 


बाब 36 मुसीबत आने पर सवाब की उम्मीद से 


सब्र करने की फ़जीलत 
बाब 37 जनाज़ा पर तक्बीरात कहना 


बाब 38 मय्यत पर नमाज़े जनाज़ा में क्या दुआ पढ़े? 


बाब 39 नमाज़े जनाज़ा में सूरह फातिहा की 
किरअत करना 


बाब 40 नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा और मय्यत के 


लिए शफ़ाअत करना 

बाब 4 सूरज निकलते और गुरूब होते वक़्त 
नमाज़े जनाज़ा पढ़नी मना है 

बाब 42 बच्चों की नमाज़े जनाज़ा 

बाब 43 जब तक बच्चा रोये न उसकी नमाज़े 
जनाज़ा न पढ़ने का जवाज़ द 

बाब 44 मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना 


बाब 45 मर्द ओर ओरत के जनाज़े में इमाम कहाँ 


खड़ा हो? _ 
बाब 46 शहीद की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना 
बाब 47 क़त्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का बयान 


. बाब 48 नबी (४४६) का नजाशी की नमाज़े 
जनाज़ा पढ़ना 


बाख 49 नमाज़े जनाज़ा पढने की फजीलत 


बाब 50 जनाज़ा के पीछे किस क़दर चलना या 
उसे उठाना काफ़ी होता है? 
बाब 5व जनाज़ा देख कर खड़े हो जाना 


बाब 52 जनाज़ा के लिए खड़े न होने की रुखझ़्सत 


बाब 53 नबी (५8६) का फ़रमान कि लहद हमारे 
लिए ओर शक़्क़ दूसरे लोगों के लिए 

बाब 54 जब मय्यत को क़न्र में दाखिल किया 
जाए तो क्‍या कहना चाहिए? 

बाब 55 क़त्र में मय्यत के नीचे कपड़ा रखना 

बाब 56 क़ब्र को (ज़मीन के) बराबर करना 

बाब 57 क़ब्रों पर चलना, बैठना और उसकी 
तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना मना है 

बाब 58 क़ब्रों को पका करना और उन पर 
लिखना मना है 

बाब 59 क़ब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ 

बाब 60 क़ब्रों की ज़ियारत करने की रुख़सत 


3 


बाब 6। ओरतों का क़ब्रों की ज़ियारत करना 
बाब 62 ओरतों को क़ब्रों की ज़ियारत की कराहत 


का बयान 
बाब 63 रात के वक़्त दफ़न करना 
बाब 64 मय्यत की अच्छी तारीफ़ करना 


बाब 65 जिसका बेटा फ़ौत हो जाए उसका सवाब 


बाब 66 शोहदा कोन- कौन से लोग हैं? 
बाब 67 ताऊन (के डर) से भागना मना है 


अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को पसंद 
करता है 


बाब 68 जो शख़्स अल्लाह से मिलना चाहता है 
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बाब 69 ख़ुद कुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा 


न पढ़ी जाए 
बाब 70 मकरूज़ की नमाज़े जनाज़ा 90 
बाब 7 अज़ाबे क़त्र का बयान 94 


बाब 72 मुसीबत ज़दा को तसल्ली देने वाले का 
सवाब 


93 


बाब 73 जो शख़्स जुमा के दिन फ़ीौत हो जाए... 94 
बाब 74 जनाज़ा में जल्दी करना 94 
बाब 75 ताज़ियत की फ़ज़ीलत में एक ओर बयान 95 


बाब 76 नमाज़े जनाज़ा ,में दोनों हाथों को उठाना ग 
(रफउल यदेन करना) 


बाब 77 मोमिन की जान कर्ज़ की वजह से लटकी 


रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से. 96 


अदायगी हो जाए 
मज़मून नम्बट-9... 98 
एसूलुल्लाह(:28) से मर्वी निकाह के 
अहकाम व मसाइल 
बाब शादी करने की फजीलत और उसकी गे 
तर्गीब 
बाब 2 निकाह न करने की मुमानअत (मनाही) 400 


बाब 3 जिसके&दीनदार होने को तुम पसंद करते हो बा 


उस से अपनी बेटी की शादी कर दो 


बाब 4 लोग तीन चीजों की बिना पर किसी से 


हे 402 
निकाह करते हैं है 


बाब 5 जिस औरत को निकाह का पैगाम भेजा है हा 


3 
उसे देखना 


बाब 6 निकाह का ऐलान करना 403 





405 


बाब 7 दूल्हे को क्या दुआ दी जाए? 
बाब 8 बीवी के साथ सोहबत करते वक़्त की दुआ 406 


. बाब 9 किन ओक़ात में निकाह करना मुस्तहब है? 06 


बाब 0 वलीमा का बयान ।07 
बाब  दावत देने वाले की दावत कुबूल करना 408 
बाब 2 जो शख़्स बगेर दावत वलीमा खाने आ जाए 09 


बाब ॥3 कुंवारी लड़कियों से शादी करना 440 

बाब 4 वली के बगैर निकाह नहीं होता 

बाब 5 निकाह गवाहों के साथ ही मुन्‌ुअकिद कम 
होता है 

बाब 7 ख़ुत्ब- ए- निकाह का बयान 443 

बाब 8 कुंवारी और बेवा से (निकाह करने की) गे 
इजाज़त लेना 

बाब 9 यतीम लड़की पर निकाह के लिए हे 
'ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती 

बाब 20 अगर किसी लड़की के दो वली पा 
निकाह कर दें 

बाब 2 गुलाम का अपने मालिक की इजाज़त के हे 

.. बगैर निकाह करना 

बाब 22 ओरतों के हक़्क़े महर का बयान 20 

बाब 23 इसी मसले के मुत्ताल्लिक़ बयान 24 

बाब 24जो आदमी लौंडी को आज़ाद कके ५ 
उसके साथ निकाह करता है 

बाब 25 उस काम की फ़ज़ीलत 423 

बाब 26 जो शख्स किसी औरत सेशादी कके..... 

सोहबत से पहले उसे तलाक़ दे दे तो क्या वह उस 424 

औरत की बेटी से शादी कर सकता हे या नहीं? 
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बाब 27 दुखूल (हमबिस्तरी) से पहले तलाक़ दे दे 


तो 
 बाब 28 हलाला करने वाल और जिसके लिए ५ 
हलाला किया जाए 
बाब 29 ।27 
बाब 30 निकाहे शिगार की मुमानअत (मनाही) 429 
बाब 3 फूफी या खाला के होते हुए भतीजी या न 
भांजी से निकाह जायज़ नहीं: 
बाब 32 अकदे निकाह के वक़्त की शराइत 434 
बाब 33 जिस आदमी के पास इस्लाम कुबूल हु 
करते वक़्त दस बीवियां हों 
बाब 34 कुबूले इस्लाम के वक़्त जिसकी निकाह बा 
में दो बहनें हों 
बाब 35 अगर कोई आदमी किसी हामिला लौंडी बे 
को खरीद ले 
बाब 36 अगर आदमी किसी औरत को लोंडी 
बना ले और उसका खाविंद भी हो तो 435 
...... क्या उस से सोहबत करना जायज़ है 
.. बाब 37 जानिया औरत को उज्रत देना मना है. 435 
बाब 38 कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई के 
पैगाम पर (किसी ओरत को) अपना 436 
पैगामे निकाह न भेजे 
बाब 39 अज़्ल का बयान 438 
बाब 40 अज़्ल करने की कराहत का बयान 39 
_ बाब47कुंवारी औरबेवा या मुतक्॒क़ा के लिए 
.. दिनों की तक़्सीम . 
बाब 42 बीवियों के दर्मियान इन्साफ करा. 444 


फेहरिस्ते मज़ामीन 





बाब 43 मुश्रिक मियाँ बीवी में अगर एक 


442 
मुसलमान हो जाए 
बाब 44 आदमी की किसी औरत से निकाह करने 
के बाद हक़्क़े महर मुक़र्रर करने से पहले 444 
फोत हो जाए तो 
मज़मून नबज्यटद 30) 446 
रमूलुल्लाह(:28) से मर्वी दूध पिलाने 
के मसाडल व अहकाम 
बाब  रज़ाअत से वही रिश्ते हराम होते हैं जो 8 
नसब (खून) की वजह से हराम हें . क्‍ 
बाब 2 दूध की निस्‍्बत मर्द की तरफ होती है. 447 
बाब 3 एक या दो बार दूध पीने से हुर्मत साबित 8 


नहीं होती 
बाब 4 रज़ाअत में एक औरत की गवाही काफी है 450 
बाब 5 रज़ाअत बचपन में दो साल से कम उम्र में ही 
ही हर्मत साबित करती है _ 
बाब 6 रज़ाअत के हक़ को किया चीज़ ख़त्मकर ..... 


452 
सकती है? 
गुलाम है) खाविंद भी हो द 

बाब 8 बच्चा साहिबे बिस्तर का है 454 

बाब 9 उस आदमी का बयान जो किसी ओरत को हा 
देखे तो वह उसे अच्छी लगे 

बाब 0 शोहर का बीवी पर क्या हक़ है? 455 

बाब बीवी के खाविंद के ज़िम्मे हुकूक़ 57 


मना है 
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बाब 3 ओरतों का बनाव सिंगार करके बाहर 
निकलना मना है 

बाब 4 गेरत का बयान 

बाब 5 औरत का अकेले सफ़र करना मकरूह है 464 


460 


460 


बाब 6 अकेली ओरतों के पास जाना मना है. 62 
- ब्राब 7 इस काम से इसलिए डराया गया है कि 
शैतान इंसान की रगों में खून की तरह 463 
दौड़ता है 
बाब 8 जब औरत घर से बाहर निकलती हैतो. 
शैतान उसे झांकता है 
बाज 9 औरत के लिए अपने शोहर को तकलीफ़ बह 
देने पर वईद 
मज़मुन नम्बट 34 .. 466 
एरसूलुल्लाह(:४४) से मर्वी तलाक़ और कप 
लिआन के अहकाम व मसाइल 
बाब तलाक देने का सहीह तरीक़ा 466 
बाब 2 जो शख़्स अपनी बीवी को तलाक़े बत्ता बी 
का लफ्ज़ बोल कर तलाक़ दे दे 
बाब 3 बीवी को कह देना की तुम्हारा मामला दल 
तुम्हारे हाथ में है द 
बाब 4 इख़ि यार का बयान 70 
बाब 5 जिस औरत को तीसरी तलाक़ दे दी जाए गा 
: उसके लिए रिहाइश और ख़र्च नहीं होगा 
बाब 6 निकाह से पहले तलाक़ नहीं है 72 
बाब 7 लौंडी की तलाकों की तादाद दोहे. 473 
बाब 8 जिस शख़्स के दिल में बीवी को तलाक़ ले 


देने का ख़याल आए. 


फेहसिस्ते मज़ामीन ; 






बाब 9 तलाक़ में संजीदगी और मज़ाक़ दोनों हि 
क़ाबिले एतबार हैं 

बाब 0 खुला का बयान 75 

बाब ] खुला लेने वाली ओरतें 76 


बाब 2 औरतों की खातिर मुदारात करने का बयान 77 


बाब त3 अगर किसी आदमी से उसका बाप अपनी 


बीवी को तलाक़ देने का मुतालबा करे कप 
बाब 4 औरत अपनी बहन (सोतन) की तलाक़ शक 
का मुतालबा न करे 
बाब 5 पागल शख़स की तलाक़ 79 
बाब 6 अत्तलाक मर्रतानि का शाने नुजूल 79 
बाब ॥7 हामिला बेवा जब बच्चा जन्म दे 80 
बाब ॥8 बेवा की इद्दत का बयान 482. 
बाब 9 ज़िहार करने वाला अगर कफ्फ़ारा अदा दे 
करने से पहले बीवी से सोहबत कर ले 
बाब 20 ज़िहार का कफ्फ़ारा 486 
बाब 2 ईला का बयान 487 
बाब 22 लिआन का बयान 488 
बाब 23 जिस औरत का खाविंद फोत हो जाए, शा 
वह इद्दत कहाँ गुज़ारे? 
मज़मुन नम्यर 32 493 
रसूलुल्लाह(<४४) से मर्त तिजारत हा 
के अहकाम व मसाड़ल द 
बाब । शुब्हा वाली चीजों को छोड़ देने का बयान 93 
बाब 2 सूद खाना 494 


बाब 3 झूठ बोलने ओर झूठी गवाही देने पर वईद 495 
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बाब 4 ताजिरों का तज़किरा, नीज उनका यह नाम 


95 
नबी (२४६) ने रखा है 


9 


बाब 5 जो शख़्स सौदा बेचने के लिए झूठी क़सम 


उठाता है क्‍ 
बाब 6 तिजारत के लिए सुबह सवेरे जाना 98 
बाब 7 किसी चीज़ को मुअय्यन मुद्दत तक उधार हे 

खरीदना 
बाब 8 शर्तें को लिखना 204 
बाब 9 माप और तौल का बयान 204 
बाब 0 नीलामी का बयान 202 
बाब  मुदब्बर गुलाम की फ़रोख्त 203 
बाब 72 तिजारत वाले काफ़िलों को बाहरजा कर 0. 

मिलना मना है 
बाब 3 कोई शहरी किसी देहाती की कोई चीज़ 56६ 
फ़रोख्त न करे 
बाब 4 मुहाक़ला ओर मुज़ाबना की मनाही_ 205 
बाब 5 फलों को पकने से पहले उनको बेचना... 
मना है 
बाब 6 हब्लुल हबला की बे (सौदा) 208 
बाब 7 धोके वाली बे (सौदा) मना है 209 


बाब 8 एक बे (सोदे) में दो की शर्त लगाना मना है 209 
बाब 9 जो चीज़ पास नहीं है उसकी फ़रोख्त मना है 2/0 
बाब 20 वला को बेचना ओर हिबा करना मना है 2/2 


बाब 24 जानवर को जानवर के एवज़ बतौर कर्ज़ गा 


3 
बेचना मना हे 
बाब 22 एक गुलाम को दो गुलामों के एवज़ गा 
ख़रीदना 


“& कक्कि-0... डक 


फेहरिस्ते मज़ामीन 





बाब 23 गंदुम के एवज़ गंदुम बराबर लेना जायज़ 


245 

है, बढ़ा कर लेन देन करना मना है 
बाब 24 करंसी की ख़रीदो फ़रोख्त 26 
बाब 25 पेवन्दकारी के बाद खजूरों के दरुख्त 5 


ख़रीदना और मालदार गुलाम ख़रीदना 
बाब 26 ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों आदमी 
जुदा होने तक बे को तोड़ने का इख़ितियार 220 
रखते हैं 
बाब 27 बेचने ओर ख़रीदने वाले के इख््तियार का ५88 
बयान 


_बाब 28 तिजारत में जिसके साथ धोका होता हो. 222. 


बाब 29 जिस जानवर का दूध रोका गया हो... 223 

बाब 30 जानवर फ़रोख्त करते वक़्त सवारी करने गा 
की शर्त लगाना क्‍ 

बाब 3 गिरवी रखी हुई से फ़ायदा उठा लेला.._ 225 

बाब 32 अगर कोई ऐसा हार खरीदे जिस में सोना कर 
और जवाहिरात हों 

बाब 33 वला की मिल्कियत की शर्त लगाने पर डांट 226 


बाब 34 वक्‍फ़ शुदा माल की ख़रीदो फ़ोख्त. 227 

बाब 35 मुकातब गुलाम के पास अगर अदायगी 308 
जितना माल हो 

बाब 36 जब किसी का कर्ज़दार दीवालिया हो 
जाए ओर कर्ज़ख्वाह अपना सामान 230 
उसके पास पा ले तो 

बाब 37 मुसलमान का ज़िम्मी को शराब बेचने के का 
लिए देना मना है 

बाब 38 जो शख्स आप को अमानत दे उसकी. »43, 


अमानत वापस करो 
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बाब 39 इस्तेमाल के लिए वक़्ती तौर पर ली गई 


चीज़ को वापस किया जाए के 
बाब 40 जखीरा अन्दोज़ी करना 233 
बाब 47 दूध रोके जानवर को बेचना या ख़रीदना 234 
बाब 42 झूठी क़सम के ज़रिए किसी मुसलमान हा 
का माल ग़सब करना 
बाब 43 जब ख़रीदने और बेंचने वाले में शी 
इख़्तिलाफ़ हो जाए 
बाब 44 ज़ायद पानी को फ़रोख्त करना 236 
बाब 45 नर जानवर को मादा जानवर पर छोड़ने गा 
की उज्रत लेना मकरूह है 
बाब 46 कुत्ते की कीमत 238 
बाब 47 सींगी लगाने वाले की कमाई 239 
बाब 48 सींगी लगाने वाले को उज्र्त लेने की अत 
इजाज़त है 
बाब 49 कुत्ते और बिल्ले की क़्रीमत लेना और न 
... इस्तेमाल करना मना है 
बाब 50 शिकारी कुत्ते की क़ीमत लेने की रूख़्सत 242 
बाब 57 गाने वाली लोंडियों की ख़रीदो फ़रोख्त 25 
मना है द 
बाब 52 गुलामों को फ़रोख्त करते वक़्त दो 
भाइयों या मां और ओलाद को जुदा. 243 
करना मना है 


बाब 53 एक शख़्स गुलाम ख़रीद कर उसकी 
कमाई भी इस्तेमाल करे फिर उसमें कोई 244 
ऐब नज़र आ जाए 


बाब 54 राह चलते आदमी को रास्ते में किसी 


245 
बाग़ से फल खाने की इजाज़त है 


9 फेहरिस्ते मज़ामीन 


बाब 55 बे (सोदे) में किसी चीज़ की इस्तिस्ना हि 
करना मना है 

बाब56गल्ले को कब्जे में लेन सेपलले आगे. 
फ़रोख्त करना मना है 

बाब 57 अपने भाई के लगाये हुए भाव पर किसी 248 
चीज़ का भाव लगाना मना है 

बाब 58 शराब की ख़रीदो फ़रोख्त की मुमानअत ही 
(मनाही) 

बाब 59 शराब को सिर्का बनाना मना है 249 

बाब 60 मालिकों की इजाज़त के बगैर मवेशियों 56 
कादूधदुहना मना है. 

बाब 6॥ मुर्दार की खाल ओर बुतों को बेचना. 250 


बाब 62 कोई चीज़ हिबा कर के वापस लेना मना है 257 


बाब 63 बे अराया (अराया के सोदे) की तारीफ़ 


253 
और उसकी इजाज़त 
बाब 64 इसी मस्‌अला से मुताल्लिक़ बाब 255 
बाब 65 ख़रीदो फ़रोख्त में बोली बढ़ाना मना है. 255 
बाब 66 तोलते वक़्त तराजू को झुकता रखना. 256 
बाब 67 तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत देना ओर 8 
उसके साथ नरमी करना 
बाब 68 मालदार का (क़र्ज़ की वापसी में) टाल 36 
मटोल करना ज़ुल्म है 
बाब 69 मुनाबज़ा और मुलामसा की बै (सौदा) 259. 
बाब 70 अनाज और फलों में बै सलफ़ करना 259 
बाब 7 मुश्तरिक ज़मीन में से अगर कोई अपना 986 
हिस्सा फ़रोख्त करना चाहे 
264 


बाब 72 बे- ए- मुख़ाबरा और मुआवमा 
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बाब 2 गवाह मुद्दई (दावेदार)ओर क़सम मुद्आ 
अलेह (जिस पर दावा किया गया हो) “275 
केजिम्मा है। 


जनमेंअ सुनन ठिन्‍िजी .. फेहसिस्ते मज़ामीन ६8 4 # (५६००-८७ (६ 
बाब 73 कीमतें मुक़र्रर करना 262 ब्राब ॥3 अगर गवाह एक हो तो साथ एक क़सम 580 
बांब 74 ख़रीदो फ़रोख्त में धोका ओर मिलावट 69 उठाए । 
मना है बाब 4 दो आदमियों के दर्मियान मुश्तरक ग़ुलाम 
बाब 75 ऊँट या कोई और जानवर बतरे क़र्ज़ लेना 263 से अगर एक शख़स अपना हिस्सा 284 
बाब 76 ख़रीदो फ़रोखत और अदायगी में नरमी... आज़ाद कर दे 
बरतना बाब 5 उम्रा का बयान 283 
बाब 77 मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त मना है 266 बाब ॥6 रुक्‍्बा का बयान . 285 
अं लल बाल 33, माल लोगों के दर्मियान सुलह करवाने के बारे ,,., 
रसूलुल्लाह(<€) से मर्वी फैसलों जा में रसूलुल्लाह (५४४) का फ़रमान 
के अहकाम व मसाइल बाब 8 हमसाये की दीवार पर लकड़ी रखना. 286 
बाब । क़ाज़ी के बारे में रसूलुल्लाह (४६) के हि बाब 9 क़सम दिलाने वाले की तस्दीक़ पर क़सम 585 
हक न 
बाब 2 क़ाज़ी अगर दुरुस्त या ग़लत फैसला करे 27.. बाब 20 अगर रास्ते के बारे में इड़ितिलाफ़ हो तो 38 
बाब 3 क़ाज़ी फ़ैसला कैसे करे? 274 कितना रखा जाए? 
बाब 4 इन्‍्साफ करने वालाहाकिम.... 272 बाब2॥जबवालिदैनजुदा हों तो बचे को. «५ 
बाब 5 क़ाज़ी दोनों फरीकों की बात सुने बगेर 25 इख़्तियार दैना 
फैसला न करे बाब 22 बाप अपने बेटे का माल ले सकता है. 289 
बाब 6 रिआया का हाकिम 274 बाब 23 अगर किसी की कोई चीज़ टूट जाएतो «५ 
बाब 7 क़ाज़ी गुस्से की हालत में फ़ेसला न करे 275 तोड़ने वाले के माल से अदा की जाएगी 
बाब 8 हाकिमों को तोहफ़े देना 275. बाब 24 मर्द ओर ओरत के जवान होने की उम्र 290 
बाब 9 फैसले में रिश्वत देने और लेने वाला 33 किसी पे दिशत से उप लव ताला. 276. जबाब 25 जो शख़्स अपने बाप की बीवी से निकाह 397 
बाब 0 तोहफ़ा और दावत क़ुबूल करना 277 कर ले अकककाय 
बाज अगर गर स्तहिक के लक फैसला, मुस्तहिक़ के लिए कोई फ़ैसला कि बाब 26 दो आदमियों में से अगर एक आदमी का अंक 
__ होजाएतोवहकिसीदूसरेका हक़ नले _ खेत पानी लगाने में दूर हो 


बाब 27 जो शख़्स अपनी मोत के वक़्त अपने . 
गुलामों को आज़ाद कर दे ओर उसके. 293 


पास उनके अलावा कोई माल भी न हो 
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बाब 28 जो शख़्स अपने किसी रिश्तेदार का 294... चब3 ऐसा ज़ख्म जिससे हड्डी नज़र आने लगे. 343 
मालिकबनजाए क्‍ बाब 4 उँगलियों की दियत._ 344 
बाब 29 जो शड़्स किसी की ज़मीन में ऊकी._,.,.. बाब 5 मुजरिम को माफ़ कर देना 375. 
इजाज़त के बगैर कोई चीज़ काश्त करे बाब 6 जिसका सर पत्थर से कुचल दिया गया हो 36 
बाब 30 तोहफ़ा वगैरह देने में ओलाद के दर्मियान 296. बाब 7 मोमिन को क़त्ल करने का गुनाह 37 
बराबरी की जाए __ बाब 8क़॒त्ल का फ़ैसला 347 
जा पी “36 ब्वाब 9 अगर कोई शख्स अपने बेटे को क़त्ल कर हे 
बाब 32 गैर मोजूद के लिए भी हक़्क़े शुफ़आ है 297 दे तो क्या उससे क्रिसास लिया जाएगा? कं 
बाब 33 जब हदें मुक़रर हो जाएँ और हिस्से बाब 0 तीन सूरतों के अलावा मुसलमान को 
हक 20020 ६0 कं . क़॒त्ल करना हलाल नहीं है दे 
सन बाब । जो शख्स किसी ज़िम्मी को क़त्ल करता है 320: 
बाब 34 हिस्सेदार बम नमन नमन धा हक जा है। 299 बाब2इसीकेमुतालहिका उठा 
कुक सन असाओ 32 300 बाब ॥3 क़िसास या माफ़ी में मक़्तूल के वारिस _ 389 
बाब36वक्‍फ़का बयान... 303 36 वक्‍फ़ का बयान . 303 32040 808 
बाब 37 जानवर अगर ज़ख्मी करदेतो उसका... बाग ॥5 5 0ता काना पता हि कक 
क़िसास या दियत नहीं है गज 5 मा 2 
बाब 38 बंजर ज़मीन को आबाद करना 305 बाब 6 मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल _ 326 
बाब 39 जागीर देना 306 नहीं किया जा सकता __ 
बाब 40 शजर कारी की फ़ज़ीलत 308 बाब काफ़िरों की दियत न 
बाब 4 काश्तकारी का बयान. 308 बाब 7 अगर कोई शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल शा 
बाब 42 खेती बाड़ी से मुताल्लिक़ा एक और बयान 309 कर दे | 
मज़मून नम्बर 34 344 ब्राब 8 क्या औरत अपने खाविंद की दियत की डे 
अल्लाह के रसूल(<28) से मर्वी दियत गा वारिस बनेगी? न 
के अहकाम व मझ्लाड़ल .._. बाब 9 क़िसास का बयान 329 
बाब ॥ दियत में कितने ऊँट हैं? 344. ब्ाब 20 मुल्जम (जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया दा 
बाब 2 दिरहमों में कितनी दियत दी जाएगी? . 343 हो) को क़ैद करना 


5/7€//६7 धा।7 
<2.25 64“ &6 737 


#जरेंअ उन छह फेहससतेम जानेंअ सुचन विहिंजी 


बाब 2 जो शख़्स अपने माल की हिफाज़त 
करता हुआ क़त्ल हो जाए वह शहीद है 


बाब 22 क़सामत का बयान 332 
मज़मुन नम्बर 5 335 
टसूलुल्लाह($५8) से मर्वी हुदूद बेल 
के अहकाम व मसाड़ल 
बाब ॥ किन लोगों पर हद वाजिब नहीं है 335 
बाब 2 हुदूद को साकित करना 336 
बाब 3 मुसलमान के ऐब छिपाना 337 
बाब 4 हद नाफ़िज़ करने से पहले() तल्क़ीन बे 
करना क्‍ 
बाब 5 गुनाह का एतराफ़ करने वाला अपनी बात बे 
से फिर जाए तो हद ख़त्म हो जाती है 
बाब 6 अलछाह की हदों में सिफ़ारिश करना मना है 34 
. बाब 7 रज्म करना साबित है 342 
बाब 8 रज्म शादी शुदा पर है 343. 
बाब 9 हामिला को रज्म करने से पहले बच्चा े 
जन्म देने का इन्तिज़ार किया जाए 
बाब 0 अहले किताब को रज्म करना 347. 
बाब ] जला वतन करना 348 
बाब 2 जिस को हद लग जाए वह हद उस के हि 
लिए गुनाह का कफ्फ़ारा है 
बाब ॥3 लोंडियों पर हद क़ायम करना 350 
बाब ॥4 नशा करने वाले की हद 354 


फेहरिस्ते मज़ामीन 





बाब ॥5 शराबी को कोड़े मारो अगर चोथी मर्तबा ५ 
पिए तो उसे क़त्ल कर दो 

बाब 6 कितने माल की चोरी में हाथ काटा ते 
जाए? 

बाब 7 चोर का हाथ काट कर उसके गले में बल 
लटकाना द 

बाब 8 ख़यानत करने वाले, छीनने वाले और जा 
डाकू का बयान 

बाब 9 फल ओर खुजूरों के शगूफों को तोड़ने पर 
- हाथ नहीं काटा जाएगा 

बाब 20 जिहाद में हाथ न काटे जाएँ 356 

बाब 2। जो आदमी अपनी बीवी की लोंडी से कल 
ज़िना कर ले 

बाब 22 जिस ओरत के साथ ज़बरदस्ती ज़िना गा 
किया जाए द 

बाब 23 जो शख़्स जानवर से बदकारी करे 360 

बाब 24 लवातत करने वाले की सज़ा 364 

. बाब 25 दीने इस्लाम से फिर जाने वाला 362 

बाब 26 जो शख़्स हथियार की नुमाइश करे... 363 

बाब 27 जादूगर की हद 363 

बाब 28 माले ग़नीमत से चोरी करने वाले के साथ न 
क्या किया जाए? 

बाब 29 जो शख़्स किसी दूसरे को हिजड़ा कहकर 588 

___ुकारे 
बाब 30 ताज़ीर का बयान 365. 
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गज़मून नम्बद 36 367 ब्रवाब ॥8 बांस वग़ेरह से ज़बह करना 383 
एसूलुल्लाह (६8) से मर्वी शिकार 267... जब 9 ऊँट, गाय, बकरी जब वहशी जानवर की 
द के अहकाम व मसाड़ल तरह भाग जाएँ तो उन्हें तीर मारा जा. 384 
बाब ॥ कुत्ते का किया हुआ कौन सा शिकार श् सकता है या नहीं? 
खाया जाए ओर कौन सा नहीं? मज़मून नन्बद २7 386 
. बाब 2 मजूसी के शिकारी कुत्ते के शिकार का बयान 369 रमूलुल्लाह(28) से मर्वी कुर्बानियों रद 
बाब 3 बाज़ के शिकार का बयान 369 के अहकाम व मसाइ़ल 
बाब 4 आदमी शिकार करे फिर शिकार किया बी जज] कुर्बानी की फज़ीलत 386 
हुआ जानवर गायब हो जाए बाब 2 दो मेंढों की कुर्बानी करना 387 
बाब 5 जो शख़्स शिकार की तरफ़ तीर फेंके फिर ,...._ बाब 3 फौत शुदा की तरफ़ से कुर्बानी करना 367 
उसे मुर्दा हालत में पानी के अन्दर देखे बाब 4 जिन जानवरों की कुर्बानी मुस्तहब हे 388 
बाब 6 कुत्ता अगर शिकार में से कुछ खा ले 374 बाब 5 किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है? 389 
बाब 7 मेराज़ का बयान 372 ब्राब 6 कौन से जानवरों की कुर्बानी मकरूह है? 389 
बाब 8 पत्थर से ज़बह करना .._ 373 ब्वाब7कुबनीमें भेड़ की नस्ल से जज़अ करा 390 
बाब 9 बंधे हुए जानवर को तीर कौरह से मार कर ,.., बाब 8 कुर्बानी के जानवरों में शरीक होना. 392 
खाना मना है बाब 9 सींग टूटे और कान कटे जानवर का बयान 392 
बाब 0 जानवर के पेट के बच्चे का ज़जीहा 375 ब्वाब 40 एक घराने की तरफ़ सेएक बकरी की... 
बाब ॥ हर नुकीले दांतों वाला ओर पंजे वाला बा कुर्बानी जायज़ है हक 
जानवर मकरूह है __ बाब ॥ इस बात की दलील कि कुर्बानी सुनत है. 394 
बाब १2 ज़िंदा जानवर का जो हिस्सा काटा जाए... बाब 2 नमाज़े ईद के बाद जानवर ज़बह किया जाए. 395 
वह मुर्दार के हुक्म में है बाब 3 तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त खाने है 
बाब 3 हलक़ ओर लब्बा में ज़बह करना चाहिए 378 की मुमानिअत (मनाही) कि 
बाब 4 छिपकली को मारना 378 ब्राब4तीन दिन के बाद खाने की रूइसत. 397 
बाब 5 सांप मारना 379 ब्ाब 5 फ़रा और अतीरा का बयान 398 
बाब 6 कुत्तों को मारना 380 बाब ॥6 अक़ीक़ा का बयान 398 
बाब 7 कुत्ता रखने वाले का कितना अज़ कम... बाब बच्चे के कान में अज़ान देना 399 
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फिर कोई और काम बेहतर समझे 


बाब 6 क़सम तोड़ने से पहले क़फ्फ़ारा अदा करना 409 


बाब 7 क़सम में इंशा अछाह कहना 440 


बाब 8 गैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाना मना है. 444 


बाब 9 जिस ने गैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाई 


“ 442 
उसने शिर्क किया 


बाब 0 अगर कोई शख़्स पैदल चलने की क़सम 


443 
उठा ले लेकिन उसकी ताक़त न हो 











9 जगेंझ चुन जी #5 फेहरिस्ते मज़ामीन |8 # ४0..--८७ 

बाब 8 हर साल कुर्बानी करना 404 बाब ॥॥ नज़्‌ मानने की कराहत 444 

बाब १9 अक़ीक़ा में एक बकरी करना 404 बाब ॥2 नज़ को पूरा किया जाए 44 

बाब दो मेंढे की,कुर्बानी करना 402 बाब ॥3 नबी (३४४६) की क़सम कैसी होती थी? 45 

 बाब 20 ज़बह की दुआ 402 बाब 4ग़ुलाम आज़ाद करने वाले का अज्ञ. 445 

बाब 24 अक़ीक़ा के मुताल्लिक़ 403 बाब ॥5 जो शख़्स अपने खादिम को तमाचा मारे 46 

बाब 22 जो शख़्स कुर्बानी करना चाहता है वह 403... बीब 6 दीने इस्लाम के अलावा किसी और सा 

बाल न उतारे मज़हब की क़सम खाना मना है 

मज़मून नम्बद १8 400 बाब १7 जो शख़्स पैदल हज करने की नज़ू माने. 447 

र्सूलुल्लाइ(&8) से मर्वी नज़ों और 405. जब 8 अगर कोई शख़्स लात व उज्जा की क़सम (५ 
क़स्मों के अहकामो-मसाड़ल : उठा ले तो उसे ख़त्म कर दे 

बाब । रसूलुल्लाह (३४६) का फ़रमान है कि बाब 9 मय्यत की तरफ़ से नज़ू को पूरा करना 440 

(अल्लाह ओर रसूल) की नाफ़रमानी में 405  बाब 20 गुलाम आज़ाद करने वाले की फ़ज़ीलत 479 

नज़ मानना जायज़ नहीं है मज़मून नल्जट 39 427 

बाब 2 जो शख्स अक्लाह की इताअत की नज़ू हि स्यूलुल्लाइ(&8) मे मर्वीजगकक्ने. 
माने वह उसकी इताअत करे के उसूलो- ज़वाबित 

बाब 3 इब्ने आदम जिस चीज़ का मालिक ही नहीं ,... बाब । लड़ाई से पहले इस्लाम की दावत दी जाए 42/. 

है उसमें नजर नहीं होती हब 2 मस्थिद शेखकर वा अजान सुनकर हमला... 

बाब 4 गैर मुअय्यन नज़र का क़फ्फ़ारा 408 करना मना है दे पर 

बाब 5 एक शख़्स किसी काम की क़सम उठाए, ५ बाब 3 शब खून मारना और हमला करना 423 


बाब 4 काफ़िरों के मालों को जलाना ओर घरों को अर 


तबाह करना 

बाब 5 ग़नीमत का बयान 425 
बाब 6 घोड़े का हिस्सा, 426 
बाब 7 लश्करों का बयान 42. 
बाब 8ग़नीमत का माल किसे दिया जाए? 427 


बाब 9 कया गुलाम का हिस्सा निकाला जाएगा? 428 
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जेअ बन 8 88% _ फेहरिसे/ जानेंअ सचन तिमिजी हा फेहस्स्ति मज़ामीन 


बाब 0 अगर ज़िम्मी लोग मुसलमानों के साथ 
मिलकर जंग करे तो क्या उन्हें हिस्सा. 429 


दिया जाएगा? 
बाब ॥॥ मुश्रिकीन के बर्तनों से फ़ायदा लेला. 430 
बाब 2 नफ़ल का बयान द 437 
बाब 3 जो मुजाहिद किसी काफ़िर को क़त्ल करे (., 
उसका सामान उसे ही मिलेगा | 
बाब १4 तक़्सीम से पहले माले ग़नीमत को बेचना 9 
मना है 
बाब ॥5 क़ेद में आने वाली हामिला ओरतों से बह 
मुबाशिरत करना मना है 
बाब ॥6 मुश्रिकों के खाने के बारे में 434 


बाब ॥7 केदियों के दर्मियान जुदाई डालना मना है 435 


बाब ॥8 केदियों को क़त्ल करने और फिद्या 


435 
लेकर छोड़ने का बयान 
बाब 9 दुश्मन की ओरतों और बच्चों को क़त्ल न 
करना मना है 
बाब 20 दुश्मन को आग से जलाना मना है 438 
बाब 24 माले ग़नीमत से ख़यानत करना. 439 
बाब 22 ओरतों का जंग में जाना .. 440 
बाब 23 मुश्रिकों के तोहफ़े कुबूल करना 440 
बाब 24 मुश्रिकीन के तोहफ़े की कराहत 444 
बाब 25 सज्द- ए- शुक्र का बयान 444 
बाब 26 ओरत ओर गुलाम अगर किसी को गा 
अमानदेदें _ 
बाब 27 अहद शिकनी का बयान 443 
 बाब 28क़्यामत के दिन हर अहद शिकन का (५८ 


झंडा होगा 


बाब 29 किसी के फ़ेसले पर उतरना 
बाब 30 हिल्फ़ का बयान 


बाब 3 मजूसियों से जिज्या लेना 


बाब 32 ज़िम्मियों के माल में से जो चीज़ हलाल है 


बाब 33 हिजरत का बयान 

बाब 34 नबी (४४) की बेअत का बयान 
बाब 35 बेअत को तोड़ना 

बाब 36 गुलाम की बेअत 

बाब 37 औरतों से बेअत करना 

बाब 38 बद्र वालों की तादाद 


माल के लिए है) 
बाब 40 लूट मार करना मना है 
बाब 4॥ अहले किताब को सलाम कहना 
बाब 42 मश्रिकों के बीच रहना मकरूह है 





बाब 39 माले ग़नीमत का पांचवां हिस्सा (बेतूल 


बाब 43 यहूदियों और ईसाइयों को जजीर-ए-.. 


अरब से निकाल देने का बयान 
बाब 44 रसूलुल्लाह (४४६ ) के तरका का बयान 


बाब 45 नबी ($४£) ने फतहे मक्का के दिन 


फ़रमाया था कि आज के बाद इस शहर 
में जिहाद नहीं किया जाएगा 


बाब 46 वह घड़ी जिसमें किताल करना मुस्तहब 


है 


बाब 47 नुहूसत और फाल का बयान 


बाब 48 किताल के बरे में नबी (५४६8) की 
वसीयत 


साल मेले पत्ती लियोन 0 अ6+ 


462 
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466 
466 


मज़मून नम्बर 20 
रसूलुल्लाह(2$8) से मर्वी जिहाद के फ़जाइल 
466 


बाब ॥ जिहाद की फ़ज़ीलत 
467 


बाब 2 जिहाद करते हुए मरने वाले की फ़ज़ीलत 
बाब 3 जिहाद के दौरान रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत 


468 
469 


बाब 4 अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की फ़ज़ीलत 


बाब 5 अल्लाह के रास्ते में ख़िदमत करने की 
फ़ज़ीलत 


470 


बाब 6 जो शख़्स किसी मुजाहिद को तैयार करता है 477 


बाब 7 जिसके पाँव को अल्लाह के रास्ते में गर्दो 


472. 
_गुबार लगे उसकी फ़ज़ीलत 
बाब 8 अल्लाह के रास्ते में गर्द की फ़़जीलत. 473 


बाब 9 जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में बूढ़ा हो जाए अंक 


उसकी फ़ज़ीलत 


बाब अल्लाह के रास्ते में तीर अंदाजी करने की ग 


फ़ज़ीलत 
फ़ज़ीलत 
बाब 3 शोहदा का सवाब 477 
बाब ॥4 अछाह के यहाँ शोहदा की फ़ज़ीलत.. 479 
बाब 5 समुद्री जहाज़ का बयान 480 
लड़ाई (जिहाद) करता है 
बाब 7 जिहाद में सुबह ओर शाम चलने की अधद 
फ़ज़ीलत द 
बाब 8 कोन लोग बेहतर हैं? 485 


फेहस्स्ति मज़ामीन 





बाब ॥9 अल्लाह से शहादत का सवाल करने वाला 496 
बाब 20 मुजाहिद निकाह करने वाले और 


मुकातब गुलाम की अछ्लाह तआला._48/ 
मदद करता है 
बाब 24 अल्लाह के रास्ते में ज़ब्मी होने वाला. 487 


बाब 22 कौन सा अमल ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है? 488 
बाब 23 जन के दरवाज़े तलवारों के साए तले हैं 489 


बाब 24 कौनसा आदमी अफ़ज़ल है? 489 
बाब 25 शहीद का सवाब द 490 
बाब 26 जिहादके लिएशैयारी रखने वले की... 
फ़ज़ीलत 
'मज़मुन नम्बट 24 496 
_ हमूलुल्लाह(&&) से मर्वी जिहाद के फ़जाइल 496. 
बाब । माजूर अफ़ादको जिहदकलेकी 
रूख़सत है 
बाब 2 जो शख़स अपने मां बाप को छोड़ कर न 
जिहाद पर निकल जाए 
बाब 3 एक आदमी को अकेले लश्कर वर अमीर 
बना कर भेजना क्‍ 


बाब 4 आदमी के अकेले सफ़र करने की कराहत 498 


बाब 5 जंग में झूट बोलने और धोका देने की 


499 
इजाज़त है 
बाब 6 नबी (5४४) के गज़वात और आप ने कितने न 
गज़वात किए? 
बाब 7 लड़ाई के वक़्त सफबंदी ओर लश्कर की तह 
तर्तीब 
बाब 8 लड़ाई के वक़्त दुआ करना 504 
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जनेंअ उच्च छह फेहस्सति मज़ाधीन 
बाब 9 लश्कर के छोटे झंडों का बयान 50। बाब 3 आदमी के बालिग़ होने की उम्र और 
बाब 0 बड़े झंडों का बयान 502. उसका वजीफा कब मुक़र्रर किया जाए? 
बाब ] शिआर का बयान 503 बाब 32 जो शहीद हो जाए और उस पर कर्ज़ हो. 5:9. 
बाब 2 रसूलुल्लाह (४६) की तलवार केसी थी? 503 बाब 33 शोहदा की तदुफ़ीन का बयान...“ 520 
बाब 3 लड़ाई के वक़्त रोज़ा इफ़ारकरना_ 504. बाब 34 मुशावरत का बयान 524 
बाब 4 घबराहट के वक़्त बाहर निकलना 504 बाब 35 काफ़िर की लाश का फिदूया न लिया जाए 52/. 
बाब 5 लड़ाई के वक़्त साबित क़रम रहना. 506. बाब36मैदाने जंग सेभागना.... 522 
बाब 6 तलवार में जेवरात का इस्तेमाल करनय 507 बाब 37 शहीद को मैदाने जिहाद में ही दफ़न हक 
बाब 7 ज़िरह का बयान 508 किया जाए 
बाब 8 खूद (लोहे की टोपी) का बयान 508  बाब 38 आने वाले का इस्तिकबाल 523 
बाब ॥9 जंगी घोड़ों की फ़ज़ीलत 509 बाब 39 माले फ़ै का बयान 523 
बाब 20 किन घोड़ों को पसंद किया गयाहै . 509 मज़मून नम्बद 22 525 
बाब 2 नापसंदीदा घोड़ों का बयान 547 स्मूलुल्लाहइ(85) से मर्वी लिबाग सर 
बाब 22 इनाम पुकररे कर के बड़ों का मुकाबला, ____ फैंआह्कामोजझाइल 
करवाना ..ब्ाब १ रेशम और सोने का इस्तेमाल 525 
बाब 23 घोड़ों पर गधों को छोड़ना मकरूह है. 572. बाब 2जंग में रेशम पहनने की इजाज़त है 526 
बाब 24 मुफ़्लिस मुसलमानों के साथ फ़तह तलब बाब 4 मर्दों को सुर्ख कपड़े पहनने की इजाज़त है. 527 
__ कला... ब्ाब5 मर्दों को अस्फ़र से रंगे कपड़े पहनना ले 
बाब 25 घोड़ों की गर्दनों में घंटियाँ बाँघना मना है 53 मकरूह (नापसंदीदा) है 
बाब 26 जंग में किसे अमीर बनाया जाए... 5:4. बाब 6 पोस्तीन पहनना 528 
बाब 27 हाकिम (इमाम) का बयान 55 बाब 7मुर्दार की खाल को जबरंग दियाजाए._ 529 
बाब 28 इमाम की इताअत का बयान 5[6 बाब8तहबन्द को टखनों से नीचे लटकाना मना है 53/. 
की फर्माबर्दारी नहीं हो सकती बाब 0 ऊन का लिबास पहनना 533 
बाब 30 जानवरों को लड़ाना और उनके चेहरे पर , ,. बाब॥सियाहपड़ीकाबयान..[_ 534 
मारना और दाग देना मना है .... बाब ॥2 अमामा को दोनों कन्धों के दर्मियान हे 
बाब 3 इसी से मुताल्लिक़ बयान 548 लटकाना 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 


ऊँ युन॒न विहिंजी / हज !] 
बाब ॥3 सोने की अंगूठी (मर्दों के लिए) मना है. 535 
बाब 4 चांदी की अंगूठी 536 
बाब 5 अंगूठी के लिए केसा नगीना पसंद किया बह 
गया है द 
बाब 6 अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाए 536 
बाब 7 अँगूठी के नक़्श का बयान 538 
बाब 8 तसावीर का बयान 539 
बाब 9 तस्वीर बनाने वाले 540 
बाब 20 बालों को रंगना 544 
बाब 2] लम्बे बाल रखना 542 
बाब 22 रोजाना कंघी करना मना है 543 
बाब 23 सुरमा लगाना 543. 
बाब 24 इश्तिमाले सम्मा और एक कपड़े में अपने शक 
आप को लपेटना मना है 
बाब 25 मस्नूई बाल लगवाने वाली औरत. 544 
बाब 26 जीन पोश का बयान 545 
बाब 27 नबी (5४६ ) का बिस्तर 545 
बाब28क़रमीसोंकाबयान...... 546 
बाब 29 कपड़ा पहनने की दुआ 548 
बाब 30 जुब्बा ओर मोज़े पहनना 548 
बाब 37 सोने के दांत लगवाना 549 
बाब 32 दर्रिंदों के चमड़ों का इस्तेमाल 550 
बाब 33 नबी (5४६) के जूते का बयान 554 
बाब 34 एक जूते में चलने की कराहत 98 
बाब 35 खड़े होकर जूता पहनने की कराहत. 552. 
बाब 36 एक जूते में चलने की रुख्सत है. 553 


पहने? 
बाब 38 कपड़े को पेवंद लगाना 


. बाब 39 नबी (३४६) का मका में दाख़िल होना 


4 | 22 | ९ हे (६० ० ै गा ; 
8 22 हे (४००:-८०८७ ४£ 


बाब 37 जूता पहनते वक़्त किस पाँव में पहले 


553 
554 


554 
555 


बाब 40 सहाबा («४») की टोपियाँ केसी थी? 


बाब 4 तहबन्द कहाँ तक हो? 
बाब 42 टोपियों पर पगड़ियाँ बाँधना 
बाब 43 लोहे की अंगूठी 


555 
556 
556 
557 


बाब 44 दो उँगलियों में अंगूठियाँ पहनना मना है 


मज़मून नक्यटर 23 
रसूलुल्लाह(:४४) से मर्वी खानों 
के अहकाम व मञ्लाडल 


बाब नबी (४४) किस चीज़ पर रखकर खाते 


थे? 


 बाब 45 रसूलुल्लाह (5४६) को कोन से कपड़े 
ज़्यादा पसंद थे? 


558 


559 


559. 


559 


560 


बाब 2 खरगोश खाना 


बाब 3 ज़ब्ब(सांडा ) खाने का बयान 


560 
567 


बाब 4 लगड़बधघ्घा (।+9५79) खाने का बयान 


_बाब 5 घोड़ों का गोश्त खाना 


562 
. 563 


बाब 6 पालतू गधों का गोश्त 


564 


बाब 7 कुफ्फ़ार के बर्तनों में खाना खाने का बयान 


बाब 8 अगर चूहा घी में गिर कर मर जाए 
बाब 9 बाएं हाथ से खाने पीने की मनाही 


565 


566 
567 


बाब 0 खाने के बाद उंगलियाँ चाटना 


बाब । अगर कोई लुक्‍्मा गिर जाए 


568 
569 


बाब ॥2 खाने के दर्मियान से खाना मना है 
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जले उन छह 08% ___ फेहरिलेगतामीन 
बाब 3 लहसुन ओर प्याज़ (कच्ची हालत में) «५५. बाब 33 नबी (३४६) की तरफ़ से छुरी के साथ 





किक. 7/5, 5] विममििलनलिनलनीनिलकिकीयदी गोश्त काट कर खाने की रुख्सत भी है 
लाब 4हउन को पका कर खाना जायज है __ 577 ब्राब34रसूलुह्ाह 588) को कौन सा गोश्त 
बाब ॥5 सोने के वक़्त बर्तनों को ढांपना नीज़ हु न्गंटिपंतरथो? 584 
चिराग़ और आग को बुझा देना बाज गा अल नल 
बाब ॥6 दो खुजूरें मिला कर खाना मकरूह मद म 228 कील कर ४ 9 पद लक कलि लत हक डमल लकक 0 
(नापसंदीदा) है 573 बाब 36 ख़रबूजा ओर खुजूर इकट्ठे खाना 587 
बाब 7 खुज्रकाइस्तेह्शाब ...... उ3 अआब37खुजरकेसाथखीरेखाना | 758 
बाब 8 खाने से फ़ारिग हो कर अल्लाह का शुक्र हि जब > जन वक्त असल स॒__ 
__ कला झड बाब 39 खाना खा पहले रबाद में व॒ुज़ू 589 
बाब ॥9 कोढ़ ज़दा शख्स के साथ मिलकर खाना 574 5: :िििषक्षा तय 
"पपद्यपय7ए:द्रद्याश 7 + बाब40खाने से पहले वुज़ू करना - 589 
बाब 20 मोमिन एक आंत में जबकि काफ़िर सात न 
न 575 ब्राब47 खाने के दौरान बिस्मिल्लाह कहना 590 
बाब 2 एक आदमी का खाना दो आदमियों को ,.. ला 4 कु लाना 3 मु: 
पूरा आ जाता है बाब 43 जेतून का तेल खाना .. 592 
बाब22टिड्रीखनेकाबबान__. 57 बाब 44 गुलाम ओर अहलो अयाल के साथ 20३ 
बाब 23 टिड्डियों पर बहुआ का बयान 578 _ मिलकखाना.......___ 
बाब 24 नजासत खोर (गंदगी खाने वाले) हक बाब45खाना खिलाने की फज़लतू.. 294 
जानवरों का गोश्त और दूध बाब 46 रात के खाने की फ़ज़ीलत 594 
बाब 25मर्गी खानेकाबबान 579 बाब 47 खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना 595 
बाब 26 हुबारा कागोश्खाना.. 580 बाब 48 चिकनाई की बू हाथ में हो तो रात बसर है 
बाब 27 भुना हुआ गोश्त खाना 580 करना मकरूह है 
बाब 28 टेक लगा कर खाने की कराहत 584 जी नि रही कट 0598 
बाब 29 नबी (286) को मीठी चीज़ और शहद रसूलुल्लाह(&) से मर्ती मशऊबात हा 
ला 584 चीजों 
पसंद था (पीने की चीजों ) के अहकाम व मसाड़ल द 
बाब 30 शोरबा ज़्यादा करना 582 बाब शराब पीने वाला 5908. 
बाब 3] सरीद की फ़ज़ीलत 583 बाब 2 हर नशा आवर (नशा लाने वाली) चीज़ 


नकल आह अआाआआां८ आता सा बंकपक शक जात अबतक राजा 500 
बाब 32 गोश्त को दांतों से नोच कर खाओ 583 हराम है द 
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8 जानेंअ सुचन तिशिजी (5 
बाब 3 जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़्दार नशा करे 


हक़दार हैं 


फेहरिस्ते मज़ामीन (&- 24 # 


उसकी थोड़ी मिक़्दार (मात्रा) भी हराम है आ 
बाब 4 घड़ों में नबीज़ बनाना * 602 
बाब 5 टुब्बा, नक़ीर ओर हन्तम में नबीज़ बनाना 388 
मना है 
बाब 6 हर क़िस्म के बर्तनों में नबीज़ बनाने की गा 
रूख़सत 
बाब 7 मश्कीज़ों में नबीज़ बनाना 605 
बाब 8 वह दाने जिन से शराब बनाई जाती थीं. 606 
बाब 9 नीम (आधा) पुख्ता ओर पुख्ता खुजूर कक 
मिला कर नबीज़ बनाना 
 बाब ॥0 सोने और चांदी के बर्तनों में पीना मना है 608 
बाब खड़े होकर पानी पीने की ममामअत 609 
..... बाब 2 खड़े होकर पीने की रूख़्सत . 609 
. बाब १3 बर्तन में साँस लेना 640 
बाब॥4दो साँसों में पीना... 64 
मारने की कराहत (नापसंदीदगी) 
बाब ॥6 बर्तन में सांस लेना मना है 643. 
मनाहै . 
बाब 8 इस चीज़ की इजाज़त 643 


बाब 20 लोगों को पिलाने वाला आखिर में पिए  645 


बाब 27 रसूलुल्लाह (४६) को कौनसा मशरूब 


645 


(पीने की चीज़) सबसे ज़्यादा पसंद था? 






अज़मुन नम्बर 25 
रसूलुल्लाह($१६) से मर्वी नेकी और 
सिला रहमी के फ़वाड़द व मस्राड़ल 
बाब  वालिदेन के साथ नेकी करना 
बाब 2 उसी के मुताल्लिक़ 


बाब 3 वालिदैन को राजी रखने की फ़ज़ीलत 


बाब 4 वालिदेन की नाफ़रमानी 

बाब 5 बाप के दोस्त का एहतराम करना 

बाब 6 खाला से हुस्ने सुलूक करना 

बाब 7 वालिदेन की बहुआ का बयान 

बाब 8 वालिदेन का हक़ 

बाब 9 रिश्तेदारी को तोड़ना 

बाब ॥0 रिश्तेदारी को मिलाना 

बाब बाप की अपने बेटे से मुहब्बत 

बाब 2 औलाद पर शफ़्क़त करना . 

बाब ॥3 बेटियों और बहनों पर ख़र्च करना 

बाब 44 यतीम पर शफ़्क़त और उसकी 
किफ़ालत करना द 

बाब 5 बच्चों पर शफ्क़त करना 

बाब ॥6 लोगों पर नर्मी व शफ़्क़त करना 

बाब 7 ख़ेर ख़्वाही करना 

बाब 8 एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 
शफ़्क़त करना 

बाब 9 मुसलमानों के ऐब छिपाना 

बाब 20 मुसलमान की इज़्ज़त का दिफ़ा करना 

बाब 2 मुसलमान से बोल चाल ख़त्म करना 
मना है 
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बाब 22 मुसलमान भाई की गम ख्वारी करना 
बाब 23 गीबत का बयान 


बाब 24 हसद का बयान 

बाब 25 एक दूसरे से नफ़रत करना 
बाब 26 झगड़ों में सुलह करवाना 
बाब 27 ख़यानत और धोका 

बाब 28 पड़ोसी (हमसायगी) का हक़ 


बाब 29 ख़ादिमों के साथ एहसान का मामला 
करना 


बाब 30 ख़ादिमों को मारना और गाली देना मना है 


बाब 34 ख़ादिम को माफ़ करना 
बाब 32 ख़ादिम को अदब सिखाना 
बाब 33 ओलाद को अदब सिखाना 


बाब 34 तोहफा कुबूल करना और उसका बदला 


देना 


बाब 35 जो शख़स आप के साथ नेकी करे उसका 


शुक्रिया अदा करना 
बाब 36 नेकी के काम 


बाब 37 किसी को इस्तेमाल के लिए कोई 


चीज़ देना 


बाब 38 रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को हटाना 


बाब 39 मजालिस (की बातें) अमानत हैं 
बाब 40 सख्ावत का बयान 

बाब 4॥ बुख्ल (कंजूसी) का बयान 
बाब 42 अहलो अयाल पर ख़र्च करना 


बाब 43 मेहमान नवाजी और मेहमान नवाजी 
कितनी होनी चाहिए? 





फेहस्स्ति मज़ामीन 
635 बाब 44 बेवाओं और यतीमों की किफालत 55 
637 करना 
637 बाब45 खन्दा पेशानी और हश्शाश बश्शाश चेहरे 
638 से मिलना 
539 बाब46सचओरझूठकाबयान...... 654 
540. बाब47 बेहयाई और बद कलामी का बयान. 656 
540 बाब48लानतकाबयान....... 65 
क्‍ बाब 50 अपने भाई की ग़ैर मौजूदगी में उसके लिए 558 
कक दुआ करना 
044 बाब5गालीकाबयान...... 659 
544 बाब52मुसलमानकोगालीदेनाफ़िस्क और 
045 इससे लड़ना कुफ़ है। 
बाब 54 नेक गुलाम की फ़ज़ीलत 664 
848. बाज 5लोग के साथ अच्छे तरीके लेबल. 
करना 
047 ब्राब56बदगुमानीिका बयान... 663 
648. बाब 57 ख़ुश तबई (मिजाज) का बयान... 663 
बाब 59 हुस्ने सुलूक से पेश आना ... 666 
हक बाब 60 मोहब्बत और नफ़रत में म्याना रवी होनी 
649 चाहिए द 
३३००] 
65। बाब62अच्छे अख्लाक़का बयान... 669 
0 बाब63एहसान वजेकी ऑस्मफ़कला हा. 


बाब 64 भाइयों से मुलाक़ात करना 672 
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बाब 65 हया का बयान 673 
बाब 66 तहम्मुल मिजाज़ी (बुर्दबारी) ओर हे 
जल्दबाजी का बयान | 
बाब 67 नर्मी का बयान 674 
बाब 68 मज़लूम की बहुआ का बयान 675 
बाब 69 नबी (४४४) का अख्लाक़ 675 
बाब 70 किसी के साथ अच्छा वक़्त गुजरना. 0 
बाब 7 आला अख्लाक़ का बयान 677 
बाब 72 लअन तअन करना 678 
बाब 73 ज़्यादा गुस्से का बयान 678 
बाब 74 गुस्से को ज़ब्त करना 679 
बाब 75 बड़ों की इज्ज़त करना 679 
बाब 76 एक दूसरे से मुलाक़ात करने वाले दो. हद 
आदमी 
बाब7मसब्रकाबयान....... 6580 
बाब78दोग़लाआदमी..... 688 
बाब 79 चुगल खोरी का बयान 682 
बाब 80 सोच समझ कर बात करना 682 
बाब 8 कुछ बयान जादू होते हैं 683 
बाब 83 ज़ुल्म का बयान 684 
बाब 84 नेअमत में ऐब न निकाला जाए 684 
बाब 85 मोमिन की ताजीम करना 684 
बाब86तर्जा काबयान....../ 685 
बाब 87 जो चीज़ मिली न हो उसका इज़हार 388 
करना 


बाब 88 नेकी पर दुआ देना 686 
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जनाज़ा के अहकांम काम वमसाइल___ हैँ व मसाइल ५ 827 कं पड $ 2 (६2०८-०८ ५ 





मज़मून नम्बट 8 ॥् 

&:5% ४6% 02%॥9,255+ 2 दा 

एसूलुल्लाह(<४६) से मर्वी जनाजा के अहकाम व मसाड़ल 
तआरुफ़ 


मोत के वक़्त केसी क़ेफ़ियत होती है. 

० मय्यत के क्‍या हुकूक़ हैं? 

० तज्हीज़ व तक्फ़ीन केसे की जाए? 

०» अज़ाबे क़ब्र का इस्बात। (कब्र में अज़ाब का होना साबित हे) 


६ 





|___।-बीमाहौकावा..__| बीमारी का सवाब 


965 - सय्यदा आयशा (<४४) रिवायत करती... .६,७० 2| ७६४ :2७ .॥७ ७४5 - 965 
हें किरसूलुल्लाह(7४६) ने फ़माया, “ मोमिन ,. ६, ... ..... ..«६, , 
(१) ाा 39०) डी नं हे हा य ४ ४«« )| पड 
को एक कांटे _याइससे भी कम तकलीफ़ “ 7 7४ ४ ४  * 
पहुंचती है तो अल्लाह तआला उसके साथ एक. 2४४ 40 ८५ 40 ४५०८ ४७ :<7७ 4८४५ 
दर्जा बलंद करते हें ओर उसकी वजह से एक 3 ४9 ५5; 5०४) 2.०० १ ८5 
गुनाह मिटा देते हैं। 
(965) बुख़ारा:5640.मुस्लिम:2572. . 
तोज़ीह: () £5)5: काँटा, सख़ती, तकलीफ़, (अल्कामूसुल वहीद :पृ. 899) 
वज़ाहतः इस मसले में साद बिन अबी वक्‍्क़ास, अबू उबेदा बिन जर्राह, अबू हुरैश, अबू उमामा, अबू 
सईद, अनस, अब्दुल्लाह बिन अम्र, असद बिन कुर्ज़, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अब्दुररहमान बिन अज़हर 
और अबू मूसा (७४४) से भी रिवायात मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: आयशा (<४१%) की हदीस हसन सहीह है। 





८६.2. ५ हा 4202 ४ ह/ न हा 8 २232 ५: नी | हम 
5 ४ ०७ <>) ५4०) «४२ 4 ०४७; 
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3 जॉनेंझ सन॒न विशिंजी हवा जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 


966 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी 
(<४:४) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(:४£) 
ने फ़रमाया, “मोमिन को कोई थकावट, ग़म, 
बीमारी पहुंचे, यहाँ तक कि फ़िक्र भी जो 
उसे लाहिक़ होती हे तो अल्लाह तआला 
उसकी वजह से उसकी बुराइयों को ख़त्म 
कर देते हैं। 


बुख़ारी:5642.मुस्लिम:2573. 





७४.५ :०७ ७४; 5 5७४६ ४-७ - 966 
97 बज + और 2६ ८०. + «५ 
५ ०४ 2: ८४०८ + ५४५०८ ४ 3/++ 
थी 25 20 09 0 0 5 5० 
सच 4७४ ७2 ४ 3 १४५ *। _/ ० 
५०४3 33 9#& ४५ %-# 5 ७55४ 


* 


2६: 55 ५, 40 252 )॥ ६६६ *॥॥ (८ 


तौज़ीह: .... : तकलीफ़ ओर दर्द जिसका ताल्लक़ बदन में ज़ख्म वगैरह या तकलीफ़ की वजह से होता 
है। _..>5 : थकावट या दायमी बीमारी की वजह से ज़िस्म में गिरानी आ जाना। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस बाब में यह हदीस हसन है। जारूद कहते हैं: वकीअ 
फ़रमाते हैं कि मैंने सिर्फ इस हदीस में सुना है कि फ़िक्र भी गुनाहों का कफ्फ़ारा है। 


नीज बाज़ रावियों ने यह हदीस अता बिन यसार से बवास्ता अबू हुरैरा (७७%) नबी करीम(:४8) से 


रिवायत की है। 





४ ) 'रिवायत करते 


967 - सय्यदना सोबान ( 
हैं कि नबी (4४8) ने फ़रमाया, “मुसलमान जब 
तक अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी 
करता हे तो वह जन्नत के फल तोड़ने में 
मसरूफ रहता हे। 


मुस्लिम: 2568.मुसनद अहमद:5/275. इब्ने अबी 
शेबा:3/ 233. 





&# ७-७० ५ ७.५ :५७ ६४०) 5 ० 
सी व) 42.०] रा (+ ८८०१७ 


(०३ १९५० ४) (०2 शट | ५ ५) (9 
४५ ४ 202८ 5७ 5७ | ॥.</ ॥ 4॥ :0७ 


तौज़ीह: 5 » : फल तोड़ना, फलों को चुनना, अच्छे अच्छे मेवे उतारना। 
बज़ाहतः इस मसले में अली, अबू मूसा, बरा, अबू हुरैरा, अनस ओर जाबिर ( 


) से भी रिवायात मर्वी हैं। 
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॥ जले सुनन विमिंजी (2 जी जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: सोबान (८९४) की हदीस हसन सहीह है। अबू गिफ़ार और आसिम 

अल- अहवल ने यह हदीस अबू किलाबा से उन्होंने अबुल अशअस से बवास्ता अबू अस्मा सौबान 
2) से उन्होंने नबी (४४६) इसी तरह रिवायत की है। 

अबू ईसा तिर्मिज़ी (७७?) फ़रमाते हैं: मेंने मोहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी &&) को फ़रमाते हुए सुना 

जो इस हदीस को अबुल अशअस से बवास्ता अबू अस्मा रिवायत करता है वह ज़्यादा सहीह है। 

नीज मुहम्मद फ़रमाते हैं: अबू किलाबा की अहादीस मेरे नज़दीक इस हदीस के अलावा अबू अस्मा से 

मर्वी हैं। यह मेरे नज़दीक अबुल अशअस के वास्ते के साथ अबू अस्मा से मर्वी है। 

968 - अबू अस्मा (४) बवास्ता सोबान ,३.०..३॥ ,3 ८3 455० ७६४७ - 968 

(<:४) नबी (५४६) से इस तरह ही बयान करते हें 

और इसमें यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं कि कहा " पा 

गया: खिर्फ़्तुल जनना का क्‍या मतलब हे? . (| ८ “#<४)3 « «४:05 | 








(५ 2० जा (५३८ 
६ ४५) | (+*#? (> टी ४ 8) ( हि "य2 >> ०४०० 


उन्होंने 64 न्‍ ह 8५२ ्र हम >् 4 400: अ (२९, 9 
उन्होंने फ़रमाया, “ उस के फल तोड़ना। द॥ > 2. ० 5६४ ५६ ४८० 
(968) सहीह; मुस्लिम: 2568. 2८५ (3 हे हा 

रे 49 ७:०७ :5४ 353 6:४3 4६ 
७८७ :०७ (९2८४४ 


वज़ाहत: अबू मूसा कहते हैं: हमें अहमद बिन अब्दा अज्ज़बी ने (वह कहते हैं) हमें हम्माद बिन ज़ैद ने 
अय्यूब से (उन्हें) अबू किलाबा ने अबू अस्मा से बवास्ता सौबान (८७) नबी($४६) से ख़ालिद की 
बयान कर्दा हदीस की तरह हदीस रिवायत की है और इसमें अबुल अशअस का ज़िक्र नहीं है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: बाज़ ने यह हदीस हम्माद बिन ज़ैद से रिवायत की है तो उसे मर्फूअ ज़िक्र किया। 


969 - सुवेर बिन अबू फ़ाख्ति अपने बाप से ६६४ :.७ , व४+ ५ रा ४४७ - 969 
रिवायत करते हैं कि अली (<:४) ने मेरा हाथ (॥2| ७६४ .0७ ..&८ ८; (2-०० 
पकड़ कर कहा: हमारे साथ चलो हम हसन की न 
इयादत करें, तो हमने वहाँ अबू मूसा को पायातो.. ४९ ७र्ड &# *&&9 «| 5 # «४४ ८ 
अली (<&) ने कहा: ऐ अबू मूसा! आप .«०0 / ७ $५॥ :2७ , ५.८. 5, <&| 
बीमारपुर्सो करने के लिए आए या मिलने के... 5७0 है 3 अत है मी 
लिए? उन्होंने कहा: बीमारपुर्सी कने। तो अली. « “+ ' गए जी जआढ कक आह: 
(«2४४४) ने फ़रमाया, “मेंने रसूलुल्लाह($/६) को... 9 :०४४ $॥5 8 ,-» ४ ७ <> |-४७। 
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फ़रमाते हुए सुना,“जो शख्स सुबह के वक़्त 
किसी मुसलमान की इयादत करता है तो शाम 
तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए दुआए 
रहमत करते हैं ओर अगर शाम को इयादत करता 
है तो सुबह तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए 
रहमत की दुआ करते हैं और उसके लिए 
(इयादत की वजह से ) जन्नत में एक बाग होगा। 
सहीह: अबू दाऊद: 3098. इब्ने माजा:442 


वज़ाहत: इमाम ति्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है। नीज अली ( 


लिल्षिजी लि जताजा के अल जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 
ग्ग्क्ः 





५20 ० 
७४ ०5 ४ :४ ५८ ० 9 4६८४ 4) (४2 
9५४० 27% ५० 3) 5-5 ४७ 5, 
3] ८८ 5५७ 50 2००४ «# ४9 <४!| 
शा 2 22 <४॥ ३५०० 4५ ०-०2 
2०४ 3 <५ ४ ० ७७५ 

) से कई तुरुक (सनदों) 


के साथ मर्वी है कुछ रावी ऐसे भी हैं जिन्होंने मर्फूअ की बजाये मौकूफ़ रिवायत की है। अबू फ़ाख्ति का 


नाम सईद बिन इलाका है। 


|| ३-मौतकी ्वाविशि करना गनाहै... - मौत की ख्वाहिश करना मना है. 


[209 /00:66: । ५ है | (2 ६4 (५ ८६3 3 





970 - हारिसा बिन मुज़र्रिब (७४) कहते हैं 
कि में सय्यदना खब्बाब (<2४) के पास गया 
उनके पेट को दागा ' गया था उन्होंने 
फ़रमाया, “में नबी(3$££) के सहाबा में से 
किसी को नहीं जानता जिसे इस क़दर 
आजमाइशें आती हों जितनी मुझे आती हें, 
यकीनन नबी(:४६४) के दोर में मेरे पास एक 
दिरहम भी नहीं होता था ओर आज मेरे घर के 
कोने में चालीस हज़ार हैं ओर अगर 
रसूलुल्लाह(:४६) ने हमें मोत की आरज़ू करने 


प्र) 


से मना ना किया होता तो में आरज़ू करता। 
बख़ारी: 5672. मस्लिम:267]. इब्ने माजा:463. 
निसाई:823 





. ४ 5४2५० _»5 


(8७ :४७४७ ८ ८५ 455८ (8 - 970 


9 नी 


(+ “>> ४5.७ ७ २ 4८ 
06 ०१४ 2 8,७ ६६ 5७८॥ ..! 
१८० 8 उडी ७३ ०५ ४५ <&5 
जो ५252] 5 [(&.| 22 (७ ०७ 
2५9 ७ य #25 4४ 40 (ल्‍> 
2५८ ० ५७७), 4 ७; <& 48 .<.2 
4 40 > ८.८! 
200 02% +॥ मो 0 कैश 
जाई 3 ७ 3 4८४ 2.0॥ (>> 
चकट>ब-425. 50 की 22 
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तोज़ीह: () यह एक क़िस्म का इलाज है जिसमें बीमारी से प्रभावित जगह को आग से किसी लोहे की 
चीज़ को गर्म कर के ज़िस्म दागा जाता है। 


बज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैश, अनस ओर जाबिर («&£%) से भी रिवायात मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: खब्बाब (<%) की हदीस हसन सहीह है। नीज अनस बिन मालिक («१») 
से मर्वी है कि नबी(:४६४) ने फ़रमाया, “किसी आने वाली तकलीफ़ की वजह से कोई शख्स मौत की 
तमन्ना हरगिज़ ना करे बल्कि यह कहे: ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रख 
और जब वफ़ात मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे फ़ौत करना। ” 


97]- (अबू ईसा &&) फ़रमाते हैं: हमें अली. 3७ , ४४ ८५ 5८ 0, ७४ - 97] 
बिन हुज़् ने इस्माईल बिन इब्राहीम से बवास्ता 3 «»ड्रा 55 (०५2 
अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहेब सय्यदना अनस बिन 
मालिक (४४) से नबी($४६) की यह (ऊपर. '#£7५७७ ४ # ४४ ८४ 52४ +५+ 
बयान की गई) हदीस बयान की। 0, 5 55 4 ७ 28 5£ 
बुख़ारी:567. मुस्लिम:2670. अबू दाऊद: 308 इब्ने 

माजा:4265 निसाई:822, 820 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| १-महौजकेलिशपनाहमंगना.... - मरीज के लिए पनाह मांगना. 


972 - सय्यदना अबू सईद (४:७४) सेरिवायत ३,)॥ 09७ ८३ 5, ७४७ - 972 
ह >स्छ: 2४५ ्््ि ; 2 ट का हर) 
है कि जिब्रील (१८६£) नबी(5) के पास... ८8 »॥7 22 ७४ :28 ,5१%/ 
. आकर कहने लगे: ऐ मुहम्मद! क्‍या आप बीमार 
हें ? आप ने फ़रमाया, 64 हाँ” उन्होंने कहा; 6 ४ 0 >थ- <्् डी 6 पजटल्कीलनी रं | के कद कि 
अल्लाह के नाम के साथ में आपको दम करता. > &॥ /॥ |. > $ ..० ../ ३ 





7; 


| ०»०४०४:४३:४५८५+ | ? 550 2 
४२2२३ ७॥/॥ 3 ६५ ५५८ 4 
कट ११, 





हूँ ह उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़देती है, «३ 2:५५ ८ .॥& , ५ 2७ 4॥ 
हर हसद करने वाले नफ़्स ओर आँख के शर से ही या 
अल्लाह के नाम के साथ आपको दम करता हूँ. ५ ७5 9; %॥ «९ ४४ | ७ 
ओर अल्लाह आपको शिफा देगा। अत बह 95 ७ 2५४ 55८ 


मुस्लिम:286. इब्ने माजा: 3523. का 
2५४५ 48 29] 40 ,2५ 5..७ 
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973 - अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहेब (७४) कहते. >॥॥॥ 2९५ ७:४५ :०७ ८९8 ७४ - 973 
हैं में ओर साबित बुनानी (४४ ) सव्यदना अनस_.] 

मर (3 न > | के उस श 
बिन मालिक («४») के पास गए तो साबित ने ही? 9 अप 2 ०+ 
कहा: ऐ अबू हम्ज़ा मैं बीमार हूँ, तो अनसस “४ ४७ >> #* <२४ ए </5६ 
(४४) ने फ़रमाया, “क्या में तुम्हें १४ : 5४ ॥& ,<553 52५ ४ ९ :<.७ 


. रसूलुल्लाह($४४) के दम के साथ दम न करूं? 24०, 83 
उन्होंने कहा: “ऐ अल्लाह लोगों के रब! बीमारी +अाक  लक 2क। कद 
को दूर करने वाले तू शिफा दे तू ही शिफा देने. >“ ८० ई#| ४ ५५६ ४ ४.५ 
वाला है। नहीं कोई शिफा देने वाला मगर तू ही, 55+) , 2६॥ 54 «5 ,..६॥ २०.८ 

शिफा दे जो कोई बीमारी ना छोड़े। हु मा 
३४8 3890 मुसनद अहमद: 3/ १57 मिल अटल लेप हल की रक 
वज़ाहत: इस मसले में अनस और आयशा (&£%) से भी रिवायात मर्वी हैं, इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते 
हैं:अबू सईद (<४५४) की हदीस हसन सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: मैंने अबू ज़रआ से इस हदीस के बारे में 
पूछा तो उन्होंने कहा: क्या अब्दुल अज़ीज़ की बवास्ता अबू नजरह, अबू सईद (<९%) से ली गई ज़्यादा. 
सहीह है या अब्दुल अज़ीज़ं की अनस (<5४) से? उन्होंने फ़रमाया, दोनों ही सहीह हैं। 


अबू ईसा ७४%) फ़रमाते हैं: हमें अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस ने अपने बाप से उन्होंने अब्दुल अज़ीज़ 
बिन सुहेब से बवास्ता अबू नजरह, सय्यदना अबू सईद (<&) से भी ओर अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहेब के 
वास्ते के साथ अनस (<४&) से भी हदीस बयान की। 


| $-व्यीवाकरेकी कीब.....| - वसीयत करने की तर्गीब. ॥ 


974 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७४). 8५४ :08 , ०७ ८३ 4७०। ७६४७ - 974 

से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया ; हि न्‍ 
हज !. ६५ «०४ 2० ७४७ :०७ ८८5 ८2 ०0 -८८ 

“मुसलमान आदमी पर ज़रूरी हे कि अअरर॒ “४. गम 

उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वसीयत. 2४ ०८५०५ 3 ५८ >> (2४ ५८ ५ 

कर सकता है तो वह दो रातें भी गुज़ारे तो उसकी... 3.५ 0० ५६, & ७ :०७(३४६) 

वसीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए। ु 

. बुख़ारी:2738. मुस्लिम:१627. अबू दाऊद: 2862, इने. 40+४ 459 3] १४ («8 45 

माजा:2699. निसाई:3645. 





"3 हुं 9 9 ५० 23 १००८ 
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वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अबी ओफा («</४४) से भी हदीस मर्वी है, इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं:इब्ने 
उमर («४») की हदीस हसन सहीह है। 












कट (42.20! 4...292| 3 £ ५ ८०८ 








55 ५४ ४७.७ :०७ ८2४ ७४७ - 975 


975 - सय्यदना साद बिन मालिक («४४४) से " 
रिवायत हे कि में बीमार था रसूलुल्लाह(5४६) ने हे 
मेरी इयादत की तो आप(३९६) ने फ़रमाया, . रन रन हरा जी अिचिरी प्र #ब+ 
“क्या तुमने वसीयत कर दी है? मेने कहा: “जी. ,5७ :०४ 20७ «2 ,&- ७ «2.०.५॥ 


हाँ” आप(;४5) ने फ़माया; “कितने (माल). ४, पं अन्य जय 

सं ं ॥9 ८६ १०० ०0) 2077 ०८. 
की? मैंने कहा: “अपने सारा माल को अल्लाह... ४ जा कल 
के रास्ते में देने की” आप(:86) ने फ़ममाया,.. ८४ ४ :<७ .5<:-2॥ :7४ ._.०८ 
है.ह अपनी ओलाद तक कह है? 0 के आओ आय आर 53 

कहा: वह माल के साथ गनी हैं। ” हि 

आप(३६) ने फ़रमाया, “दस्वें हिस्से की... ** ४ ०396 35% ५४ :०७ 
वसीयत करो। ” रावी कहते हैं: “में आप से. 4४0 <.5 ५७५ . ४५ ,०॥ :०७ . ८#< 
कमी का कहता रहा, यहाँ तक कि आप ने _*& 300 ,> 9५ >>» :२७ हि: 
फ़रमाया, “तिहाई हिस्सेकी वसीयत करो और .& , ,,..,... .... .. ;/ ॥॥ 
तिहाई भी ज़्यादा हे। अबू अब्दुरहमान कहते हैं: ०“ आम 5 3 
हम इस बात को मुस्तहब समझते हैं कि तीसरे. (.> «0 ०,०5; ४१४ >५॥ ८७ ६; 
हिस्से से भी कम हो क्योंकि रसूलुल्लाह($७6) (४ 58 4-5 ५25 ८0 
ने फ़रमाया था: तीसरा भी ज़्यादा है। 


बुख़ारी:295.मुस्लिम: 4628. अबू दाऊद: 2864. इब्ने 
माजा:2708. निसाई:3626- 3628 


वज़ाहत:ः इस मसले में इब्ने अब्बास (८११४) से भी हदीस मर्वा है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सईद (७४४४) की हदीस हसन सहीह है। और कई तुरुक (सनदों) से मर्वी है। 
उनसे कबीर का लफ़्ज़ भी रिवायत किया गया है। और कसीर का भी। 


नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी तिहाई हिस्से से ज़्यादा वसीयत न करे 
और तिहाई से कम करने को मुस्तहब कहते हैं। 
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जि जनाज़ा के अहकाम व मसाइल | 34 #म (४०2:--०८५ । 

सुफ़ियान सौरी कहते हैं उलमा वसिय्यत में चौथे से कम पांचवें हिस्से की और तिहाई से कम चोथे हिस्से 
की वसीयत को मुस्तहब कहते हैं और जिसने तिहाई की वसीयत की उसने (वारिसीन के लिए) कुछ नहीं 
छोड़ा और तिहाई तक ही वसीयत जायज़ है। .._ 


7- मौत के वक़्त मरीज को तलक़ीन करना ॥ 55. >: 5535५ ८०८7 | 


और उसके पास उम्ते लिएदुआकरना, | | ६६६.2,७६॥८ >;| 





976 - सय्यदना अबू सईद अल-ख़ुदी , ६७ 5३ २ ५ 2 ७६७ - 976 
) से रिवायत है कि नबी(:४६) ने 5 2५ १५, ७६ .38 
फ़रमाया, “अपने क़रीबुल मर्ग लोगों को 40 ४. 9४०४-०० ' हल 0 अल टी पक 
20 ४) की तलक़ीन करो। ” ना ्+ वध के अर ७ “4४ 
मुस्लिम:96. अबू दाऊद: 3॥7. इब्ने माजा:445. मी 28: 804 लि हम की आप 
निसाई:826. ाः मा 
40 )| 2॥ १ ४४५० | ८४ :०४७ 

वजाहत: तलक़ीन से मुराद यह है कि उसके पास यह कलिमा पढ़ा जाए ताकि वह भी पढ़ ले। 


इस मसले में अबू हुरैरा, उम्मे सलमा, आयशा, जाबिर ओर सादी अल- मुरिय्या (<) जो सय्यदना 
तल्हा बिन उबेदुल्लाह की बीवी हैं उन से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू सईद (<५४४) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


977 - स्य्य्दा उम्मे सलमा (६४७) रिवायत ,&,७७ 2 ७४ :०७ 3७ ७४५ - 977 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने हम से 
फ़रमाया, “जब तुम बीमार या मय्यत के पास | 
जाओ तो भलाई की बात ही कहो, बेशक जो. १४८ 40 /-० 20 ०५५ ४ ४७ :</७ 
तुम कहते हो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। ” ॥/,8 <य | ००० ८१5७ |॥ :६:4 
कहती हैं: जब अबू सलमा फ़ोत हुए तो मेंने है 00200 06 ।6: 
नबी (2४६) के पास जाकर अर्ज़ किया, ऐ "४४ ५ ४5 ५७० | 
अल्लाह के रसूल! अबू सलमा फ़ोत हो गए... «#+ टुढं की 4०. ५ ०५ ५४ :<०७ 
आप ने फ़रमाया, “तुम कहो ऐ अल्लाह मुझे. ७४३ .५0 2,८५5 ६ :<& ,-5 ५ ४ 
और उन्हें बख्श दे ओर मुझे उनकी जगह बेहतर । क्‍ 





पल दर 
०.०... ये | का ४ (32००० डी ९ ००») | ५ 
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5 जॉालिअ सुन॒न विशिजी (2 जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 


शोहर अता कर। ” फ़रमाती हैं, मेंने दुआ की तो 
अल्लाह तआला ने मुझे उनसे बेहतर 
रसूलुल्लाह(5४६) बतोर शोहर अता कर दिए। 


मुस्लिम:98ह अबू दाऊद: 3॥॥5. इब्ने 
माजा:447.निसाई:825. 





2 2७ थी 2५85 :०७ ७७ ६: 


प्रा 
करे पा नॉन 


हिला 2०७ #+3 4; 
2०५ ५9 5० 2540 ८8७ :2/8 :</७ 
« (८५०७ मई है. 4.0 (>०८४ ०.0) ३००) #५५० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($;&) फ़रमाते हैं: शकीक़ अबू सलमा के बेटे हैं: (उन की कुनियत) अबू 
वाइल अल- असदी है। नीज फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा की हदीस हसन सहीह है और मरीज़ को मौत के 
वक़्त 4(॥ ॥| ४ १ की तलक़ीन करना मुस्तहब है। बाज़ उलमा कहते हैं जब कोई एक मर्तबा यह कहे 
और (मरीज़) बात ना करे तो दोबारा तलक़ीन करना जायज़ नहीं है और ना ही इस मुआमले में बहुत 
इस्रार किया जाए, इब्ने मुबारक से मर्वी है कि जब उनकी वफ़ात का वक़्त आया तो एक आदमी उन्‍हें १ 
4 १ ४ की तलक़ीन करने. लगा और बहुत ज़्यादा करने लगा तो अब्दुल्लाह ने उससे कहा जब मैंने 
एक मर्तबा कह दिया हे तो मैं इसी पर क़ायम हूँ जब तक कोई और बात न करूं और अब्दुल्लाह की बात 
का मतलब यह था। कि नबी (2४४) ने फ़रमाया, “जिसकी आख़िरी बात 4(॥ )| ४ १ हुई वह जन्नत में 


दाख़िल हो गया। ” 








978 - सय्यदा आयशा (<४४) रिवायत करती 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(:४६) को वफ़ात के वक़्त 
देखा आपके पास एक प्याला था जिसमें पानी 
था आप अपना हाथ प्याले में दाखिल करते 
फिर अपने चेहरे को पानी लगाते फिर फ़रमाते 
“ऐ अल्लाह! मोत की सख्तियों ओर बेहोशियों 
पर मेरी मदद फ़रमा। 


ज़ईफ़: इब्ने माजा:623. इब्ने अबी शेबा:0/ 256. 


मुसनद अहमद:6/ 64. 
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<2॥)॥ (४.७ :७ ८७5 (६.७ - 978 





"जज (6४२० + 2 ऊआ 3 
कं बट + 2++ज | «#र्थणं 
35407 5 0) 25200 53.8 
८£५० 4५४ (०४ १००८३ ००५०५ >03 ४-५ 
4६१५ (-++० ४ ८-४ ५) ००५ ०५ 0५ 
४५ ० (० 0 :०,८ | ४५४५ 

जी कि 3 5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। 
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॥ जालेंअ सुनन लिधिजी हज जनाज़ा के अहकाम व मसाडल 


979 - आयशा (<£&) फ़रमाती हैं: में. ॥६9॥ ८६५॥ ८2 5.७४ ७४४५ - 979 
रसूलुल्लाह(५४६) की मोत की शिद्दत देखने के 





नहीं (७5 4५ १5८० (४.७ :०७ ४३-०८ 
बाद किसी के लिए आसान मौत की आरज़ू थर्ड ऐ 
करती | रे ५८ "५ | 2 >> | शैय्नी (मे ४ 54४ | 
बुख़ारी: 4446. निसाई: 830. . ७ :<७ 458७ ५७ + >) + *१४ 


£ ग उन 3 >> ०2५५० ४  +<| 

42० 40 ० ०0 ०५०; ०५७ ३४५३ ६» 

७ 55 ८&; ४ <00:53 .४८५ 

52 > ४ 45 4७ :४ <5, ०.७४ 

अं #0 ७ || # :०४ :४ल्‍20७॥ 

५5३ | 8५ 28, ७६ (४४) 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: मेंने अबू ज़रआ से इस हदीस की सनद के बारे में पूछा, मेंने 


कहा, अब्दुररहमान बिन अला कौन है? तो उन्होंने फ़रमाया, “अला बिन लज्लाज़ का बेटा है ओर में भी 
सिर्फ इसी सनद से उसे जानता हूँ 


*न्‍ सय्यदना कक ( हे ) कहते हैं. ७४ :0७ ,..-<-॥ ८5 4४ ७६४ - 980 
रसूलुल्लाह(2४६ ' सुनाई 5 इक आओ पड ५ 28.८ 
“बेशक मोमिन की जान पसीना ह.२ज-वक हि आग कम हे बे दे 24 हि 
निकलती है और में गधे की तरह मरने को पसंद... # ४७ ऊ ७ :2७ -<»»। 
नहीं करता। ” कहा गया: गधे की मोत क्या. ..|॥ 3९८ ४६... ..६ (4:६० 5० ०» 
है? आप(:४६) ने फ़रमाया, “अचानक मोत। 
! मु ०..> ०५. (न? हि है| «० )) ७०0०० है हुक.४ 


ज़ईफ़ जिद्दा: फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने इस पर तख़रीज ज़िक्र.. “४४६४ ह>४ ५०5 « $| :८५४ «४ 
४823 जा आय 5, 3 


०४० ००५० :०७ १ ७०४ ८५ ५७५ :0.5 
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98 - सय्यदना अनस बिन मालिक («१») से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह($५6) ने फ़रमाया, 
“निगहबानी करने वाले दो फ़रिश्ते जो आमाल 
अल्लाह की तरफ ले कर जाते हैं, रात या दिन 
के जो आमाल लेकर जाते हैं तो अल्लाह 
तआला उसके नाम- ए- आमाल के शुरू ओर 
आखिर में भलाई ही पाता है। (फिर) अल्लाह 
तआला फ़रमाते हैं: ऐ फरिश्तो! में तुम्हें गवाह 
बनाता हूँ कि मेंने इस सहीफा के दोनों जानिब 
के दर्मियान (लिखे गए गुनाह) को अपने बन्दे 
के लिए बख़श दिए हैं। ” 


ज़ईफ़ जिद्दा: अबू याला: 2775. 


१0 - मोमिन की मौत के वक़्त उसकी 


पेशानी पर पसीना आ जाना. 





_- अब्दुल्लाह बिन बाप 


(सय्यदना बुरेदा <£%) से रिवायत करते हैं कि 
नबी(:४४) ने फ़रमाया, “मोमिन पेशानी के 
पसीने के साथ फ़ौत' ” होता है। " 


सहीह: इब्ने माजा: 452. निसाई: 
अहमद: 5/ 350. 





828. मुसनद 


तौज़ीह: ॥. यानी वफ़ात के वक़्त उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। 


(8७ :०७ ८ ८5 30; ७७ - 98] 
एक अर: कक | मा 30500 टन कम 
७ जर 2 * 9४ 9+ पुधलर 
; 
755 247 आओ 05 26505 
५2 ५७ ७५७ 0] ७४; ००३७ ६४ ७ 
22-2॥ ०॥ (० ४0 4255 ७ ४ 2 
40 3७ 3) ॥% :&>--॥ # (७५ 
५ 52४ ८४८ .७ हा 5:43 रथ 
26.2८ _/+8 ७४ 


5272७ ॥2।22 52/:0 


# 





५+ '्चा+ कर आओ 2 व 3 अन्‍च 
4) >.८ (० ५3७७ 
35 706 26 20 9 00) 
-उ्हल 5-० ००५० 


दि ८4 (+ ८9५०): 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद («९५४ ) से भी रिवायत मर्वी है। क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं:पह हदीस हसन है। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि क़तादा का 
अब्दुल्लाह बिन बुरेदा से सिमा (सुनना) हमारे इल्म में नहीं है। 
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| ५.१५०५५०० ०४४ >>! <८४-॥| 


०» ५०० ८०४० 





983 - सय्यदना अनस (<£४) से रिवायत हे 
कि नबी (३४६) एक नोजवान के पास गए, वह 
मोत की सख़ितयों में था। आप(3४६) ने 
फ़रमाया क्‍या हाल हे? उसने कहा: “ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम में 
अल्लाह की (रहमत की) उम्मीद करता हूँ ओर 
अपने गुनाहों की सज़ा से डरता हूँ तो अल्लाह 
के रसूल(:४६) ने फ़रमाया, “ऐसे मोक़े पर यह 
दो चीजें किसी बन्दे के दिल में जमा हो जाएँ तो 
जिसकी उम्मीद रखता है अल्लाह उसे अता कर 
देता है ओर जिससे डरता हे अल्लाह उससे 
महफूज़ कर देता है। ” 


हसन: इब्ने माजा:426.अब्द बिन हुमेद: 370. 


हि कि कै जज मय निज त 
॥90 50 /६७ 5६ 53७ 23.5 2६8; 
2७ &॥ # १६० ७४५ :१७ ३) 5<॥ 
४० 4० 5४८० ४ ६६ ४.७ :०४७ 
40 ६65 27 09 हंसी 3 ५5४ 
७ धो ठ 35 के न्‍5 (55 
20 3,2.; ६ ०0; :08 25५5 ४४ 
पी 23 आह 0) | 
20% कक जग 0 क हो) 022 
>2»«| ७ ७ ५) 2५८ ५४ ० 2७-०८ 
डर ७५4८५ ४५ ७ ४॥ ४४५८१) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७५७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बाज़ (कुछ) रावियों ने 
इसको बवास्ता साबित, नबी(:४६) से मुर्सल रिवायत किया है। 


१2 किसी की मौत की जद देना जन है." 





984 - सय्यदना अब्दुल्लाह से रिवायत है कि 
नबी (5४६) ने फ़रमाया, “नआ से बचो क्योंकि 
नआ जाहिलियत का अमल है। ” अब्दुल्लाह 
फ़रमाते हैं; नआ मय्यत का ऐलान करना हे। 
ज़ईफ़. 








| 4:99 3 ८५ ८०८८ (22 
है ८५5)» > >५०+८० (3.७ 96 
८ 9.०० टूर 8, है गम 5» 55< (४.७ 


(न & “हि ८० & 0 >००" (छा! (्ी ४ ०४......६ का 


६ 48६ हि ४4. ० क०+ बल ६.६० 
:०७ 4856 ८. (5 3४ 2५८ + ८4०४८ 
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दयाआ...+ सी ०...सड- ; +>ब८ 2० पक  े>ननेजे4+त२>+ ह छत उछा, | शििलर अनिल 
4८ जॉनेंओअं सुनन विलिंजी (9 ज जनाज़ा के अहकाम व मसाइल ई 8 39 । ०). (९; (५, ; 





2४४) --+ (>«४ 3 (+४४५ | 
डे थम | :(>४ ५ :०/॥| ४८ ०७ 


तौज़ीह: नआ; नआ का मतलब है ख़बर देना, ऐलान करना वगैरह यहाँ उस तरीक़े की मनाही की गई है 
जो जाहिलियत में राइज था वह तरीक़ा यह था कि जब कोई आदमी मर जाता तो एक शहसवार घोड़े पर 
सवार हो कर लोगों में फिरता ओर किसी के मरने की ख़बर देता, इसी तरह आग जला कर भी लोगों को 
बताया जाता था। 


वज़ाहतः इस मसले में हुज़ेफ़ा (९४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
985 - सुफ़ियान सोरी भी अबू हम्ज़ा से और.) 2८ ८3 4७० ७४५ - 985 
वह इब्राहीम से बवास्ता अल्क़मा अब्दुल्लाह  , ४८ 852 .]६ ९५१ 
2८ * 20 ०2॥४॥ 5 ४.७ :०७ (०३०८४) 
(<५४) नबी(:४६) की हदीस इसी तरह रिवायत ४ ५77 
करते हैं वह मर्फूअ नहीं है ओर इस जुम्ला (नआ. ७ *७छ/+#४/ ७४४५ + ४-४ >> ३ 
के का ऐलान करना है” नहीं है। 5७ <यी+ ३० 2 ५| &# 45७ 
>२:२. ह 2.९ ५ 20०८० ०९० “52.०८ ०८ 
4४ > "० 3 ४७० #3 ००५०८ १४४ 2८ 
०५ 35 2.६५ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६5) फ़रमाते हैं: यह हदीस अंबसा की अबू हम्ज़ा से बयान कर्दा हदीस से 
ज़्यादा सहीह है। नीज अबू हम्ज़ा मेमून अलआवर है। जो मुहद्दसीन के नज़दीक मजबूत रावी नहीं है। 


अबू ईसा फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (५७४) की हदीस हसन गरीब है और बाज़ उलमा ने नआ को मकरूह 
कहा है। उनके नज़दीक नआ यह है कि ऐलान किया जाए फलां शख़्स मर गया है ताकि लोग उसके 
जनाज़ा में शरीक हों। 


बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि आदमी अपने रिश्तेदारों और भाइयों को बता सकता है। इब्राहीम नखई से 
उनका कौल मर्वी है कि कराबतदारों को बताने में कोई हर्ज नहीं है। 

986 - बिलाल बिन यहया अल-अब्सी 8६ .)७ ,«० 5; <र् ७६७ - १86 
(४४) से रिवायत है कि सय्यदना हुज़ेफ़ा बिन 


४5 ८ छू 2 8 
* $ 3 3 बी ध्ज् ५४.१ 
यमान («४») ने फ़रमाया, “जब में फ़ोत हो 


७४ ४३५ 4 ्ों ०4] गज का # 3० # (24542. 
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बट 


विनय ««-+ «9 ८- नमन नम...“ कि “33... सहन ०>-++->मपनपन_न--मन+०>++-- ा 
जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 





जाऊंतो मेरे बारे में किसी को ना बताना मुझे डर ,]७ .८८॥ .. 487 १८ .८....«॥ .>< 
है कि कहीं यह नआ न हो मेंने रसूलुल्लाह(2४£) 
को सुना आप नआ से मना करते थे। 


हसन इब्ने माजा:476. मुसनद अहमद: 5/385. 
बेहक़ी:4/ 74 


वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह हे। 


हे (3. हु 2, ०/ < ६ 5 हु 
नी र ४७०5 हे 4#> 42 6 » ््रैँ (3 [200 ० 
हि है | हर | न जल जीयक ० ही ८ डे 






987 - सय्यदना अनस (<४») से रिवायत | 
कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “सब्र वही है जो 


५३५५ ्ज्र के 960] (+ी «रन (्ं २ "०३२ 


. मुसीबत के शुरू में हो। “ हि हक ली आह 
बुख़ारी:283. मुस्लिम:926. इब्ने माजा:59. हा >०) छा ५ + 
निसाई:869. "3 42०-० ६. 20६ ०७ ४.५ 


सब्र करने का मोक़ा मुसीबत के शुरू में होता है वक़्त गुजरने के साथ साथ तो हर किसी को सत्र आ जाता है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस गरीब है। द 





988 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<७) ७४ :)७ , ६८ ८5 4६० ७४५ - 988 
से रिवायत हे" कि नबी(2४६) ने फ़रमाया, 


“५ + ८ #५०+५०० (री ५5 है 38 अकान एके 

“सब्र वही है जो मुसीबत की इब्तिदा 
पें मं हे ५ हे ८७ 2 | 5८ , (£2|| 
(शुरूआत) में हो। ० + ७ फू ४ ०+ (५2५५ 
बुख़ारी: 252. मुस्लिम:926. ४ :ब्ण ०४७ ४03 4४० 40 + 


, 2५) 2०45! 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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4 - मय्यत को बोसा देना 
2 | 


989 - सय्यदा आयशा («<४:४) से रिवायत हे 
नबी(22£) ने उस्मान बिन मज़ऊन (<:%) 
को बोसा दिया ओर वह फ़ोत हो चुके थे, 
आप(:४६४) रो रहे थे, या रावी ने यह कहा कि 


आप की आँखें आंसू बहा रही थीं। 


सहीह: अबू दाऊद: 3१63. इब्ने माजा:456. मुसनद्‌ 


अहमद:6/ 43. 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर ओर आयशा ( 





5.७ :०७ ७5: :१ 3 


७४.७ - 989 
८५४ (४७ :०७ ७ थ >ओ। जि ् 
हि (८४४ + ५40 2४८ >> ७५ 3+ 
4०4 > 55 4575 १० ...८ 
9७५ <& 23 3५४६० ८: 5५४ 5 ४-3५ 
न ५५ हट ५9५)-० ०५६ :०७ ॥| “(५८ 
25५ ए 3 /४ ८60; 2४५ ६८ 2 
८९ ५; ८४०5 245 ४0 >> <.2॥ 5 
) से भी रिवायात मर्वी हैं कि जब 


नबी (2४६) फ़ौत हो चुके थे तो अबू बकर (७:४४) ने आपको बोसा दिया। 


इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा ( 


|. 5 - मय्यत को गुस्ल देने काव्य. .| बयान. _ 


990 - सय्यदा उम्मे अतिय्या (७४४) रिवायत 
करती हैं कि नबी (५४६) की एक बेटी वफ़ात पा 
गयीं तो आप(:४४) ने फ़रमाया, “इसे तीन, 
पांच या ज़्यादा मर्तबरा पानी ओर बेरी के पत्तों से 
गुस्ल दो ओर आख़िरी बार पानी में कुछ काफूर 
भी मिला लो, जब तुम फ़ारिग हो जाओ तो मुझे 





बताना। फिर जब हम फ़ारिग हुए हमने आप 


को बताया तो आपने अपनी तहबन्द हमारी 


तरफ फेंक दी फ़रमाया, “उसको यह लपेट दो। क्‍ 


) की हदीस हसन सहीह है। 


हि 


>> ०.8-७०७७००»' निलनओजन+ जज ५ कल कम-+ज-ल जीनत ल तल लक नी डतनण “ततनिननभ न जिन ननऊ--+»७+-++-म-++“ 


८८०८/।| (१५ २ <ट 5 

















पं ४.७ :०७ «८ ५2 ४ ४-५ - 990 
७७ ४5७3 3> «७ «४ ४ ४:०७ :०७ 


हर 4.०७५ ४ का "५3 0००७ मर €व 


डा 


हर 


<.७ ०.2. रा हि & >०११६७5 (0 6) %«<० «० 


2&40॥0 9 डी अं ७3: 859 
| ४ ५ %। ८ (७०४ [>9 (६२..<! ०४६५ + 4 08 ५०9 

0. ० ड द्र्ः ५ “५५८ शा 
८८ ५+$ ४5 ०४ «0 &» 5! 
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जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 


” हमने हर गुस्ल के बाद उनके बालों की तीन १५ ६3 ॥ ५७४५७) ७ ८५४६५ ०५४ 
चोटियाँ गूंधीं हुशेम कहते हैं: शायद रावी ने यह. (8 8५ ८६ , 55 5:25 88 ,, 3७ 
कहा कि (उम्मे अतिय्या कहती हैं:) हमने उन्हें छ ५20४४ 4: 
पीछे की तरफ डाल दिया। ख़ालिद हफ्सा और 5 ईव्थ ई४ व पे ० 
मुहम्मद से रिवायत करते हैं कि उम्मे अतिय्या. 59 ५ ७0% «६ 2०४४ ७3 :६८० ०७ 
(<४४) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह($४5) ने हमसे. (586 ७:५३ ७४६५०; :< ७ 5६५ ५५५५ ४५ 
फ़रमाया, “गुस्ल उसकी दायें तरफ से और ६ इछ्टा 08 ४4 2५ 8 ... 
स्पि 2 


आज़ाए बुज़ू(बुज़ू के अंगों) से शुरू करो। / इु की 23 

०2८ 90 9०- ० (3. (६२.3 ढ> >>. #0० 4:4० (६ 
बुखारी:253, मुस्लिम: 939. अबू दाऊद: 2॥42.. ४ 'एऑं चर ०१ *४ ४5 (८ ८ 
निसाई:88]. इब्ने माजा:495. ४ 0$; :<७ पे 20 58 4220 ८, १. 


6 6 5 20 8 व 
है हुआ हुई| (०४५०५ ५५७९० 

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सुलेम (८४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: सय्यदा उम्मे अतिय्या (७९४) की हदीस हसन सहीह है और उलमा 
का इसी पर अमल है। 
इब्राहीम नखई फ़रमाते हैं: मय्यत का ग़ुस्ल जनाबत के ग़ुसल की तरह है मालिक बिन अनस कहते हैं: 
हमारे नज़दीक मय्यत के ग़ुस्ल की कोई मुक़र्रर हद नहीं है ओर न ही उसका कोई मुतअय्यन तरीक़ा है। 
लेकिन मय्यत को पाक किया जाएगा। _ 


इमाम शाफ़ेई (#&) फ़रमाते हैं: मालिक ने मुजमल (अस्पष्ट) बात की है कि उसे ग़ुस्ल दे कर साफ़ 
किया जाएगा और जब मय्यत बेरी के पत्ते मिले हुए या सादा पानी से साफ़ हो जाए तो ग़ुस्ल पूरा हो 
जाएगा लेकिन मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि तीन या ज़्यादा मर्तबा ग़ुस्ल दिया जाए तीन मर्तबा से 
कम न हों क्योंकि रसूलुल्लाह(:४&) ने फ़रमाया था “इसे तीन या पांच मर्तबा ग़ुस्ल दो। ” 

और अगर तीन से कम दफा में साफ़ कर दें तो काफ़ी होगा और शाफ़ेई ने यह ख़याल नहीं किया कि तीन 
या पांच मर्तबा का मक़सद अच्छी तरह साफ़ करना है, मुक़र्ररह हद नहीं है और फ़ुक़हा भी यही कहते हैं 
और वह हदीस के मानी को ज़्यादा जानते हैं। 


इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (४४ ) फ़रमाते हैं: गुस्ल पानी और बेरी के पत्तों के साथ होंगे और आख़िरी 
मर्तबा में कुछ काफूर शामिल होगा। 
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99] - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी ;)७ ,७३४७६ ८५ 5,25० ७४४७ - 99 
2) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(:४६) ने हा 

का 8४५ ७ ६८5५ 5॥5 2 ७३४५ 
फ़रमाया, “यह तुम्हारी ख़ुशबुओं में सब से. ५ 
बेहतरीन ख़ुशबू कस्तूरी हे । ! |; (४५०७ ध>्थ् २ है छह € थे (औई ८५१-०७० 
मुस्लिम:2252. अबू दाऊद: 358. निसाई:805. >> अख+ हट कम “जड़ 3 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

१92 - सब्यदना अबू सईद अल-खुदरी ७६७ :)७ «5; 58 3४४०, 6६ - 992 
(<४८) से रिवायत है कि नबी(5४£) से कस्तूरी 
के बारे में पूछा गया तो आप (2४४) ने फ़रमाया, 





(रे जन आय हज ६ ह#>5 २ «| 


64 यह तुम्हारी ख़ुशबुओं पे सबसे बेहतर हे । (०४ ४ | है | +>.०« (थ् | (राई ५0 «४० ८५: | 
मुस्लिम:2252. अबू दाऊद: 358. ०५४ 2५॥ >> 5 35 ४४ 4॥| 
5..+ 2 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। ओर बाज़ उलमा मय्यत के लिए 
कस्तूरी का इस्तेमाल मकरूह समझते हैं। नीज मुस्तमिर बिन रय्यान ने भी इसी तरह अबू नजर: से 
बवास्ता अबू सईद (९७४४), नबी(:४६) से रिवायत की है। अली बिन मदीनी कहते हैं: यह्या बिन सईद 
फ़रमाते हैं कि मुस्तमिर बिन रय्यान और खुलेद बिन जाफ़र सिक़ह रावी हैं। 





| नल कक >्4क ्क्कककनक कक ननतन्5कं् >> कं ्नप्न्त्स्सन्नच्ककक मिला आओ 


(--+ (७४ 2-२० | (3 । | (८७०७४ 47 
स्< 


]7 - मय्यत को ग़ुस्ल देने की वजह से 
ग़ुस्ल करना. 


न््का 
रा 





993 - सय्यदना अबू हरेरा (४४४) रिवायत 2 22० 25 455० ७5 - 993 
करते हैं कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “ मय्यत को 


गुस्ल देने की वजह से गुस्ल और उठाने की. “४ ७ 9 ७ :०७ ६4 
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५ है 
वजह से वुजू ज़रूरी हे। + (तर (रा हि हि हक हक (+ ४3०८४ | | 
सहीह:अबू दाऊद: 36. इब्ने माजा:463. मुसनद 
अहमद: 2/ 272. इब्ने माजा:64. ४) ० 2८.४ 5 52» («| (+ 4४ 


७११ ५-४ ००...-० ही है. (००) थी 
आए 7 5 व 
वजाहत: इस मसले में अली और आयशा («४५ ) से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (८९४) की हदीस हसन है और अबू हुरैरा से मौकूफ़न भी 
मर्वी है। मय्यत को गुस्ल देने वाले के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है नबी(:४४) के सहाबा ओर दीगर 
लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: जब कोई मय्यत को गुस्ल देता है तो उस पर गुस्ल करना 
वाजिब है। बाज़ कहते हैं: वुज़ू ज़रूरी है। 


इमाम मालिक बिन अनस कहते हैं: में मय्यत को ग़ुस्ल देने की वजह से ग़ुस्ल करने को मुस्तह॒ब 
. समझता हूँ वाजिब नहीं। इमाम शाफ़ेई (#$) भी इसी तरह कहते हैं। 


इमाम अहमद (५) फ़रमाते हैं: जो शख़्स मय्यत को ग़ुस्ल दे मुझे तो यही उम्मीद है कि उस पर ग़ुस्ल 
वाजिब नहीं होता लेकिन व॒ुज़ू कम अज कम कहा गया है। 


इस्हाक़ (४) फ़रमाते हैं; वुज़ू ज़रूरी है। नीज अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी है कि मय्यत को गुस्ल 


देने वाला न गुस्ल करे और न ही वुज़ू। 
| ५६69७ ५99) (५११ पठ- पीक (५ (८ 


जान कननन 

।  8 - कौनसा कफ़न मुस्तहब है? 

। । 

994 - इब्ने अब्बास (<€&) रिवायत करते हैं. ,« ५६ ६5. .॥७ ६ (३५ _ 994 

कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, “अपने ५० ४८! 

कपड़ों में सफ़ेद रंग (के कपड़े) पहनो, यह ला 22 2 (८८ 2 ०४ 2८८ <+ 3५ | क्‍ 

तुम्हारे बेहतरीन कपड़े हैं और इसी में अपने मुदोँ. ४४ «४० 56 -# (४ 95 2४४०४ ७ 

को कफ़न दिया करो। ” | #% 55 £0 ० 540 ०); ०४७ 

सहीह: अबू दाऊद: 3878. इब्ने माजा:472. 4 ७ ५७ >ए. ९४ 3४ ला 
४0% ५६७ ५४५ ४. 

वज़ाहत: इस मसले में सम्‌रा, इब्ने उमर और आयशा (<४£) से भी अहादीस मर्वा हैं। इमाम तिर्मिज़ी 

(७७) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (८४४) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म इसे ही मुस्तहब 
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थे ४2 जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 88 45 #मे (४०2०-०८ 


समझते हैं। इब्ने मुबारक (%&$) फ़रमाते हैं: में तो इस बात को पसंद करता हूँ कि जिन कपड़ों में नमाज़ 
पढ़ता हूँ उसमें कफ़न दिया जाए। इमाम अहमद और इस्हाक़ (%#& ) फ़रमाते हैं: हमें यह पसंद है सफ़ेद 
कपड़ों में कफ़न दिया जाए और अच्छा कफ़न देना मुस्तहब है। 


| ल मोमिन को हुक्म है कि अपने भाई को | 








4५४ ०४४ ७५. ७] 9 





995 - स्य्यदना अबू क़तादा (<&) से ७४७ :38 ,,६ ८५ 4६5० ६६ - 995 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह($/६) ने फ़रमाया 
ये ॥ आजलल> 0 0 ० कम 
“जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई का वली.._ ४ हल पड जज हक 
(वारिस) बने तो उसे चाहिए कि वह उसको. 9४ 7४१०४ <* ४५०७ >#४> 5 
अच्छा कफ़न दे। ” 40॥ ०५०) ०७ :०७ ४३४७ | 4६० 5. ० 
सहीह: इब्ने माजा: 474. 4& :..>८<७ 5७ | 5.&। 3 || :2856 


वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना जाबिर (<४४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं 
यह हदीस हसन ग़रीब है। इब्ने मुबारक (७६४) फ़रमाते हैं: नबी($४६) के फ़रमान: “अपने भाई को अच्छा 
कफ़न दे” के बारे में सलाम बिन अबी मुतीअ कहते हें: इस से मुराद साफ़ सुथरा कपड़ा है मंहगा नहीं। 

किक 0- नवी(2५&) को कितने कपड़ों में कफफन 
दिया गया था? 








996 - आयशा (<)४) फ़रमाती हैं कि. ५« 2७ ७७ :)& 4६8 ७६४ - 996 
नबी (:४६) को सफ़ेद रंग के तीन सूती कपड़ों 
में कफ़न दिया गया उनमें कुर्ता और अमामा न ० 
था। रावी कहते हैं: लोगों ने आयशा (७७) से. १४८ 4 #> &# >»& <७ «८ 
ज़िक्र किया कि लोग कहते हैं: दो कपड़े और॒ (६५ (:2 ६:६८ ० -/# 258  » व 
एक यमनी चादर थी तो उन्होंने फ़रमाया, चादर दी 5 ७ ६५५ % ......5 
लायी गई थी लेकिन उन्होंने वापस कर दी और. 2 ह 3 


गा * >>. ०२ (59 * ग [72 
3 ८ ४... िब- ५ ४) दि (०० हब या | 


उसमें कफ़न नहीं दिया। (४ | :२७ 5५2 २०3 >४४ (० 49 
बुख़ारी:664. मुस्लिम:94. अबू दाऊद: 345. इब्ने... .५4७ १४४७९ ४3 33 :६8.3 .2;४५ 


माजा:469. निसाई:899, 897. 
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५ सुनुन विशिरजी | हज ५ जनाज़ा के अहकाम व मसाइल हम 46 #म (4:.2.--०८४५ 
तोज़ीह: (१) यह कपड़े सूती होते थे जो यमन में बनाए जाते थे इसीलिए उनकी यमन की तरफ निस्बत 
की जाती थी। 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

997 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह *६ ७४७ :3७ ८८ (5) ७६४ - 997 
(८५४) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह(३४६) ने ही 
हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब (४४) को ऊन. £ 7 ४ हट | ४० 5 





की एक चादर में सिर्फ एक कपड़े में कफ़न. ० ०५४ ५८ >7 2 3+ ८ >7 2४० 


दिया। 55५ && ८-3 4४9 40 ० ५0 ०.०. 
332 2५ ००५» ०५० ५) ०८००) 2०८ ८. 
वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल और इब्ने उमर (<४&) से भी 
अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: आयशा (<४) की हदीस हसन सहीह है। नीज 
नबी($४६) के कफ़न के बारे में मुख़्तलिफ़ अहादीस मर्वी हैं। लेकिन नबी(४४६) के कफ़न के बारे में 
रिवायत की गई आयशा (<४%४) की हदीस ज़्यादा सहीह हे ओर नबी (5४६) के सहाबा और दीगर लोगों 
में से अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल हेै। 

सुफ़ियान सौरी कहते हैं: मर्द को तीन कपड़ों में कफ़न दिया जाए, अगर चाहें तो एक क़मीस और दो 
लिहाफ़ बना लें, अगर चाहें तो तीनों लिहाफ़ बना लें। अगर दो कपड़े न मिल सकें तो एक कपड़ा ही 
काफ़ी है। दो भी जायज़ हैं और इस्तिताअत वालों के लिए तीन हैं ओर फ़क़हा के नज़दीक म॒स्तहब हैं। 
शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (%& ) का भी यही कौल है, वह मजीद कहते हैं कि औरत को पांच कपड़ों 
में कफ़न दिया जाए 


००४ «5५0 3 ५६ ७८.८ 2] 


<<2)। 


कक 
५ /ाी 





998 - अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (<४ 35 हक 5४ 4४ ७४.७ - 998 
रिवायत है कि जब जाफ़र की शहादत १० 482 2६ ५५४० ७5 :१७ 
की ख़बर आयी तो नबी(छ8) ने ४ “० रा 


फ़रमाया, “जाफ़र के घर वालों के लिए 7४ *४ 2४ + <3र्डा + <४५ > >+ 


9 
हर 
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सुचनु तिलेजी हरन| जताजा के आऋकाम वमसाइल.. ### 47 # धशपधथट | 
खाना तेयार करो उनके पास ऐसी ख़बर ३.5॥ 0७ ,,६& 2४ ७ ४ :0७ 5६ 
आयी है जिसने उन्हें गम में मुब्तला कर 


दिया है.” ' 5७ 9) ६० :८:3 2( 40 
हसन: अबू दाऊद: 332. इब्ने माजा:60. मुसनद 4-५८ ७ ६5७ ७ ४७ ५७४ 
अहमद: / 205. ह 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अहले इल्म इस बात को 
मुस्तहब समझते हैं कि मय्यत के घर वालों की तरफ उनके ग़म में मब्तला होने की वजह से (खाने के 
लिए) कोई चीज़ भेज़ी जाए, इमाम शाफ़ेई का भी यही कौल है। इमाम अबू ईसा (७६४ ) कहते हैं: जाफ़र 
बिन ख़ालिद इब्ने सारा हैं जो कि सिक़॒ह रावी हैं उनसे इब्ने जुरैज रिवायत करते हैं। 


2०४० (०० (#&--| (3 ५४ ०८.४ 22 


22 - मुसीबत के वक़्त रुख़्मार पीटना और 


गिरेबान चाक कएना मना है 2) 220 36% 0] 





999 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ ७६४७ :०७ ८ ८) 445८ ७४:७ - 999 
(५४८) से रिवायत है कि नबी(2$४६) ने 
फ़रमाया, “वह शख़स हम में से नहीं है जो बज 
गिरेबान ” फाड़े रूड़्सार पीटे और जाहिलियत.. #टट ४ फर्म एम ७2४० १४० 
की पुकारपुकारे। ” 2५ 40 ० ८०४ ० ४0 ६८ ६० 
बुखारी: 294. मुस्लिम: 03. इब्मे माजा:584.. टएे $5 &७ ४ उर्द :४७ ४८5 


निसाई: 860 ;१७ 5 हि 
222७४) ४५%.८ ५3५ «33-७४ ८०:०५ 


8 ४४ 9४८ ६ 2०६ 5६ (६ 


वज़ाहतः (॥) _,(& इसकी वाहिद _..> आती है, जिसका मतलब है गिरेबान ओर 5 , ४ की वाहिद 
आती है- रूख़सार, गाल। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


|_ 23-नौंहा कश्नेकीमनाही,. | | 


4000 - अली बिन रबीआ रिवायत करते हैं. (६६५ .॥४ , ८४० ८ 4 ७५ - 000 
कि अंसार का एक आदमी फ़ोत हो गया, 
जिसका नाम करज़ा बिन काब था, उस पर 















2 "४००१ गा “२५ (० रे 3) |, ०) ५ कक] ५ हे >> 


5्/टाऑएशटहाए.. 
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नोहा किया गया तो मुगीरह बिन शोबा («४५४) 
तशरीफ़ लाये, मिम्बर पर खड़े हो कर अल्लाह 
की हम्दो सना की ओर फ़रमाया, “इस्लाम में 
नौहा ? का क्या काम है? मेंने 
रसूलुल्लाह(:४४) को फ़रमाते हुए सुना: “ जिस 
पर नोहा किया जाता है (तो) उसे नोहा की 


वजह से अज़ाब दिया जाता है। ” 
बुख़ारी:29. मुस्लिम:933. 


जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 
>्ग्प 





श्र 9 >>. 0८ > (» 
१ के उस 6] + ५0७७) 


5० 2४ 
(० 55 दो 756. 5 | ४2 
हल कर्ज ०४: ०) ८.» 
७ :०७; «22५5 «29 ४0 :>5 ८: 
५. एछ ७30०) ७ ८४॥ ०८ 

है ४ (५०५ 4८४ 4॥॥ 2.० «| 
५.५ त्ड (७० ०-५ ००५ हट 


तोज़ीह: ८:£॥ : नौहा करना, मय्यत पर गिर्या जारी करना, रोना पीटना और चिल्लाना, (तफ़सील के 


लिए देखिये: अल्कामूसुल वहीद: प 722) 


वज़ाहतः इस मसले में उमर, अली, अबू मूसा, केस बिन आसिम, अबू हुरेरा, जुनादा बिन मालिक 
अनस, उम्मे अतिय्या, समुरा और अबू मालिक अशअरी (<&८) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम 
तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: मुगीरह (८६5) की हदीस ग़रीब हसन सहीह हे। 


004 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“प्रेरी उम्मत में जाहिलियत के चार काम ऐसे हें 
जिन्हें लोग हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे: नोहा, खानदान 
(9 में तअन, अदवा ” (यह अकीदा) कि एक 
ऊँट खारिशज़दा था उसने सो ऊंटों को 


खारिशज़दा कर दिया (लेकिन) पहले ऊँट को 


खारिश किसने लगायी? और चौथी चीज़) 
अनवा *” (यानी यह एतक़ाद) कि हमें फुलां 
फुलां सितारे की वजह से बारिश दी गई है। ” 


हसन: मुसनद अहमद: 2/ 29. 


न 


५ 5१९८ हट ० ३००८४"७० (3.७ ्ड | 00 ! 


३१% 


/फे व 
+ 


“८ 0: :०७ ॥$ ४ ४ 
(ड (+ ५४७ ४ 4००४० 2८ ० ४532%४-४/| 

०.० | हक है| है है है] ५ 8५» (डा (डी | (््ट | 
5७ 6 (० ६३ 3 2४० 40 
(60 :१.७॥ 4६८५ ६ 2६७७ ४ 


< ५५9 ४५ € थे (| (9 
पं हे: हि “४७.० ०. > ७ है 
(5; [5 «५ ७१०८० 2550) «०३)॥ 


तोज़ीह: ) किसी के खानदान को छोटा, अछूृत और अपने से कमतर व हकीर जानना। (2) बीमारी के 
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। सुनुन विहिंजी ६ ४2  जतनाज़ा के अहकाम व म्साइल 8 49 २ (५६००८:--० ८६५ कं 
मुतअद्दी होने का अक़ीदा यानी बीमारी एक से दुसरे को मुन्तकिल हो जाती है इसकी वजाहत हदीस के 


अन्दर ही मौजूद है। (3) सितारों की गर्दिश की वजह से बारिश तलब करना या यह अक़ीदा रखना कि 
उन सितारों की गर्दिश की वजह से बारिश हुई है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%(७ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन है। 


|_»- 24 - मय्यत पर शेना मना है 


002 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (४४). :)७ ६ | ८३ ५॥ 0 ४४ - 002 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४£) ने 
फ़रमाया, “ मय्यत को घर वालों के उस पर रोने हे 
की वजह से अज़ाब दिया जाता है। ” + छ/डी ७ ०५४ >हर> + ५४ 
बुखारी:7287.. मुस्लिम:927.. इब्ने माजा: 28 १८08 28 ,५.. ६० 0 2४० «5 ०५ 
593.निसाई; 853. की 5 का ली 2) 

क्‍ 42 40 >> 20 ०५०; ४४७ :०५<) 








४१५८० 


2२२८०) (४२? 26५० 229४3 रद ५७०८८ 24 ॥ 





री (44 & ५ 
७७ :०७ .& -7 ६५ | <०+८८ ४.७ 


वज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर और इमरान बिन हुसेन («९४४) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी 
(४४५ ) फ़रमाते हैं: उमर बिन खत्ताब (७४४४) की हदीस हसन सहीह है। नीज उलमा की एक जमाअत 
मय्यत पर रोने को मकरूह समझते हुए कहती है कि मय्यत को उसके घर वालों के उस पर रोने की वजह 
से अज़ाब होता है और उनका मज़हब इस हदीस के मृताबिक़ है। 


इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं: मुझे उम्मीद है कि अगर वह अपनी ज़िन्दगी में उनको नौहा से मना करता था तो 
उस पर अज़ाब नहीं होगा। 


003 - मूसा बिन अबी मूसा अशअरी (<€&). 8७2 :४७ ,&< ८2 5> ४४ - 003 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “जब मरने 
वाला मरे फिर उसको रोने वाले खड़े हो कर ७ ++# _«& > «४» छ 2४४४ 
कहें: हाय हमारा पहाड़! हाय हमारा सरदार! या  £|॥ हैक! के पल मल 
ऐसे जुम्ले कहें तो उस पर दो फ़रिश्ते मुकर्र कर 

दिए जाते हैं जो दोनों ही उसे घूंसे मारते हैं (और. ५ 3४ #४ ०४ ४ ०४ 3 4६ 


हि ज्ण _>०४ रह >य- कर हर 2 
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उमेश सचन जी 82% 
कहते हैं: ) क्‍या तुम ऐसे ही थे। 


हसन: इब्ने माजा:594. मुसनद अहमद: 4/44. 


जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 
ग्ग्क्क 





3 50 #म (४०2०-८४ 

3 >9०८ ०5 “9४ ५ ० 80५ “८४ हु 4.5५ 23505 

'<05 >< $॥ ॥३८०॥ ४) :५४४ 2४५ 
<> | 9 (६2 गा 26 अन-< 

५58 [59 :2॥६४ ९ ७७५७ ५», 5; ॥| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। 














004 - यह्या बिन अब्दुररहमान (४६) कहते 


हैं कि सय्यदना इब्ने उमर (रज़ि0) ने रिवायत की 
कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “मय्यत को उसके 
घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब होता हे तो 
आयशा («४») ने फ़रमाया, “ अल्लाह उन पर 
रहम करे उन्होंने झूठ नहीं बोला, बल्कि उनको 
वहम हुआ है। रसूलुल्लाह(:४६) ने तो एक 
यहूदी आदमी के मरने पर फ़रमाया था; “बेशक 
इस मय्यत को अज़ाब हो रहा हे ओर उसके घर 
वाले उस पर रो रहे हें। ” 


बुख़ारी:287.. मुस्लिम:927. इब्ने माजा: 
4593.निसाई:853 


| 25 - मय्यत पः| शेने की इजाजत... | 





2० ३७४८ (8७ :०४७ «८६९3 (४.७ - 004 


४] 4 06 


7 9 (“2 हा 
(डी ४ _9 >भर 2 ज्रौजवण 0 >+ (4-० ब्रे 
० 2८ 8 0 32% 0 2272) 
स्यग :५5 ४703 2५ 40 ० 4४7 
ड़ न्‍ 
"१८४ 4४ 5७.२ 
हु । “न हे ५ (६; 
खंड के 6 4452 :*४2५७ <. 
९ ५ ; ४ 2६८] मर 
40 >> 40 ०,०५३ ०७ ७॥| 3 45०५ 
0 5 (5 ध है ट्र है 48 हि ०८ 
८८० 3| :५०५६ “०७ >> 3 4५८ 
3554 409। 5॥ <>ज्या 


छ 
4 *१9#9#. 5 
"जज 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, करज़ा बिन काब, अबू हुरेरा, इब्ने मसऊद और उसामा बिन 
ज़ैद(<३८) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: आयशा (<६७) की हदीस हसन 


सहीह है और कई तुरूक़ (सनदों) से आयशा ( 


) से मर्वी है। अहले इल्म का भी यही मज़हब है वह 


भी इस आयत (तर्जुमा) “कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। ” (अल- 
इस्रा :5) की तावील करते हैं और इमाम शाफ़ेई भी इसी के क़ायल हें। 


005 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जाबिर 
(<2:४) रिवायत करते हैं कि नबी($४६) ने 
अब्दुरहमान बिन ओफ़ (<४४४) का हाथ पकड़ा 
और उनको लेकर अपने बेटे इब्राहीम की तरफ 
गए तो उसे इस हालत में पाया कि वह अपनी 


(६०2३ | 2 “१६ ४० न रु (८432 ] 
५७ :०७ ७: + ८४ ८८ ४.७ - 005 
द्् कक 
०१ ; हा ना 4 ना 
+ ५ हटा 2४ नी ७+०४ ०४ #*् 
हट ९२5 £ि ् (६ ना (हट न्‍ा ५ (५ 
2 2) 3| :०७ ०0) 3७ 2 2५७ ६ ४५० 
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| जामेंअ सुचन लि8जी 8028 
जान आफ़रीन के हवाले कर रहा था, 
नबी (2४6) ने उसे पकड़ कर अपनी गोद में रखा 
तो आप रो दिए। अब्दुररहमान बिन ओफ़ 
(५४%) ने कहा: आप रो रहे हैं। क्या आपने रोने 
से मना नहीं किया? आप(:४6) ने फ़रमाया, 
“नहीं बल्कि मेंने दो अहमक़ ओर फाजिर 
आवाजों से मना किया हे। ” मुसीबत के वक़्त 
आवाज़ निकालने, चेहरा नोचने ओर गिरेबान 
चाक करने ओर दूसरा शेतान की तरह आवाज़ 
निकालने से। ” इस हदीस में इस से ज़्यादा भी 
कलाम हे। 

हसन: अब्द बिन हुमेद: 006. 


जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 
ग्ग्या 


22 ८4 475 80॥ 
१४७४ #9| 4८४ «| 2० ०७ 3१० 
4 4॥ 0० <&.६॥ 2.55 ०.६ 5» 

०४४७ «6 १८० ० 4६०४ #: 
फ्री ०५३० 3 ७5 #&<॥ :+४) ६ 
2४%» *# <:& 555 3 :०७ ५७2) 


0००. 0 | 


५०८५ «०... 3. 58 ».0 ८४ , ०० ($ 
(जम ६ 2.020-६.० जज ५ >> ० प््प्से (32० 


पट न 


५८ ] [५ पा: ४2 *.5 
८५72 * । मर ४. ) १ चली (००) 0५2१ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


4006 - कुतेबा इब्ने मालिक #& रिवायत 
करते हैं कि सय्यदा आयशा (<£%) से ज़िक्र 
किया गया कि इब्ने उमर (<४१४) फ़रमाते हैं 

मय्यत को ज़िंदा के रोने की वजह से अज़ाब 
दिया जाता है तो आयशा (<£%») ने फ़रमाया 

“अल्लाह तआला अबू अब्दुररहमान को बखए 
उन्होंने झूठ नहीं बोला बल्कि वह भूल गए हैं या 
गलती लग गई है। बेशक रसूलुल्लाह(:४६) 
एक यहूदिया औरत के पास से गुज़रे उस पर 
रोया जा रहा था तो आप(<४£) ने फ़रमाया 

“यह लोग इस पर रो रहे हैं ओर इस ओरत को 


उसकी क़त्र में अज़ाब हो रहा है। ” 
बुख़ारी: 289. मुस्लिम:93व. 


3 (3.5 - 006 
5०७०८ ४.७; 

हा _क ! (५४ ०० 
हि ४. है शेड 3 ८< ७ (४५७५ ०) ४(.४८० 


(८) ४2४५७ 


(४.७ :४७ ,.» <: 


८ ५9 (् 4 >*र (ते ००७०००६० कि >< हि 
2.20... (| ५4०, (| ४0 >०् डी ८४...| 
हे | है है ४! ८ >> हो | (४ >353 #“> 5 
5 6 ही 2 5 2 ले 
46 रा] रे दर दर! ८, पी (८ 
४. ० ६ (>> ४७.) | >> ८. 
(० $॥ ८ 43503 ०.४२ > 

>म ०.० ४.॥| (2 «| _>«-०) 


3४०० ६&| :०५४७ ६४० 5< 2००४८ 


०,७ ») ज्ट) ६५ (६८८ 
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4 जालेंअ सनन ति्िजी #%48 


जनाज़ा के अहकाम व मसाइल २ | 52 । हे. (६2०2... 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (# ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





007- सालिम (५४६ ) अपने बाप से रिवायत क्‍ 
करते हैं कि मेंने नबी(४५/६) और अबू बकर व 


उमर (८४१४) को देखा वह जनाज़ा ” के आगे 


चलते थे। 


अबू दाऊद: 3१79. इब्ने माजा:482, निसाई: 944. 





9. 

४ हा हे कं हर ० ००७०१ ८) 2८००० हि ५9 आह, 
थ्र $) *ः +>0.- (५.७ (३ 

६ है ज्र्र हि कड/ हि 5९० कि हि 


42४ है 29 हल (/4] ५ 0654» (3 9 +* 867) 9“ 

2 है | <ड, है हे ७; 422 सी / 88 3 
००२ (६२) (८ | ९ 898. ४८४ * हि ९ >< (( 
930०० «७ ७६-०८ >>) : |) ६ 
7 (७? ० 2 टू बट 0 


तोज़ीह: मय्यत को जब चार पाई पर रख दिया जाए तो उसे जनाज़ा कहा जाता है। 





008 - सालिम बिन अब्दुल्लाह( ४ ) अपने 
बाप से रिवायत करते हैं कि मेंने नबी (४४६) ओर 
अबू बकर व उमर («<££) को देखा वह 
जनाज़ा ” के आगे चलते थे। 


सहीह: तयालिसी: 87. हुमैदी:607. अबू दाऊद: 
379. इब्ने माजा:482. 


009 - ज़ोहरी रिवायत करते हैं कि नबी (4४£) 
ओर अबू बवर व उमर («४४ ) जनाज़ा के आगे 
चलते थे। ज़ोहरी कहते हैं: मुझे सालिम (%४& ) 
ने बताया कि उनके वालिद भी जनाज़ा के आगे 
चलते थे। 


सहीह: अब्दुर्रज्ञाक़: 6259. मोत्ता मालिक: 024 


वजाहत: इस मसले में अनस («१») से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी ( 


है; हु 
०१७४ 55 2 5-5४ ७४.७ - 008 
(० ६ (५०० ० 6 (१4५ हि 3>०+ (८३.५५. ९ हे है ह 
3४६५ 2५3 (2»0 5५5 ०५७ 
हा ऐपनथ नर क्र 
कु हि 8.2. 24 25 दे, 5 
४५० + 5 ज 36 4० 4 #- 2 ## ५ 
द्र (कह द्र 
ड5 50 <2५ ८७ ५०४ ५६ ५0 १६६ 5: 
सा हा पा > अपन 4८ ८ 
230७० «७ 3५4० +-+) ५४ ९ « 
(5) :०७४ ४७ :5 35 (७६.७ - 009 
श्र ० $) *ः 3१. 090० 40० 
5&8४ . ४ ७:५७ :०७ 55% 
द्र हर नर 
अर न 42८ 40 ० 5७ : है है. 
3७८० ८४ 8५4८ १८५ ५४८ 


(५) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर 


 ) की हदीस को इसी तरह इब्ने जुरेज, जियाद बिन साद और दीगर रावियों ने ज़ोहरी से बवास्ता 


€5/72//८/77 ८/7 
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जानेंअंसुनन विहिजी हिन्द जताज़ा के अअकाम वमसाइल.. ## 53 # मे (४2०८५ | 
सालिम उनके बाप इब्ने उयय्ना की हदीस की तरह रिवायत किया है। नीज़ मामर, यूनुस बिन यजीद और 
मालिक जैसे हुफ्फाज़ ने जोहरी से रिवायत की है कि नबी(:४६) जनाज़ा के आगे चला करते थे और मुझे 
सालिम ने बताया कि उनके वालिद भी जनाज़ा के आगे चलते थे और तमाम मुहद्दिसीन के मुताबिक़ इस 
मसले में मुर्सल हदीस सहीह है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४) कहते हैं: यह्या बिन मूसा फ़रमाते हैं: मैंने अब्दुरर्जाक से सुना वह कह रहे थे कि 
इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं: इस मसले में जोहरी की मुर्सल रिवायत इब्ने उयय्ना की हदीस से ज़्यादा सहीह 
है। नीज फ़रमाते हैं: मेरे ख़याल में इब्ने जुरैज ने इसे इब्ने उयय्ना से ही लिया है। 
अबू ईसा फ़रमाते हैं: हम्माम बिन यह्या ने इस हदीस को ज़ियाद बिन साद, मंसूर ओर सुफ़ियान से 
बवास्ता ज़ोहरी सालिम से और उन्होंने अपने बाप से रिवायत किया है और यह सुफ़ियान बिन उयय्ना ही . 
हैं, जिनसे हम्माम ने रिवायत की हे। 
नीज जनाज़ा के आगे चलने के बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है: नबी(2४६) के सहाबा और दीगर 
लोगों में से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जनाज़ा के आगे चलना अफ़ज़ल है। इमाम शाफ़ेई ओर अहमद 
(४$ ) भी इसी के क़ायल हैं। इस मसले में अनस (<&%) से मर्वी हदीस गेर महफूज़ है। 
00 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&&). 5६ ० ४ ४ ७४५ - 00 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(३$४६) जनाज़ा 
के आगे चला करते थे इसी तरह अबू बकर, उमर 
ओर उस्मान («2४) भी। ५ तप || (रन नई 5 2४» ४-७ 
सहीह: इब्ने माजा: 483. अबू याला:3608. शरुल॒ ४३, 2 ज 4४0 +> 5.६ 8 «.४| 
मआनी. /482. द 

#० 5४ ४ 3५; ० ८ 


०७ >> 5; +>< ४७.७ :०७ , «57 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: मेंने इस हदीस के बारे में मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
(%&) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “यह हदीस खता है इस में मुहम्मद बिन बकर ने ग़लती की है। यह 
हदीस तो बवास्ता यूनुस, ज़ोहरी से मर्वी है कि नबी($४४), अबू बकक्‍र और उमर («७४४ ) जनाज़े के आगे 
चलते थे। ज़ोहरी कहते हैं: मुझे सालिम (%2) ने बताया कि उनके वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमरं 
(४१४) भी जनाज़े के आगे चलते थे। मुहम्मद बुख़ारी फ़रमाते हैं यह ज़्यादा सहीह है। 
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क्‍ 27 - जनाजा के पीछे चलना 


04] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<४४) से रिवायत है कि हमने हा 
रसूलुल्लाह(9/8) से जनाज़े के पीछे चलने के. *+ + ४ ४४० पी ४ ४४२ ४४ 
बारे में पूछ आप (226) ने फ़रमाया, “दोड़ने से. 2४# <+ १5४ (< + "(४४ «# («४ €४| 
कम चाल हो, पस अगर वह नेक है तो तुम उसे 30 ॥ी 26005. 59 50 थ॥ 
जल्दी पहुँचाओगे और अगर बुरा हेतो जहहन्‍नम.., को 2 श हम पे 
वालों को दूर ही किया जाता है, जनाज़ा के. 2 + कक आओ 
पीछे चला जाता है। वह पीछे नहीं चलता ओर 5४ 8; ८,४४८ # 5४ ५७ ४ 


| |] कटे 





॥९* चलने वालों को इस से कोई गरज॒ ६६ ६ ६:६८.) , ५0 # 9 5६८ ५४ १५ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 384, इब्ने माजा:484. ०-४ ८ ६५ «3 प६४ 05 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ इसी सनद से सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 

(४2%) से मर्वी है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी ७६४) को सुना वह अबू माजिद की इस रिवायत 
को ज़ईफ़ कहते थे। और मुहम्मद फ़रमाते हैं: हुमेदी, इब्ने उयय्ना से नक़ल करते हैं कि यहया से पूछा गया: 
यह अबू माजिद कौन है? उन्होंने फ़ममाया, “एक उड़ता हुआ परिंदा था जिसने हमें हदीस बयान की। 


नीज नबी(३$४६) के सहाबा (८४७) और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का यही मज़हब है कि जनाज़ा के 
पीछे चलना अफ़ज़ल है। सुफ़ियान सोरी और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं और यहया बनी तैमुल्लाह का 
इमाम था सिक़॒ह रावी था उसकी कुनियत अबू हारिस थी, उसे यह्या अल जाबिर भी कहा जाता था, इसी 
तरह यहया मुज्बिर भी यह कूफी है इस से शोबा, सुफ़ियान सोरी, अबू अहवस और सुफ़ियान बिन उयय्ना 
रिवायत लेते हैं। द 


29-जनाजा के पीछे सवार होना मकछह है | 
' अजब नल लनललल जल लक कल कक जज मिल" 
042 - सय्यदना सौबान (<&) रिवायत ७;७४/। :)७ , ४८ ८३ 5 ८४४ - 02 
करते हैं कि हम नबी (:४६) के साथ एक जनाज़ा |. ४६ | 
में निकले तो आप(2४६) ने कुछ सवार लोगों. #॥ शॉट ४ जी शाह ण आई 
को देखा तो आप(:296) ने फ़रमाया, “तुम शर्म ४४ ७४४ ८७ «४ ५: 2४0 « &/ 
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क्यों नहीं करते अल्लाह तआला के फरिश्ते तो. ६:34 ५2५ 4 _.> ५0 ),०५ & 
अपने पाँव पर चल रहे हैं ओर तुम जानवरों की ४ ४५9, ८७ उ9> 5७ ५ 


पीठों पर सवार हो। " हा | 
ज़ईफ़. इब्ते_ माजा:480.. हाकिम:॥/356... ##उ (० ०0४ 8:0७ ॥| ७५४४८ 
बेहक़ी:4/ 23, द | 


२५६) ,,६5 5 ४5 
बज़ाहत: इस मसले में मुगीरह बिन शोबा और जाबिर बिन समुरा (७४४४) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम 


तिर्मिज़ी ($&&) फ़रमाते हैं: सोबान (<४६८) की हदीस उनसे मौकूफन भी मर्वी है। मुहम्मद बिन इस्माईल 
बुख़ारी (७.% ) फ़रमाते हैं: उन से मौकूफ रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


29 - उलश्चकी रुख़्सत का बयान. ७05 32८४ 5 3: ५९९ 29 





03 - जाबिर बिन समुरा (<£&) फ़रमाते हैं: :0७ ७१९६ ८3 5,25७ ७४७ - 03 
हम नबी(:४६) के साथ अबू दह्दाह («४४) के 
जनाज़ा में थे और आप(:४६) अपने घोड़े पप. ५, कक 
सवार थे, वह दोड़ता था हम उसके इर्द गिर्द थे. :८५७४ 5-० »& 5७ <<«. :०७ ४५. 
५ इसे छोटे छोटे कदमों केसाथ लेजा ५ गंय अन्य > 2॥ी & ६ 


मुस्लिम:965. अबू दाऊद: 378. निसाई:2026. 


4८ “4 >4 ७.७ :०७ ,.$॥5 2 ७.७ 


४ >> रू >3 ८9. | ४७४ 
5 ०5६ 38 ३४% 55 (७-५ 

04 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा से रिवायत €(६>॥ 5५ ५0 < ७ ७ - 04 

हे कि नबी(:४६) अबू दह्दाह के जनाज़े के पीछे... 

पैदल गये और घोड़े पर वापस आए। 

सहीह: गुज़िश्ता हदीस में तख़रीज गुज़र चुकी है. | कै जे 2 2 4५० ल्‍+ *(#४! 


2 (६2. | $ ५ हम ४6 दि के 
७ १) ४ €ं 3 आ, 4५५ 2. (४०४ (५-४ 
» अरे (डर (४०3 ४ 2 (७ ट' 52.30 | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


इक है (६ ५ है| 
> हब हा एं& ७5 5५ 
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05 - अबू हरेरा (८६८) नबी(5४६) से 
रिवायत करते हें कि आप(5४६) ने फ़रमाया, 
“जनाज़ा को जल्दी करो, पस अगर वह नेक है 
तो उसे उसकी नेकी की तरफ जल्दी पहुँचाओ 

और अगर बुरा हे तो तुम जल्दी उसे अपनी 
गर्दनों से उतारो। 


बुख़ारी: 35.मुस्लिम:944. अबू दाऊद: 387. इब्ने 
माजा:477.निसाई:90. 


४.७ :८७ ७«&> > | ४.७ - 05 


आदि शीरि कीपा >> ०४५ 4७ 5 
। जीडूनीप न (२७०२ ८ ७ | ५ ८ ४५. हे ; (५2. 


हम £ ४५ ७2 $ 63 १८ ७.2८ 
4 कि 0 02 
५ धर ६ 5 के ५2 वी $ हिल 
०१० ५*| (9 # 22 (५४०८ प हक (5 ०८ (:2.] 
७७ 3ड। ४७»०-४ # ५४ ०४ 3::०४५ 
“० . ०७८ ४ ८ 2.45“ ०७८ पे 
४०) <+ १४% ८ २ 


। 
| >> | 


वज़ाहत: इस मसले में अबू बवर («१ ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: अबू 


 हरैरा (७४४) की हदीस हसन सहीह है। 
प उहृद के शोहदा और हम्जा ( 














406 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<?&) 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६) उहुद के 
दिन हम्ज़ा (५४४) की लाश पर आकर खड़े हुए 
तो देखा उनका मुसला किया हुआ था 
आप (2४६) ने फ़रमाया, “अगर यह बात ना 
होती कि सफिय्या («5 ) उन पर गम करेंगी तो 
में उन्हें छोड़ देता यहाँ तक की उन्हें जानवर खा 
जाते। यहाँ तक कि कयामत के दिन उनको 
उनके पेटों से जमा किया जाता। ” रावी कहते 
हैं: फिर आप ने एक चादर मंगवाई उसमें उनको 
कफ़न दिया, जब वह चादर उनके सर पर 


फैलाई जाती तो उनके पाँव नंगे हो जाते और 






)का | 





हे ड 
|& 9. # “४»८ » हा [2 
पा $5:& 25,४८6 3: ५२६ 3] 


20 ६७ :2७ ८5 ७.७ - 06 

छे 0० 09 ७ की (० हाई पर शा 

हि हा ५ ट्रण) । ०८०५. रे ८४3 9५.2 

ह ह' प्र (5 ः ० रथ ०८ ही ५ 

(| हे हक (32 हिल) रे ५०2८ 
5 । ल्‍ । ४ ढ 

5 ८03 4८४८ 40४॥ /-० 4४ ०५: 

५ 

४ ५ आर 2 ५० 2 3. 2 5080 

० ७ ०७ 2८४८ <59 :.४| ४४ ४६० 
52. -. “४ टू, दा [2६ 

८ (६.० 92 #जल रब ड नौ 5 | # हि ; ) ५3 ६ ४.2 

0 
““क हे (५) न (; ध 9 22४] 
नर (डे ०4) (| ८०5 (5 ४८52: 
ह हि 
(७3 $# :०७ ८4 ७5 :०५०४॥ ४५% 
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जब हा पाँव हर कल कर तो उनका का 55 <&5 | ४08, 55 ५. (० 
नंगा हो जाता। रा : शोहदा ज़्यादा कक्षा &3 

और कपड़े कम तो एक कपड़े में एक, दो और की डक कमर 8४ का अल 
तीन आदमियों को लपेटा जाता फिर एक ही... ४ > &#४४७ ४७ "फट 5५ 
कब्र में दफ़न कर दिया जाता। रावी कहते हैं, 8 2०9 ०१४ ७ 408 3१४३॥॥ 
रसूलुल्लाह(:४६) उनके बारे में पूछते कि इन में 

से कौन ज़्यादा कुरआन (याद रखने वाला है. +* आल क 
. आप उसे आगे किब्ले की तरफ रखते। रावी.._ # :६६८ २५०८ ८-3 5६७ <0॥ +० 
कहते हैं: रसूलुल्लाह(3४5) ने उनको दफ़॒न कर, .रफ्णा /॥ 5555 ,७३ (| 
दिया उनकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी। पा गा रे 

सहीह: अबू दाऊद: 336. मुसनद अहमद: 3/ 28. दार +#4 <४ 5 4)| ०५.३ ६5.४ 
कुत्नी:4/ 6. हाकिम:/ 365 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७८2) फ़रमाते हैं: अनस (<९४४) की हदीस हसन ग़रीब है अनस («४») से 
सिर्फ इसी सनद से हम इसे पहचानते हैं। (और) नमिरा ऊपर ली जाने वाली पुरानी चादर को कहते हैं। 
नीज इस हदीस में उसामा बिन ज़ैद की रिवायत में इखितिलाफ़ किया गया है। लैस बिन साद ने इब्ने शेहाब 
से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से रिवायत की है और 
मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन सालबा, जाबिर (<६६४) से रिवायत की है और उसामा बिन 
ज़ेद के अलावा हम किसी रावी को नहीं जानते जिसने ज़ोहरी से बवास्ता अनस («१ ) रिवायत की हो। 


और मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी && ) से इस हदीस के बारे में पूछा? तो उन्होंने फ़रमाया, लैस 
की इब्ने शेहाब से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक सय्यदना जाबिर (<£४) से मर्वी हदीस 
ज़्यादा सहीह है। 


बल 
(2 >> 3590७ 4... 3 १७ । ८ 32 


मर 8:२० ।3%७-४ 
07 - अनस बिन मालिक (&८) रिवायत. ४:७४। :७७ , &< ८५ 4८ ७४५ - 07 
करते हें कि रसूलुल्लाह(:४६) मरीज़ की इयादत ,. ., ५८ (३ 2 
करते, जनाज़ा में शरीक होते, गधे पर सवार ४ व है दम कप मल 
होते और गुलाम की भी दावत कुबूल किया. #“# %४ ८५-५ 5४ :7७ 20७ ५ | 
करते थे ओर बचनू कुरेज़ा (के मुहासरे) के दिन क्‍ 


न 2 - मरीज की डयादत करना और जनाज़ा 





में शरीक होना सुन्नत है. 
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आप एक गधे पर सवार थे जिसे खुजूर के पत्तों. 4६८८; ,_». 5,४ ८5 द 40 


की रस्सी की लगाम दी हुई थी (ओर) उस पर. 
फ्त्तों 0 ०» ० ४ (| 5. ६.) 

खुजूर के पत्तों की ही जीन थी। ७5% 29७७0 %% 

ज़ईफ़: इब्ने माजा:487. तयालिसी:2425. अब्द बिन >> # <&#> (८8 #& 3४3 «४ 


हुमैद: 229. अत 78 कर 
ड़ ४ ०४) 4४५ ५ 05 #४ 6३४०४ 


तोज़ीह: ७ ' :गधे वगैरह की पीठ पर बैठने के लिए नीचे रखा जाने वाला पालान या ज़ीन तफ़्सील 
के लिए देखें अल- क़ामूसुल वहीद प। 29) 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६?) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ मुस्लिम के तरीक़ (सनदों) से ही अनस 


(<४5) से मिलती है और मस्लिम अल- आवर ज़ईफ़ है। ओर मस्लिम बिन केसान अल- मलाई भी 
यही है जिसके बारे में कलाम किया गया है। शोबा और सुफ़ियान ने इस से रिवायत की है। 





08 - सय्यदा आयशा (७७४) रिवायत “७६४ .)७ ,.३५४ 2 ७४४ - 08 
करती हैं कि जब रसूलुल्लाह(:४६) फ़ोत हुए तो 
लोगों ने आप की तदुफीन में इड़ितलाफ़ किया. ४ 7 द 2 न 2 42४ 
तो अबू बकर (४१४) ने फ़रमाया, “मैंने... ४ :व७ 4८205 ० «8:2७ ..] :४ 
४8-३० से एक बात हर थी जिसे में. :८ 4४ 6 40 ० ५0 ४.०५ (४ 
भूला नहीं हूँ, आप(:४£) फ़रमाया, 085 2 4 4६ 28 
“अल्लाह तआला नबी को उस जगह फ़ौत.. 7 7 2 दर जा ली कमी 
करता है जहां उसका दफ़न होना पसन्द करता. 43 #-3 १८ 40 /-० ५४ ४५८५ ५४ 
है।” (इस वजह से सहाबा (<८) ने) आपको... 9 ॥| ४३४ 40 5 ७ :०७ ६६... ७ 
आपकी बिस्तर की जगह पर ही दफ़न किया। बा 


सहीह: अबू याला:45. शमाइले तिर्मिज़ी:398. कल कक डक हि 
द 4४ 3 (० » 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अब्दुर्र्रमान बिन अबी बक्र अल- 
मुलेकी को उसके हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा गया है। लेकिन यह हदीस उसके अलावा भी एक 
सनद से मर्वी है। इसे इब्ने अब्बास (७४४) ने भी अबू बकर सिद्दीक के वास्ते के साथ नबी($४६) से इसी 


तरह रिवायत किया है। 
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_१049 - इढ्ने उमर ( 


) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “अपने फ़ोत 
शुदा लोगों की अच्छी बातें ज़िक्र करो ओर 
उनकी बुरी बातों को (बयान करने) से बाज़ 
रहो। ” 


ज़ईफ़. अबू दाऊद: 4900.इब्ने हिब्बान:3020. 
बेहक़ी:4/ 75. 


००७ > 09५ >०9। 3 १० | <४ 34 


०३०2 १३००० ० -४०)। , 3 ...!! 
8५ :2७ 3४5 ४ ६४६४ - 09 





्र >> 5 (५2, 
ण (२ 3० (5 : ९ ( 2० १०) ५ 
हा श्र 9 
३ ककिओट है | ५ रन हद (डी ६ £ (५० (की 6 >४० | 


- 53 ४७४ ४०3 5४5 40 ५० ५0 


मु (४६०2 किक. (री [»59 ५ 50% >> (>< 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है मेंने मुहम्मद (७& ) को फ़रमाते हुए 
सना कि इमरान बिन अनस अल- मक्की मन्करूल हदीस है। ओर बाज़ रावियों ने इस हदीस को बवास्ता 





अता सय्यदा आयशा ( 


) से रिवायत किया है। (अबू ईसा तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इमरान बिन अबी 


अनस मिस्री है ओर इमरान बिन अनस से अस्बत और बडा रावी है। 





020 - सय्यदना उबादा बिन सामित (<४») 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह($४६) जब 
जनाज़ा के पीछे जाते तो जब तक क॒न्न में न रख 
दिया जाता, आप बेठते नहीं थे तो एक यहूदी 
आलिम आए के पास आकर कहने लगा: ऐ 
मुहम्मद (४४६) ! हम भी ऐसे ही करते हैं। रावी 


कहते हैं: फिर रसूलुल्लाह($2£) बेठ गए ओर 
फ़रमाया, “इन यहूदियों की मुख़ालिफ़त 
करो | है) 


हसन: अबू दाऊद: 376. इब्ने माजा:545,. 


(8.७ :०७ , 5: 45 45० (8) - 020 


मी श्र #0 2. + ० 

डी हे [  >न्य री 6 (बडी (०) | 22.2 
| (ं २ 83 >- दल ह छेर छह हे है| के छ | 
८ ० १३५० (+ ००४ ८ «४२! 


हि हा िर है है है 30% ५ 
3 4१८४ 40 2-० 40४ ०५०; 3४ :४७ 


३ “४ 5५ # &.. छ टी ५ कप (| 2 ३0 
हट €&#» ## >्। हे पल रण | 


न्नथ्् [४5 :०४५ ; >्े ०2 / 2४४ है ६8 है| 


2५809 :०७४; ,६5 2४6 4 
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5 हनन नपकल्नाननन मा १५% नमक “_ कक के बललसरन न फलननककोट “न उश हज टिक पेलने नर कक “+ _- रकम रममीकअर- «नल नलनकल कक मन लनननभक न सकल कक पु लग < “पक कलर न+न + 3“ न न कनकन्‍++++3 ०८ कम नल + भरि+++>न कक कक 


(3 मुसीबत आने पर सवाब की उम्मीद 





024 - अबू सिनान (७४) रिवायत करते हें 
कि मेंने अपने बेटे सिनान को दफ़न किया 
जबकि अबू तल्‍्हा खोलानी (%&) क़॒त्र के 
किनारे पर बेठे हुए थे जब में क़ब्र से निकलने 
लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर फ़रमाया, 
“ऐ अबू सिनान! क्या में आप को ख़ुशख़बरी न 
दूं? मेंने कहा क्‍यों नहीं उन्होंने कहा: मुझे 
ज़ह्हाक बिन अब्दुरहमान बिन अरज़ब ने 
सय्यदना अबू मूसा अशअरी («८४») के हवाले 
से बयान किया कि रसूलुल्लाह($28) ने 
फ़रमाया, “जब किसी बन्दे का बेटा फ़ोत होता 
है तो अल्लाह तआला अपने फरिश्तों से कहते 
हैं, तुमने मेरे बन्दे के बेटे की रूह को कब्ज़ किया 
है? तो वह कहते हैं जी हाँ, अल्लाह तआला 
फ़रमाते हैं, तुमने उसके दिल का फल छीन 
लिया है? वह कहते हैं : हाँ, अल्लाह तआला 
फ़रमाते हैं: मेरे बन्दे ने इस मोक़ा पर क्या कहा 
था? वह कहते हैं: उसने तेरी हम्द की और «0 ७| 
०»७) «»| ७७ पढ़ा तो अल्लाह तआला 
फ़रमाते हैं: मेरे बन्दे के लिए जन्नत में एक घर 
बना दो ओर उसका नाम बेतूल हम्द रख दो। 


'हसन: मसनद अहमद: 4/45. तयालिसी: 508. इब्ने 
हिब्बान:2948 


| 





(5.७ :०७ 5४ २४ ४.७ - 02] 
“505 22 3५% 25 «डॉ (2 ८ ०0५ ८ 


क्र (६ ० ०८५० दर (5 (६. £ * 
३2१9 म है है (ंडं <33 : ७) 5 हि हब 
0 2805 «5 3-५७ ८2) 5) ४७.४ 
ह है है ५4० ->ं 6222४! ०३) (०७ 
०६५ ५४५ ८४ १०५४. ४ ५ <3.<८| 

[02] रू ६३५ 
2 5४) ४० 58 39.%॥ 55 
| दर 
है | ४ 5-४4) (_४४>4 हि की ४५०) 
| हे ५ ० 3 (५०३ १९९५० 4] | (०८ 4०) | 289 
£55 :585202 40 >७ ((६॥ ५ <७ 
अं, के, के ०2 हि 
म्न्ध्य्ि ः ०५४८3 ० :2#>>५ ४ ५>्वन १०१ 
है # ५५ 0 8 
| है. | 3 (७ ; ०५४७ ६ गा डे 3 > >> जि [9 0 >०० 
हे 3422 >> 6/260:4#-. 87“ श्र हर 3 0००: 
0 9००००० 9 ८4५६! (गे (६2 (3-८४ | | * है| 
2०००४ <.2 


तोज़ीह: «०, «.)! ७), ५४) ७| कहने को इस्तिर्जा कहा जाता है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 
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022 हे सय्यदना अबू हरेरा ( क्‍ 222 ) से रिवायत [(5)५. :.॥$ 2 32० | (५५ - ]022 
है कि नबी(:४/६) ने नजाशी की नमाज़े जनाज़ा 


पढी तो चार तक्कीरें कहीं। अप ४ ४७ - ५ 5 ४५ 
बुख़ारी: 245. मुस्लिम:954. अबू दाऊद: 3204. इन्ने.. ४ 'ऋआ+नी >7 2४४४ + आओ ७ 
माजा:534., निसाई: 97]. 55 2॥5 4॥॥ (थे है | 52% हर 

(७८) 3 ८2७८) ५ >> 


तोज़ीह: नजाशी का नाम अस्मह था। हब्शा के बादशाह थे। इस्लाम क़ुबूल किया लेकिन नबी(2४&) से 
मुलाक़ात का शरफ़ हासिल ना कर सके अल्लाह तआला ने बज़रिये वहय आप(<86 ) को उनकी वफ़ात की 
इत्तला (सूचना) दी तो आप(:४४) ने उनकी गायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। इस हदीस में गायबाना नमाज़े 


नी 


जनाज़ा का वाज़ेह सबूत मौजूद है। 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, इब्ने अबी औफ़ा, जाबिर, अनस और यज़ीद बिन साबित (<४;४) से 
भी रिवायात मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: सय्यदना यजीद बिन साबित, सय्यदना ज़ेद बिन साबित («४») के बड़े 
भाई हैं। यह बद्र में शरीक थे जब कि ज़ेद (<६:४) बद्र में शरीक नहीं हुए थे। 

अबू ईसा (७४%) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७६४) की यह हदीस हसन सहीह है और नबी(:8६) के सहाबा 
ओर दीगर लोगों में से अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है कि जनाज़ा पर चार तक्कीरें होंगी। स॒फ़ियान 
सोरी, मालिक बिन अनस, इब्ने मबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (७ ) भी इसी के क़ायल हें। 
023 - अब्दुरहमान बिन अबी लेला कहते हैं. .)& , &६&॥ 58 45० ७४७ - 023 
कि ज़ेद बिन इक्रिमा (<&) हमारे फ़ोत शुदा ६.५ ...९| 4 (६ (65८ 
लोगों के जनाजों पर चार तक्बीरें कहते थे और ' टी लड़ी मल मक 
उन्होंने एक जनाज़ा पर पांच तक्बीरें कहीं, हमने. «४ 9४ ५४० 2४ ७६ ४,» > 3/ ८ 
उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने फ़माया,. ० 52 8) ८: 45 5५७ :४४ , 8 
“रसूलुल्लाह(:४४) यह तक्बौरें कहा करते थे। (८५ ४5७ 5 25 20 ड़ 04६ 
मुस्लिम: 957. अबू दाऊद: 397. इब्नेमाजा:505. . (॥॥ 02% 5 6 5 55 दी 25 


निसाई:982. 
है 8 ५3 4८४ 4.॥| (०० 
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जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 


(जे उबून 88 किक [02 हय ७८४००:८८५ | 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन इक्रिमा (७५४४) की हदीस हसन सहीह है। नीज 
नबी (५4४६) के सहाबा (७४७) ओर दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर मज़हब रखते हुए जनाज़ा पर 
पांच तकबीरों के क़ायल हें। 


इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (७ ) कहते हैं: जब इमाम जनाजे पर पांच तक्बीरें कहे तो (पढ़ने वाला) 
इमाम की पेरवी करेगा। 


मय्यत पर नमाजे जनाज़ा में क्या दुआ पढ़े? 


अंक -न+नमन+..3>.33-- न कन-कनअन++मम+का+->ड->ज०-०००० ००० 


024 - अबू इब्राहीम अशहली अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) जब भी 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ते तो कहते “ऐ अल्लाह! 








७:७| :०७ ,#< ४ ४ ४.७ - 024 
री 5-77 (६3५७ है। ६) ५3५) 0० 


हमारे ज़िंदा ओर मुर्दे को, हाज़िर ओर गायब 
को, छोटे और बड़े को, मर्द और ओरत को 
बरख़श दे। ” यह्या कहते हैं: अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान ने बवास्ता अबू हरेरा (<&) 
नबी (:४६) से इसी तरह हदीस बयान की और 
इसमें यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा थे “ऐ अल्लाह! हम 
में से जिसे तु ज़िन्दा रखे तू उसे इस्लाम पर 
ज़िन्दा रख ओर हम में से जिसे तु फ़ोत करे उसे 
ईमान पर फ़ोत कर। ” 

सहीह. 


०<४॥ ० | ३०० &ु है ५०५. हा ५ (बडी: "| 
++ ०» ५» 
हर (०८ | *| “न, १८५ 2) (०८2 
७४3 ४७० ४ ६६0 :०७ 55७४४ 
५/४ ४,७४५ /०४८०४ "५४५५ ७:०४ 
दर 2 
>> ५४ 9->» है (४ (६ (5$|: 
5 4.० बा (०४०७3 : ६ ०७ -७७॥ 
| हर *० ई 909“ / 09 है, 98: 
हि | पी ४ 829 हि डी ५ ५* | लेडी 
:43 559 «205 & .3 5: 40 
६०, हि 2६ ४ ४0४27 52. | 4 
४१3०9) (#+ ४-० ५» ४4225] (6 8 | 
“8 र 


हक | (डर 0422 5 ०५-८२, ० ० 


वज़ाहतः इस मसले में अब्दुरहमान बिन औफ़, आयशा, अबू क़तादा, जाबिर और ओफ़ बिन मालिक 

2) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (४३४ ) फ़रमाते हें: अबू इब्राहीम के वालिद की हदीस 
हसन सहीह है। नीज हिशाम दस्तवाई और अली बिन मुबारक ने इस हदीस को यहया बिन अबी कसीर 
से बवास्ता अबू सलमा बिन अब्दुरहमान (७४) नबी($४&) से मुर्सल रिवायत किया है और इक्रिमा 
बिन अम्मार ने यहया बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू सलमा सय्यदा आयशा («&४%) के ज़रिया 
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;$ अुचुन तिहिजी ## 4-४ | जताजा के अहकाम वमसाइनल.. ४ 63 #म ००:-०८५७ £ 
. नबी(58&) से रिवायत की है। इक्रिमा बिन अम्मार की हदीस गैर महफूज़ है (क्योंकि) इक्रिमा बसा 
ओक़ात यह्या की हदीस में वहम कर जाते थे। और यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन 
अबी क़तादा अन अबीह भी नबी(:8&) से मर्वी है। 
अबू ईसा फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७) को सुना वह फ़रमा रहे थे: इस मसले में 
सब से सहीह रिवायत यह्या बिन अबी कसीर की बवास्ता अबू इब्राहीम अशहली उनके बाप के ज़रिया 
नबी(:४६) से रिवायत कर्दा है। कहते हैं: मेंने उनसे इत्राहीम अशहली के वालिद का नाम पूछा तो उन्‍हें 
पता नहीं था। 
025 - सय्यदना औफ़ बिन मालिक (€&४). ७६४ :3७ , (६ ८५ 455० ७४८ - 025 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(5४६) को 
एक मय्यत पर नमाज़ पढ़ते हुए सुना तो मेने 
आपकी दुआ में से यह दुआ सीखी: “एऐ  >ऊ># > >> २४८ + पर 
अल्लाह! इसे बड़श दे, इस पर रहम फ़रमा, इस .)७ 20७ १ ०; 6६० ५. $+ 2४ 
(के गुनाहों) को (रहमत के) ओलों से धो दे 2) पर न 
ओर उसे ऐसे धो दे जेसे कपड़ा धोया जाता है। ” अब 2 अं ० 3 आर बा 
मुस्लिम:963. इब्ने माजा:500. निसाई:983. 2४०० 35 <++७ ४ «५ (८ 
4.53 ६७) «६ ९४।| ८६॥ :०० 
८५ ८४ ५४ 2.5; .2:५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
४:58 ) फ़रमाते हैं: इस मसले में सबसे सहीह चीज़ यह हदीस है। द 





*) 


430० ७.७ :०४ 5.४ 5 >>] २५ 


प् -नमाजे जनाज़ा में सूरह फातिहा की 


किरअत करना. 





026 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<&७) सेमी... ७६ :०७ ,..७ ८४ 4४ ७६४६ - 026 


कह नबी(288£) ने जनाज़ा पर सूरह फातिहा , 5५ डा 5७ ७ .. ८ 4: 


सहीह: इब्ने माजा: 498. 9४ एन ७ 55 करी ७ २५६ 
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४:35 ४5 4 ० ८.4॥ | ...६० 
७.८5) ०५०७५. ५३४०४ ( 
बज़ाहत: इस मसले में उम्मे शरीक («१») से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हें: इब्ने 





अब्बास (७७४) की हदीस की सनद कवी नहीं है। इब्राहीम बिन उस्मान अबू शेैबा वास्ती मुन्करूल 
हदीस है। ओर सहीह इब्ने अब्बास (८५४) का कौल है कि जनाज़ा पर सूरह फातिहा को पढ़ना सुन्‍्नत है। 


027- तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन ओफ़ ७६४ :38 . ६८ ८5 45० ७४ - 027 
 (#:&8) बयान करते हैं कि सय्यदना इब्ने 
अब्बास (&£४) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई तो कट 
सूरह फातिहा पढ़ी, मैंने उनसे इस बारे में पूछा... 2४६ 9: “ “४ ८ कह >: 2४४ 
तो उन्होंने फ़माया, “यह सुन्‍्नत है या (यह. ७ ० ६६ ७ $ 3; 2 ५0 
कहा कि) इस से सुन्नत पूरी होती है। | ४45 ॥2५ द (८६॥ 42./$, तक 2 [2 
८४ ४४७७ «७८5३ ४-५ हट ८ 0) 2 
सहीह: बुख़ारी: 335. अबू दाऊद: 398. इब्ने जि कि 
जारूद:263, हाकिम:358. 20 «४ ९.७ 3 ४) ८५ £| :०४ 


4६८६५ ७.७ :०७ ३. ८: >>)! हज 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&$४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(:४8) के सहाबा 
2:52) ओर दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ने को पसन्द 
करते हैं। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (४६४) भी इसी के क़ायल हैं। . 


बाज़ उलमा कहते हैं नमाज़े जनाज़ा में किरअत न करे इसमें तो सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ उस के 
नबी(:४६) पर दरूद और मय्यत के लिए दुआ है इस के क़ायल सुफ़ियान सौरी और दीगर अहले कूफा हैं। 
तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ सय्यदना अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि0) के भतीजे हैं. उन से ज़ोहरी 
भी रिवायत लेते हैं। 


न्‍' 
40 - नमाजे जनाज़ा का तरीक़ा और मप्प (६५0। ४05) 3 5५६ ८.४ 40 | 


के लिए शफ़ाअत करना 





028- मर्सद बिन अब्दुल्लाह यजनी (%&) ४४५ :०७ 3:४४ 2 ७४ - 028 
रिवायत करते हैं सय्यदना मालिक बिन हुबेरह 

८ ० ०५३  ४)५-०| ०. 
(४१४) जब नमाज़े जनाज़ा पढ़ाते तो अगर “४ ट्री ध ० ००५४ 2 
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लोग कम होते तो उन्हें तीन हिस्सों (सफों) में 
तक़्सीम कर लेते, फिर फ़रमाते: 
रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया, “जिस पर तीन 
सफों (के लोगों) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ दी 
उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। 


हसन: अबू दाऊद: 366. इब्ने माजा:390. मुसनद 
अहमद:4/ 79. इब्ने अबी शैबा:3/ 322. 


जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 
>न्ब 





8 65 9 (५:०2.ल्‍--“८५ 
प्र्फी ही > "४ ७ 3० 22 2४३८ 
58 :0७ (दुआ 40 2५ 9 9 ७६ 
50७ ० (0० ॥| 6:८8 ५ <0७ 
£ 2५% 4१४ ७५ ६2०८ _.४॥ ०७६७ 
; ५2७ 40 ५0 ०,०८ ०७ ;0७ 
259 ५७ ०3५४० ८०१४ ५५ ४० ४ 


वज़ाहतः इस मसले में आयशा, उम्मे हबीबा, अबू हरैरा और नबी(9४६) की बीवी मैमूना (८१%) से भी 


अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: मालिक बिन ह॒बैरा ( 


) की हदीस हसन है और कई रावियों ने 


मुहम्मद बिन इस्हाक़ से इसी तरह रिवायत की है। और इब्राहीम बिन साद ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से 
रिवायत करते वक़्त मर्सद और इमाम मालिक बिन हुबैरा के दर्मियान एक आदमी को दाख़िल किया है 
और हमारे नज़दीक इन लोगों की रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


029 - सय्यदा आयशा («<$४) रिवायत 
करती हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया 
“पम्ुसलामानों में जब कोई आदमी फ़ोत हो जाए 
ओर उस पर मुसलामानों की एक जमाअत 
जिनकी तादाद सो के करीब हो वह नमाज़ पढ़ 
कर सिफारिश करें तो उनकी सिफारिश कुबूल 
की जाती है। ” अली बिन हुज्र ने अपनी हदीस 
में: “सो से ज़्यादा” का ज़िक्र किया है। 


मुस्लिम:947. निसाई:997. 


++ ऋड। | (७८५० ७.७ :१0७ 


५७ ० ... 5॥ ७४ - 029 
(८) <४ ४ («६ ४५॥ 4: 
>> ८४ (+४3 श्थ् 3: जा ५००७५ 
४ ४४ २७८ + «03 | + «८०» 
५ “४५ *-४५० ५७४ ०) --५४ 
८.८ ) :०४७ ४73 525 80॥ /> 2.2! 
35७०५» ४४ 2253 5 2 25] 
(0८.8 40 # ४५ 3 ७४५ «०-४ 
० रे 45 4८ ४७, .५3 ५४४5 ॥॥| 
(9 ४४ 28५ :49४५& 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं: आयशा («<४४) की हदीस हसन है ओर बाज़ ने इसे मोकूफ़ 
ज़िक्र किया मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया। 


| 4 - सूएज निकलते और गुछब होते वक़्त 


(39 80.०. 4.७) ५4% ५ ८४ <5 4 
नमाजे जनाज़ा पहनी मना है. 





पे 92# ००५३५ न । ८ ५४ ४-५ 54 ८८८ । 


030 - उक़्बा बिन आमिर अल-जुहनी ५८ (६.55 6४ :०७ 5७ ६४४ - 030 
(९४४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) , ५५ ०» ५४ #6 - ८७ ३ ८ 
तीन घड़ियों में हमें नमाज़ पढ़ने और मुर्दो को. ४ कि पा ही 
दफ़नाने से मना करते थे जब सूरज चमकता 2. >/४७५८ <३४ :०७ ८० ,०७ 2६ 4 

हुआ निकल रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो. 5६६ ८:35 2४6 80 /> 20 2.०५ ६७ 





जाए, जब दोपहर कायम होती हे यहाँ तक कि. ७४७५ ४५७ 28 ६,5५७ 2 ६ 
ढल जाए और जब सूरज गुरूब होने के लिए. ४४ 7 72 ०ईं >ौ2 रह क+ ४ 
झुके यहाँ तक कि गुरूब हो जाए। 2५० 525 की (४545५ 4॥ &४ 

मुस्लिम:83. अबू दाऊद: 923. इब्ने माजा:59. 2.5 ८ ८ 2. . हि £५ ४745! कक 38 ६ 
निसाई:5 दे कक हे - "कऋ अड3 पओीं आई 2ाओ # 


४ ५०52० 44] 

तौज़ीह: ' तुलू के लिए ज़ाहिर हो रहा हो। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(28६) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए इन औकात में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने को मकरूह 
(नापसंदीदा) कहते हैं। 

इब्ने मुबारक (४) फ़रमाते हैं: मुर्दे दफ़नाने से मुराद भी नमाज़े जनाज़ा ही है और उन्होंने सूरज तुलू 


होते, गुरूब होते और दोपहर के वक़्त ढलने तक नमाज़े जनाज़ा को मकरूह कहा है। अहमद ओर 
इस्हाक़ (४ ) भी यही कहते हैं। 


इमाम शाफ़ेई (७ ) फ़रमाते हैं: जिन औकात (वक़्तों) में नमाज़ पढ़ना मना है उनमें नमाज़े जनाज़ा पढ़ने 
में कोई क़बाहत नहीं है। 
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03 - मुगीरह बिन शोबा से रिवायत हे कि 
नबी (2४४) ने फ़रमाया, “सवार जनाज़े के पीछे 
रहे, पेदल जहां चाहे चल सकता है ओर बच्चे 
की नमाज़ पढ़ी जाएगी। ” 

अबू दाऊद: 380. इब्मे माजा:48. निसाई: 942. 


एड जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 





| 42 - बच्चों की नमाजे जनाज़ा 





>०३| बज | #3| ४ अय (४.७० - 403] 
4५ 2५. ७5.७ :४७ ४-2 3५.८) 


2 0 ला 3 0 यो 7 5 ओके 


०० (+ ४३४५४| हि & # ० १ अं 3५) 

3 %680॥ ,७58॥ 8 ६55 

4५ 5५४ 55७४० ८5 2४) :0७ 
४ 5 & # 09३7 द 0 

4८/८ (५८ ८०9 ८6५६-५० £ डक 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इख्राईल वगैरह ने सईद बिन 
अब्दुल्लाह से रिवायत की है। नीज नबी(:४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर 
अमल करते हुए कहते हैं: जब पता चल जाए कि बचे में रूह फूँक दी गई है अगरचे वह पैदा होने के बाद 
चीख़ ना भी मारे तो भी बच्चे की नमाज़े जनाज़ा अदा की जाए 


प जब तक बच्चा रोये न उसकी नमाजे । 


जनाजा न पहले का जवाज. 





032 - सय्यदना जाबिर (<४) से रिवायत हे 
कि नबी($४६) ने फ़रमाया, “जब तक बच्चा 
(विलादत (पेदाइश) के बाद) रोये न, उसकी 
नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए न वह ख़ुद वारिस 
बन सकता है। ” 

इब्ने माजा: 508. इब्ने हिब्बान:6032. 





8 आओ 5 2 3 52 


"४2 ६४ # >> ७७ :०७४ >> 


अज १०० | (५० ५ 4००३ 


(2 नं का ५2 (री न्गी। हि का 


49 ४) &०॥ :०७ (5 ०४० 40 
हि /> (४ ्ज्॑) भ्ग ५ धर ५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: इस हदीस में रावियों ने इज़्तिराब किया है बाज़ ने बवास्ता 
अबू ज़ुबेर सय्यदना जाबिर (७४) से मर्फूअ रिवायत की है जबकि अशअस बिन सिवार वगैरह ने _ 
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बवास्ता अबू जुबेर, जाबिर (७४%) से मौकूफ़ रिवायत की है। और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी बवास्ता 
_अता बिन अबी रबाह, सय्यदना जाबिर (&&&) से मोक़ूफ़ रिवायत की है। गोया यह (मौकूफ़ हदीस) 
मर्फूअ हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


नीज बाज़ अहले इल्म का यही मज़हब है कि बच्चा जब रोये न, तो उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए 
यह कोल सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का है। 





033 - सय्यदा आयशा (<&४८) बयान करती ७:७४ :०७ , ४७ ८5 53« ७.७ - 033 
हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने सुहेल बिन बेजा की ५३ ०9 225 १६ 5५ 2; > 
नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ी। कम की ० अ ट 
मुस्लिम:973. अबू दाऊद: 389.इब्ने माजा:758.. ७ (४8० 9: १४ 2४ 97 2५६ ७ १5# 
निसाई:967 (७ 28 20 3,2०5 > :<७5 455७ 
32020 50 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बाज़ अहले इल्म के नज़दीक इसी 
पर अमल है। इमाम शाफ़ेई (७४ ) फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक का कहना है मय्यत की नमाज़े जनाज़ा 
मस्जिद में न पढ़ी जाए जबकि शाफ़ेई (७ ) कहते हैं: मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है। और 
उन्होंने इसी हदीस से दलील ली है। 


45 - मर्द और औरत के जनाजे में ष् 


कहों खड़ा हो? 








034 - अबू ग़ालिब (५४४) कहते हैं कि मेने... ८८ , ८ 55 ५0 20८ ७४५ - 034 
अनस बिन मालिक (४४४) के साथ एक. 4६.  ,< # हक 

:०७ ०७ . 5 «५४ 4. ०५ ०: 

आदमी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो उसके सिर 40:00 9 80% 

के बराबर खड़े हुए फिर लोग कुर्शी औरत का. '(60 ४४६ «८ ४४५ >: ५ ६ <४-० 

लाये उन्होंने दर श ह्िड हिल 

जनाज़ा लाये, उन्होंने कहा: ऐ अबू हम्ज़ा! 520 76% 20 20% कि दे: 
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इसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दें तो वह चारपाई के (५४८० >> 5४७ ४ ४ :/४७ 52७ 


दर्मियान के बराबर खड़े हुए तो अला बिन ,,, 
जियाद ने कहा क्या आप ने कलह पथ कक पक 
(रसूलुल्लाह($४६)) को देखा था कि वह. :2८४४ 40 >> &;४ <2॥ 5७ :3५; 
औरत के जनाज़े में यहाँ ओर मर्द के बुक कर ५५ ५५ 45७ ;७४४ (८ ;७ ४5 
भी आपकी जगह खड़े होते थे? उन्होंने. , . ८8 ४४ :36 :28, 45६ ४? 
फ़रमाया, “हाँ, फिर जब फ़ारिग हुए तो कहने. एड 6 तह ४ का टाल ४१ 
लगे: इस बात को याद कर लो। | ,०५| :०४ 


वज़ाहत: इस मसले में सम॒रा (४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: अनस 

८०७) की हदीस हसन है और कई रावियों ने हम्माम से इस जैसी हदीस रिवायत की है। ओर वकीअ ने 
हमाम से यह हदीस बयान करते वक़्त ग़ालिब बवास्ता अनस कहा है जबकि सहीह नाम अबू ग़ालिब है। 
नीज अब्दुल वारिस बिन सईद वगेरह ने भी इस हदीस को अबू ग़ालिब के वास्ते के साथ हम्माम की 
रिवायत की तरह बयान किया है और मुहद्दिसीन ने अबू ग़ालिब के नाम के बारे में इखितिलाफ़ किया है: 
बाज़ इसका नाम नाफ़े जबकि बाज़ राफ़े कहते हैं। नीज बाज़ उलमा का इसी (हदीस) पर अमल है इमाम 
अहमद और इस्हाक़ (%& ) भी इसी के क़ायल हें। 


035 - समुरा बिन जुन्दुब (६४४) से रिवायतत ७:३४ :)७ , ४७ ८3 5८ ७४ - 035 
है कि नबी(:४६) ने एक ओरत की नमाज़े गन 
हू (2४३4 ५ ४! (9 6 ह (क | है है। 
जनाज़ा पढ़ाई तो आप उसके दर्मियान खड़े हुए। 
बुखारी: 322. मुस्लिम:१64. अबू दाऊद: 395. इन्ने.. चाय ०१ 2४८५ ७० (डी प८+ 
माजा:493. निसाई:976. 4. (०० | | प्ण्जन्न्े महक (आम 
(६५.५ ८४859 (५5 (० 3 4 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे शोबा ने हुसैन अल 
मुअल्लिम से रिवायत किया है। 


| 46- शहीद की 46 - शहीद की 'लमाज़े जनाजा नपढ़ना. | जनाजा न पढ़ना. 


036 - जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं. .<*॥ (६४ .॥& हि (2६६५ क्‍ है 036 
कि नबी (:४४) शोहदाए उहुद में से दो आदमियों 








3 8 
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जनाज़ा के अहकाम व पसाइल 


को एक कपड़े में जमा करते फिर फ़रमाते: “इन 
दोनों में से ज़्यादा कुरआन किसे याद था?” ७ ८० 

जब किसी एक की तरफ इशारा किया जाता: (<०८ 2 ब  अ 
आप कब्र में उसे आगे रखते और आप (29086) ने. + 'ओं ४ (हे 7 ४ 5 35 
फ़रमाया, “में क़यामत के दिन इन लोगों पप #४ ;.5 ७ ७590 |.७। 5४ ५६ :२५८ 
कपड़ों 3७8 मेक ने कसी खून | ७ :०४७; ४४ 3 45 ४». | 
ट्री) दफ़न करने का हुक्म दिया, 20 बह 

न उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और न ही को. 27 “7४ #: 0 ४ ++: 





| ५0 >| ४५४ ० न्‍ | ८0७ प्र 


गुस्ल दिया गया। 2.०८ 3 44 5८ #3 +#02 (०? 
बुख़ारी: 343. अबू दाऊद: 338. इब्ने माजा:574. 
निसाई:955 


वज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक («2४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते 
हैं: जाबिर (८४४) की हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस ज़ोहरी से बवास्ता अनस (<£%») भी 
नबी (2४६) से मर्वी है और ज़ोहरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन सालबा बिन अबी सईद भी नबी (28४४) से 
रिवायत की गई है ओर बाज़ ने इसे जाबिर (<५$४) से भी ज़िक्र किया है। नीज अहले इल्म का शहीद की 
नमाज़े जनाज़ा के बारे में इख्तिलाफ़ है: बाज़ कहते हैं: शहीद की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए यह कौल 
अहले मदीना का है। इमाम शाफ़ेई और अहमद (%(४ ) भी इसी के क़ायल हें। 

जबकि बाज़ कहते हैं कि शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाये और उनकी दलील नबी(:5४&) की यह 
हदीस है कि आप(28६£) ने हम्ज़ा (७७४) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी यह कौल स॒फ़ियान सौरी और अहले 
कूफा का है। नीज इस्हाक़ (४५% ) भी इसी के क़ायल हैं। 


| हा 2) (3 > ५ (9०८८ 4/ 





47 - कब्र पर नमाजे जनाजा पढने का बयान 








4037 - शाबी कहते हैं मुझे उस शख्स ने बयान (४६५ :)७& «० ५ “रा ७४४ - 037 
किया जिस ने नवी(86) को देखा कि आपने. ६६. ,8 52८६) एंट्रा/ :06 2५ 
(आम क़ब्रों से) दो अकेली क़त्र देखी तो 

आप(208) ने अपने पीछे अपने सहाबा की सफें.. ४“ &# 5 &# (४४ 4 
बनाई ओर उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। शाबी 5६.६ | ८४ | ४5; , ५ 2१५ 4 
से कहा गया: आपको किसने ख़बर दी? तो । ः 
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जनेअंउचन तिलिजी जम जताज़ा के अहकाम वमसाइल... 99 7। #म क्‍ 
उन्होंने फ़रमाया, “ इब्ने अब्बास (<४४) ने। 5५ 4.8 «५ 5 485 ८७५ 





बुख़ारी:857. मुस्लिम:954. अबू दाऊद: 396. इब्ने है! का 
माजा:530. निसाई:3023. > ५० 2:०५ १८5:५] 


वज़ाहतः इस मसले में अनस, बुरेदा, यज़ीद बिन साबित, अबू हुरैरा, आमिर बिन रबीआ, अबू क़तादा 
और सहल बिन हनैफ़ (<४४) से भी अहादीस मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (७४६ ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास(<:४) 
की हदीस हसन सहीह है। और नबी(2४6) के सहाबा (<४४) और दीगर लोगों में से जुम्हर उलमा का 
इसी पर अमल है नीज इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (७ ) भी यही कहते हैं। 

जबकि बाज़ उलमा कहते हैं: क़त्र पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए, यह कौल मालिक बिन अनस (#(४ 


का है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़रमाते हैं: अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़े बगैर मय्यत को दफ़ना दिया जाए . 
तो क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है। 


इमाम अहमद और इस्हाक़ कहते हैं: क़ब्र पर एक महीने तक नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है और वह 
कहते हैं: हमने इब्ने मुस॒ग्य्च की तरफ से अक्सर यही सुना है कि नबी(:४६) ने साद बिन उबादा (<१5) 
की माँ की क़त्र पर एक महीने के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी। 

038 - सईद बिन मुसय्यब (५६ ) से रिवायत ६४४७ :2७ , ६ ८5 4५5० ७४ - 038 
है कि सय्यदा उम्मे साद (<:१४) फ़ोत हो गयीं $ शक नी 
और नबी ($४६) (मदीना में) मौजूद नहीं थे तो. ५; 7 ४ श टटय रो पटल जा मा 
जब आप आए आप(:४६) ने उनकी क़ब्र पर # ४ “४४ ०: ० ४2४७ <+ 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ी हालांकि इस बात को एक -5 ५७ 25७ 86 2.३॥ 35७ .&- 
महीना गुज़र चुका था। का हा 

ज़ईफ़: बेहक़ी: 4/ 48. इब्ने अबी शेबा:3/ 360. 33 2 गज आला किक लन कर 
कान वानी पड कक टक>#+३+४> हनन कर न्‍ 

48 - नवी(2४६) का नजाशी की नमाजे 
| ___ जलज़ाइता, | जनाज़ा पढ़ना. 





039 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (७४७). ._& 5 5 5 के: 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने हम से. ,, ,३ ...*. : 
हे व पर जय ८४.७ : ) ४0००००००० (२ नेटू-_०+० 
फ़रमाया, “बेशक तुम्हारा भाई नजाशी फ़ौत हो किक अर ््ि 
गया है सो तुम खड़े हो जाओ और उसकी नमाज़े.. ४* हैक ०७४ >> <% ७: ४५ ४ 
जनाज़ा पढ़ो।” कहते हैं, हम खड़े हुएओर ऐसे. & ### (७ <# ७८ ० 24४४८ 
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॥ जॉलिज सुनन विलिजी ४2 ; जनाज़ा के अहकाम व मसाइल | 72 #मे (४:०2.---०८४५ 
ही ह३-कैट जिस तरह मय्यत पर सफें बनाई ,॥ 3.2; ४ 0७ :3७ .:-« .3 3:५» 
जाती हैं ओर ऐसे ही नमाज़ पढ़ी जेसे मय्यत पर 


पढ़ी जाती है। कीच 52छदी। (७ | ८03 ५५ 40 
मुस्लिम: 953. इब्ने माजा:535. निसाई: 975. ७०७ :०७ «22५ ५.० ५०५७ ८७ .७ 
क्‍ ७०3 चआनं (5-८ ४5 ४४० 


वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरेरा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू सईद, हुज़ैफा बिन उसेद और जरीर बिन 
अब्दुल्लाह (७६७) से भी अहादीस मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (७:&) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस 
हसन सहीह ग़रीब है। और अबू किलाबा ने अपने चचा अबू मुहल्लब के वास्ते के साथ इमरान बिन 
हसेन (<४%) से रिवायत किया है। अबू मुहल्लब का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुर्रा है उन्हें मुआविया बिन 
मुर्रा भी कहा जाता है। 


पर. 


(2. (/28५.०) 


_ 040 - अबू हुरेरा (७४४) रिवायत करते हैं कि 55.5 ७४५ :०४ ,...2४ ४| ७-७ - 040 
रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “जिसने नमाज़े 
जनाज़ा पढ़ी उसके लिए एक कीरात (का , ., पा 
सबाब) होता है और जो उसके पीछे चले यहाँ. ४४ :<७ ६५% (< &# ४४ ४ ४-७ 
तक कि उसकी तद्फीन मुकम्मल हुईं तो उसके. _/ (० 5७ ८25 ४6 4 ०५0 28 
लिए दो कीरात हैं। उनमें से एक या छोटा क़रात. मर का 
उहुद की तरह होता है।” अबू सलमा (७७). ४ ४:०२ ' पट पर कर 
हैं: मेंने इसका ज़िक्र अब्दुल्लाह बिन उमर $| ७४-४७ ४५७ 45 ४७६४ «४ 
(४४४) से किया तो उन्होंने आयशा (<&) को रा (६ ४:६० 
पैगाम भेज कर इसके बारे में उन से पूछा तो 4 9 
उन्होंने फ़र्माया: “अबू हरेरा (८४४) सच कहते 
- हैं। इब्ने उमर (<४४) फ़रमाने लगे: हमने तो बहुत 
से कीरात (हासिल करने) में सुस्ती कर ली। 


बुख़ारी: 47. मुस्लिम: 945. इब्ने माजा:539. 
निसाई:994- 997. 





दे ५) हि ६ >> 44 ५ टीव्पवटी एन की ५्स (3200५ (क्र 
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वज़ाहत: इस मसले में बरा, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सईद, उबय 


बिन काब, इब्ने उमर ओर सोबान ( 


) से भी अहादीस मर्वी हैं। । तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: अबू 


हुरेरा (८४४) की हदीस हसन सहीह है और उनसे कई तुरूक़ से मर्वी है। 


हि - जनाजा के पीछे किस कदर जा या 


उसे उठाना काफ़ी होता है? 





04 - अबू मुहज्ज़िम (५४) कहते हैं: मेंने 
दस साल सय्यदना अबू हरेरा (<४४) के साथ 
रहा हूँ मेंने उनको फ़रमाते हुए सुना कि मैंने 
रसूलुल्लाह(5४£) से सुना आप ने फ़रमाया, 
“जो शख़स जनाज़े के पीछे चला ओर उसे तीन 
दफ़ा उठाया तो उसने अपने ज़िम्मे हक को अदा 
कर दिया। 


ज़ईफ़; इब्ने अबी शेबा:3/ 283. 





"०००० ५४.७ - 04] 


(७.७ :०७४७ , 5 

+ ५ ४-७ :४७ 65७ ४ ६४ 

७५७ >820॥ है 325 «०5 ४०६५ 

५ है 3० ४ ७२२ ५००-०० थे ६ 23 

हर 

मं >ण #.020920,0-७० (डाल ०र उजन्‍नी 022 >> (| 

9 30005 व 0 

७ +४ ७४७५ «5४ & + ५४ 
६७ 34.० 4९५ ७ ,+ +८४5 


वज़ाहत: तिर्मिज़ी ($:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है बाज़ ने इसी सनद के साथ रिवायत की हे 
लेकिन इसे मर्फूअ बयान नहीं किया और अबू मुहज्ज़िम का नाम यज़ीद बिन सुफ़ियान है। इसे शोबा ने 


ज़ईफ़ कहा है। 


5 - जनाजा देख कर खड़े हो जाना. 





042 - सय्यदना आमिर बिन रबीआ («<४४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “जब तुम जनाज़ा को देखो तो उसके 
लिए खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि वह तुम्हें पीछे 
छोड़ जाए या उसे रख दिया जाए। ” 


बुख़ारी: 307. मुस्लिम: 958. अबू दाऊद: 372. इब्ने 
माजा:542. निसाई:95. 


६७&.> :०७ 


्९्जाी 





<] रा (८३ (८ 5 . 029०5 
“टी (४७ :०७ ८3 ७४४७ - 042 
+ 4४ 2५८ > ४० ++ 5५ 2! 0 
४] हे ह 5 
(४०2 2) ४ * +थ थ्र 98 (2 9“ 
(०2 व हा ८*.२0.० ) प्र 3 (> (री ४ ४....| 
किट ५४५७) (“०७५ ०... 4. 


>> ८ & जे कि 2 | डी ६ ष्डै हे डी 6 <..0 | 
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रा सुनुन विशिजी | ४2 ; जनाज़ा के अहकाप् व प्साइल | 74 ही (4:०2०-“८५ ४ 
०५.५ ४.) हि || ही का ८; ) (२ 
(६ (५७ 55७८० ६४ ७ 
(७४५ है. | ५०८ (४० 
वज़ाहतः इस मसले में अबू सईद, जाबिर, सहल बिन हुनैफ़, केस बिन साद और अबू हुरैरा («४६४) से 
भी रिवायात मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: सय्यदना आमिर बिन रबीआ (<£४) की हदीस हसन 
सहीह हे। 
_ 043 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी. ५५३६) १७ ८3 १७ ७६४ - 043 
(<४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(&6) ५७ ,१/॥50 ५७0 १० 53 («५ 
नेफ़र्माया, /जबतुम जनाज़े को देखो तो उसके. |... उई९ । टी ०४ ०० । 
लिए खड़े हो जाओ (और) जो शख़्स उसके... #८» ४-७ :४७ «& + ५४४ ४४७ 
पीछे जाता है तो जब तक उसे रख ना दिया जाए 
वह हरगिज़ न बेठे। ” 
बुखारी:30 मुस्लिम:959 अबू दाऊद: 373 200 
निसाई:94 तोहफतुल अशराफ़ :4420. "६ (५5 55७४० ;2५ || :४७ डे 20. 
&#» && 4-»४ १5 ७६४ ५०४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू सईद (<६$४) की हदीस हसन सहीह है 
और इमाम अहमद व इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि जो शख़्स जनाज़े के पीछे जाए तो वह उस वक़्त तक न 
बैठे जब तक उसे आदमियों के कन्धों से उतार दिया जाए। जबकि नबी (4४६) के सहाबा और दीगर लोगों 
में से बाज़ से मर्वी है कि वह जनाज़े के आगे चलते थे और जनाज़ा उन तक पहुँचने से पहले बैठे रहते थे। 
इमाम शाफ़ेई (७ ) भी इसी के क़ायल हें। 


केलिए खड़े न 


044 - मसऊद बिन हकम (%&) बयान <2॥ (६४५ :)४ ८७ ७४७ - 044 
करते हें कि सय्यदना अली बिन अबी तालिब. , ,. ,,, ... ...,..  , + 
(७४५) के पास जनाज़े रखे जाने तक खड़े रहने. ४ ४ उ 5 क्री५ ७ 2८ 77 हार 
का तज़किरा किया गया तो अली (<&&) ने ७ ';# 79 (४० +& 3५७७ ५7 2४० 


हु | ४५५) >-| के जज 367, हि का हर लकी 
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फ़रमाया, “रसूलुल्लाह(३$४6) पहले खड़ेहुआ..._.५ . -) ८७ ६5 >>) 23%: ५७ 


फिर में) बेठने लग गए ((३] 
करते थे (बादमं) ले 0, थे। ०४८5 , (७४» ४ 2 ध्ड्ज। (श्ट 5५: | 35 ४० 
मुस्लिम: 962. अबू दाऊद: 375. इब्ने माजा: 544 9 उप मा पा 
निसाई:999 . .+>3 | 458 40 ०,०८ ५७ :5/० 


वज़ाहत: इस मसले में हसन बिन अली ओर इब्ने अब्बास (८४४) से भी रिवायात मर्वी है। इमाम 

तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: अली (<४१४) की हदीस हसन सहीह है ओर इसकी सनद में चार ताबेई एक 

दूसरे से रिवायत कर रहे हैं ओर बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। 

शाफ़ेई फ़रमाते हैं: यह इस मसले में सब से सहीह हदीस है। ओर यह हदीस पहली हदीस जब तुम जनाज़ा 

को देखो खड़े हो जाओ की नासिख़ (हुक्म उठाने वाली) है। 

इमाम अहमद (%/& ) फ़रमाते हैं: अगर चाहे खड़ा हो जाए, चाहे तो न खड़ा हो और उनकी दलील यह _ 

है कि नबी($४£) खड़े होते थे फिर बेठने लगे। इस्हाक़ बिन इब्राहीम भी इसी तरह कहते हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं: अली (<६४) के कौल कि नबी(:४६) जनाज़ा देख कर खड़े हुए थे 
बैठने लगे का मतलब यह है कि जब नबी (2४६) कोई जनाज़ा देखते तो खड़े हो जाते फिर उसके बाद 

आप(:४६) ने यह काम छोड़ दिया आप जनाज़ा देख कर खड़े नहीं होते थे। 


न] 


ष् -नबी(2/६) का फ़रमान कि लहद हमारे 
लिए और शक़्क़ इकऋांबाांा; आए लोगों के लिए. 





म 


हल (6 0०) ४८5 42/ 


+ा 





045 - इब्ने अब्बास (<७) से रिवायत हैकि. १६ ८५ 2५5 35 ४ ४६४ - 045 


; टली (र 3-9 
नबी (2४४) ने फ़रमाया, “ लहद हमारे लिए ओर ५ ६ 2०2; 40 ४ 
शक दूसरे लोगों के लिए हे | ७७४3 0१ अल क0: +४ जट>४ | ५१ | 
सहीह: अबू दाऊद: 3208. इब्ने माजा:554.. ७ #४७ ४-७ :+७ 3352 5७०४ 
निसाई:2009. (०2 हि हट हि 


8 हब 0 

७०६) 54॥ ७४ 3.) :48587,॥ 0७ 

तोज़ीह: लहद:- बगली क़त्र को लहद कहा जाता है, यह इस तरह तैयार होती है कि पहले ऊपर एक 
चार कोनों वाला गढ़ा खोद कर फिर उसके अन्दर क़रिब्ला की जानिब एक और गढ़ा खोदा जाता है। 
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जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 





2 जातेंज सुन तिलिजी ( 


लहद का मानी होता है एक तरफ होना इसीलिए उसको लहद कहा जाता है ओर शक्कः- यह है कि 
ऊपर वाले गढ़े के दर्मियान में नीचे दूसरा गढ़ा खोदना। 


वज़ाहत: इस मसले में जरीर बिन अब्दुल्लाह, आयशा, इब्ने उमर और जाबिर («४४ ) से भी अहादीस मर्वा हें 








. इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास («४५४ ) की इस सनद से मर्वी हदीस हसन गरीब है। 


54 - जबमय्यत को क़ब्र मेंदाखिल किया ॥ ॥ <<॥0535॥5 0 ,६: ५९७ 54 


| जाए तो क्‍या कहना चाहिए? ६] 


046 - सय्याना इब्ने उमर (६४) से रिवायत ६४ :०७ ,६३)॥ ).८ ४ ७६४५ - 046 
है कि जब मय्यत को क़त्र में दाखिल किया 

हल * | हैजफऊए 6.७ :४७ ६) 2५७ | 
जाता तो नबी(:४6) कहते: (राविए हदीस). * ५ का हक ख 
अबू ख़ालिद ने एक मर्तबा यह कहा कि मय्यत 40 (ल्‍/-० ४ 3 5 + ># -+ पएं५ 
को जब लहदं में रखा जाता तो आप कहते: 3७ ,:0॥ <2<॥ ७8 |॥ 5५७ ना 
“अल्लाह के नाम के साथ, उसकी तोफीक़ से अी मो मा 
और अल्लाह के रसूल($26) की मिल्‍लत पर" /* # पड टट कट हाट 2 
और एक मर्तबा यह अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये हैं: ४५० 29 +५3 ५0५ 4४ «4 :7% ४४ 
“अल्लाह के नाम से, अल्लाह की तौफीक के. /६, ॥; ४0५ »॥| ०5. 5% 3७; .0॥| 
साथ ओर अल्लाह के रसूल(5४६) की सुन्नत ब; बट का हल रे 
पर।  सहीह: अबू दाऊद: 323. इब्ने माजा:550. "४०० १५ | 4० 50 ४५ 
तोज़ीह: एक दफ़ा रावी ने ५॥॥ /,०.; 2 ,/£; «५ और एक मर्तबा ५॥ ),2८ 2४. ,& के अल्फ़ाज़ बयान 
किये। आप अंदाजा फ़रमाएं कि मुहद्दिसीन ने किस तरह एहतियात से काम लेते हुए अहादीस को बयान 
किया है कि अगर रावी ने दो मजलिसों में हदीस बयान की है और दोनों दफ़ा अल्फ़ाज़ बदल कर रिवायत 
की है तो इसी तरह साहिबे किताब ने बयान कर दिये कि कहीं हदीसे रसूल में झूठ न बन जाए लेकिन आज 
नाम निहाद उलमा अपनी मर्ज़ी से फ़ज़ाइल की अहादीस गढ़ कर लोगों को गुमराह करते फिर रहे हैं। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज यह हदीस 
कई तुरूक़ से सय्यदना इब्ने उमर (७४४) से भी मर्वी है ओर अबू सिद्दीक़ अन्नाजी ने भी इसे बवास्ता इब्ने 
उमर («2४ 498) से रिवायत किया है। इसी तरह अबू सिद्दीक़ अन्नाजी इब्ने उमर (&%) से 
मौकूफ़न भी रिवायत करते हें। 
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पृ 


047 - जाफ़र बिन मुहम्मद ५& अपने 9 . 5५ «5 5६ 55 ७४ - ॥047 
रिवायत करते हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह(3$४६) न रा 
की क॒त्रे मुबारक तेयार की थी वह सय्यदना हे पट जे ०७+ ४४ ४५ ४5 
अबू तल्‍्हा (४७) थे और जिसने क॒त्र में. ४ ७ <*# कर ४ 5 5४४८ <&०- 
रसूलुल्लाह(:४६) है सके बिछाईथीवह 2४७६0 ,/ > ५0 ०.०5 25 7 ५. 
रसूलुल्लाह(5४£) आज़ादकर्दा शुक्‍्रान 

. (<%&) थे। जाफ़र कहते हें: “मुझे उबेदुल्लाह 24222 2 हे 








बिन अबू राफे ने बताया कि मेंने शुक्गन (<९१५) . 86% 0 ०५-०५ ४ 3:४८ 
को फ़रमाते हुए सुना, “अल्लाह की क़सम! 

मेंने ही रसूलुल्लाह( 222 हलक (0 (रा 05 १४ ५५ (०2/+5 ०८ ०७ 
बिछाई थी। ) का है ०.० हैँ (॥| ०2 3 दे «५५१०... ) (9 


सहीहल इस्नाद हि 486 ५0॥ 2,०2५ 53 ८६.०5) 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास («१५») से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५७% ) फ़रमाते हैं: शुक्रान (</४ ) की हदीस हसन ग़रीब है और अली बिन मदीनी ने भी 
उस्मान बिन फ़र्कद से इस हदीस को रिवायत किया है। 


048 - स्य्यदना इब्ने अब्बास (<€&). ७४ .0७ , ६ ८3 455० (65 - 048 
रिवायत करते हैं कि नबी(३/£) की कब्रे 





८४9 ०२ | की हक हा लकी 2० ८४०9० 
मुबारक में सुर्ख चादर रखी गई थी। 0 आह 240; 
मुस्लिम: 967. निसाई: 202. 5 26 (5 (्2र्ई ०७ 2६८ ० 


|| ० 4५.2५ ००५ ०८/५ 20 हि 
वज़ाहत: मुहम्मद बिन बश्शार दूसरी जगह कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन जाफ़र और यहया ने शोबा से 
बवास्ता अबू हम्ज़ा सय्यदना इब्ने अब्बास (<१%) से रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है। 


इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज शोबा ने इसे अबू हम्ज़ा क़साब से रिवायत 
किया है, जिनका नाम इमरान बिन अबी अता है और अबू ज़म्रा अज़्ज़बई से भी जिनका नाम नसर बिन 
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अजनेंअअबन कली किक |“ जतजा के आह जनेंअ सुन॒न विशिजी कि जनाज़ा के अहकाम व मसाइल है ३ 78 | है 


इमरान है, मर्वी है और यह दोनों (अबू हम्ज़ा और अबू जम्रा) इब्ने अब्बास (७९१) के शागिर्द हैं 


नीज इब्ने अब्बास (<”४) से यह भी मर्वी है कि वह क़त्र में मय्यत के नीचे कोई चीज़ बिछाने को 
नापसन्द करते थे। और बाज़ उलमा का भी यही मज़हब है। 


56 - क़ब्र को (जमीन के) बराबर करना | 
049 - अबू वाइल ($&) रिवायत करते हैं. ७४ :)७ , ६८ ८5 4:5० ७४ - 049 
कि अली (७४४) ने अबू हय्याज असदी से 
कहा, में तुम्हें उउ॒ काम पर भेज रहा हूँ जिस पर | शक 
मुझे नबी(2५26) ने भेजा था कि किसी बलन्द ७ 23 (| ७ हर (ढक "की ७ 
कब्र को न छोड़ो मगर उसे बराबर कर दो ओर न 5 <४्री .५,-) ८९६) (+9) ०७ (५ 








की (९) (८ [४ 56 





५६५ ७.७ :०७ ३.७ ४ >> २५ 


किसी मूर्ती को मगर उसे मिटा डालो। हि आह 22 लय 
>े जज * 236 " ५ (८ छः 

सहीह: अबू दाऊद: 328. निसाई: 203]. मुसनद की >  वसलक अत पक हु 

अहमद: /89. मुस्लिम: 3/67. ७5८५ ॥| 3७४ १); ४४5 )॥| ७ ८ 


तोज़ीह: जो क़त्र एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंची हो उसे एक बालिश्त तक बाक़ी रखा जाए 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: अली (८४) की हदीस हसन है और बाज़ उलमा इसी पर 
अमल करते हुए क़ब्र को ज़मीन से बलन्द करने को मकरूह (नापसंद) कहते हैं। 


शाफ़ेई (%&) फ़रमाते है: में क़त्र बलन्द करने को मकरूह समझता हूँ, मगर इतनी जायज़ है जिस से 
पता चल जाए कि यह क़त्र है ताकि उसे रोंदा या उस पर बैठा ना जाए 





| #>#नड ७९ 


तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना मना ना ना खाक | | ४0४08 (६६6 2: ४५.5); (६:७८ ०2० 


57 - क़ब्रों पर चलना, बैठना और उसकी | ७१ #4०3:90% 3:५६ ५९७ 57 





050 - सब्यदना अबू मर्सद अल- गनवी ५॥| 3५ (४७ :०७ ५७ (४४७ - 050 
(८१४) रिवायत करते हैं कि नबी(5४६) ने 
फ़रमाया, “न तुम क़ब्रों पर बेठो ओर न उसकी ; 
तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो। ” जय हा ऊ+ 4 के उ> 2४ >६ 

मुस्लिम: 972। अबू दाऊद: 3229। निसाई;: 760 29 ० 4८ हर५-) 2 403 5० 0४४ - 


९ हि कर | (ज् >> बैन डी ५ 3 है (| 
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जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 
(& ४४ 3 52.0 ०७ 7७ 5; 
जे ७5०७ ७ पी (69% ६४ 


9 | ४ 9 न 9 0७: --»>» नव नफे टी 
के है. 28 ५? ५: 22१3 ४0 2 > 





वज़ाहत: इस मसले में अबू हरैरा, अम्र बिन हज्म और बिश्र बिन खसासिया (<४४४) से भी रिवायात मर्वी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं; ) हमें अब्दुररहमान बिन 

महदी ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुबारक इसी सनद से इसी तरह हदीस बयान की है। [/ 

05 - वासिला बिन अस्क़ा बवास्ता अबू. :१७४ ७८ ४॥$ , &< ८2 5« ७.५ - 05 
- गनती ५32 

पर्सद अल- गनवी नबी(:४४) से इसी तरह ५ ४0.६ ३० 2०० ६ 5.9 ७:2| 





*) 


बयान करते हैं ओर इस सनद में अबू इृदरीस का 
वास्ता नहीं है। और यही सहीह हे। ५+ 4 मे हू ४ ++ ४5 ० २४४ 
सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें. ही 2 ही 5८, मी ३ 40; 
4४ >5 # #:3 शर5 थी (> ८8) 
'हटटओं 8; ५5०) .« ० 
वज़ाहत: अबू ईसा (%& ) कहते हैं: मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी ७&& ) कहते हैं: इब्ने मुबारक की 
हदीस खता है। इसमें इब्ने मुबारक ने ग़लती की है और इस में अबू इृदरीस खौलानी के वास्ते को ज़्यादा. 
किया है। यह तो बुस्र बिन उबेदुल्लाह वासिला से बयान करते हैं। इसी तरह कई रावियों ने अब्दुर्रहमान 
बिन यज़ीद बिन जाबिर से रिवायत की है। इस में अबू इृदरीस खौलानी का ज़िक्र नहीं है और बुस्र बिन 
उबेदुल्लाह ने वासिला बिन अस्क़ा से सिमा (सुनना) किया है। 


(लक 42955 3५५ (५८.८ 58 
(६८42८) . >25)। 


052 - जाबिर (४४)से रिवायत है कि 2 ३:50 ८६ ..50 45 65५ - 052 
रसूलुल्लाह(£४६८) ने क़त्रों को पुखसा बनाने उन ,, ,,. , 
पर लिखने, उस पर इमारत बनाने और उन्हें... * +# ४७ ७/४४ 32४ 


बिद-777 - क़ब्रों को पक्का कटना और उन | 





लिखना मना है. 
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हु सुचन लिलिजी | हड़ ; जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 2 | 80 । | (६०---€&/७ । 
रोंदने से मना किया है. 


०८ ०० है हर ०८ ००४ ० ४2». » 
का ५ 2) | हा का ५ जद ं ा ६ +्टट) 
मुस्लिम: 970. अबू दाऊद:3225. इब्मे माजा:562. हे 


4० 40 > ह.0॥ 6 :०७ .७& 
ध+>ए ७०५ 5>्यं रह #5 

> ० “४५ «५० ०३ *५४ 
तौज़ीह: ,०...-४४: पुख्ता करना या चूना गच करना। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ जाबिर 
(<5») से मर्वी है। ओर बाज़ उलमा जिन में हसन बसरी भी शामिल हें, क़ब्रों की लिपाई की इजाज़त देते 

हैं, शाफ़ेई (७४ ) फ़रमाते हैं: क़त्र की लिपाई में कोई हर्ज नहीं है। 

तोज़ीह: शारिहीन ने इस से म्राद यह ली है कि क़ब्र की मिट्टी पर पानी छिड़क लेने में कोई हर्ज नहीं हे 

फिर उसके ऊपर हाथ मार दिया जाए। अल्लाह तआला बेहतर जानता है। 





053 - इब्ने अब्बास (८९५) रिवायत करते हैं. 6४ :2७ ..5४ ४ ७६४ - 053 


कि रसूलुल्लाह (:४६) मदीना की क़ब्नों के पास 
से गुज़रे तो आप(2४६) ने अपना चेहरा उनकी ; का | 
तरफ किया और कहा: “ऐ कब्रिस्तान वालो! 9४ २ '*ड ७ १ ट 90 उ+3४४ 
तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अल्लाह हमें ओर 2८६0 ,/ > ५0 2,०८५ ५ :०७ ७८ 
तुम्हें बख़शे, तुम हमारे पेशखेमा हो ओर हम 


42० (६ ४ 9“ 3.5] 06 7५४. 
डी ०.० ८ | (र+ धर | हल जजक ०१७० 


हें ६ 9५ (450 कई है. 3७ ५ | है. 
(तुम्हारे) पीछे (आने वाले) हैं। 44४ ले ४७ 2५०४ 2» ४-3 
ज़ईफ़: तबरानी फ़िल कबीर: 263. ८ 60 ४ ४ 520७ :0...॥ :०७७ 


>00५ (४5 -६४० &। 50 ७४ ४॥॥| 


वज़ाहत: इस मसले में बुरेदा और आयशा («&£&) से भी रिवायत मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (% 
फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (<४५८) की हदीस हसन ग़रीब है। अबू कुदैना का नाम यह्या बिन मुह्लब ओर 
अबू ज़िब्यान का नाम हुसैन बिन जुन्दुब है। 


5/7€//६7 धा।7 
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054 - सुलेमान बिन बुरेदा अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “मेने तुम्हें क़त्रों की ज़ियारत से रोका 
था। पस तहक़ीक़ मुहम्मद(:४£) को अपनी मां 
की कब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त मिल 
गई है, सो तुम भी उन कुबूर की ज़ियारत करो, 
यह आखिरत की याद दिलाती हैं। ” 


सहीह: मुस्लिम: 977. अबू दाऊद: 3235.निसाई:2032. 


हू. जनाज़ा के अहकाय वमसाइल_.“ जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 8 9 5०5७५ | 8] 


| ४- 0 -क़ब्रों की जियारएत करने की रुख़्सत 
विज मर हि 





| ,#%० ५५5:४9५:४५८६० ४५ ०८८ 60 





3,४5०) ८००८ ४) 5७ (5.5 - !054 
'जिड्ण छह 5 ल्‍+5 308 5: 
४5४७ :2७ ...2॥ .>५ 2 ७४७ :।/७ 
0 5 20000 ॥ 
(० 5५% <& 5 ०2५ 4 हि 8 
25 99 ० 2४) 58 +& ., «0 ४2५ 

8») 555 ६७ ७.३, ४ «८ 


हर दा हक ० ८ ५०० 
है हा «2०२४ 


वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, इब्ने मसऊद, अनस, अबू हुरैरा और उम्मे सलमा («३») से भी 


अहादीस मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (४५% ) फ़रमाते हैं: बरेदा ( 


) की हदीस हसन सहीह है। और उलमा का 


इसी पर अमल है। वह क़न्रों की ज़ियारत में कोई हर्ज नहीं समझते। इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और 


इस्हाक़ (७४ ) का भी यही कौल है। 





055- अब्दुल्लाह बिन अबी मुलेका (५४ 

रिवायत करते हैं कि सय्यदना अब्दुर्रहरमान बिन 
अबू बकर («&££) हुब्शी जगह पर वफ़ात पा 
गए तो उनकी मय्यत को मक्का लाया गया ओर 
वहीं दफ़न॒ किया गया, जब सय्यदा आयशा 
(४९४) मक्का आयीं (तो) अब्दुरहमान बिन 
अबी बक्र (४४) की कब्र पर आकर (यह 
अशआर) कहने लगीं: हम दोनों जजीमा के दो 
हम नशीनों की तरह एक लंबा अर्सा इस तरह 
इकट्ठा रहे यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि यह 


| ४ और का कब्र की निया, औरतों का क़ब्रों की जियारत करना 





७ 32०७ ४ ८-०० ७.७ -055 


४८ ४४ :०७ «४८52५ | - ०0 २४० 
2 अत 2 
“2५ ०.3 ७५७ ६७ 3-७ 55 | 
८७ >< > ४ >> २५० +53 <<| 


0 5५ ... 4० 4०75 (2४-०४ (६६; 
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!क्‍ सुनन ठिेशिजी ॥ ४2 | जनाजा के अअकाम वमसाइल. 8 82 9२ (६०7०-“€५ #&. 
दोनों कभी जुदा न होंगे, | फिर जब हम जुदा हुए ७.००८६ 0५ ५ 
तो ऐसे लगता है कि में ओर मालिक इतनी मुद्दत._ न नि नी आल, 
इकट्ठे रहने के बावाजूद एक रात भी इकट्ठे नहीं. (४४ ४५४ ... ४०७५ (४४ ७:४८ ५४ 


रहे। फिर कहने लगीं अल्लाह की क़सम! क्‍ ७७८४१ 5३३ 
अगर में तुम्हारी वफ़ात पर मोजूद होती तो तुम्हें 
वहीं दफ़न किया जाता जहां वफ़ात हुई थी, )| <४३ ७ <०,.६७ ५» 2४५ :<०७ 

. और अगर में तुम्हारी कफ़न व दफ़न में शरीक . 4895 ७८४५७ ॥$ << 4५ 


होती तो तुम्हारी (कब्र की) ज़ियारत न करती, 
'ज़ईफ़: अब्दुर्रजाक़: 6535 


तोज़ीह: यह दो साथी थे एक का नाम अकील और दूसरे का नाम मालिक था और इराक के बादशाह 

जजीमा के अहले मजलिस में से थे यह दोनों तकरीबन चालीस साल इकड्ठे रहे फिर मालिक की वफ़ात 
पर अकील ने यह अशआर कहे थे और सय्यदा आयशा («&&) ने भी अपने भाई अब्दुर्रहमान की वफ़ात 
पर इन अशआर के साथ तम्सील (मिसाल) दी है। 


652 - औरतों को क़ब्रों की जियारएत की जियाहतकी | 


कटशाहत का बचाल. 





| अजमन लक नल जम आ मा राम कभकमनकभक्पनभकभक्भ_ । 
056 - संय्यदना अबू हुरैरा (<&) रिवायत ४ ७४ :०७ ८६४ ७४ - 056 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने क़न्रों की बहुत [१ ८. | | 

. ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई.._ 5 ४ ८ धॉडटज एज 
हे .. दी ०५0 2.०5 ह #4% (० ६६ 
हसन: इब्मे माजा:576. मुसनद अहमद: 2/ 337. अबू , 280 055 5 ८-5 ५४६६ 
याला:5907 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास ओर हस्सान बिन साबित (१४) से भी रिवायात मर्वा हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (४१४) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ उलमा के 
मुताबिक यह हुक्म (नबी(:४&) की ज़ियारते क़ुबूर की इजाज़त देने से पहले था, फिर जब आप(<४&) ने 
रुख़्लत दे दी तो आप की रुख़सत में मर्द और ओरतें सब दाख़िल हो गये। 

बाज़ कहते हैं कि खवातीन के लिए क़ब्रों की ज़ियारत की मनाही उनके कम सत्र और ज़्यादा रोने पीटने 
की वजह से है। 


5/7€//६(7 ध।7 
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057 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<४) से 
रिवायत है कि नबी (४४६) रात के वक़्त (मय्यत 
को दफ़न करने के लिए) कबन्न में उतरे तो आपके 
लिए एक चिराग जलाया गया आप(३४४) ने 
उस मय्यत को किब्ले की तरफ से पकड़ा ओर 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला तुझ पर रहम करे 
तू अल्लाह के ख़ोफ़ से बहुत ज़्यादा रोने वाला 
ओर बहुत ज़्यादा कुरआन की तिलावत करने 
वाला था।” ओर आप ने उस पर (नमाज़े 
जनाज़े में) चार तक्बीरें कही थीं। 


ज़ईफ़: इब्ने माजा: 520 


जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 


|__ 8३ -शत के व 53 - एात के वक़्त दफ़न कहना. | | 


[83 #| (४०६४७ ।४ 





82८ 


| अमल के 
हक >५०-०८०) 002०: >ं ५४.७ - 4057 


हि «| | हा | 
री ५ 44.० है । ०६८.) डी | हल 


हर (ब्ाीष्ट (30७ 


नी 


हि हा ४ £ ०६ का है १8८ है पं 00280. 


गम: 2० 20 >> 2. 5 ,..(८ 


"७७ (2 4४ ५ ५४ 5 ७३ 
७) | ४ 4. | डी) हे 3 68 2५४ | है 35 
(५5 3.65 सा, श्र ४०८३ 2१६ (| 44 
2 390 ४75 ७॥१) <८ 


 बजाहत: इस मसले में जाबिर और ज़ैद बिन साबित के बड़े भाई यज़ीद बिन साबित («४४ ) से भी हदीस 
मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (८१४) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ 
उलमा का भी यही मज़हब है। और फ़रमाते हैं: मय्यत को क़िब्ला की तरफ से क़त्र में दाख़िल किया 
जाए। बाज़ कहते हैं कि (सिरहाने या पेटी की तरफ रख कर) खींच लिया जाए नीज बाज़ उलमा ने रात 
को दफ़न करने की रुख़्सत दी है। . 


| 64 - मव्यत की अच्छी तार 54 - मय्यत की अच्छी तारीफ़ करना. | हे 00००० ०० 


058 - सय्यदना अनस बिन मालिक («१४ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) के पास 
से एक जनाज़ा ले जाया गया, लोगों ने उसकी 
अच्छी तारीफ़ की तो अल्लाह के रसूल(:४६) ने 
फ़रमाया, “ (इसके लिए जन्नत) वाजिब हो 
गई, फिर फ़रमाया, “तुम ज़मीन में अल्लाह के 
गवाहहो।” 


बुख़ारी:367. मुस्लिम:949. इब्ने माजा: ॥497. 
निसाई:932. 





(5.७ :०७ 'हप) 37 “| ४४०७ - 056 क्‍ 


$ ॑ओ ७7७ :०७ ७७ ८: २४2 

40 >> ४0 ००) 05 ४ ०७ | 

०७ ५० (६2८ ५८७ 55:७०. ०2० 
हा व आल] 


ना 


/ 
दर # 
>>) (_्ट ०..| £44.< ग्रे हे आ] 
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जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 


है! 8 84 ६ 8 (६८-६५ ४६ 


बजाहत: इस मसले में उमर, काब बिन उज्रह्‌ और अबू हुरैरा (७५४४) से भी अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: अनस ( 


059 - अबू अस्वद देली कहते हैं: में मदीना में 
आया तो उमर बिन खत्ताब («<४४) के पास 
बैठा लोग एक जनाज़ा ले कर गुज़रे, लोगों ने 
उसकी तारीफ़ की तो उमर (<:% ) ने फ़रमाया 
“वाजिब हो गई, मेंने उमर (८१४) से कहा 
“वाजिब हो गई ? उन्होंने कहा: मैं वही कहता हूँ 
जो रसूलुल्लाह ने कहा था, आप(2४४) ने 
फ़रमाया था: जिस मुसलमान के लिए तीन 
आदमी गवाही दे दें तो उस के लिए जन्नत 
वाजिब हो जाती है” उमर (<१%) कहते हैं: हम 
ने कहा “दो भी?” कहते हैं: ओर हमने 
रसूलुल्लाह($४४) से इसके बारे में नहीं पूछा। 


बुख़ारी: 368. निसाई:908. 


) की हदीस हसन सहीह है। 


496 2 


5५ 539७५ «५ ०» ८४ (८४५ ४-७ - 059 
3$॥8 ४ ७७ ७ ॥६)॥ ०0 .2» 
०५0 0 53 38 ७४ :०७ ,<...७०/ 
७ 5 855 0 0 505 85% 08 
<.५७७ ०५०) <25.5 :०७ (०) ३५० 
05 0 0 06 7») 2525. | 
>> <5७ .<.23 :-+ ०४५ :> (६2० 
40 ०५०) ०७ ७६४ ०४ :४७ 2.53 ४५ 
हर 22 पट 22 2 7 577/ हि, 
७ 38 80 ४ 3७; ॥ :#8 4 
४५०५ (५७ 5 25 ,.७॥ :0७ 5.0॥ 
229 +# # 4246 ४0 ० 50 


द्रि 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अस्वद अद्देली का नाम 


ज़ालिम बिन अग्र बिन सुफ़ियान था। 


|" 5-जिसका बेटा फ़ौत हो जाए उसका संताद | 
। 


060 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(;४६) ने फ़रमाया, 
“किसी मुसलमान के तीन बच्चे फ़ोत हो जाए 
तो जहन्नम की आग उसे सिर्फ क़सम को पूरा 
करने के लिए छुएगी। “ द 














| ४४:862/07#४<656 | ५» (३ £ ५ <ट 36 





5 2 2७ 4० ८5 (४४७ - 060 
७ ४.७ :८७ ७००) ७४.७, (८) 
५+ फ ७४0 9 आर 5:2५ ४-७ 


द्र मर द्र ० 
दि | २ ०-2 | 9०2८ ु पं > | 2 ० हर 
७० «४१३२-०९ हट (+ी दर ५: लीटर 
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जन सबन डेली | जागेंअ सुनन लिशिंजी डिबद॑. जताजा के अत जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 


बुखारी: 25. मुस्लिम:2632. इच्मे माजा: 603... 3 .38 ४55 2६५ था ० ५0 ०,०८ 


निसाई: 875. ५ 2 » ६ 
2) 5 4“ 2.2०. ८ ७) <,८ 
(७-४ ५ज्< | 40 कल 


यह अल्लाह तआला की क़सम जिसका ज़िक्र कुरआन में भी है। (.> 2,, /« ७७ ७५, )| ७४.» ० 
(_>४ यानी अल्लाह का फेसला है कि हर एक उस पर वारिद होगा और अल्लाह बेहतर जानता है। 
वज़ाहत: इस मसले में उमर, मुआज़, काब बिन मालिक, उत्बा बिन अब्द, उम्मे सुलेम, जाबिर, 
अनस, अबू ज़र, इब्ने मसऊद, अबू सालबा अश्जई, इब्ने अब्बास, उक़्बा बिन आमिर, अबू सईद और 
कर्रा बिन इयास अल्मज़नी (८१%) से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: अबू सालबा अश्जई की नबी(:४६) से सिर्फ एक हदीस है और वह 
यही हदीस है और यह अबू सालबा अल- खुश्नी नहीं हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा 
४) की हदीस हसन सहीह है। 


कक ; पल लंका ( कं )रिवायत ,2,»०६८०४ ८८ 5: 5४ ७४५ - 06] 

कर रसूलुल्लाह(:४5) ने फ़रमाया, ४. ॥६ ५ 

है के 5 5 29% 5. % 500 
जिसने अपने तीन बच्चे आगे भेजे जो अभी. ४०४४” 7 

तक बुलूगत को न पहुंचे हों (तो) वह बच्चे... ## *###० (& >+ «-# ८5 #५४' 

उसके लिए आग से बचाने के लिएएक मज़बूत. 2० 5 

किला बन जायेंगे। ” अबू ज़र (८९४) ने कहा: पी 

“मैंने दो भेजे हैं, आप ने फ़रमाया, “वह भी 7 ' की एम 235 2: 

(किला बन जायेंगे) ” तो कुर्रा के सरदार उबय. ४५ ४ 458 5.७ ६७ : ६ ०0 

बिन काब ने कहा मेंने एक आगे भेजा हे, 36 ८७५ ६ « ६०० 4|,8 (5. 

02 ॥(८८ 4३ 

आप($४६) ने फ़रमाया, “एक भी लेकिन यह ; 

(किला तब बनेंगे) जब मुसीबत आने पर सब्र... ६४५ :०७ .5४॥| <5.5 :१$ 2 7७5 

किया होगा। द 3555 शो 25 <ड 5 5 

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 606. मुसनद अहमद: /375. अबू... .. & .. कब ति 

याला: 576. ४ ४5 ५० ८523 ५-०५ :४७ ८-० 


4४ टी] हर 
(४3) *००«०| 





(42 | ६ वो (>>) | (् रन 
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जनाज़ा के अहकाम व मसाडल 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अबू उबेदा ने अपने बाप से सिमा 
(सुनना) नहीं किया। 


062 - इब्ने अब्बास (<४४) रिवायत करते हैं. ,&,५६४७४ ८« ८४ १७ ७४ - 062 
. कि उन्होंने रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए ५७ ६,५०७ २५८ 2६ 5५ _&॥ 
सुना “मेरी उम्मत में से जिस शख्स के दो. [7 ईंट आई एारेए ओर ४2 
पेशखेमा होंगे अल्लाह तआला उनकी वजह से ०७ 5६७० 3,८ 5४ 2; 4६ ७:४७ 
उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। तो आयशा “ 
हे है जी. अछत आज 5 25५. ४ री. ५2५ 
(<४४) ने आप से कहा: आप की उम्मत में. ४ #. जा 
जिसका पेशखेमा हुआ, आप(४86) ने &#*४ “| ५६ 3 &-+ */ ०++४९ 
44 2 5 $ हि री $ गा 
फ़रमाया, “ऐनेकी की तोफीक़ दी गई खातून!.. ९५ :),६ (53 2४० 40 +> ५0 3,:; 
जिसका एक पेशखेमा भी हुआ (वह भी ॥ दर्श | 300 जे 
दाख़िल होगा)” कहने लगीं: आप की उम्मत.. 8 4४ 4४) (# हू 7४४ ४ ह४ 
में से जिसका कोई पेशखेमा न हुआ ७५५ ४ 5७ ३५४ :८८४५७ </&8 .<«० 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “तो में अपनी उम्मत. ,, , . + आम 
का मीरे कारवां हूँ, किसी की जुदाई की “2 आह 
_ तकलीफ़ उन्हें मेरी जुदाई की तकलीफ़ से. :७ 53७ ६०७ 5 2 35५ ४ &.४ :<७ 
ज्यादा नहीं है। ” । है मम 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: ॥/ 334. शमाइले तिर्मिज़ी: 398. पड प्र हे (ली ऊह ४४ 
_ बेहक़ी: 4/ 68. द 
तौज़ीहः &:5 : पेश खेमा, मीरे कारवां जो मंजिल पर पहले पहुँच कर दुसरे साथियों का इन्तिज़ार करता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ अब्दे रब्बिही बिन 
बरीक की सनद से ही जानते हैं और उनसे कई अइम्मा ने रिवायत की है। 

अबू ईसा (७७) कहते हैं: हमें अहमद बिन सईद अल- मुराबिती ने (वह कहते हैं; ) हमें हिब्बान बिन 
हिलाल ने अब्दे रब्बिही बिन बरिक से इसी के मुताबिक़ रिवायत की है। सिमाक बिन वलीद हनफ़ी अबू 
ज़ुमैल हनफ़ी ही है। 
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063 - सय्यदना अबू हुरेरा (९४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया; “शोहदा 
पांच हैं: ताऊन में मरने वाला, पेट की बीमारी में 


मरने वाला, डूब कर मरने वाला, दब कर ” 
मरने वाला, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने 
 बाला। 

बुख़ारी: 653. मुस्लिम: 94. इब्ने माजा: 2804. 





८2७ (४.७ :८७ ,&:०))॥ ४७ - 063 


(र+ «५5 (४४.७५ (2 ४:0७ (४.७ :.७ 


। की (० तर (डा डी ६ _दध् कया ६ <५७ 


पी छ इ$ 


5६ है है 4४6 है है | हक | | ४ ०२2 
उन) अ3 शी :_++ 
.40 0५०० (० ०४-०५ _-#ी २००५ 


तौज़ीह: किसी दीवार या इमारत के गिरने से उसके नीचे या कुंए में डूब कर मर जाने वाला। 


वज़ाहत: इस मसले में अनस, सफ़वान बिन उमय्या, जाबिर बिन अतीक, ख़ालिद बिन उर्फुता, 
सुलेमान बिन सुर्द, अबू मूसा ओर आयशा (<४&) से भी अहादीस मर्वी 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७४४४ ) की हदीस हसन सहीह हे। 





064 - इस्हाक़ अस्सबीई से रिवायत हे कि 
सुलेमान बिन सुर्द ने ख़ालिद बिन उर्फुता या 
ख़ालिद बिन अर्फुता ने सुलेमान (<९४४) से 
कहा: कि क्‍या आप ने रसूलुल्लाह(:४६) को 
यह फ़रमाते हुए सुना है कि जिसको उसके पेट 
की बीमारी ने कत्ल कर दिया उसे उसकी क्न्र में 
अज़ाब नहीं होगा। तो एक ने दूसरे साथी से 
कहा: हाँ” 


सहीह: मुसनद अहमद: 4/ 262. निसाई: 2052. 


>> ५२००० ० 4५2 ०७ १५ : ०५० 426 402 


5 ४८ ४४.» - 064 
४5 ७ ४७ २७ ३४० 42780 
हट की ताज हि सन किक 2 





७ :4.>५<० ५७.७ 2४४ १५ 5 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस मसले में हसन ग़रीब है नीज इसके अलावा 


भी एक सनद से मर्वी है। 
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065 - सय्यदना उसामा बिन ज़ेद (<“५ जय 


रिवायत है कि नबी($४४) ने ताऊन का 
तज़किरा करते हुए फ़रमाया, “ यह बनू इस्राईल 
के एक गिरोह पर भेजे गए अज़ाब _ का बाकी 
मांदा हिस्सा हे, सो जब यह किसी इलाके में आ 
जाए ओर तुम वहाँ पर मुकीम (ठहरे हुए) हो तो 
उस से न निकलो ओर जब किसी इलाके में आ 
जाए ओर तुम वहाँ पर रिहाइश पज़ीर नहीं हो तो 
वहाँनजाओ। ” द 


: बुख़ारी: 3473. मुस्लिम: 227. 


2५ 3५७ (8.७ :०७ ८2७ ४४.७ - 065 


४ 2 (५ या ५) (८.3 ं ३ >> का ४ 2) 
(०० 5] | ६ ग्रे) ् 4२०... (मी ८ जज, 
40 7 50 2 24 8: 4) 


" हि दर 
ऊ * (४ न न द्द प्र 
जद 05 2८५७ ५ (० रॉ 3 522 


ह हा (२. अर ४ | >> ९४५ [8 
५ ७ ४5 ०5५ & 5७9 ०... 


गर दर > रे >् 

५ 3 >००४ €&3 ॥|५ (४५ 75 
थ दर 08% 23 2 

५६४४ ५०.४ १४ 


तौज़ीह: () दो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए हैं “रिज्ज़ और अज़ाब” दोनों एक मानी में आते हैं और कुरआन में 


इसकी कसरत के साथ मिसालें मौजूद हैं। 


वज़ाहतः इस मसले में साद, खुज़ैमा बिन साबित, अब्दुरहमान बिन औफ़, जाबिर और आयशा (<£&) 


से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: उसामा बिन ज़ेद (<४ ) की हदीस हसन सहीह है। 


वि - जो शख्स अल्लाह से मिलना चाहता है 


अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को पसंद करता है. 





_066 - उबादा बिन सामित («<४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (५४६) ने फ़रमाया, “जो शख़स 
अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत रखता हो 
(तो) अल्लाह तआला भी उस से मुलाक़ात की 
मोहब्बत रखता है ओर जो शख़स अल्लाह की 








>>) 2| «५७५ ८5 ४४| ७४.७ - 066 
"5४८५ | ०४०) ७४.७ :०७ 5४०४ 


हल री ' >> पथ हा 03 0 ये है| 
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ह सुनन लिलिंजी (8 
मुलाक़ात को नापसंद करता है अल्लाह भी उस 


से मिलना नापसंद करता है। ” 
बुख़ारी: 5607. मुस्लिम:2683, निसाई:836. 


वज़ाहत: इस मसले में अबू मूसा, अबू हरैेशा और आयशा ( 
) की हदीस हसन सहीह है। 


तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित ( 


067 - आयशा («४ ) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह($४४) ने फ़रमाया, जो शख़स 
अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत रखता हो 
(तो) अल्लाह तआला भी उस से मुलाक़ात की 
मोहब्बत रखता है ओर जो शख़स अल्लाह की 
मुलाक़ात को नापसंद करता हे तो अल्लाह भी 
उससे उसकी मुलाक़ात को नापसंद करता हे” 
फ़रमाती हैं: मेंने कहा: ऐे अल्लाह के रसूल! हम 
सब ही मोत को नापसन्द करते हैं। आप(३४६) 
ने फ़रमाया, “यह बात ऐसी नहीं हे बल्कि 
मोमिन को जब अल्लाह की रहमत, ख़ुशनूदी 
और उसकी जन्नत की बशारत दी जाती है तो 
वह अल्लाह की मुलाक़ात से मोहब्बत करता है 
ओर अल्लाह भी उसकी मुलाकात से मोहब्बत 
करता है ओर काफिर को जब अल्लाह के 
अज़ाब ओर उसकी नाराजगी का बताया जाता 
है (तो) वह अल्लाह की मुलाक़ात को नापसंद 
करता है (इसलिए) अल्लाह भी उसकी 
मुलाक़ात को नापसंद करता हे। 
मुस्लिम: 2684. इब्ने माजा:4264. निसाई: 834 


8 व व 
0३ ०0 ४७) 9 5 5०, #७) ४४ <<| ०॥| 
०८४) ०॥| 


) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम 


0 डर 0०. 


:०७ ५3५५.2..० कक ं 
के जे 287 ५४५७ है| है) “००, 


(४.5 - 4067 
>०५ ४५७ 
25८ 2 3८ ४.७५ (७) 53% ../ 
+ (४ ५४ ७०४८० (5.0७ :० ७ 
४0 806 5 


5 
है (० 


५ ल्‍ बम. 


हा वकील 28 


४ 40 <७।| ०0 ४७४ | 5० :४७ 
७७0 ८४) ४ 5 20 ४४) ५ 5 ६०५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 








5/72//८/7 ट/7 
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|“ 9- ख़ुद कुशी करने वाले की नमाजे 


जनाजा न पही जाए. 





068 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (७४) से. ,)& , ० 52 <2 ७६४ - 068 


रिवायत हे कि एक आदमी ने अपने आपको. » .. ५ (५:। ७५ .3& ६३५ ७६४ 

क़त्ल कर लिया था तो रसूलुल्लाह(४६) ने... 40७४७ शी ४.७ ७ ६४५ ४-७ 

उसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाई थी। 5० ० २2४ + ५०४ 3 ४५० 4 

4 978. अबू दाऊद: 385. इब्मे माजा:526.. 5.6 ४7४5 ८ ८5 ४-5 308 ५४: $ 
साइ:964 7 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अहले इल्म का इस मसले में 
इख्तिलाफ़ है: बाज़ उलमा कहते हैं कि हर उस शख़्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है जो क़िब्ला 
की तरफ़ (मुंह करके) नमाज़ पढ़ता है और खुदकुशी करने वाले की भी। यह कौल सुफ़ियान सौरी ओर 
इस्हाक़ का है। 


इमाम अहमद (७) फ़रमाते हैं: इमाम खुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न पढ़े दूसरे लोग पढ़ लें। 





069 - सय्यदना अबू कृतादा (<&) बयान :०४७ ,5॥४९६ ८५ 5,5० ७४ - 069 
करते हैं कि नबी (४४८) के पास एक आदमी (के 
जनाज़े) को लाया गया ताकि आप उसकी कु | 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दें तो नबी(७६) ने ४-० :४७ >> 22५2४ ४८ >> 
फ़रमाया, “तुम अपने साथी की नमांज़े जनाज़ा 
पढ़ लो उस के ऊपर कर्ज़ है।” अबू क़तादा ने ०2 
रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “सारा कर्ज?” ५:६४ 40 /> &४| ०७ ५०४८ ८/५«४ 
अर्ज़ किया, सारा कर्ज़। तो रसूलुल्लाह(5४६) ने ७४ (८७5७ ४.० | 

!) 
उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दी। 22 328 ब्ड 
सहीह: इब्ने माजा: 2407. निसाई: 960. 


420. कर ५-2३॥ हि 5 ३३६ हि (५६६४ 
ः ८ #५०१.०० | है| ५39 हर ०2० 


७3 ला (+ “० ०३४७ | ८० 4४ ० 
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वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, सलमा बिन अक्का और अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद ( 





इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: सय्यदना अबू क़तादा ( 


070 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह(३$४६) के पास कोई फ़ौतशुदा _ 


आदमी लाया जाता जिस पर कर्ज़ होता तो 
आप(28£) फ़रमाते: “क्या उसने अपने कर्ज 
की अदायगी के लिए माल छोड़ा हे? अगर 
बयान किया जाता कि उसने अदायगी कर्ज़ (के 
माल) को छोड़ा हे तो आप नमाज़ पढ़ा देते वर्ना 
मुसलामानों से कहते: “तुम अपने साथी की 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ लो। "फिर जब अल्लाह 
तआला ने आपको फुतूहात दीं तो आप खड़े 
हुए ओर फ़रमाया, “में मोमिनों का उनकी 
जानों से भी ज़्यादा खेरख्वाह हूँ पस मोमिनों में 
जो फ़ोत हो जाए और कर्ज़ छोड़े तो उसकी 
अदायमगी मेरे ज़िम्मा है। ओर जो माल छोड़ कर 
जाए वह उसके वारिसों के लिए है। ” 


बुख़ारी: 2298. मुस्लिम: 69. अबू दाऊद: 2955. इब्ने 
माजा:245. निसाई:963. . 


) से भी अहादीस मर्वी हैं। 
) की हदीस हसन सहीह हे। 

53 5:55 50 2 5७ - 070 
40॥ 4० ७४ :४७ .</०5॥ (| 

व ४४ <45॥ 26» २४ (२५० 

90 50 3 06 5 0202] 


ला हि 0 का वीजा कप 
ूं5 58 ४:34 4४४५ 4४ ० 40 
+ ४ 5 5 #ड्ों 27५ 
४93 8 5 6७ ८५७ ६.७ ०55 25 
935 जद 8 अं ड 
८5 2१५ 40 &5 ४४ ,&>५० ८ 
प# ० 5 ४2४५ 3 ७ :०७७ ५७ 
एन पट “७ अबा+अ 5 ४ ल्‍+ 
.2502 4 १७ 25 555 69% 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज यह्या बिन बुकैर और दीगर 
रावियों ने भी लेस बिन साद से अब्दुल्लाह बिन सालेह की हदीस की तरह रिवायत की है। 


|__?-अजबेड़ाकाब्यन..._] - अजाबे क़ब्र का बयान. 





07 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४£) ने फ़रमाया, 
“जब मय्यत को कब्र में रख दिया जाता हे तो 
. उसके पास सियाह रंग की नीली आँखों वाले 


|_#80 3 ५ ८<४7 | है 





_& 5 दर (2३८ 
>> ८० >> 4० ४। ४.७ - 407] 
०2 ०: गा] 42॥ 2९ 2६ (८६5 .$ 
वन र+ ५ के आए ++४ : 


हि 
५४ हु? जेकल: अ5 ज5 35)॥ 
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दो फ़रिश्ते आते हैं: उन में से एक को मुन्कर और 
ढुसरे को नकीर कहा जाता हे। वह दोनों कहते 
हैं: “तू उस आदमी मुहम्मद(5४6) के बारे में 
क्या कहता है? वह कहता है: “वह अल्लाह के 


बन्दे ओर रसूल हैं। में गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं ओर 
. मुहम्मद(5४६) उसके बन्दे ओर रसूल हैं। ” वह 
दोनों फ़रिश्ते कहते हैं: “ यकीनन हम जानते थे 
कि तुम यही कहोगे। फिर उसकी कब्र को सत्तर 
हाथ लम्बाई ओर चोड़ाई में खोल दिया जाता 
है, फिर उसके लिए उसमें रोशनी कर दी जाती हे 
फिर उस से कहा जाता है सो जा। वह कहता हैः 
“में अपने घर वालों की तरफ़ जाकर उनको 
बता दूं? वह दोनों कहते हें: दुल्हन की तरह सो 
जा, जिसे सिर्फ उसका सबसे प्यारा ही जगाता 
है। यहाँ तक कि अल्लाह तआला उसे उसकी 
उस जगह से उठाएगा। ओर अगर मरने वाला 
मुनाफ़िक़ हे तो वह कहता हैः मेंने लोगों को 
सुना था जो वह कहते में भी उसी तरह कह देता, 
में नहीं जानता, तो वह दोनों फ़रिश्ते कहते हैं: 
यकीनन हम जानते थे कि तु यही कहेगा, फिर 
ज़मीन से कहा जाता है: इस पर मिल जा। वह 
उस पर मिल जाती है, जिससे उसकी पसलियाँ 
इधर- उधर हो जाती हैं, उसे इसमें अज़ाब दिया 
जाता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह उसे उसके 
ठिकाने से उठाएगा। ” 


हसन: इब्ने हिब्बान: 37. अस्सुनह व इब्ने अबी 
आसिम: 864. अश्‌- शरीया:365 


तोज़ीह: () 52 





9554 ७७३७ 8:28 ई .<4:/। 
9 दी ७.७) 7५६ 9७3४ 
|. (थी ०५५४ ध्द ७ 0 हिल ८5/ 
4८४ "दे 0 ०५८९ 3७४ (७ है हि :&)] 
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७७ “0 3] ॥॥| ) ही ४४ ४५०५ 
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७३ (४ 4 ६-४ | ७ :,४ 20 :& 
5 4 258 # लव हठी ४७ 958: 
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) 4४७ </8 .9/५५ «५ ०४ 
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हर 


(9 ह 


जिनकी आँखें खूब नीली होंगी, इसी तरह उनके चेहरे खोफ़नाक लगेंगे। (2) सत्तर 
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बिशिजी | #ट्िगक ताजा के 3ह जनाज़ा के अहकाम व मसाइल 


में सत्तर का मतलब सत्तर ज़र्ब (70 % 70 ) यानी मुरब्बा की शक्लु में हर तरफ से सत्तर सत्तर हाथ खुल 
जाएगी। (3) पहली रात की दुल्हन उसके खाविंद के अलावा कोई नहीं जगाता, वह खूब बे फ़िक्र हो कर 
सोती है। इसी तरह यह बन्दा भी अपनी कब्र में सोयेगा उसे अल्लाह तआला क़यामत के दिन ही जगायेंगे। 


वज़ाहतः इस मसले में अली, ज़ेद बिन साबित, इब्ने अब्बास, बरा बिन आज़िब, अबू अय्यूब, अनस, 
जाबिर, आयशा और अबू सईद (<४४४) से भी अहादीस मर्वी हैं। यह सब ही अज़ाबे क़त्र के बारे में 
नबी($४४) से रिवायत करते हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (७४७ ) की हदीस हसन ग़रीब हे। 


072 - इब्ने उमर (७४४) रिवायत करते हैं कि. 55% ७४ :.७ .3४ ७४ - 072 
रसूलुल्लाह($४£) ने फ़रमाया, “जब मरने वाला है 5 
मर जाता है तो उस पर सुबह व शाम उसका. / £#7 ४ टुए ० £ सर्की ४ौ 
ठिकाना पेश किया जाता है। सो अगर वह जन्नत. १४४ 40 /->» 2४ ४५०४ ४७ :०४७ 
वालों में से होता तो जन्नत वालों के ठिकानों में. (५ >०2 <<॥ 3७ | ५ 
से अपनी जगह देख लेता हे। और अगर । 
जहन्ममियों में से होता है तो जहन्नम वालों के. ४7 ०४ 2४४ ४४ ०१ ४४ ५ १+४ 
ठिकानों में से अपनी जगह देख लेता है। ) फिर... _# 8.४ ,६॥ ४ 8५ 5७ &॥ | 
उस से कहा जाता है क़यामत के दिन अल्लाह ८६:५० ७ उ5क (५ ७ ६ .७॥ 
तआला के तुझे उठाने तक यही तेरी जगह हे। ” ः 


बुख़ारी: 379. मुस्लिम: 2866. इब्ने माजा:4270. 
निसाई:2070- 2072 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


[श-मुम्रीबतज़दा को तल 72-मुसीबत ज़दा को तशल्ली देने वाले का सवाब 


073 - सय्यदना अब्दुल्लाह (८९८) रिवायत 
करते हैं कि नबी(2$४&६) ने फ़रमाया, “जिसने की व! 
किसी मुसीबत ज़दा को तसल्ली दी तो उसके डी अटडड ७४५ ४ ४४५ ४-७ 





ह 2०४४ 6५ 47 
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लिए उसके अज्र की तरह अज्र हे। ” द 33०0 > की 36 ४5५० 55 ++< 
ज़ईफ़: इब्ने माजा: 602. बैहक़ी: 4/ 59. 24 40॥ 2 > ८. >> 4४ 2५८ 


गा, (८ (5 #ट 0०० ६ प्रति 
१ ७ ०५ ८० ४9 5 :० + ०० 


च/धषाताातदाए 
४2.25 6०26 7357 


) जानेंआझ सुन लिलिंजी ४ 2० जनाज़ा के अहकाम व प्रसाइल ९ 





5 यह लफ़्ज़ «८ से निकला है। जिसका मानी है ताजियत करना, तसल्ली देना यानी किसी 
मुसीबत ज़दा को ऐसे कलिमात कहे जिस से उसका गम कम हो जाए। मसलन अल्लाह तुझे इसका बदल 
अता करे, अल्लाह तुम्हें बड़ा अज्र दे वगैरह वगैरह। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे अली बिन आसिम की सनद से 
ही मर्फूअ जानते हैं और बाज़ रावियों ने इस सनद के साथ इसी तरह की एक रिवायत मुहम्मद बिन सूका 
से भी की हे और वह मर्फूअ नहीं है। कहा जाता है कि अली बिन आसिम पर इसी हदीस की वजह से 


000 45०0-2० >4$2 ८५८2-०३ ८५ ४५६75 | /उ 


ज़्यादा आज़माइश आयी, लोगों ने उस पर तअन किया। 


| /3- जो थड़म जुजा किन ़ोव बे जा | - जो श॒ख़्म जुमा के दिन फ़ोत हो जाए. 


रिवायत | कह सी बिन अम्र ( रह 8.५ :०७ ४६ ४ २5४८ ७४.७ - 074 

वायत कर रसूलुल्लाह(;४४) री कप 
5 ६ हर ह है| ५ हर 6 (४ (>> | के से 

फ़रमाया, “जो शख़्स जुमा केदिनया जुमा की. ४77 ४ 7 टी (छ्टर 

रात फ़ौत होता है तो अल्लाह तआला उसे कब्र. 7 ८ * 'ऋ+ हे #४५ ४४ :३०७ 

के फिलल्‍ने से बचा लेता है। ” क्‍ 2० 4० ६० 5६ <५.; 45 «१७ | 

हसन: अब्दुर्रज्जाक़: 5596. मुसनद अहमद: 2/ 69, 460 2.> ०0 ०.०५; ०७ :०७ , ८ .2 ०0 


0 5 2 दि 
28 4६% 40 7७; )॥| 2८४5० 4/0 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। 
रबीआ बिन सैफ, अबू अब्दुर्रहमान हुबली के वास्ते के साथ सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (७४४) से 
रिवायत करते हैं और हम रबीआ बिन सेफ के अब्दुल्लाह बिन अग्र (८९%) से सिमा (सुनना) को नहीं जानते। 


| _४- श आशंका | में जल्दी करना. 
क्‍ । 


.->++>>>+०-+००७-+++०+०क->-०--+-+- ०. ++3०-+०-००५००-५०+५०+०००५-१००८०५०५०+५०-५५०७-०--००५००००५०-०-०--८ *““7“4-०---०७-७-०-००--/००---००५०----- 


_१075 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब. || ८ (६६ .॥७ ६5 (६६८ _ ]075 
(८४४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(&6) ने... हद ५ मे 
उन से फ़रमाया, “ऐ अली! तीन चीजों में देन... ही १ तर 7 कल जम प्र ० 
करना। ” नमाज़ का वक़्त जब हो जाए, जनाज़ा. ';२०  > 5 ७ ++ > २४४८ ८+ 








हज | कर (3) ८५ ०८४ 74 
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जब मोजूद हो ओर बेवा ओरत जब तुम्हें उसका 
हम पल्ला रिश्ता मिल रहा हो। 
ज़ईफ़ 





ईद &* ५ द ई ('+ रे 0“ ! 90“ 
0 (| ४ ५-४४ ्थ्र हि क्री डी ४ 4८2 डी 
(<० «<<3 || #0.5)॥ :७७ ५४ १ 5१४ 


29०<4 


(६5 (६ 5.४3 || 20 5:5७ || 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है ओर मेरे मुताबिक इसकी सनद मुत्तसिल 


नहीं है। 





076 - मुनिया बिन्ते उबेद बिन अबू बरजा 


अपने दादा सय्यदना अबू बर्जा (७:०४) से 
रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने 


फ़रमाया, “जो शख़्स फ़ोत होने वाले बच्चे की _ 


मां को” तसल्ली दे उसे जन्नत में एक चादर 
पहनाई जाएगी। ” 
ज़ईफ़ 





- ]076 
है ६६७ :०७ ७८ ८: (2४ ४-७ :०७ 


८०) (»: | हिंद ्टोज॑ कि प्न्२ #५०५० (रऔ 6५२३० हे! | 


80 2,550 5 तो 88%  ॥ के 5 


४७० 3४ 2.5 453 ५४४ 4 :4४८ 


तोज़ीह: 53 : जिसका बच्चा फ़ौत हो जाए। एक मानी यह भी किया जाता है कि जिसका खाविंद फ़ौत 
हो जाए। तफ़्सील के लिए देखिए; अल- कामूसुल वहीद: पृ. 29) द 


वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद भी क़वी नहीं है। 
|“ नमाजे जनाज़ा में दोनों हाथों को 


उठाना (रफउल यदैन करना) 





077 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने जनाज़ा पर 
नमाज़ में तक्बीरात कही तो पहली तकबीर में 
अपने दोनों हाथों को बलंद किया ओर दायाँ 
हाथ बाएं हाथ पर रखा। 





८५2» 3) 3५5०३ (२ (४०५४) (3.०७ द्् ]077 
.>५०॥ ७७४७ :28& 


2 नर ज ०१» (ड | कि ६ (डज पर (बीप 


हा 2५02] (डा हा _»०३ न्ग्) हा ८3५८ 
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हसन अबू याला: 5858. दार कुत्नी: 2/74. बेहक़ी: | 
4/ 38 ्ः 


०३ ०५.० 4] | (०० ०! | है पक ३ | ग 022 >* 
3४० ४३ (० १४५ &# 55७8 5 :8 
७-४) 5 ५८४ ६०४५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही जानते हैं 
और इस मसले में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है: नबी(5$४४) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर 
उलमा के नज़दीक आदमी अपने हाथों को नमाज़े जनाज़ा में हर तकबीर के साथ उठाए। इब्ने मुबारक 
शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४ ) भी इसी के क़ायल हैं। जबकि बाज़ उलमा कहते हैं: अपने हाथों 
को सिर्फ पहली मर्तबा ही उठाए, यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कृफा का है। 


इब्ने मुबारक से मर्वी है कि नमाज़े जनाज़ा में अपना बायाँ हाथ अपने दायें हाथ से ना पकड़े और बाज़ 
उलमा कहते हैं कि दायें हाथ से बाएं हाथ को पकड़ सकता है जैसा कि नमाज़ में करता है। 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: (दाएं से बाएं को) पकड़ना मेरे नज़दीक ज़्यादा अच्छा है। 


० - मोमिन की जान कर्ज की वजह से हि 200 5 2 किक 7 
लदकी रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से ६६42 ...2६॥ 25:26: ८८६4. 


अदायगी हो जाए. 





078 ; सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत :)७ ,७१७६ ८५ 3,5०७ ६४ - 078 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, 

् 77 कक कम 5 2-0 जी 222 
“प्रोमिन की जान कर्ज़ की वजह से लटकी... ४ 27 मिल क्‍ 
रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से अदायगी.._ ९ *+#+ (८ + कक 97 2४० 


| 
हो जाए गा 2 6 
सहीह: इब्ने माजा: 243. मुसनद अहमद: 2/440 ५६ ५2४, ४ ..०;) ((.8 :४- 
दारमी: 2594 हज 422०२ 4००७ >2+ न ०:०३ 4५ 


4060०» <्‌ ९५ 


» १ 


(्र्न््थ 


5/7€//६7 धा।/7 
<४>22.25 6०6 757 


8 जामेंअसनन विलिजी #+करनंय सं जनाजा के अअकाम वामसाइल.. है 9 #से ८०2-“८५७ । 
079 - सय्यदना अबू हुरेरा (<%) रिवायत ७४ :0७ ,,५६ ८2 45०८ ६४४ - 079 
करते हैं कि नबी(४४६) ने फ़रमाया, “मोमिन 

दा ! यहाँ [2| (४.७ :७ , पर मई 
की जान कर्ज़ की वजह से लटकी रहती है यहाँ 20% चर ०० 9ह> 
तक कि उसकी तरफ़ से अदायगी हो जाए। ” 4०५ (४ >7 >+ + 5 + 2४० 2: 
सहीह: गुज़िश्ता हदीस में तख़रीज देखें अ> ८.0 >5 2 .. &+ 3५ &+ 


नि १2] ९८ (५ रे नर 3302 4] 
१२५०७ 5५ | हा ०) हे 5 कर ०४० 





45 ० 2० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


ख़ुलासा 
० बीमारी से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। क्‍ 
० बीमार की बीमारपुर्सी मुसलमान का हक़ है। 
०» मोत की आरज़ू (छख़वाहिश करना) हराम है.। 
७ मौत की सख्तियाँ बरहक़ हैं.। हु 
० मय्यत को तीन मर्तबा या पांच मर्तबा गुस्ल देना मुस्तहब है। 
० नोौहाय करना (चीख़- चीख़ कर रोना) हराम है.। 
० इसी तरह गिरेबान चाक करना भी जहालत का काम है। 
० पेदल आदमी जनाज़े के आगे और पीछे जहां चाहे चल सकता है जबकि सवार आदमी पीछे ही रहे। 
७ नमाज़ जनाज़ा की चार तक्यीरें हैं। द 
* मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है। क्‍ क्‍ 
* जनाज़ा में शिर्कत पर एक क़ीरात जबकि तद्फीन में भी शमूलियत पर दो क़ीरात सवाब मिलता है। 
* ख़॒दकशी हराम है। क्‍ 
० क़त्र को पक्का करना और उस पर लिखना हराम है। 
» शोहदा पांच किस्म के हें। 
० मय्यत की तरफ से क़र्ज़ अदा करना ज़रूरी है। 


5/7७6//६77 ८77 
<&&2.25 6०6 757 
3 जालेंअ चनन तिहिजी #+किनंस> निकाह के अहकाम वमसाइल._ ## ०8 # ७ &>प्प्यछ५ 
मज़मुन नम्यट-9 ॥् 
5524 02%। 0,255 269९४ 
. एसूलुल्लाह(:४६) से मर्वी निकाह के अहकाम व मझ्लाड़ल 
तआऊफ़ 


44 अबवाब 68 अहादीस पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे: 
निकाह की अहमियत व फायदे क्या हैं ? क्‍ 
शादी के लिए केसी ओरत का इंतेखाब (चयन) किया जाए? 
निकाह के लिए क्या शराइत हें ? 
» तलाक के मसाइल. 
«» हलाला को इस्लाम किस नज़र से देखता हे? 





45 9 ६ ७ 
'ह22+! ५००5 ७ #५६ (७८८ 
4.० २००५ 











४.७ :०७ ४६3 ५ 5५६० ४-७ - 080 








.क्‍--०-०-०--०--“-----“-+--““““----०-“ 














080 - सय्यदना अबू अय्यूब («४») से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६)ने फ़रमाया: हर की आरतगट किक कर 
“चार चीजें अंबिया की सुन्नत में से हैं: हल पा जल की वह दर रकम 
हया,खुशबू लगाना, मिस्वाक करना और ०४७ :०४७ २४ « ५० ४५-॥ _« 4 


निकाह। आन ड़ 2) 3 ० अं 4४९ 7 4० 
- (३४४७ कर] 8 (४) | * 455 4४ के कक 

ज़ईफ़: अब्दुररज्जाक़: 0390. तबरानी फ़िल कबीर: 2 ५ जा कद 

4085. क्‍ (5-0 2927 था ४७४ 


तौज़ीह: ८७८): लुगत में इसका मानी औरत से मुबाशिर्त करना या गिरह लगाना है। लेकिन दोनों मानी ही 
सहीह हैं, गिरह (अक़दे निकाह) के साथ औरत हलाल हो जाती है और फिर उस से मुबाशिरत जायज़ होती है। 


5ड्/ट//दगागद्ाए 
4५225 64*6&6 7 37 





वज़ाहतः इस मसले में उस्मान, सोबान, इब्ने मसऊद, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अग्र, अबू नजीह, 
जाबिर और एकाफ़ (४४४ ) से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: अबू अय्यूब (८९४) की हदीस हसन ग़रीब है। अबू ईसा कहते हैं: हमें 
महमूद बिन खदाश अल- बगदादी ने (वह कहते हैं) हमें अब्बाद बिन अव्वाम ने हज्जाज से उन्होंने 
मकहूल से बवास्ता अबू शिमाल सय्यदना अबू अय्यूब (<६६४) से नबी (४४६) से हफ्स की रिवायतकर्दा 

हदीस जेसी हदीस बयान की है। द 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: हुशेम, मुहम्मद बिन यज़ीद अल- वास्ती, अबू मुआविया और दीगर 
रावियों ने भी इस हदीस को हज्जाज से बवास्ता मकहूल रिवायत किया है। लेकिन इसकी सनद में अबू 
शिमाल का ज़िक्र नहीं किया। जबकि हफ्स बिन गयास और अब्बाद बिन अव्वाम की हदीस ज़्यादा 
सहीह हे। 
08 - सब्बदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ ,)७ ,६१९६ ८४ 5,5८० ७४ - 087 
(52 यान करत मे कि होगा 5 6 आओ इक 2 
रसूलुल्लाह(३४६) के साथ निकले और हम 7 7 ' पटक अमर छोटी मटका 
नौजवान थे हमारे पास कुछ नहीं था तो. 6४ >९ ०५+ &# ५-१ >+ 3४५ 
आप(९($४&) ने फ़रमाया: “ऐ नोजावानों की 2५50 4६ ६ ५४ | >+॥ 2५८ ५८ 
जमात! निकाह ज़रूर करो, बेशक वह नज़र को द॥ > 2४ ७ ७५७ :386 , ६2८ 
5 ४ _9-००००१ 
बहुत झुकाने वाला और शर्मगाह को महफूज़.. | # ८ हू ख' है 
रखने वाला है। जो शख़्स तुमसे निकाह की. «४ 22४ ० ४५६ २४ 53 १४४ 
ताक़त नहीं रखता तो वह रोज़े रखे, बेशक रोज़ा ४2७८ ..६<८)॥ :5७ ४ :०४७ ,५५.5 


उसके लिए खसी होने का ज़रिया है। ह/॥ ५-४५ <<! ४ 288 ३०९५ 
बुख़ारी: 5065. मुस्लिम: 400. अबू दाऊद: 2046. ह 22 2४8 मा 55५ ६८६: तु ग ः 
इब्ने माजा: 845, निसाई: 2242, 2239. कक दाल हल दि मिल हि लि” 


४४५ 2 ८3५ 8 
तोज़ीहः: $:५॥ : लफ़्ज़ी मानी जगह लेना इस से मुराद शादी और निकाह करना है क्योंकि निकाह के बाद 
वह अपनी बीवी के साथ रहता है। 


2) किसी भी सांड की दो ढेलों (खुस्यतैन) के दर्मियान रगों को छेड़ना या फाड़ देना जिससे उसकी 
शहवत चली जाए उसे »७ ५ कहा जाता है। इसी तरह रोज़ों की वजह से मर्द की शहवत जाती रहेगी। 
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! युनुन लोलिजी है 2४ | तिकाह के अहकाम वमसाइल.. # 00 # ७०००:--०८५७ ४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: हमें हसन बिन 
अली अल- खललाल ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बवास्ता आमश, उमारा से इसी 
तरह रिवायत की है। 


अबू ईसा (५७&) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने आमश से (उन्होंने) इब्राहीम से बवास्ता अल्क़मा सय्यदना 
अब्दुल्लाह (७४४) से नबी (३४६) की ऐसी ही हदीस रिवायत की है। तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; दोनों ही सहीह हें। 


हक _+++ नम 3 अमन कक भ ५ मे फेलस-+ रे जभन्‍क-4 हक नमक व *%+फ++% वरना / कक नम» + कम» नमक “कक > ऑल न हनन“ कब नअन+ मनन 3 मनपनक रकम ५ नम सनम मकर कम स-फेन++ मर पन+ ०१९ कक >०मकी नम + न ३ रस कनक 


| 2-निकाह न करने की मुमानअत (मनाही) | 


| 
। 





> | 


| (७ (#%- | (3५ हब है <ट 2 





082 - सय्यदना समुरा (८५४) रिवायत करते. /० :०५६ , ४:७० | ८४४८ - [082 
हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने निकाह न करने से कह हर मेज 


0 ७0 १0 2७४४7 6 0) 55] 
मना फ़रमाया है। क्‍ "+बग #टीड | हट ## 
सहीह: इब्ने माजा:849. निसाई: 324. जो न कर 3७७ ४.७ :# ५ «४.०८ 

| ८0 ०००० + न दि 3] >> (रे ५9353 हा ४&853| 
04 0 (५# ६५५ १६४४ 40 4-० &:४ 


तोज़ीहः .£४॥: तरके दुनिया की बिना पर शादी न करना (यानी सन्यासी बन जाना )इसी लफ़्ज़ से बतूल 
निकला है। बतूल ऐसी औरत को कहते हैं: जिसे दुनिया की चाहत न हो, जाहिदा हो, (तफसील के लिए 
देखिये: अल- कामूसुल वहीद: पृ. 47) 


वज़ाहत: इस मसले में साद, अनस बिन मालिक, आयशा और इब्ने अब्बास (<१४) से भी हदीस मर्वी है। 


ईसा (७) फ़रमाते हैं: ज़ेद बिन अख्ज़म ने अपनी हदीस में यह अल्फ़ाज़ बढाए हैं कि क़तादा ने यह 
आयत पढ़ी: तर्जुमा: और हमने आप से पहले भी रसूल भेजे और उनकी अज्वाज व ओलाद बनाई। ” 


इमाम तिर्मिज़ी ($&&) फ़रमाते हैं: समुरा (८४७ ) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज अशअस बिन अब्दुल 
मुत्तलिब ने भी यह हदीस हसन से बवास्ता साद बिन हिशाम के ज़रिया नबी(&8&) से इसी तरह रिवायत 
की है और कहा जाता है कि यह दोनों हदीसें सहीह हैं। 
083 - सय्यदना साद बिन अबी वक्क़ास ,9५,॥ है 53 2.७० (४४ - 083 
... (<£%) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) 

ने उस्मान बिन मज़ऊन (<४४) की ओरतों से ८७ छोड ४ ४.४ :४७ 22 ४#5 
अलग रहने की ख़वाहिश को रद कर दिया था. & 2४८८ && ८«5#४ + >> ४:७| 
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अं तिकाह के अहकाम वमसाइल. ## 0। #* (5:५20:-८ 


ओर अगर आप उनको इजाज़त दे देते तो हम $; :४७ ४; ,| .3 ,&- 5८ ._<<<! 





खसी हो जाते। ” 
ही ८ ८03 2६७ 40 »-> ५40| ० 
बुख़ारी: 5074. मुस्लिम:402. इब्ने माजा:848 न, ही हु ३.७ - ५५४ 
निसाई:322 ५) ०) | »39 ७-4४ ३2८2० हट ८5८ 


] (७)** का |3। 9 ४ हि <८ 3 


ढ ब् । हे ५. न् 


3-जिसके दीनदाए होने को तुम पसंद करते 





हो उस से अपनी बेटी की शादी कर दो. 





084 - सय्यदना अबू हरेरा (४१४) रिवायत ५००0 4० ७६४ .25 4:58 65 - 084 

करते हैं कि रसूलुल्लाह($४6) ने फ़माया:. ,. .. . . .. 2 

“जब कोई ऐसा शख़स तुम्हें निकाह का पैगाम. “52 9४ वर २7 जप चल के 
भेजे जिसके दीन और अख़लाक़ को तुम पसंद... «४ ४,2.; ४४ :०७ ६2५ कि 5 820 0] 

करते हो तो उस का अपनी बेटी या बहन की 5५ #ड़ी २५७ ॥॥ 5 24६ 4॥ 2 
शादी कर दो, और अगर तुम यह ना करोगे तो, जज ;। (४9 ८ ही (३: आल 
ज़मीन में फितना और बहुत बड़ा फसाद ? फैल. ०० ४ ३ ०४०४ 4०3 4७ ५७५०० 
जाए।” |. ७ ८५ 0) ४ <& 
हसन सहीह: अल- इर्वा. 868. इब्ने माजा: 967. द 

तौज़ीह: अगर दीन वाले को रिश्ता ना दिया और किसी बे दीन के पल्ले बाँध दिया जाए तो इस तरह 
दीन से ना वाक्फिय्यत की बिना पर घर में ना चाकियाँ और फ़साद जन्म लेते हैं। 


वज़ाहत: इस मसला में अबू हातिम मुज़नी और आयशा (<&%४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (<) की हदीस (की सनद) में अब्दुल हमीद बिन 
सुलेमान पर इख़ितलाफ़ किया गया है: लैस बिन साद ने इब्ने अजलान के वास्ते के साथ अबू हुरैरा 
(<९) से नबी($/&) की हदीस रिवायत की है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ($& ) फ़रमाते हैं: लैस 
की हदीस ज़्यादा मुनासिब है ओर उन्होंने अब्दुल हमीद की हदीस को महफूज़ क़रार नहीं दिया। 
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शक न 


085 - सय्यदना अबू हातिम अल- मुज़नी 
(४४४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) 
ने फ़रमाया: “जब तुम्हारे पास ऐसा शख़स 
(रिश्ता लेने) आए जिसके दीन ओर अख़लाक़ 
को तुम पसंद करते हो तो (अपनी बेटी या बहन 
) का उस से निकाह कर दो, अगर तुम यह नहीं 
करोगे तो ज़मीन में फिल्ना ओर फसाद होगा 

सहाबा (<४४) ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के 
रसूल! अगरचे उसके घर में फ़ाका ओर 
तंगदस्ती भी हो? आप(2४६) ने फ़रमाया, जब 
तुम्हारे पास ऐसा शख्स आए जिसके दीन ओर 
अख़लाक़ को तुम पसंद करते हो तो तुम उस से 
निकाह कर दो।” आप ने तीन मर्तबा यही कहा। 


हसन: बेहक़ी: 7/ 82. 


[2..॥ 3.८ 55 3७८ ४४.७ - 085 
2७२७ ६ हा हा हि है| के सच (री 
टग्रं न डा रे ह 2५:०० 
हु ८ # हु ह * 

4५०७ 40 > 20 ०५०; ०७ :)७ 

50 ५, 0० [2 » ० >> 
८85; 5५) 53.»95 ५ 2७ ।5| :#0५ 

हु ] 225 4] शई 

3 453 5535 ६४ )॥| ४55७ 

3 ५४ ०५०५ ६ :/७ ३८४; है: 20॥ 

55:95 ७ 55७ || :०७ ५५७ 5७ 
&> 5,०५5 ् जद री 4: >> 

न्‍ हिल ००३3० ५0० ००५० 9 4-०३ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है ओर अबू हातिम अल- मुज़नी 


| 4 - लोग तीन चीजों की बिना पर किसी झे | 


निकाह करते हैं. 


086 - सय्यदना जाबिर («१ ) से रिवायत है 
कि नबी($४६) ने फ़रमाया: “बेशक औरत 


उसके दीन, माल ओर उसकी खूबसूरती की 


वजह से निकाह किया जाता है। तो तुम दीन 
वाली को लो, तेरे हाथों को ख़ाक लगे। 


मुस्लिम: 466. निसाई: 3226. 





श 


५0 5 0 00 868 
5 आज 00 50 0 
5५८ &> 5४८० ० 5८0० ६६ ५७ 
05 ८4 2४ 4 ,> ८.2॥ 8 . ,७ ६ 
७५५५ ७७ ५७ * &< 7 8 

5६ <4५४ ५७०४ ०-५ <ए४४ 
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वज़ाहत: इस मसले में ओफ़ बिन मालिक, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अमप्र और अबू सईद ( 
भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हें: जाबिर (८५४ ) की हदीस हसन सहीह हे। 





; 


|. अल उसे देखना. ह >् 6,803 :५ ५९७ 5 





087 - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा (७४७) (८६६ .3& «४ 2 45 ६४ - 087 


रिवायत करते हें कि उन्होंने एक औरत को 

निकाह का पेगाम भेजा तो नबी(9&8) ने. ०४ ४ #क ४ व ४ 
फ़रमाया: “उस औरत को देख लो, इससे ५0४ ६ > #९ & 7४ # 5४०. 
+«मनशल हैकितुम दोनों में उल्फ़त पेदा हो. -[.; ;र्| ६३६ आओ 5 


000 5 & 47% 5 5 ड] 
सहीह: इंब्ने माजा: 866. निसाई: 3235. मुसनद हिल है डा ; ह 
अहमद: 4/ 244, | ७ पे जी # < ५६9० “५ | (5, हा | (६2॥ है] 


वज़ाहतः इस मसले में मुहम्मद बिन मसलमा, जाबिर, अनस, अबू हमेद ओर अबू हुरैरा («<५४) से भी 
अहादीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर बाज़ उलमा इसी हदीस के मृताबिक़ मौकिफ़ 
रखते हैं कि आदमी ओरत को देख ले, लेकिन जिस जगह का देखना हराम है उसे ना देखे। यह कौल 
अहमद ओर इस्हाक़ (५७:४5) का है। 

नीज आप(:४६) के फ़रमान: “कि ज़्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों में उल्फ़त पैदा हो जाए” का मतलब 
यह है कि इस से ज़्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों में हमेशा मोहब्बत रहे। 








088 - सय्यदना मुहम्मद बिन हातिब अल- | 
जुमही (४) रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(:७६) ने फ़रमाया: “हलाल और. 9४ 7४ ** हुए अ एल :र दब 


४.७ :८७ ७८ ४ ४ ४.७ - 088 
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५ उंचन ! ४23 | निकाह के अहकाम व मसाइल ; | 04 | (६००० ८४५ | 
हराम बजाने और आवाज़ ८.५0 3,2५ ४७ :०७ 2><<४० +& 





सुनाने का है। " (५ ८-५ 2७ 4 
मिनी निसाई #चं 5४ ७ ॥.० :3 5६४५ 4४ 
हसन: इब्ने माजा:896. :3369, मुसनद अहमद: ५६००६ 5 पक 
3/48.... ८) ०5.) ४१७-॥ 


तोज़ीह: बाज़ (कुछ) अहमक़ लोग इससे शादी ब्याह के मौक़ा पर गाने बजाने की दलील लेते हैं जो कि 

सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन से दूरी और अरबी ज़बान से नावाक्फ़ियत का नतीजा है। आवाज़ से मुराद सिर्फ़ 
ऐलान और तशबीह है और यह वही चीज़ है जो आज राइज है। हलाल व हराम के दर्मियान फ़र्क करने _ 
वाली इसलिए है कि ज़िना (हराम काम) चोरी ख़ुफिया और निकाह जो कि हलाल काम है एलानिया 
किया जाता है। 


वज़ाहत: इस मसले में आयशा, जाबिर और रूबेअ बिन्ते मुअव्विज़ (७७४) से भी हदीस मर्वा है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७/& ) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन हातिब (<:४) की हदीस हसन है और अबू बल्ज का 


नाम यह्या बिन अबी सुलेम या इब्ने सुलेम था। ओर मुहम्मद बिन हातिब ने जब नबी (5४६) को देखा था 
तब यह बचे थे। 


089 - सय्यदा आयशा (<&) रिवायत करती (६१ .॥$ , ८३० 5: ४ 6५७ - 089 

हैं कि रसूलुल्लाह(४26) ने फ़रमाया: “इस 4 

निकाह का ऐलान करो, इसे मस्जिद में ४४ ४४ "ली ४ ००० | न: 

मुन्‌अकिद करो और इस पर दुफ़ बजाओ। " नर 3 #्णं 35 २52 ५ी॥ 3 

यह हदीस ज़ईफ़ हे लेकिन इसका पहला हिस्सा सहीह है... 4॥॥ /> 20 40 425 476 है 

. इब्ने माजा: 895. बेहक़ी: 7/ 289. &३॥ ६ |: हम 
४७४ €84॥ ७ 2:६5 ५ 


है ५5,३४५ 2४ 2 ,»५ ००५०० (५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस मसले में यह हदीस हसन ग़रीब है ओर ईसा बिन मेमून 
अंसारी को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। ईसा बिन मैमून जो इब्ने अबी नजीह से तफ़सीर रिवायत करते हैं 


वह सिक़॒ह रावी हैं। 


090 - सय्यदा रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ (<४5). ,$ ,५८॥ 5&2५ ८5 ४02 ७६४ - 090 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) मेरे घर में 


उस सुबह तशरीफ़ लाए जिसकी रात मुझ से ४.७ :८४७ ७८) 5 + ४ ४-७ ::७ 
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| निकाह के अहकाम व ससाइल___ है व मसाइल -805 # 8:८७ $ 405 (म (६०7८-०५ 2 
ज़फाफ किया गया था (यानी सुहागगत की. 55८ «४ €|४# -> 3985 ५ २७ 
सुबह) ओर मेरे बिस्तर पर बैठे जैसे तुम बैठे हो. ५६ | है हि 
और हमारी कुछ बच्चियां दुफ़ बजाती हुई मेरे... जी मी 
आबा (पुर्वज) में बद्र में शहीद होने वाले लोगों. ०८४४ “८ (८ *- « ७४ ७-५ #:५ 
की खूबियाँ बयान कर रही थीं, यहाँ तक कि ८,८५५; ,« <2...४८5 .,59 ० 
उनमें से एक ने कहा: “हम में एक नबी है जो कक ॥॒ 

कल की बात को जानता है। "तो अल्लाह के | मा 
रसूल ने फ़रमाया: “इस बात से खामोश रहो. 3 >> | <४७ ३ | ५६% (४ 
और जो पहले कह रही थीं वह कहती रहो। " 20 ०,८०५ ४ ०७ ..& ७ ७ ६६% 4.2 


_बुख़ारी: 004. अबू दाऊद: 4922. इब्मे माजा:897. 5 8 8 तक 
द द "5 32»४ ४ («४ (०५५ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| 7“इेलव्यादुभवैज०?_| - दूल्हे को क्या दुआ दी जाए? 


09 - सय्यदना अबू हुरेश (८७) रिवायत »; ७६५ .॥७ ४5 ४5८ _- | का 
करते हैं, नबी(४$४६) जब किसी आदमी को ; 

शादी की ” मुबारकबाद देते तो आप कहते: (८०८ हर 97 प्रव+ "मी टकनज 37४ 
अल्लाह तआला तुम्हारे लिए बरकत रखे ओर (/» ४ ३ 52% .. & «४. 
तुम पर बरकत करे ओर तुम दोनों (मियाँबीवी) || 5०४) $ ॥॥ ५७ ::5 ५६ 40 
मत मकर ४5 3८ 2 दी 3६ ०७ ८५ 
मुसनद अहमद: 2/384. दारमी: 280. अबू दाऊद: 7“ ' आओ 3 
230 अल ५) ५5०: (४5 


तौज़ीह: (4) इस दुआ में अहले जाहिलियत की मुख़ालिफ़त है। जाहिलियत में लोग शादी की मुबारक 
बाद देते तो कहा करते थे: .५५॥५ «७ )५ : (तुम दोनों में मिलाप हो और बेटे मिलें) क्योंकि वह बेटियों 
से नफ़रत करते थे। नबी(2४६) ने मुबारकबाद के वक़्त यह दुआ दी जिसमें अल्लाह से बरकत व भलाई 
का सवाल है। 





न 56 ५2 हि । हि ०9 नी 
9 हि पर] ० 7 छे है है ना छ + * ना फणे कान (;] 
०5 ४5 ४ 3२०७ ०>४#- ०42 ४ 





| 9:40: का ? | 
््न्डः 
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बज़ाहत: इस मसले में अकील बिन अबी तालिब («<£&) से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी (४४) 


फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (८४४) की हदीस हसन सहीह है। 








8 - बीवी के साथ सोहबत करते वक़्त की दुआ 


| ०० कक जल 3 04८5 टली -कन अनार 


4 


092 - सय्यदना इब्ने अब्बास (८४४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: 
“अगर तुम में से कोई शख़स अपनी बीवी के 
पास जाते वक़्त यह कलिमात कहे : “अल्लाह 
के नाम के साथ ऐ अल्लाह शेतान को हम से दूर 
रख ओर (जो ओलाद) तु हमें अता करे उसे भी 
शैतान को दूर रख, तो अगर अल्लाह तआला ने 
उनके दर्मियान औलाद का फ़ेसला किया है तो 
शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। " 


बुख़ारी: 4. मुस्लिम: 434. अबू दाऊद: 26. इब्ने 
माजा:99. 


| 3: 05550 ,६: ५९७ 8 





(४.७ :०७ ० | 5॥ ४.७ - 092 
थ्रः ० डी अब हा ८4५2: हे * (2.८ 
५६ 9/ न ब्रा <# ऋण (ढ 
हरे 08 ५९५ 4॥ (> ं ०७ है! 
! ॥६ गरि 2, 2... 5८ 
+&0 20 «० २७०७ | || 8-७3] 
८85; ७ ६४४ ५ ५9४५५८॥ 
४: /# 45 ५७६६४ ४0॥ 5 ३७ 

3०2८) 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





093 - सय्यदा आयशा («४१८ ) बयान करती हें 
कि रसूलुल्लाह($४&) ने शब्वाल में मुझसे 
निकाह किया ओर शव्वाल में ही मुझसे सोहबत 
की। ओर आयशा(<१%) इस बात को पसंद 
करती थीं कि ओरतों से शव्वाल में सोहबत की 
जाए। 

मुस्लिम: 423. इब्ने माजा: 990. निसाई: 3236 


हल्‍पाहनाकहरान्‍्पकआताका्कालमम 
-किन ओक़ात में निकाह करना मुस्तहब है? || 


खा (६3 





के. 5 0 लत 


(६३५५ ई है (52 ० 25 (८434 

3.७ :० ५) >००- हद "०२४७ "3.७ - 093 

9०:2८ हर कह (८4५५ हि है >>... #० >०>० 

र+ ५0 (2.०८ गौ श (3 >> पर (बी! 
(र+ ५०.2० ७२ ३००० 

4 


कलह (४१3 मं < हे 4८४५ (रऔ ०१४ 


०99, (४ *४| 


च१3 ७ . ०53 ०५3 3 2४६ «0 


तोजीह: इस जगह सोहबत से म्राद पहली रात की सोहबत यानी सोहबत की इब्तिदा और रुछ़सती करना है। 
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जॉनिंआं रु उुनुगु हे ए'आ2: निकाह अहकाम वम्साइल._ 2 व्‌ 
| ____0-वलीम ॥0-वलीमाकाबयान.... | 
094 - अनस बिन मालिक (६४8) बयान .« १८ (६६५ .]७ ६८८ ४ _ ।094 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने अब्दुर्रहमान का लि 
बिन औफ़ (४५४) पर ज़र्द निशान देखा तो... ४2 ४ ' को णी हुए ४ ४ 
आप ने फ़रमाया: “ यह क्या है?" उन्होंने कहा: 2७ 5 35 ४-5 ५९७ 4॥ (० 
मेंने एक ओरत से खुजूर की गुठली के बराबर (६, 
सोने के ए्वज़ शादी की है। आप( डक 2 ने ०» ०८४ ९१० | हि न | (६$ 
फ़रमाया: “अल्लाह तुम्हें बरकत दे, वलीमा ८०८: कं क9 ७ गे सदए४ (हि 


ना ना जी 9 > 
९ कक (9 « 3) (५29 ही बस भा हि ल्‍ाद्' 9 न तर ० (+*+ी नी (० । >> 
६५७ ७ :०४६ 8.०० > ०३५६ 7 3 





करो अगरचे एक बकरी ही हो। " 3५. 9% 2॥ ४४40 25७ :०४ , ७३ 
बुखारी: 2094. मुस्लिम: 427. अबू दाऊद: 209. 
निसाई: 335॥ 


वज़ाहतः इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, जाबिर और ज़्हैर बिन उस्मान («५») से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: गुठली बराबर सोने का वज़न तीन दिरहम और एक दिरहम का तीसरा 
हिस्सा होता है। इस्हाक़ (%& ) फ़रमाते हैं: पांच दिरहम ओर एक दिरहम का तीसरा हिस्सा वज़न बनता है। 
095 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<७) ७४७ :3७ ,:८ .. 5॥ ७४६ - 095 
बयान करते हैं कि नबी (2४६) ने सफिय्या बिन्ते 
हुई (४४%) के साथ शादी के मोक़े पर सत्तू और 
खुजूर के साथ वलीमा किया था। ० ५ कर 3 &# ७४ ६ १2 


बुख़ारी: 37. अबू दाऊद: 3744, इब्ने माजा:909. 444०2 (“४ ४3 3 १८४ 4) (#> 2६४ 
निसाई:3380 


वज़ाहतः ः्माम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 

4096 - ३ कटी. हमें मुहम्मदबिनयह्या.. ,)8 , 5८ ८४ 4६४८ 5 - 096 
ने वह कहते हैं : हमें ने सुफ़ियान से इसी तरह ४ 9७ # 3 «5६४६८ ६७ 33० (४.७ 
बयान की है और कई रावियों ने यह हदीस इब्ने कि तन 
उयय्ना से बवास्ता ज़ोहरी सय्यदना अनस (<७5). ५४ * ४४४ 4५ 226 # ४5 +४५ 
से रिवायत की है। ओर इस में यह ज़िक्र नहीं हे कि. £39 ७ <> ई#ज# ># ८६ 
वाइल अपने बेटे नोफ़ से रिवायत करते हैं। 5 आग 6 
सहीह: अबू दाऊद: 3740. इब्ने माजा: 909. हर 


>> 


46 (६५. हि 
+ ८3३ ५८ 9 + ८4००० 


००) (१2 कचन्‍ग हप्य रा 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान बिन उयय्ना इस हदीस में तदूलीस करते हैं बाज़ 
दफ़ा वह इसमें यह ज़िक्र नहीं करते कि वाइल ने अपने बेटे से रिवायत की है ओर बाज़ दफ़ा ज़िक्र किया है। 


097 - सय्यदना इब्ने मसऊद (<४) रिवायत ६ :2८॥ ,-. ८58 45० 6४७ - 097 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(५$४६) ने फ़रमाया: $ शि, । 
“पहले दिन का खाना हक, दुसरे दिन का खाना कट को अल पट लट नलट टी गीली 
सुन्‍्नत है और तीसरे दिन का खाना खिलाना._ >> ८ « & 5५० ५5 ४ 

( लोगों में) मशहूरी का अमल हे ओर जो ही, ५.४ है 5 ४ ० है] 232 हि (+ ह 
मशहूरी (के लिए अमल करेगा) अल्लाह भी पा 


अब जद. ० शनि 
उसकी तए्हीर करेगा। ४:४५ ५&# ०» ०५ | >५८ :&/.3 4८४ 4४ 

का श्र (<] ०० हम ट (८ ५ 4 ०. 
ज़ईफ़; अल- कामिल: 3/ 50. बैहक़ी: 7/ 270. 4७०० री 6५% 6५४) 4० (०४ ०५ 


नह ४ > # एछ॑ट 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&%&) फ़रमाते हें: इब्ने मसऊद (<£४) की हदीस सिर्फ़ जियाद बिन 
अब्दुल्लाह के तरीक (सनद) ही मर्फूअ है और ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बहुत ज़्यादा अजीब और मुन्कर 
रिवायात बयान करने वाला था। 


नीज फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल को मुहम्मद बिन उक़्बा के हवाले से ज़िक्र करते हुए सुना वह 
कहते हैं कि वकीअ ने कहा: जियाद बिन अब्दुल्लाह अपने शर्फ़ के बावजूद हदीस में झूठ बोलते थे। 





098 - सय्यदना इब्ने उमर (७७) से रिवायत._ ६७ ८; 25८ ५ ४ ७६४७ - 098 


है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “जब तुम्हें 2 0 की कमल हुआ 077 


दावत दी जाए तो दावत में जाओ। " का 
बुख़ारी: 573. मुस्लिम: 429. अबू दाऊद: 3736. पं :एए ५० > ७ (४० + 4४ 2: 
इब्ने माजा: 94. द ४3 44५ 40४ >> 2४ ०.०; 


४६८5 | 542.) 
वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरैरा, बरा, अनस और अबू अय्यूब (<४%४) से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (४६७ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (<१५४) की हदीस हसन सहीह है। 
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099 - सय्यदना अबू मसऊद (<££८) रिवायत 
करते हैं कि एक आदमी जिसका नाम अबू शोऐब 
था अपने गोश्त बेचने वाले गुलाम के पास 
आकर कहने लगा: मेरे लिए खाना तेयार करो जो 
पांच आदमियों के लिए काफी हो, मेंने 
रसूलुल्लाह($४४) के चेहरे में भूक के आसार 
देखे हैं। रावी कहते हैं: उसने खाना बनाया, फिर 
नबी (2४६) की तरफ़ पेगाम भेज कर आप(:2४६) 
को और आप(३४६) के साथ बैठे हुए लोगों को 
बुलाया, जब नबी (:४६) खड़े हुएतो आपके पीछे 
एक आदमी चला आया जो दावत दिए जाने के 
वक़्त उनके साथ नहीं था। जब रसूलुल्लाह (३४६) 
दरवाज़े पर पहुंचे आप(5४£) ने घर वाले से कहा : 
“हमारे पीछे एक आदमी आया हे जो दावत के 
वक़्त हमारे साथ नहीं था, अगर तुम इजाज़त दो 


तो वह भी आ जाए। "उसने कहा दाखिल' ' हमने _ 


उसे भी इजाज़त दे दी वह भी आ जाए। 


मुसनद अहमद: 3/396. बुख़ारी: 5/23. मुस्लिमः 
6/ 5. 


(<2५») से भी मर्वी है। 





| (4 2 - जो शख्स बगैर दावत वलीमा खाने 


नी 3] क्‍ | 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इस मसले में इब्ने उमर 


5/7€//६7 धा।7 
<५2.25 64“ &6 737 





3 - कुंवारी लड़कियों से शादी करना 


00 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह . 


 (<४) बयान करते हैं कि मेंने एक ओरत से शादी 
की तो नबी(2४6) के पास आया, आप(:४४) ने 
फ़र्माया: “ ऐ जाबिर क्‍या तूने शादी कर ली है?” 
मेंने कहा: जी हाँ” आप(2४६) ने फ़रमाया: 
“कुंवारी से या बेवा से ?” मेंने कहा: “बेवा से, 

 आप($४६) ने फ़रमाया: किसी कुंवारी लड़की से 
क्यों नहीं की तुम उस से खेलते ओर वह तुमसे 

 खेलती?” मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक 
मेरे वालिद अब्दुल्लाह शहीद हो गए हैं और सात 
या नौ बेटियाँ छोड़ कर गए हैं में उस ओरत को 
लाया हूँ जो उनकी परवरिश करे, रावी कहते हैं 
फिर आप (2४६) ने मेरे लिएदुआ की। 


बुख़ारी: 5079. मुस्लिम: 466. अबू दाऊद: 2048. 
इब्ने माजा: 860. निसाई: 329 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह ( 


१4 - वली के बगैर निकाह नहीं होता 





70 अबू मूसा (८१४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया: “वली के 
बगेर निकाह नहीं। 








३७४६५ ७४.७ :०७ ८८४3 (४५७ - 00 
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) की हदीस हसन सहीह है। 
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सहीह: अबू दाऊद: 2085. इब्ने माजा: 88. मुसनद 
अहमद: 4/ 394 


आओ के 8 आग (.३६८ ई $ 5832 (६६१८ 
(४ 4 <*॥% 2 ७.७ :०७ ८:2७ ४.७; 
(£2 44८5 
है ५3४ हे (४.७५ (८) उं>घ-| 


मु है रे है. ५ जल ण्रौज्ण (३५७ 
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(४.७५ (ह उप हि + 


च ड। 


0०92 ५५. ह। 2) (34.७ ०७ «3८; 


कक! का “०८ ध्ढ़ा डी «उं>-<| दी का 
४.०! 3 की हे है. है ५$०४३० हि + ६ 0० » 


5» ॥ ७:५१ ८:35 ५26 ४0 /> 


वज़ाहत: इस मसले में आयशा, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इमरान बिन हुसैन और अनस («४५४) से भी 
अहादीस मर्वा हैं। 


402 - सय्यदा आयशा (<) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “जो औरत अटल रन नमक 
अपने वली (सरपरस्त) की इजाज़त के बगेर ४ हट ५: | थी किक 25? उन 
निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल है, & «&»$ -> ८» ०) 5४४० 
उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह ० 20 3,2; ४ 4४5७ हि ५८ 59% 
बातिल है अगर आदमी उसके साथ हमबिस्तरी ५ न का हा शक शक 
कर लेता है तो उसके लिए शर्मगाह को हलाल.._ ++5४ 3 3# ४४ ७ #-3 १४४ 40 
करने की वजह से हक़ महर होगा, फिर अगर (७४७५७ ,»५ ५४७७ ६५ 38 2« 
वली के बारे में झगड़ा हो तो जिसका कोई वली ४५७ ७ 55 8७ , ५५ ५४७७ . ५८ 
न हो हाकिम (या क़ाज़ी) उसका वली है। " का लक 
७ फज 38 पड पट #+ 


सहीह: अबू दाऊद: 2083. इब्ने माजा: 879. | रे 
4 2०3 0) ५ 3 0५५०७ |, ८<<| 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७;&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज यह्या बिन सईद अंसारी, 
यहया बिन अय्यूब, सुफ़ियान सोरी और दीगर हुफ्फाज़े हदीस ने भी इसे इब्ने जुरैज से ऐसे ही रिवायत की है। 


नीज फ़रमाते हैं: अबू मूसा की हदीस में इख्तिलाफ़ है, शरीक बिन अब्दुल्लाह, अबू उयय्ना 
ज़ुहैर बिन मुआविया ओर केस बिन रबी ने इसे अबू इस्हाक़ से बवास्ता अबू बुर्दा, सय्यदना अबू मूसा 
(<७४) से ओर उन्होंने नबी(5४६) से रिवायत किया है। जबकि अस्बात बिन मुहम्मंद और ज़ेद बिन 
हुबाब, यूनुस बिन अबी इस्हाक़ से बवास्ता अबू बुर्दा, अबू मूसा से और वह नबी(:४&) से रिवायत करते 
हैं। वह इसकी सनद में अबू इस्हाक़ का ज़िक्र नहीं करते। 
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3 जाम युनन लिलिजी 2 निकाह के अहकाम व मसाइल | 42 | ५५४ २८ 


नीज यूनुस बिन अबी इस्हाक़ से बवास्ता अबू इस्हाक़ फिर अबू बुर्दा के ज़रिये अबू मूसा की 
नबी (३४६) की इसी तरह हदीस मर्वी है। 


शोबा व सोौरी, अबू इस्हाक़ से बवास्ता अबू मूसा नबी($४६) से रिवायत करते हैं कि “वली के 
बगैर निकाह नहीं होता। ” 


सुफ़ियान के बाज़ शागिदों ने सुफ़ियान से बवास्ता अबू इस्हाक़ अबू बुर्दा से और उन्होंने अबू 
मूसा से रिवायत की है लेकिन वह सहीह नहीं है। 


अबू ईसा कहते हैं जिन लोगों ने अबू इस्हाक़ से अबू बुर्दा, अबू मूसा से रिवायत की है कि 


.. नबी(#६) ने फ़रमाया: “ वली के बगैर निकाह नहीं होता। ” उनकी रिवायत मेरे नज़दीक ज़्यादा सहीह 


है क्योंकि अबू इस्हाक़ से उनका सिमा (सुनना) मुख़तलिफ़ औकात में हुआ है। अगरचे शोबा और सौरी 
उन तमाम रावियों से बड़े हाफ़िज़ और अस्बत रावी हैं, जिन्होंने अबू इस्हाक़ से इस हदीस को रिवायत 
किया है। उन लोगों की रिवायत मेरे नज़दीक ज़्यादा उम्दा और सहीह है क्योंकि शोबा और सौरी ने अबू 
_ इस्हाक़ से इस हदीस को एक मजलिस में सुना है और इसकी दलील यह रिवायत भी बन जाती हे जो हमें 
महमूद बिन ग़ैलान ने उन्हें अबू दाऊद ने (वह कहते हैं:) हमें शोबा ने बताया कि मैंने सुफ़ियान सौरी को 
अबू इस्हाक़ से सवाल करते हुए सुना कि कया आप ने अबू बुर्दा (७४४) को बयान करते सुना है कि 
रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया: “ वली के बगैर निकाह नहीं होता?” तो उन्होंने कहा: हाँ। यह हदीस इस 
बात की दलील है कि शोबा ओर सोरी ने मकहूल से इस हदीस को एक ही वक़्त में सुना है। ओर इख्राईल 
सिक़॒ह रावी हैं अबू इस्हाक़ की रिवायात को खूब याद रखने वाले हैं। 

मेंने मुहम्मद बिन मुसन्‍ना को बयान करते हुए सुना कि मेंने अब्दुररहमान बिन महदी से सुना वह. 
फ़रमा रहे थे मुझसे सौरी की अबू इस्हाक़ से बयान कर्दा अहादीस इस लिए रह गयीं कि मेंने इस्राईल पर 
एतमाद किया क्योंकि वह उन रिवायात को मुकम्मल बयान करते थे। 

और इस मसले में मर्वी आयशा (७४४४) की हदीस कि नबी(2४६) ने फ़रमाया: “वली के बगैर 
निकाह नहीं होता। ” मेरे नज़दीक हसन है। इसे इब्ने जुरेज ने सुलेमान बिन मूसा से बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा 
से उन्होंने बवास्ता आयशा (<४४) नबी(2४६) से रिवायत की है। द 


.नीज हज्जाज बिन अर्तात ओर जाफ़र बिन रबीया ने भी बवास्ता ज़ोहरी उर्वा से उन्होंने आयशा 
25% ) के ज़रिए नबी(4४६) से रिवायत की है। और हिशाम बिन उर्वा से भी उनके वालिद के वास्ते के 
साथ आयशा («2४ ) की नबी(5४£) से इसी तरह की हदीस मर्वी है। 


बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा सय्यदा आयशा («४४) से मर्वी नबी(&६) की हदीस 
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; सुचन हट निकाह के अहकाम वमसाइल. ##443 #7 ४0-45&५ ६ 
में कलाम किया है। इब्ने जुरैज कहते हैं; में ज़ोहती से मिला और इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने 
इनकार कर दिया, इसीलिए मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। यहया बिन मईन कहते हैं: इब्ने 
जुरैज से यह अल्फ़ाज़ सिर्फ़ इस्माईल बिन इब्राहीम ने ज़िक्र किये हैं। 


नीज फ़रमाते हैं: इस्माईल बिन इब्राहीम का इब्ने जुरैज से सिमा (सुनना) ज़्यादा वाज़ेह नहीं हे। 
उन्होंने तो इब्ने जुरैज से सुनी हुई हृदीसों पर मुश्वमिल किताब की तस्हीह अब्दुल मजीद बिन अब्दुल 
अज़ीज़ बिन अबू दाऊद की किताबों से की थी। और यह्या इस्माईल बिन इब्राहीम की इब्ने जुरैज से ली 
गई रिवायत को ज़ईफ़ क़रार देते हैं। 

नबी करीम(:४६) के उलमा सहाबा, जिनमें उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हुरैरा (८४४४) वग्ेरह भी शामिल हैं, उनका इस मसले में अमल इसी 

हदीस कि “वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता” पर ही है। 

बाज़ फुक़हा ताबेईन भी कहते हैं कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। इन में सईद 
बिन मुसय्यब, हसन बसरी, शुरेह, इब्राहीम नखई, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ($&) वगैरह भी 
शामिल है। 


नीज सुफ़ियान सोरी, ओज़ाई, मालिक, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ 
(४:४ ) भी इसी के कायल हें। 





03 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<£) से डी 5 22:25: 2 55% -<-] 03 


2 


रिवायत है कि नबी(:8६) ने फ़रमाया: “बह हा 
ओरतें जिनाकार हैं जो बगेर गवाहों के अपना. ४* ४४४“ ० ' ४ ५७ ७ :०७ 


निकाह करती है। " .. 3 ७४ 7 3 > 224 &+ 498 
ज़ईफ़: बैहक़ी: 7/ 25. ४७८॥ :०७ ८03 ५2४०5 40 >> 2 


->्छ,. 6०64 280 99 90 
बज़ाहत: यूसुफ़ बिन हम्माद कहते हैं: अबुल आला ने तफ़सीर में इस हदीस को मर्फूआ और तलाक़ की 
किताब में इसे मोकूफ़ ज़िक्र किया है, मर्फू नहीं। 
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04 - अबू ईसा (४&) कहते हैं: हमें कुतबा.. ५६8६ ७४ .)8 ६5 ७5 - 04 
नेवहकहते हैं, हमें गुन्द मुहम्मद बिन जाफ़.. , , #& , ,,, .,. ,, »,. , 
ने, सईद बिन अबी अरूबा से इसी तरह हदीस. “४ रे 9 2८ ०६ पद 2१ २४० 
बयान की है और वह मर्फूअ नहीं है यह ज़्यादा €» 8 48७५ ४5 4#< 
सहीह है। 

मुहक्किक़ ने इसकी तख़रीज और हुक्म ज़िक्र नहीं किया द 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&%) फ़रमाते हैं: “यह हदीस गेर महफूज़ है, हमारे इल्म में सिर्फ़ अब्दुल 
आला हो ने इसे मर्फूअ कहा है। वह सईद से बवास्ता क़तादा मर्फूअ रिवायत करते हैं। 


नीज अब्दुल आला ने बवास्ता सईद इस हदीस को मौकूफ़ रिवायत किया है। लेकिन सहीह इब्ने 
अब्बास का कौल है कि निकाह बगैर गवाहों के नहीं होता। कई रावियों ने इसी तरह सईद बिन अबी 
अरूबा से मौकूफ़ रिवायत की है। 


इस मसले में इमरान बिन हुसेन, अनस और अबू हुरैरा (<४) से भी हदीस मर्वी है। 


नीज नबी (2४६) के सहाबा, ताबेईन और दीगर लोगों में उलमा का इसी पर अमल है वह कहते 
हैं: निकाह गवाहों के साथ ही मुन्‌अकिद होगा, हमारे नज़दीक उन लोगों के यहाँ तो इस बारे में कोई 
इख़्तिलाफ़ नहीं था लेकिन मुताख्खिरीन उलमा ने इस बारे में इख़ितलाफ़ किया है। अहले इल्म का 
 इख़्तिलाफ़ तो इस बात में था कि जब एक के बाद दूसरा गवाह बनाया जाए (तो उस वक़्त क्या निकाह 
जायज़ होगा?) कूफा के अक्सर उलमा कहते हैं: निकाह उस वक़्त तक जायज़ नहीं है जब तक अक़दे 
निकाह में इकड्ठे दो गवाह ना बनाए जाएँ। 


. जबकि बाज़ अहले मदीना कहते हैं कि जब एक के बाद दूसरा गवाह बनाया जाए तो अगर 
उसका ऐलान कर दें तो जायज़ है। मालिक बिन अनस वग़ेरह भी इसी के कायल हैं। इस्हाक़ बिन 
इब्राहीम अहले मदीना की तरफ़ से बयान करते हैं कि बाज़ उलमा का कहना है कि निकाह में एक मर्द 
और दो औरतों की गवाही भी जायज़ है। अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल हे। 


हक नल । 
7-ख़ुत्ब-ए-निकाह का बयान. | 


05 - सब्यदना अब्दुल्लाह (७४) रिवायत ८६ 2५ 8५ .25& 4४ ७४५ - 05 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने हमें नमाज़ का... कमल! 
तशह्हुद और हाजत के मोक़े पर (पढ़ा जाना... ४ | रह हम आईं एम (४ 
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वाला) तशहहुद सिखाया। इब्ने मसऊद (<४४) 

ने फ़रमाया: “ नमाज़ का तशहहुद यह है: “ मेरी 
सारी कोली, बदनी ओर माली इबादत सिर्फ़ 
अल्लाह के लिए ख़ास है। ऐ नबी! आप पर 
अल्लाह की रहमत, सलामती ओर बरकतें हों 
और हम पर ओर अल्लाह के (दूसरे) नेक बन्दों 
पर (भी) सलामती हो, में गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और 
में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(596) अल्लाह के 
बन्दे ओर रसूल हैं। ” 

सहीह: अबू दाऊद: 28. इब्ने माजा:92. 

हाजत का तशहहुद (खुत्बा यह है। : बेशक तमाम 
तारीफें अल्लाह के लिए ख़ास हैं, हम उसी से मदद 
मांगते हैं ओर उसी से बडिशिश चाहते हैं ओर हम 
अपने नफ्सों के शर और अपने बुरे आमाल से 
अल्लाह की पनाह मांगते हैं, जिसे अल्लाह 
हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं हे 
ओर जिसे गुमराह कर दे तो उसे कोई हिदायत देने 
वाला नहीं है, और में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं हे ओर में गवाही देता 
हूँ कि मुहम्मद( सल्‍ल। ) उसके बन्दे ओर रसूल हें- 

नीज फ़रमाया: “ तीन आयतें भी पढ़े। अब्सर कहते 
हैं: सुफ़ियान सोरी ने हमें इसकी तफ़सीर भी करके 
दी (कि वह आयात यह हैं)[ 3; ५७ & «॥ ।,४/ 
(७५० 8 3)| 5:,:5 (आले इमरान: 02)[ |,४॥ 
(६७; #९5 5७ &0॥ ॥| ६७११३ ५, 56३ 3. 
(अन्निसा:॥)[(5..< 39 |/,5 ४0 ,४॥| (अल- 

अहज़ाब:70) 


७५ :०७ ५७ 2० 5० ०») | 


44६६ ८23 275 40 > ५॥| 
छछ्छ ७ 554 व70०॥0 ५ 


$ 


“८ डी 3 ६४४ 

»0..2| ८८० ०५ 
(६१८ #0-४| ८“०र5 4८०) «४ 
27. 2 ० > ० की रु 
०३| है! 3 ॥ व] ८४०2४ ५«४ 88] 3८ (») 


* 
4 >> 


हर 
_9०० ) 9 0००० | ००० ८ | "५६<9 || | 


६: ८... 


है 
्फ है] 
ह 00] 


है 


५०० 40 ज्यों 3 2७७० 3 ६६८) 


420 


पट | 225४ ७०४ १०) हे 3३४०) ८०.०१ 
(० १७ 40 ००६ 5.5 ७७० >७४:४ 
3 है नव # 2७ 3४ बट 03 
८4० ५»०)४ 0०० [७०5० 5| ॥7 4॥ #] 4] 


नी 


(| ८१४ | ६५ 
[५:59 50४ ७ ४.६ ::5£८ 2७ 
था | #&४ 0 <४ #& 20 


५ 


49 230 507] 20 | गत 05 
+0॥, ८७; 25 5७ &॥ $| ८७१)॥ 
"(१०८० 39 |. ५5; 


वज़ाहतः: इस मसले में अदी बिन हातिम («४») से भी हदीस मर्वी है। 
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निकाह के अहकाम व मसाइल ६] मे (६०००-०५ ४ 
इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (<४६७) की हदीस हसन है। आमश ने इसको अबू 
इस्हाक़ से रिवायत किया है वह अहवस से बवास्ता अब्दुल्लाह (८४६) नबी(2४६) से रिवायत करते हैं। 


शोबा ने इसको अबू इस्हाक़ से और उन्होंने अबू उबेदा से बवास्ता अब्दुल्लाह (६४७) 
नबी (2४६) से रिवायत किया है ओर दोनों हदीसें ही सहीह हैं क्योंकि इस्राईल ने इन दोनों (अह॒बस ओर 
अबू उबैदा) को जमा करते हुए कहा है कि अबू इस्हाक़ रिवायत करते हैं अहवस और अबू उबेदा से 
(वह दोनों) बवास्ता अब्दुल्लाह (६६%) नबी(:४86) से रिवायत करते हैं। 


जबकि बाज़ उलमा का कहना है कि निकाह बगैर खुत्बा के भी जायज़ है यह कौल सुफ़ियान 
सौरी और दीगर उलमा का है। 


406 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) रिवायत  .॥६ 62४) .५५ ॒ &85&-- 06 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़माया: “हर, कि 555 56 20% है 
वह खुत्बा जिसमें तशह्हुद न हो वह कठे हुए. ४४ ४7” की जल जमकर टी हलक नकद 





हाथ की तरह है। " 95०55 5 | 00 625 
सहीह: अबू दाऊद: 484. मुसनद अहमद: 2/302. इब्ने.. ;:[-६ 5 । 455 ०5 4॥ (#> 40| ४28 क्‍ 
हज का (8 44 ५४ (० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


8 - कुंवारी और बेवा से (निकाह करने 


हिब्बान:2796. 


की) इजाजत लेना. 





07 - सब्यदना अबू हरैरा (&&) रिवायत ,)६ ,, ४६ ८2 $७०। ६४ - 07 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(३४६) ने फ़रमाया हक 

. “बेवा औरत का निकाह उसके फ़ैसले के बगैर. ++* ४४ ८८ 5५ +#<८ ७४४! 
न किया जाए ओर कुंवारी लड़की का निकाह, && 8 | ०5 «४ ३० «४359 
भी न किया जाए यहाँ तक कि उस से इजाज़त ,॥ ॥.०; 0७ :35 82% | $# ८ 


ले ली जाए और उसकी इजाज़त (उसकी) 55 
ख़ामोशी है। " जज बा ४ 0:03 4४४ 40 


 5/#77€/#7/द7 दधा।7 
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हु सुन लिलिंजी # “2 ४; निकाह के अहकाम व मसाइल | 7| |_७५०४:---८८५ 


बुख़ारी: 536. मुस्लिम: 49. अबू दाऊद: 2092. ६०८ 20 &छ& १ (६९८ 
८० ५» “5 9 5625१ 

इब्ने माजा:87. निसाई:3265. क्‍ न अत 

क्‍ ८, (४४3५ 


वज़ाहत: इस मसले में उमर, इब्ने अब्बास, आयशा ओर उर्स बिन उमेरह (८४१४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७९४) की हदीस हसन सहीह हे और उलमा का इसी पर अमल है 
कि सय्यबा (बेवा या मृतललक़ा) औरत का निकाह उसके फ़ेसले के बगेर ना किया जाए और अगर बाप 
उसके फ़ेसले (या मशवरे) के बगैर उसकी शादी कर दे और वह उस निकाह को नापसंद करती हो तो 
आम उलमा के नज़दीक वह निकाह फ़स्ख (ख़त्म) हो जाएगा। 


कुंवारी लड़कियों की शादी के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि जब उनके बाप उनकी शादियां 
करदें: अहले कूफा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा कहते हैं कि बाप जब कुंवारी बालिगा लड़की का 
निकाह उसकी इजाज़त के बगेर करदे ओर वह बाप की शादी करने से राजी ना हो तो निकाह फ़स्ख होगा। 
जबकि बाज़ अहले मदीना कहते हैं कि बाप का कुंवारी लड़की की शादी करना जायज़ है अगरचे वह 
नापसंद करती हो। यह कोल मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७:५४ ) का है। 


08 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<“£) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने गत 
फ़रमाया: “बेवा ओरत अपने नफ़्स की वली से 3 95 45४ 444 ७+ 9 55 ४0७ 


ज़्यादा हक़॒दार हे ओर कुंवारी लड़की से उसके. ४ (# ८८ ७४ | > (3४ ६ 
नफ़्स के बारे में इजाज़त ली जाए ओर उसकी 75 2४७ &॥ (५0 0.25 3 ...९८ 


इजाज़त उसका ख़ामोश रहना है।" कल 
हक ॥: 2 ५-८ ६ कि लि है] पक ५ 

मुस्लिम: 42. अबू दाऊद: 2098. इब्ने माजा:870. हक का ० ५ प १ । 

निसाई: 3260- 3264. ५-० ५० ५०% (० ०३४६-० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज शोबा और सुफ़ियान ने भी इस 
हदीस को मालिक बिन अनस (»&) से रिवायत किया है। 


 बाज़ लोगों ने इस हदीस के बगैर वली के निकाह के जायज़ होने की दलील ली है। हालांकि इसमें उनकी 
दलील नहीं है क्योंकि इब्ने अब्बास (७५४४) से कई सनदों से मरवी है कि नबी($४&) ने फ़रमाया: “ वली 
के बगैर निकाह नहीं होता” ओर इब्ने अब्बास (<९&) ने नबी($9&) के बाद फ़तवा देते हुए यही कहा था 
कि वली के बगैर निकाह नहीं होता और अक्सर उलमा के नज़दीक बेवा औरत अपने नफ़्स की वली से 
ज़्यादा हक़दार है का मतलब यह है कि वली उसकी रज़ामंदी ओर उसकी इजाज़त से निकाह करे। अगर 





(४७ :०७ ,.... < ८5 (४.७ - 08 
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वह (अपनी मर्ज़ी से) निकाह कर देता है तो उसका निकाह मंसूख होगा। क्योंकि खन्सा बिन्ते हिजाम की 
हदीस है कि उसके बाप ने उसका निकाह कर दिया था जब कि वह बेवा थी ओर उसे नापसंद करती थी 
तो रसूलुल्लाह($४&) ने उसके निकाह को मरदूद क़रार दे दिया था। 





9 - यतीम लड़की पर निकाह के लिए 53208: 3 5५ ८२८ 9 


6:5८! 


जबरदस्ती नहीं की जा सकती. 









 409 - सय्यदना अबू हरैरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(५$४६) ने फ़रमाया: 
“यतीम लड़की से उसके नफ़्स के बारे में सकी. ०* “४ 97 2४४४ ७ ';४#८ 5६ ४४४ 
इजाज़त ले ली जाए, अगर वह खामोश हे तो. ८»; ०४ :०७ 52५ | ६& 4 ../ 
वह उसकी इजाज़त है ओर अगर वह इनकार «६९६६ .)॥ : 4:35 ०६७ 4 (५0 
करदे तो उस पर ज़बरदस्ती जायज़ नहीं हे" यानी डे जि का ः 
जब वह बालिगा हो तो उस रिश्ते को रद कर दे।.. ५5 ०) 'फ उन ४४८६० ५४ ५ (४ 
हसन सहीह: अबू दाऊद: 2093. निसाई: 3270 ८२५ <४:3 || : «४८ - ५४८४५ 2% )७ 


वज़ाहत: इसे मसले में अबू मूसा, इब्ने उपर और आयशा («४&) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 
फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा (&&) की हदीस हसन हे। 


नीज अहले इल्म ने यतीम लड़की की शादी के बारे में इड़्तिलाफ़ किया है: बाज़ उलमा कहते हैं 
कि यतीम लड़की का अगर निकाह कर दिया जाए तो उसके बालिग़ होने तक उसका निकाह मौकूफ़ 
रहेगा जब वह बालिगा हो जाएगी तो उसे निकाह को क़ायम रखने या फ़स्ख करने का इख़ितियार होगा। 
यह कौल बाज़ ताबेईन और दीगर लोगों का है। 


बाज़ कहते हैं यतीम लड़की का निकाह उसके बालिग़ होने तक जायज़ नहीं है और निकाह में 
इख़ितियार भी जायज़ नहीं होता यह कौल सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई और उनके अलावा दीगर उलमा का है। 


अहमद और इस्हाक़ कहते हैं: जब यतीम लड़की की उमर 9 साल हो जाए फिर उसका निकाह 
किया जाए ओर वह राजी हो तो निकाह जायज़ है और जवान होने पर उसे इख़ितियार नहीं होगा और उनकी 
दलील आयशा (<९$) की हदीस है कि नबी(:४६) ने जब उनसे सोहबत की तो उनकी उमर 9 साल की 
थी ओर आयशा (<४४) ख़द फ़रमाती हैं कि जब लड़की 9 साल की हो जाए तो औरत बन जाती है। 


(३५ :०७ 4८2४ (६५५. - ]09 
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0 - समुरा बिन जुन्दुब (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($£६) ने फ़रमाया दि मा 
“जिस औरत का निकाह दो वली कर देंतो वह. <* “० छा ७ +र्८ ए-& :थ७ 
पहले निकाह करने वाले के लिएहोगी ओर जो. ४“ <  > 5-- &+ ५>-<४ .« 5७ 


शख़्स दो आदमियों के हाथ कोई चीज़ बेच दे... 4.5 2५६ 0  > ५0 3.2; ३ 


5८ (४७ :०७ ८5 ६४५ - ]0 





तो वह पहले खरीदने वाले की होगी। " हक कि मा िक। 

न्‍ ४०] (४ 4 « 2“ ८ “ ०» ३ “9 जे 
ज़ईफ़. अबू दाऊद: 2088. इब्मे माजा:290. हा हा हा ह जड़ 3 
निसाई:4682. दी 407 55% गो 4 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और उलमा का इसी पर अमल है ओर हमारे इल्म 
में उनके दर्मियान इस मसले में इख्तिलाफ़ नहीं है कि जब एक वली दूसरे से पहले शादी कर देता है तो 
पहले कर देने वाले का निकाह करना जायज़ जबकि दुसरे का निकाह फ़स्ख होगा और जब दोनों इकट्ठे ही 
निकाह कर दें तो दोनों का निकाह फ़स्ख होगा। यह कौल सोरी, अहमद और इस्हाक़ (४) का है। 


प - गुलाम का अपने मालिक की डजाज़त | 


के बगैट निकाह करना. 





4] - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<४:४) रिवायत करते हैं कि नवी(:४६) ने ५ ६; 
फ़रमाया: “जो गुलाम अपने सरदार की इजाज़त ४ ४४ ५7 #२> ० ' “४ 
के बगेर निकाह करता हे तो वह ज़ानी है। " ७2% % 5 ० जे 55 6 200 5 


हसन: अबू दाऊद: 2078. मुसनद अहमद: 3/300. 5५ 22८. 4।॥| हि की 3१६ 
दारमी: 2239. तयालिसी:675. 


७.७ :०७ ,#४ & 4४ ४.७ - 


४ >> _>ईली (डीटज७न 9) पद ट्रकली | ; ०5 
वज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर (<१» ) से भी हदीस मर्वी है। 
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्छ 


बा... शक ० अपन >--ननन+ ९००० नन्‍यन--े० यम... एक? ७... राकनकन्‍प>मप_-«+++«म» ऊन | 420 | (दर 
सुन निकाह के अहकाम व मसाइल ६ (५७००-८५ ४ 





इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७४८) की हदीस हसन है ओर बाज़ ने इस 
हदीस को अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील से बवास्ता इब्ने उमर (<६४) नबी(&७६) से रिवायत 
किया है लेकिन वह सहीह नहीं है। सहीह अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील से बवास्ता जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (<४४) ही है। 


नीज नबी($/£) के सहाबा (<९४) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि 
गुलाम का निकाह अपने मालिक की इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है और बगेर इख़्ितिलाफ़ के यह कौल 
अहमद ओर इस्हाक़ (७४७ ) का भी है। 


2 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 3 5 हो? 0053 
(८१४) रिवायत करते हैं कि नबी(३४६) ने 

ब्द | ७७ :०७ ,.. ७.७ :०७ ४») 
फ़रमाया: “जो गुलाम अपने मालिक की | 
इजाज़त के बगेर निकाह करता है तो वह जानी ४“ ' ५४ 2: >22४ 2८ # पुचट 
है। " ४७:04 4६० 40 ० ८.4 .+ ७ 
हसन, । है. (नल 0०८४० 23- | हि 635 >५०० (<४४| 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





43 - अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ (८१६ ल्ज- कि आता 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि बनी फ़जारा क्‍ 

की एक औरत ने दो जूतों (के हक़ महर) पर. ४४ ०: फ्रो अत सकल जे अप 
निकाह कर लिया तो अल्लाह के रसूल(2086) ने... && «६55 ७४५ :(,७ ,४&& ८ #< 
फ़रमाया: “ क्या तू अपने दिल ओर मालसे दो. | ४८ <५.. .]& ..॥ 2: 35 


जूतों पर राजी है? उसने कहा जी हाँ" 2 हीं है 
५८ 8 ४ ८ ; (3 ८(#-0५० 
ज़ईफ़: इब्ने माजा: 888. मुसनद अहमद: 3/445... # ८: हि 44 0: 
तयालिसी: 558. अबू याला:7 94. द ५) ४.०. ४७ 5 ५५ <&5$ 5५७ 
क्‍ थी 4५ >बरछ 25 4१7७ 40 (+> 


5७४ :06 ६४ :<७ :.2%, 200 
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3 जानें सुचन विशिंजी (2 न निकाह के अहकाप वमसाइल.. ## 42 


रावी कहते हैं: आप ने इस निकाह को जायज़ करार दे दिया। 





वजाहत: इस मसले में उमर, अबू हुरैरा, सहल बिन साद, अबू सईद, अनस, आयशा, जाबिर अबू हदरद 
अलअस्लमी («७४ ) से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: आमिर बिन रबीया («१४ ) की हदीस हसन सहीह है ओर हक़ महर के 
बारे में उलमा का इख़ितिलाफ़ है: बाज़ कहते हैं: महर वही होगा जिस पर आपस में राजी हो जाएँ। यह कौल 
सफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४ ) का है। मालिक बिन अनस (५४४ ) फ़रमाते हैं कि 


महर एक चौथाई दीनार से कम नहीं होना चाहिए और बाज़ कूफी कहते हैं कि दस दिरहम से कम न हो। 


|| 2-अ्लीगालेे - इसी मसले के मुताल्लिक़ बयान. 





44 - सय्यदना सहल बिन साद («४») 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) के पास 
एक ओरत आकर कहने लगी: मेंने अपने आप 
को आप(2४६£) के लिए हिबा कर दिया, फिर 
वह काफी देर खड़ी रही तो एक आदमी ने कहा: 


ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको इसकी 


ज़रुरत नहीं है तो आप इसके साथ मेरी शादी कर 
दें आप(४8६) ने फ़रमाया: “क्या इसके हक़्के 
महर के लिए तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा: 
मेरे पास सिर्फ़ यह चादर है। अल्लाह के 
रसूल(2४४) ने फ़रमाया; “ अगर तुमने अपनी 
चादर उसे ८ दी तो तुम बेठे रहोगे, तुम्हारे पास 
चादर नहीं होगी सो तुम कोई चीज़ तलाश करो। 
"उस ने कहा: “अगर लोहे की अंगूठी ही (मिल 
जाए) रावी कहते हैं: उसने तलाश की लेकिन 
उसे कुछ ना मिला तो अल्लाह के रसूल (2४६) ने 
फ़रमाया: “ क्या तुम्हारे पास कुछ याद किया 
हुआ कुरआन है? उसने कहा : जी हाँ,फलां 





| ( 23 ता 


४७० ८५ ५ >>] ४.७ - ।4 
2५ ०0) २८८५ ७ »«८ 2४ 3७८ ७.७ :०७ 
एन | <0५७ ४७ :0७ ,टंप्ग ४ 
टच >प कल + :४०) 2: (02४ हिल न 
425 40 >> 40 /२०३ 5 5,०५८.) 
७० <२४५ 2] :<8 8 9| 45७ ४५ 
0५५ ४ 6 २५४ 3५, 3७७ .2 
४ 3 ६४:98 3 2४ 40 ० 2४ 
5» 25५5 & :०७ ५७७ ७. ४ 555 
७25 )| 32 ७ :०७ :७-- :४ 

3 2४५ 2॥ (,0> 20 ०,०८ ०६ ,।.७ 
“<. 5 || 0५ «<..& ६६:-| ० «</, (| 
«४४७ :०७ ,>र् ७ :०७ २७६४८ 002७ 
28 ६86 ५६४४ :.४ ,५०६ ७७ ५४८४ $; 
मत कि 256 
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 जागेअंयुनन ठेलिजी हक्ट्रिबंस निकाह के अहकाम व मसाइल | 22 हम 
फलां सूरत याद है। उसने उन सूरतों के नाम लिये. ६; ०, ,६& :0७ ::4 ०2% ८५ <& (& 
तो रसूलुल्लाह(335) ने फ़रमाया: जो कुआन | ,: )& ७७: ,;2. ,& $:,2५ ,5 
तुम्हें याद है उसके एवज़ में तुम्हारी शादी इसके... हु 





साथ कर देता हूँ। ५४ ४४ 3 १४० 40 (० 2४ 
बुख़ारी: 230. मुस्लिम: 425. अबू दाऊद: 27. 990 ># ४४ 
निसाई: 3200. 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इमाम शाफ़ेई इस हदीस के मुताबिक़ 
पज़हब रखते हैं वह कहते हैं कि अगर हक़ महर के लिए कुछ भी न हो वह कुरआन की सूरतों के एवज़ 
निकाह कर सकता है और वह निकाह जायज़ होगा। और उसको कुरआन की सूरत सिखाये। 


बाज़ उलमा कहते हैं कि निकाह जायज़ होगा लेकिन महरे मिसल देना वाजिब होगा यह कौल अहले 
कूफा, अहमद और इस्हाक़ (%$) का है। 


4 - अबू अज्फ़ा सुलमी ($&) बयान (४१८ .॥&६ 2८ 0 ८8 (४४5 -.4 
न 6 (5 ँ 
करते हैं कि सय्यदना उमर बिन खत्ताब (<४5).., िशिि म 
ने फ़रमाया: “खबरदार ओरतों का हक़ महर ना ४: | सनी र्श २ कल 2 ०५ 
बढ़ाओ, अगर यह (महर) दुनिया में इज्ज़ज और :४४ .,८.४--०॥ 2४६४७) ... + ७०,५७० 
अल्लाह के यहाँ तक़्वा का बाइस होता तो |॥६& ॥ था ; 0 22 हो 2 
उसके लिए सब से बेहतर रसूलुल्लाह(:४४) थे हम 
मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह($४६) ने अपनी... ८2४४४ ४४ :०८ 
किसी बीवी से निकाह किया हो और अपनी. ६५ &0॥ 5७४ ५0 < ५ ४5४ $| «७५४ 
किसी बेटी का निकाह ॥2 उकिया से ज़्यादा: ०८ ७ ७ 3 286 40 (40 45 


(हक़ महर) पर किया हो। ७35 ४:35 2६४० 40 0० ५0 ०५५० 
अबू दाऊद: 206. इब्मे माजा: 887. निसाई:3349. कु 293 ा वह १2४ ४+० 
5४ <# ४६5 हछ| 3; ४५० ४६4 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अज्फ़ा सुलमी (%$ ) का नाम 
हरम है ओर एक उकिया उलमा के नज़दीक चालीस दिरहम और 42 उकिये (480) दिरहम होते हैं। 


5/77€/7//दा टा77 
4५225 6०“6& 7357 


24 - जो आदमी लोंडी को आजाद करके # ७-5) 3८५ (८९.८ 24 । 


उसके साथ निकाह कहता है. | _ ### | 2८54६ ६६ 
9 2४ ०० 





5 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<€४).. 5५ £ ७७ .७ ६:९४ ४४ - 5 





रिवायत है कि रसूलुल्लाह($:£) ने सय्यदा 0 030 था 2 लक 
सफिय्या (८१८) को आज़ाद किया और उनकी. &४ ० १ ० >र २५०५ ४१४७ 
आजादी को ही उनका महर मुकर्रर किया। 29 4॥ ० 40 2५०० $ ४0७ >! 
बुखारी: 37. मुस्लिम: 427. अबू दाऊद: 2054. इब्ने (६83.> (६६- ४ 492० +४| 435 


माजा: 957. निसाई: 3342 
वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा सफिय्या («४१४ ) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक (<४४) की हदीस हसन सहीह है और 
नबी(:४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से भी बाज़ उलमा इसी के कायल हैं। नीज शाफ़ेई, अहमद 
और इस्हाक़ (७४ ) का भी यही कोल है। 


जबकि बाज़ उलमा उसकी आजादी को हक़ महर ठहराना मकरूह करार देते हैं यहाँ तक कि 
आजादी के अलावा हक़ महर मुक़र्रर किया जाए लेकिन पहली बात सहीह है। 


|| 5-म्कामकीएजीलद,._ उस काम की फ़जीलत 
किक की जनक नकल 


6 - अबू बुर्दा बिन अबू मूसा अपने बाप से. ५० 4० ७६४ :28 4७ ७६४७ - 6 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने कम था 

फ़रमाया: * तीन आदमियों को उनका अज़् दो. वीं वर “पं 9० व 24 2४४ 
मर्तत्रा दिया जाएगा: एक वह गुलाम जो अपने. «४ && «>>» » ७» ४ » &» 
मालिकों ओर अल्लाह तआला का हक़ अदा. किक 
करता है। उसे उसका अज्ञ दो मर्तबा दिया हो कलम कक लए आन 
जाएगा। ओर दूसरा वह आदमी जिसके पास दी हट पर हज 9४2 निज जंड की 
कोई खूबसूरत लॉडी हो तो वह उसे अच्छा... >8 5 बडी व 0 ४५७ 200६ &: 
अदब सिखाये, उसे आज़ाद करे फिर उस से (८६६ £६ 20 0 8 8 खत 









छः 9) (०-४। (3५ ४८६2४ | ६" < 23 
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निकाह के अहकाम व मसाइल ३ | 424 | ले ह 
शादी कर ले ओर इस काम के साथ सिर्फ़ «४: ७१४ ४ ५७६८ £ ७६ ५-०७ 


अल्लाह की रज़ा मंदी चाहता हो तो उस आदमी... «८ (डा 58 25 0 ७५ 205, 


को भी उसका अज्ञ दो मर्तबा दिया जाएगा। कती कि 

और तीसरा वह आदमी जो पहली किताब पर «४ &/ #&७& # «४30 »छुए; # ४95. 
ईमान लाया फिर उसके बाद दूसरी किताब आ ७ ०१% ४£<20.5 ५. ८०५ »)| 
गई तो वह उस पर भी ईमान ले आया। उसे भी 

इसका अज्ञ दो मर्ततब्रा दिया जाएगा। 


बुख़ारी: 97, मुस्लिम: 54.अबू दाऊद: 2053. इब्ने 
माजा:956. निसाई:3344. 


वजाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने (वह कहते हैं: ) हमें सुफ़ियान ने सालेह बिन सालेह 
से बवास्ता शाबी अबू बुर्दा से उन्होंने अबू मूसा (७४४) के ज़रिए नबी(&&) से इसी तरह रिवायत की है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू मूसा (८९४) की हदीस हसन सहीह है ओर अबू बुर्दा बिन अबी मूसा का नाम 
आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन कैस है। नीज शोबा और सुफ़ियान सौरी ने भी सालेह बिन सालेह बिन हुई से इस 
हदीस को रिवायत किया है और सालेह बिन सालेह बिन हुई, हसन बिन सालेह बिन हुई के वालिद हैं। 


25 - जो शख्स किसी औरत से शादी करके #.2॥ ६555 ८०3४७ 
सोहबत से पहले उसे तलाक़ दे दे तो क्या की 


वह उम्र औरत की बेटी से शादी कह झकता | | “४० ४४००४ (६8४: 2: 
है या नहीं? 9) 9] (६६६ (5४ 





. _|7 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से ओर वह :॥ ७६ :3७ ६5४ ७६४ - ॥7 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र (<&) से. जी आर 
रिवायत करते हैं कि नबी(908) ने फ़रमाया:. ४* “है ० 'ड्रिीड अजशईा ही कड़ी 
“जो आदमी किसी औरत से निकाह करे और :०७ ६23 4४% 40 >> ८.६ $| १5६ 
उससे सोहबत करे तो उसके लिएउस ओरत की. ;[* ६.9७ ,७, 5572: छः ष््प्टं 
बेटी से निकाह करना जायज़ नहीं है और अगर लाए आल: कह ओह के. ह। हिल 
वह उस से सोहबत नहीं कर सका तो वह उसकी... /++ '# ४३२ >> <# ०) ८ टृए: 

बेटी से निकाह कर सकता है और जो आदमी. ॥ ४७६ #5 ४७ 60 5 ७४७ «फ&/ 
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१ जागिंअ युनन विलिंजी 2 निकाह के अहकाम व प्रसाइल 





था 


किसी ओरत से निकाह करे ख़वाह उस से (८७४४ [६१४ ५. 55: ४ 
सोहबत की हो या नहीं उसके लिए उसकी मां से 
निकाह करना हलाल नहीं है। " 


ज़ईफ़: अब्दुर्रज्जाक़: 0824. बेहक़ी: 7/ 60 

वजाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सनद के लिहाज़ से यह हदीस सहीह नहीं है। क्योंकि इसे इब्ने 
लहीया ओर मुसन्‍ना बिन सबाह ने अम्र बिन शोऐब से रिवायत किया है। जबकि मुसन्‍ना बिन सबाह और 
इब्ने लहीया दोनों हदीस में ज़ईफ़ हैं। नीज अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब 
आदमी किसी औरत से निकाह करे फिर सोहबत से पहले तलाक़ दे दे तो उसे उसकी बेटी के साथ 
निकाह करना जायज़ है और जब बेटी से निकाह करे और दुखूल से पहले तलाक़ दे दे तो उसकी मां से 
निकाह हलाल नहीं है क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है “और तुम्हारी बीवियों की माँए भी (हराम 


कर दी गई हैं)” (अन्निसा: 23) 


इमाम शाफेई, अहमद ओर इस्हाक (५७ ) का भी यही कौल है। 


किंग दुखूल (हमविस्तरी) से 
दे दे तो 


48 - सय्यदा आयशा (<55) रिवायत करती 
हैं कि रिफ़ाआ कुर्ज़ी (७४४) की बीवी 
रसूलुल्लाह($2६) के पास आकर कहने लगी 
में रिफ़ाआ कुर्ज़ी के पास थी, उसने मुझे 
तलाक़े ” बत्ता दे दी तो मैंने अब्दुरहमान बिन 
जुबेर से शादी कर ली और उसके साथ तो कपड़े 
की किनारे की तरह है”? तो आप(2५६) ने 
फ़रमाया: “क्या तुम रिफ़ाआ के पास जाना 
चाहती हो? नहीं (जा साकती), यहाँ तक कि 
तुम उसकी ओर वह तुम्हारी लज्ज़ते जिमा 
(हमबिस्तरी की लज़्ज़त) ना चख ले। " 


बुख़ारी: 2639. मुस्लिम: 433. अबू दाऊद: 2309. 
इब्ने माजा: 932. निसाई: 3283. 









पहले तलाक़ | 






6 2 





५४४८-५३ ८५ ०९८ ५ | 


०0-35 5853 १० | ६६3५७ 


१४५४ 


(६.2० ४८ 





| ४.७» - 8 
5 42८ ८४ 5५४ ७.७ :१७ «० 
८०&४ :<०७ २८८५० ८ ४५» ४४ 
(> 20 0.०५ | ८#॥॥ 4:७5, ॥25 
४ <छ | :<५95 ४५3 4४४८ 4४! 
नी ७०३ ४+ “23% ब्लड, “(04४ 4८४, 


2% ५ ॥ ६७ ७ ..॥ »& >>] 


६2 (5 4 7 (६६ ९] 
९ ४५५ हे (| हि 2 कण | 2०2४» ० है $ हु | 


है 0 जी"  , “कल # >्ज ४ ८2८ 9. 4 
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निकाह के अहकाम व मसाइल गे | 26 | 26 #*। (६००2---८८४५ २ 
तौज़ीह: () तलाक़े बत्ता से मुराद आख़िरी यानी तीसरी तलाक़ है जिसके बाद रुजू का हक़ बाकी नहीं 
रहता। (2) यानी वह जिमा (हमबिस्तरी) करने पर क़ादिर नहीं है। 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अनस, रूमैसा या गुमेसा और अबू हुरैरा (७४५४) से भी अहादीस मी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: आयशा (<१४) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(:४६) के 
सहाबा ओर दीगर लोगों में से आम अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी जब अपनी बीवी को 
तीन तलाक़ दे चुके और वह किसी और से निकाह कर ले तो अगर वह खल्वते सहीहा (हमबिस्तरी) से 
पहले तलाक़ दे दे तो वह पहले खाविंद के लिए हलाल नहीं होगी जब दूसरा खाविंद उस से सोहबत न 
कर सका हो। 





कल कस कक कक नस कक कस कक त त न क+ सतत कर कस कक कक कस कक कक 9 कर कक घक फक ल्‍कनत 
28 - हलाला करने वाला और जिसके लिए 


हलाला किया जाए. 





9 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह और .॥]& ६4 2०८ ४ ७5 - 9 
सय्यदना अली («<£&) से रिवायत हे कि 

रसूलुल्लाह(9/8) ने हलाला करने वाले और ““ »'* ;#2 गज 
जिसके लिए हलाला ” किया जाए उस पर “दल कर 'चडि७ फंड : | 
लानत की है। 4० 9,७०७ ३५० ५20 ,४० >5 ७ 4० 
सहीह: अबू दाऊद: 2076. इब्ने माजा:935. मुसनद॒ «९ 4 (४५० 4४४  िक 3| :)७ ८० 


अहमद: / 83. । ई ॥४&</ |; (> 5 पे 
: तोज़ीहः ) मुतललक़ा औरत को पहले खाविंद के लिए हलाल करने की नीयत से वक़्ती निकाह को 
हलाला कहा जाता है। बाज़ जाहिल उलमा इस काम को सनदे जवाज़ फ़राहम करते हैं। लेकिन इस्लाम 
ने इस बेगेरती को हराम ठहराया है। 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा, उक़्बा बिन आमिर और इब्ने अब्बास (<४४) से भी 
अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: अली और जाबिर की हदीस मालूल है। नीज अशअस बिन 
अब्दुर्रहमान ने मुजालिद से बवास्ता आमिर शाबी हारिस से, उन्होंने बवास्ता आमिर और अली सय्यदना 
जाबिर («<४) की नबी($४६) से इसी तरह की हदीस रिवायत की है ओर इस हदीस की सनद भी कायम 
नहीं है क्योंकि मुजालिद बिन सईद को बाज़ अहले इल्म ने ज़ईफ़ कहा है। जिन में अहमद बिन हंबल भी 


40606 
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जजेंअअुबन वेहिजी “2 निकाह के अहकाम व मसाइल 
हैं ओर अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने इस हदीस को मुजालिद से उन्होंने आमिर बवास्ता जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह, सय्यदना अली (<&&) से रिवायत किया है और इसमें इब्ने नुमैर को वह हुआ है और 
पहली हदीस ज़्यादा सहीह है उसे मुगीरह और इब्ने अबी खालिद वगैरह ने भी शाबी से बवास्ता हारिस 
सय्यदना अली (४४१४) से रिवायत किया है। 


]20 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ ,]& 5५9४६ ८8 5,5०७ ७६७ - ॥20 
(८४5) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(४४6).. , 8 आओ 
ने हलाला करने वाले और जिसके लिए किया. ४ हे ४४ < ५० | ४०० 
जा रहा हे (दोनों) पर लानत की है। 2० &# 0५४: ० (४ ५० «४ | 
सहीह: निसाई: 346. मुसनद अहमद:4/448.... >> ५0 १ 2र्/ :0७ ,,2० ८5 ५0 
दारमी:2236. . जा | घी 

4 9८०0 2८४) ८3 ५2५ ४0 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू केस अहदी का नाम 
अब्दुर्रहमान बिन सर्वान है। नीज यह हदीस नबी (3४६) से कई सनदों के साथ मर्वी है। 


और नबी(:४६४) के सहाबा जिन में उस्मान बिन अफ्फ़ान और अब्दुल्लाह बिन उमर (<४) भी 


शामिल हैं ओर दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है, ताबेईन फुक़हा का भी यही कौल हे 
नीज सुफ़ियान सोरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हें। 


क्‍ अबू ईसा फ़रमाते हैं: मेंने जारूद बिन मुआज़ को सुना वह बयान कर रहे थे कि वकीअ भी इसी के 
क़ायल थे। वह मजीद कहते हैं कि इस मसले में अस्हाबे राय की बात फेंकने के लायक़ है। वकीअ फ़रमाते हैं: 
सुफ़ियान का कौल है कि जब आदमी किसी औरत से हलाला की नीयत से निकाह करता है फिर उसे अपने 
पास रखना चाहे तो उसे अपने पास रखना उस वक़्त तक हलाल नहीं है जब तक उस से नया निकाह न करे। 


॥ 


| _» 29 निकाहे मुत्‌आ हराम है 


24 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब ६६. .॥६$ , ८ 5) ७5 - 2] 

2&) से रिवायत हे कि नबी (2४६) ने खेबर के सा था गा 
मौक़े पर औरतों से मुतुआ ? करने और घरेलू. / है ४ शी 2 ०४ 
(पालतू) गधों के गोश्त (खाने) से मना कर ४६८ <+ “4 >7 २८४४ ८४४ ४४५ 
दिया था। 
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$ जारेंअ सुनन तोलेंजी (2 जम निकाह के अहकाम व मसाइल 28 ६ 
बुख़ारी: 426. .मुस्लिम:407. इब्ने माजा: ॥96॥ ता ० 205 ॥र्क 5 25: 
निसाई:4334 े 

की ५£ ५८. ५ (मी (५ (००४ क 025 
अर ७2 280 / 50 (४० 
तौज़ीह: () मुलाहज़ा फ़रमाएं: मुत्‌आ की हुर्मत की रिवायत सय्यदना अली (<5४) से मर्वी है। 


लेकिन आज अली (<£&) की मोहब्बत में कुफ़ तक पहुंचे हुए लोग इस ज़िल्लत आमेज़ काम को 
अपने मज़हब में अहम्‌ फ़रीज़ा समझते हें। 





वज़ाहत: इस मसले में सबुरह अल- जुहनी और अबू हुरैरा (७४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 
फ़रमाते हैं: अली (७४४) की हदीस हसन सहीह है और नबी(:४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से 
अहले इल्म का इसी पर अमल है। जब कि इब्ने अब्बास (७४४४) से इसकी रुख़्सत में कुछ मर्वी है लेकिन 
जब उनको नबी(5४६) से बयान किया गया तो उन्होंने अपनी बात से रुजू कर लिया था। 


नीज जुम्हूर उलमा मुत्‌आ की हुर्मत के क़ायल हैं, इमाम सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद ओर 

इस्हाक़ (४&) भी यही कहते हैं। 

4422 - एक आदमी किसी शहर में जाता जहां 6: ४3) 

०७ 3025 53 3.5८ ७४७ - 22 

उसकी जान पहचान न होती तो वह अपने वहाँ अंक आओ कलह 

पर ठहरने के मुताबिक किसी औरत से शादी.“ -# ७45८४ # 4:५८ >: ०५४- ५४०४ 

कर लेता वह उसके सामान की हिफाज़त करती 2 ,» 5» <.;४ 5८८ ७७ :०४७ 

ओर उसकी अश्या को दुरुस्त रखती। यहाँतक ७८ .५ ८ ६६ . ४2 ८ 32८ 
पथ ही का न्््ज्5 है! > ०००७० ४ (डी ८9५.८८० 

कि यह आयत नाजिल हुई: “ मगर अपनी “. 7” । हा 2 । 

बीवियों पर या उन औरतों पर जिन पर उनके. 2 (73>) ४ै॥ के <४४ ४ ७ :८७ 

हाथ मालिक हैं। " (अल- मोमिनून:6) इब्ने.. 6558 <७,& ५६ ४ :< 5-४६॥ ४-५ (5/| 

अब्बास (<४४) फ़रमाते हैं: इन दोनों औरतों के - ;| ५४८ ८.४ : «४ ७ .5६ #4%! 


अलावा हर शर्मगाह हराम हे। मल  अक है 
४5 ॥॥ #& «८६5 ४ ६४ 4८६ 
मुन्कर: बेहक़ी: 7/ 205. के 
55५ ७ ॥ ८9 5 ८) 
है. दी है हि कर (्ा 5 [ (६ ५*४। 
0० 3# 2४०४ 
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30 - निकाहे शिंगार की मुमानअत 


(मनाही) 





23 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (<४).. .: ०0] ४८ 55 45८ ७६ - ॥23 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४६) ने फ़माया: ... ,, मम, 
इस्लाम में जलबा' ? जनबा 2 और शिगार?. ०७ >४५ अ 5 डे. प्र? + ्ढं 
का तसव्वुर भी नहीं है। ओर जिसने डाका वह. |: »%3 ४४ ७-७ :०७ .|.<६/॥ 


हम में से नहीं है। 5 2 के 2005 
सहीह: अबू दाऊद: 2587. इब्ने माजा: 3937. निसाई:..., : ्- ५ ५ 40 ० 2. 2 
3335. ) ४ 3 42: | # 7 आन ७ 


८0०9 5 3७०८ )3 «४ 33 «<# 

"४५ उ्द5 4$ <+#। ५ 

तौज़ीह: <> : जलबा ज़कात वसूल करने में होता है, उस की सराहत यह है कि ज़कात वसूल करने 
वाला आमिल दूर किसी मक़ाम पर बैठ कर मवेशी पालने वालों को पेगाम भेजे कि अपने मवेशियों की _ 


ज़कात मुझे पहुँचाओ, इस काम से मना किया गया है बल्कि वह खुद उनके ठिकानों तक जाकर ज़कात 
का माल वसूल करे। 


(2) <“# यह है कि घुड़दौड़ में कोई शख्स अपने साथ एक इजाफी घोड़ा ले कर चले जबकि एक थक 
जाएगा तो दूसरे पर सवार हो जाएगा। 


(3) +&<5 : तबादला की शादी इस तौर पर कि अपनी बहन या बेटी इस शर्त पर किसी के निकाह में देना 
कि वह भी अपनी बहन या बेटी को बगैर महर उसके निकाह में देगा। (अल- मोजमुल वसीत:574) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसले में अनस, अबू 
रैहाना, इब्ने उमर, जाबिर, मुआविया,अबू हुरैशा और वाइल बिन हुज़ (८६४) से भी अहादीस मर्वी हैं। 
24 - सय्यदना इब्ने उमर (८४४ ) से रिवायत 


है (>> | 5७४८| ७एं.& - 24 
है कि नबी(:४६) ने तबादले के निकाह से मना... बा की 
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जागेअयुनन तोहिजी #29ं४ ।|॥|> निकाह के अहकाम वमसाइल. है 30 # 


बुख़ारी: 52. मुस्लिम: 45. अबू दाऊद: 2084. 8 5 3 ४ ६५ 400 
इब्ने माजा:883. निसाई:3334., पढ ४ ५+ 7४ 9 55 ० 
क्‍ द 3 री (2३) (४-७३ 4८/५० 4ै॥| (०४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है ओर आम उलमा इसी पर अमल 
करते हुए निकाहे शिगार को सहीह नहीं समझते और शिगार यह होता है कि आदमी अपनी बेटी का 
निकाह इस शर्त पर करे कि दूसरा शख़्स अपनी बेटी या बहन का निकाह उसके साथ करे और उन दोनों 
के दर्मियान महर न हो। बाज़ उलमा कहते हैं कि शिगार के निकाह को फ़स्ख कर दिया जाएगा और अगर 
उन दोनों का हक़ महर मुक़र्रर भी कर दिया जाए तो भी हलाल न होगा। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद 
और इस्हाक़ (७) का है। 





अता बिन अबी रबाह (%%& ) कहते हैं कि उनका निकाह बरक़रार रख कर ओर उनके लिए महरे मिस्ल 
मुक़र्रेर किया जाएगा, अहले कूफा भी यही कहते हैं। 


हा ४522] | (पड 3४५५ ०८८ जे | 
(६:/४ 89५ ६:४७ 


25 - सय्यदना इब्ने अब्बास रज़ि0) से (४६ ,॥& 22४5 ७६४ - 25 
रिवायत है कि नबी(22&) ने किसी ओरत के ॥ 
साथ उसकी फ़ूफ़ी या खाला के होते हुए नमन पुल ओम 2 पट लक 


3।- फूफी या खाला के होते हुए भतीजी या 


भांजी से निकाह जायज नहीं: 





| व 'सखयशााकामरम्पा/कपक माप कक णणण 


निकाह करने से मना फ़रमाया हे। + ली रो ०५ 4०9६ 32 अर 

सहीह: अबू दाऊद: 2067. मुसनद अहमद: / 27. इब्ने जा नी हज नी अर रह ४2] 

हिब्बान:4॥6. | लि है | १५) ८5% | हिला ०८५ 422 4|॥ क्‍ 
४७ ५ $| ०५:०६ 


वज़ाहत: अबू हरीज का नाम अब्दुल्लाह बिन हुसैन है।. 


(अबू ईसा कहते हें: ) हमें नत्न बिन अली ने (वह कहते हैं: ) अब्दुल आला ने हिशाम बिन हस्सान से 
(उन्होंने) इब्ने सीरीन से बवास्ता अबू हुरैशरा (८९%) नबी($४६) से इसी तरह रिवायत की है नीज इस 
मसले में अली, इब्ने उमर, अब्दुल्लाह बिन अग्र, अबू सईद, अबू उमामा, जाबिर, आयशा, अबू मूसा 
और समुरा बिन जुन्दुब (<४८) से भी अहादीस मर्वी हैं। 
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726 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) रिवायत (५५. का द हक 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने इस काम से ८ जे अर ए४ 

मना फ़रमाया कि किसी ओरत से उसकी फूफी $ ७४४ ४७ ५५७ 5 ०५ ४४.४ ट 
के होते हुए या फूफी से भतीजी के होते हुएया. ...ध ६८ ७७ ७४७ :४४ 2५ .. 5 
भांजी सेखाला के होते हुएया खाला सेभांजी.. (६. (८ ;॥ | ०0 3,2.: ४ 
के होते हुए निकाह किया जाए। ओर बड़ी बहन न हि हा की ही तर आओ । पा 
के होते हुए छोटी से और छोटी बहन के होते हुए. “** 2 “:++ ४ 7४ हं-2 ४ .# 


बड़ी बहन से निकाह न किया जाए। ” . | (६9 5 ॥५)॥ ॥ ६७ 28 ८ 
सहीह: अबू दाऊद: 2065. निसाई:3296. 20८) थ् )9 ७७ >५ (»४ ०४४) 


७ 65 50 03 ४:50 ० 
तोज़ीह: () यानी एक वक़्त में इन रिश्तों को अपने निकाह में जमा करना हराम है। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास ओर अबू हुरेरा (७४४४) की हदीस हसन सहीह 
है ओर सब उलमा के नज़दीक इसी पर अमल होगा। हमारे इल्म के मुताबिक उनके दर्मियान इख़ितलाफ़ 
नहीं है कि किसी आदमी के लिए हलाल नहीं कि वह भतीजी और फूफी या भांजी और खाला को एक 
वक़्त में जमा करे, अगर वह फूफी की मौजूदगी में भतीजी से या खाला की मौजूदगी में भांजी से इसी तरह 
भांजी की मौजूदगी में फूफी से निकाह करता है तो दूसरी का निकाह फ़र्ख होगा। सब उलमा यही कहते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं शाबी ने अबू हुरैरा को पाया है ओर मेंने इस बारे में मुहम्मद बिन 
इस्माईल बुख़ारी से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: यह बात सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: शाबी ने एक आदमी के 
वास्ते के साथ अबू हुरैरा (७१४) से रिवायत की है। 


ह् 32 - अकदे निकाह के वक़ा की शराड़त (शर्तें) ॥ 


427 - उक़्बा बिन आमिर अल-जुहनी .]8& , 08 3 40 00% < आओ] 
(५९४5) रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (४४६). ,. ,०+०॥ 4६६ ४ :06 .(.5५ ४४ 
ने फ़रमाया: “बेशक सब से ज़्यादा पूरी करने के 

लायक़ वह शराइत हैं जिनके साथ तुम शर्मगाहों. ४7 ४ 'ह्क्ी दा एनजीओ 
को हलाल करते हो। ” 3 4-५ 4. - 25०४ | 2४) ०0 22० 2 





८6985 ४५ ५5.50 3£५ ९.६ 32 


5/7€//६7 7 
<2.25 64“ &6 737 


युनुन विशिजी 2० ; निकाह के अहकाम वमसाइल._ #932 # ४ (5८०००:-०८७ ४ 

बुख़ारी: 272. मुस्लिम: 48. अबू दाऊद: 239. ' है! ४ :38६ 2 

इब्मे माजा:954. निसाई: 328- 3282. गा मी रट 
(अर 0 #3> ४ &| 3 ४-3 १४४ 4४ 


६2:2४ ५५ 955 ५ ५: 
बज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्‍्ना ने भी बवास्ता यह्या बिन सईद, 
अब्दुल हमीद बिन जाफ़र से इसी तरह रिवायत की है। 


... इमाम तिमिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(:४६) के बाज़ अहले 
इल्म सहाबा, जिनमें उमर बिन खत्ताब (<९४४) भी हैं, इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी 
किसी औरत से इस शर्त पर निकाह करे कि उसे उसके मुल्क या शहर से बाहर नहीं ले जाएगा तो उसके 
लिए बाहर ले जाना जायज़ नहीं है. बाज़ अहले इल्म भी यही कहते हैं और इमाम शाफ़ेई अहमद और 
इस्हाक़ (४& ) भी इसी के कायल हैं. अली बिन अबी तालिब («&%४) से मर्वी है की अल्लाह की शर्त 
(हुक्म) औरत की शर्त पर मुक़द्दम है गोया उनके मुताबिक अगरचे औरत ने बाहर न ले जाने की शर्त 
. लगाई भी हो तो भी खाविंद उसे बाहर ले जा सकता है. बाज़ उलमा भी इसी तरफ़ गए हैं. नीज सुफ़ियान 
सौरी ओर बाज़ अहले कूफा का भी यही कौल है 





33 - जिस आदमी के पास इस्लाम कुबूल | 22.८9 3 £५ जो 33 


कहते वक़्त दस बीवियां हों. ४:25 १६८55: 


7 ;ा 





28 - सय्यदना इब्ने उमर (<£४) रिवायत 
करते हैं कि गैलान बिन सलमा सक्‍फी । । | 
मुसलमान हुआ और जाहिलियत में उसकी दस॒ रे डॉ ० रे हा 9 हट 
बीवियां थीं तो वह भी उसके साथ मुसलमान हो. ४6 “५5४ >०> > #५ < ५५४४ 
गयी 482 पे 47 प्रा] (रथ कि रह] ही! रे “५ ५९८ हा हल 
, नबी (:४४) ने उसे हुक्म दिया कि उन में से 5 #2/ 2४0 ६५ 5 5९5 ॥ ८ 


डी ८0००० (४५७ ७ ५3५४ ७४०७ ] 26 


चार को पसंद कर ले। | 8 ला े 

क्‍ ८७ ८20०.७ 22७७४ ७ 3:55 :5८ 
सहीह: इब्ने माजा: 953. मुसनद अहमद: 2/3. 04% ही ड़ पक कल है 
इब्ने हिब्बान:456. अल 2 ८03 4०४ ४0 ० | १२०७५ 


डर 
६० ८)। 
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 सुनन निकाह के अहकाम व मसाइल |433 #स (४०7८८, ४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता सालिम उनके बाप से इसी तरह रिवायत 
की है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी &(& ) को फ़रमाते हुए सुना कि यह हदीस महफूज़ नहीं है 
और सहीह वह है जिसे शोऐब बिन अबी हम्ज़ा और दीगर रावियों ने जोहरी और हम्ज़ा से रिवायत किया 
है। कहते हैं मुझे मुहम्मद बिन सुवेद सक्‍फी की तरफ़ से बयान किया गया कि गैलान बिन सलमा 
मुसलमान हुआ तो उसकी दस बीवियां थीं। मुहम्मद (अल बुख़ारी%६% ) फ़र्माते हैं, ज़ोहती की सालिम 
से बयानकर्दा उनके वालिद की हदीस ये है कि सकीफ़ क़बीले के एक आदमी ने अपनी बीवियों को 
तलाक़ दे दी तो उमर (६४६) ने फ़रमाया: तुम ज़रूर अपनी बीवियों से रुजू करोगे वना मैं तुम्हारी क़ब्र को 
ऐसे ही रजम करूंगा जिस तरह अबू रिगाल की क़॒न्र को पत्थर मारे गए थे। 





इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : हमारे अस्हाब का गैलान बिन सलमा की हदीस पर ही अमल है। जिनमें इमाम 
शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (४६४ ) भी हैं। 


34 - कुबूले इस्लाम के वक़्त जिसकी 


निकाह में दो बहनें हों. 





29 - फ़ैरूज़ देलमी (४४) से रिवायत हे. ,॥ 65 .६ ६ 86४५ | 
कि मेंने नबी (४४६) के पास आकर अर्ज़ किया, 
''ऐ अल्लाह के रसूल! में मुसलमान हो चुका हूँ. ८“ 2 2 24 
ओर मेरे निकाह में दो बहनें हैं।'' तो अल्लाह के... :४४ ०५५ ६ <>«< «९-४ 53% 5) 
रसूल (४8) ने फ़रमाया: “ उन दोनों में से जिसि._.. . :[:६ ०3 226 4 (० 2.8 2४ 


चाहो इख्तियार कर लो। ” _ ५ 
५५) (| (४:०३) कह कफ | | ९ 4०० | हल 


6 206 007 6 आप 
30 - सय्यदना फ़ेरूज़ देलमी (४१) न 

रिवायत करते हैं कि ऐ अल्लाह के बल जय ण | दे झ् 
रसूल(:४६)! में मुसलमान हो चुका हूँ ओर मेरे ४७ झा # थे ट्रटी ०४ प+० 
निकाह में दो बहनें हैं, तो अल्लाह के <.६ *» <52 .<४ ७ #< <<०- 


हसन: अबू दाऊद: 2243. इब्ने माजा:950. 
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रसूल (५४6) ने फ़रमाया: “उन दोनों में से जिसे... .८2<5१७॥ _५ .. $+ >ब् | 2: 
चाहो इख़्तियार कर लो। ” हद १७ ,.१४) ष ३,285 3 255 हि 
हसन: तोहफतुल अशराफ़: 06॥. ६ ,.॥ 3.2. ६ :<$ .3७ 
<4५ ८६४ *४। :05 .(४। 
वज़ाहत: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू वहब जैशानी का नाम दैलम बिन होशअ है। 
35 - अगर कोई आदमी किसी हामिला 2454 0<9|0 £६& ९६ 35 


0०५ ८2542 ,(६०। 





3 - सय्यदना रुवेफे बिन साबित (<£४) 5८25॥ «७ ८ ८८ ७४५ - 3। 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया: 

“जो शख़्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर. 95 ० १४ +४ ४४०७ ४४ .४/< ४ 
ईमान रखता है वह अपना पानी किसी दूसरे की. ४ <«.3 && <% 5४ («४ ४6.७ :०४ 
ओलाद को ना पिलाए। "(4) | 


9 +0०42 ०७४८ ० ? 9. ०५४ ० ८ रे को 
हसन: अबू दाऊद: 258. दारमी: 2480. मुसनद 42 $ ४-3 22० 20 [॥ (८.0) हा 
अहमद:4/ 08. ८ 5 धार, 42) | मं >-। ज़ी 

०८६ ५०) ०६७ 


तोज़ीह: () यानी जो शख़्स किसी हामिला लौंडी को खरीदे तो जब तक वह बच्चे को जन्म न दे उस 
वक़्त तक उस से सोहबत न करे। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर रुवेफे बिन साबित («४») से कई 
इस्नाद के साथ मर्वी हे। 


नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी जब किसी हामिला लौंडी को 
खरीदे तो बच्चा जन्म देने तक उस से सोहबत न करे। इस मसले में इब्ने अब्बास, अबू दर्दा, इर्बाज़ बिन 
सारिया और अबू सईद (<४%४ ) से भी अहादीस मर्वा हैं। 
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अजजेंअउनुन ठीक | तिकाह केउः जानेंअ सचुन विशिंजी न विलिजी 809 +% निकाह के अहकाम व मसाइल 


डर अगर आदमी किसी औरत को लोंडी 
बना ले और उसका खादविंद भी हो तो क्या 


उस से सोहबत करना जायज है. 





432 - सय्यदना अबू सईद अल- खुदरी 
(४४) बयान करते हैं कि औतास ” के दिन 
हमने कुछ ओरतों को केदी बनाया ओर उनकी 
कोम में उनके खाविंद भी थे, सहाबा ने यह बात 


रसूलुल्लाह($४६) से ज़िक्र की तो यह आयत . 


नाजिल हुई: “ओर शादी शुदा औरतें भी (तुम 
पर हराम है) मगर जिन को तुम लोंडी बना लो। 
" (अन्निसा: 24) 


मुस्लिम: 456. अबू दाऊद: 255. निसाई:3333. 





| ७--४५००। ७ ५ ९५ 36 


(६६८८ ५ ८4 (० (७ “४ 755 (2 
2४04 02५८ 0» ८55 ६; 


४.७ :०७ ७७ ८: +#।| ४-७ - 32 
(री ६ ड्ं 4६५ (3०७ है।है। ६ (3४०) 
3829 &_> ६9 543 ४५) ४ ए८- 
426 40 > «0 2,०३ 2॥ |,:555 
)| ८ ध्यी 5 <६०८)३]:<०५४ ०५५ 
[802 55५ ७ 


तोज़ीह: () ओऔतास हवाज़िन के इलाके में एक वादी का नाम है। यहाँ पर रसूलुल्लाह(:४६) ने हुनैन 
की ग़नीमतों को सहाबा में तक्सीम किया था और उन्हीं ग़नीमातों में यह औरतें भी थीं। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर सौरी ने भी इसी तरह ही उस्मान 
अल बत्ती से बवास्ता अबू खलील सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<४) से रिवायत की है। अबू खलील 
का नाम सालेह बिन अबू मरियम है। जब कि हम्मान ने इस हदीस को क़तादा से उन्होंने सालेह बिन अबी 
खलील से बवास्ता अल्क़मा हाशिमी, अबू सईद (<&&) से उन्होंने नबी(३$४४) से रिवायत किया है। 
(अबू ईसा कहते हैं: ) हमें यही हदीस उमर बिन हुमैद ने उन्हें हिब्बान बिन हिलाल ने वह कहते हैं; हमें 


हम्माम ने रिवायत की है। 


क्‍ | 2 जिया अकौ उन 37 - जानिया औरत को उज्‌र्त देनायजाे| मनाहै 


33 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (<£ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने कुत्ते 





50 55 5 255 55 [जद 


की कीमत (लेने), जानिया को उज्र्त ” देने. पड 9 75 का 'ी ड्रॉ फर्श परी 
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और काहिन की मिठाई ” से मना किया है। 0 0 20) 
बुखारी: 2237. मुस्लिम: 567. अबू दाऊद: 3428... ९८५ ८०3 ४५ 40 ० 50 ०५५ & 


इब्ने माजा:257. निसाई:4292. ; कक 

द 257 3499; .<४६॥ +#3 “०४ >० 
तोज़ीह: () शादी के मौक़ा पर आदमी जो कुछ अपनी बीवी को देता है उसे महर कहा जाता है उस के 
साथ उस औरत का वजूद मर्द के लिए हलाल हो जाता है। यहाँ मजाज़ी तौर पर महर का लफ़्ज़ जानिया 
को दी जाने वाली उज्र्त पर बोला गया क्योंकि यह भी पैसे लेकर अपने जिस्म को उस के सुपुर्द कर देती 
है। (2) काहिन को मिठाई देने का मतलब है कि नुजूमी से आइन्दा की ख़बरों के बारे में पूछ कर उसे 
नज़राना के तौर पर कुछ पेश करना। 


वज़ाहत: इस मसले में राफे बिन ख़दीज, अबू जुहेफा, अबू हरैशा और इब्ने अब्बास (<४&) से भी 
अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (७; ) फ़रमाते हैं; अबू मसऊद («९४४) की हदीस हसन है। 





| - कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के 


श्र ८४४८५ ८४७ ५९६ 38 
पैगाम पद (किमी औरत को) अपना पैगामे 79 ८४०८9 20% ५-६ 


निकाह न भेजे. 


> ७१ 27 +ी 





4. 4:0० (3१ 
| 


434 - सय्यदना अबू हुरेरा (७८) से रिवायत. <...:. 

206 हे मजा हिल 
है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: “कोई मा 
आदमी अपने भाई की ख़रीदो फरोख्त पर बे. ट्रक ०० ४४+ ४२:2७ 
(सौदा) न करे ओर न ही अपने भाई की पेगामे.. ८ ७४:०७ «| # ५६ >२ २८४४० 
निकाह पर निकाह का पेगाम भेजे। ” 753 2६७ 4 ० ७,0५५ ६५ ४६४ 
बुख़ारी: 240. मुस्लिम: 43. अबू दाऊद: 2080... /९(८६॥॥ हि 00 हि 6 व आह 


इब्ने माजा: 867. निसाई:3239. ॥ 
9 ४०.» ह्य्र (>+ हैं धर] हद *)] (५०४ 
4०2. 2:४2» ५ <4+>< 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (८४६४८ ) की हदीस हसन सहीह है। इमाम मालिक 


बिन अनस (४७5६४) फ़रमाते हैं: पैगामे निकाह पर निकाह का पैगाम भेजने की कराहत (मनाही) का 
मतलब यह है कि जब कोई आदमी किसी ओरत को निकाह का पेगाम भेजे और वह ओरत उस पर राजी 


55% 53 205 « 354 
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अजनेअउनुनठजी #किंगे३__ तिकात कप ज॑विेंअ अचन ठिशिंजी हक निकाह के अहकाम व ससाइल___ है व मसाइल हु 


हो जाए तो किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई के पैगाम पर पैगाम दे। 


इमाम शाफ़ेई (७४) फ़रमाते हैं: इस हदीस कि “कोई शख़स किसी के पैगामे निकाह पर पैगाम न भेजे” 
का मतलब यह है कि जब कोई शख़स किसी औरत को निकाह करने का पैगाम दे वह उस पर खुश हो और 
उसकी तरफ़ माइल भी हो तो किसी शख़स को उसके पैगाम पर पेगाम भेजना जायज़ नहीं हे । उस औरत 
की रज़ामंदी या माइल होने के इल्म से पहले उसको पैगाम भेजने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी दलील 
सय्यदा फातिमा बिन्ते केस («<४४) की हदीस है कि जब वह नबी करीम(:४६) के पास आकर ज़िक्र करने 
लगीं कि अबू जहम बिन हुज़ैफा और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान दोनों ने उसको निकाह का पैगाम 
दिया है तो आप(&8) ने फ़रमाया: “अबू जहम तो ऐसा आदमी है जो अपनी लाठी औरतों से उठाता नहीं है 
और मुआविया फकीर आदमी है उसके पास माल नहीं है लेकिन तुम उसामा से निकाह कर लो। ” हमारे 
नज़दीक तो इस हदीस का यही मतलब है ओर अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाला है कि फातिमा 
(«४५») ने इन में से किसी के साथ रज़ामंदी का इज़हार नहीं किया था और अगर वह आप को बता देतीं तो 
नबी करीम(:४६८) उन्हें किसी दूसरे की तरफ़ इशारा न देते जिसका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया था। 


35- अबू बवर बिन जहम (४5) कहते हैं कि. ,)& ,६१६८ 58 5५४० ४.७ - 35 
में ओर अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान सय्यदा 7 कक कक 
फातिमा बिन्ते कैस (४१४) के पास गए तो. ++ “#४ एल ४ 3 3र्ग ४+६ 
उन्होंने हमें बयान किया कि उनके खाविंद ने उन्हें. <.$5 :०७ ० ५ ८ &< ४ <;&| 
तीन तलाक़ें दे दी ओर उसके लिएरिहाइश और ;.॥,६ ० >> 22० 25 ६ ४ ४ 
ख़र्च भी मुक़ररर न किया, कहती हैं: उसने अपने 
चचा के बेटे के पास मेरे लिएद्स क़फीज़ ?” रखे ._' ४१४ ६४४५ फह४ 3 प्क#५5 >् ४४ 
पांच क़फीज़ जो के और पांच गंदुम के, मैंने. :<७ ,<&& 9 &-< ४ [##<४ ४5 
रसूलुल्लाह(5४६) के पास आकर इसका क्‍ 
तज़किरा क्या तो आप(#४६) ने फ़रमाया: . , आग पल 
५८ उसने सही काम किया” फिर ०७ :८ ७; हि व... ५ (2 &४.....५-- 
रसूलुल्लाह(:४६) ने मुझे हुक्म दिया कि में उम्मे.. “5.58 ८८५ 2५ 40 ० ५0 ०.०८ 
शरीक के घर इद्दत के दिन गुजारू, फि अल्लाह ,:७ ,5५> :3& .<७5 .8 3 
के रसूल(5४६) ने मुझसे फ़रमाया: “उम्मे शरीक आम किक अं क  । 
के घर में मुहाजिरीन आते जाते हैं। तुम इब्ने उप्मे. ५० '#७४ है > ४ (है ४ जे (हैं 
मक़्तूम के घर में इद्दत गुज़ार लो ताकि तुम अपने... 8 5 :र्श८ 40 ,५> 50 ०५०५ 2 








| 2 ८ 5 5 बे हक 
५० ++ 2 3+> ४5७ ४:२८ धर (७४५३ 
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कपड़े भी उतार दो तो वह तुम्हें न देख सके जब 
तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो जाए फिर कोई शउ्स तुम्हें 
पेगामे निकाह दे तो तुम मेरे पास आना। "जब 
मेरी इच्त ख़त्म हुई तो मुझे अबू जहम ओर 
मुआविया ने निकाह का पेगाम दिया, कहती हैं : 
में अल्लाह के रसूल(528६) के पास आयी 
आप(:४६) से इसका ज़िक्र किया तो 
आप(4४६) ने फ़रमाया: “मुआविया ऐसा 


निकाह के अहकाय वससाइल__ 9 - व म्साइल (8 43 38 # ७४:०८ (5:०४ -जट५ ह 


की न्‍ट >थ #7+ ह ४ ४ 
ह्अज ही री क्‍या टो ७ ४५ 
७ 0 3 #& «४४ ३ > ७ 
५०5 2०८ ( #७ 265५ 3.०४ 
न # ४2 #र्कि ०4 <.58॥ ७७ 
(४०४ 4४ ०५०) <5७ :5)5 ८,७८५ 


आदमी है जिसके पास माल नहीं है और अबू. :3& .४ 38 <55 ४-5 ६ 20 
जहम औरतों पर सख़ती करने वाला आदमी है। & अं ज॑ं; 2 3७) ४5 ६७८ 
हैं सिर | | 0 68 है (० 
कहती हैं: फिर मुझे उसामा बिन ज़ेद ने निकाह 2] 7 0 ४ह/ 42 
का पैगाम दिया फिर मुझ से शादी कर लीतो. ४ ४४७ ८५-०४ ,५ २०:८ 5४ 
अल्लाह तआला ने उसामा में मेरे लिए बरकत 375 28 8 5 2.2 
डालदी।” हा 


मुस्लिम: 480. अबू दाऊद: 2248. इब्ने माजा:869. री 
निसाई:3222 


तोज़ीह: ७॥ : क़दीम ज़माना का एक पैमाना है जिसकी मिक़्दार मुछ्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ थी. 
मिस््री पेमाने के मुताबिक़ वह तक़रीबन सत्तरह (7) किलो ग्राम था। (मोजमुल वसीत :906) 


वज़ाहत: यह हदीस सहीह है ओर सुफ़ियान सौरी ने भी अबू बकर बिन अबू जहम से इसी तरह की हदीस 

रिवायत की है। ओर इसमें यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं कि नबी($४६) ने मुझ से फ़रमाया: “तुम उसामा से 
निकाह कर लो। ” (अबू ईसा कहते हैं: ) महमूद बिन गेलान ने हमें वकीअ से वह सुफ़ियान से बवास्ता 
अबू बकर बिन जहम भी यही बयान करते हैं। 





436 - सय्यदना जाबिर ( 


) रिवायत करते 5 20 22० ८5 455८ ६65 - 36 
हैं कि हमने कहा: “ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
अज़्ल ” करते हैं तो यह्‌दियों का ख़याल है कि 
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जे जॉनेंअ सुनन लिलिंजी 4३४ निकाह के अहकाम व मसाइल (8 439 हे (०-4 &५ ४ 

यह लड़कियों को ज़िंदा दफ़न करने का छोटा बे आज अर + ज छ5 . 

तरीक़ा है तो आप(2४६) ने फ़रमाया: “यहूदी & ३» .5३ ० 5 ८ 
के ६५ ११ (> का ब्रिज ००२ 

झूठ कहते हैं। बेशक अल्लाह तआला जब + £ “४ ,४/ शशडलडशटा: 

किसी को पेदा करना चाहता है तो उसे कोई नहीं. £७£# «४# ४ ७ .५0| ०,-५ ४ :४७ :०७ 


रोकसकता। ” 305 08 5) 02 0) है 20 
सहीह: अबू दाऊद 2.00 मुसनद अहमद: 3३/ 309 ॒ । 2०८०० 2५ 2] 2355 हट ६ 3$;| |$| 4॥॥| | ; 242) 


() अज़्ल का लुग्वी मानी है: अलग होना, इस्तिलाह में इस का मतलब है कि आदमी जब अपनी बीवी 
से सोहबत करे तो इन्जाल के वक़्त अपनी शर्मगाह को बाहर निकाल कर बाहर ही इन्जाल करे ताकि उस 
नुत्फ़े से बच्चा पैदा ना हो।” 


वज़ाहत: इस मसले में उमर, बरा, अबू हुरैरा, अबू सईद («£%) से भी रिवायात मर्वी हैं। 
437 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह .,श8, >< ... 50 ८58 ७४ - 37 





फ़रमाते हैं कि हम अज़्ल किया करते थे जब कि ्मि 
कुरआन भी नाज़िल होता था। 5 5 अली आती तक र रद टली 
बुख़ारी: 5207. मुस्लिम: 440. इब्ने माजा: 927. ४:४७ ५0 ,५८ >: 2४ ६ ५५८ ५० 


>2 0 >०) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: जाबिर (७५४) की हदीस हसन सहीह है और उनसे कई 
तुरूक़ के साथ मर्वी है नीज नबी करीम(३४£) के सहाबा (<६४४) और दीगर लोगों में से अहले इल्म ने 
अज़्ल की रुख़सत दी है। 





इमाम मालिक बिन अनस (%& ) फ़रमाते हैं; आज़ाद ओऔरत से अज़्ल की इजाज़त ले ली जाए और 
लॉडी से इ<,,ज़त न ली जाए 





। कल जनन-जन-नत-ाक क्‍>-+>93-3-ननी यान -पन--3+अक-न+-कन िननाक नल -कीज-+--ज पाक >+-ननननझभ तन बलीतत>-3+ “24 +०+>+ी 3+न ->की अरी-कक-+ “*+++०, जनम नमन --जत+3>क>-ा ५०-4० अज७++ >ननल 


2%७03:9% 35५ ७८५ 40 


| 4४- आलकडनेकी करा - अज्ल करने की करहतका बयान. बयान. 








38 - सय्यदना अबू सईद (<४४) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह($४६) के पास अज़्ल का ही 0 
२26 मर ) ने फ़रमाया: ९4 तुम ५ प्र डर रा 5 ८6८ ५०५७००० (४ ०) 92० 


७ ८६१8; ८ ... 58 ७४५ - 38 







तजकिरा हुआ तो आप (:४ 


5८०) 
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3 जनेंअ सचन तिलिजी ६ जनेंअ युनन वेलिजी #टजं. तिकाहके 3 निकाह के अहकाम व मसाइल__ है व मसाडल ३: 
में से कोई शख़्स यह काम क्यों करता है। ” ४४ 2.०८ (८५% 455 5 2४७८ ६४ 
बुखारी: 2229. मुस्लिम: 438. अबू दाऊद: 2770... ४७ ३॥ 4०» ५0॥ 2,०५5 45 .$४)॥ ४६ 
इब्ने माजा:926. निसाई:3327. हे पी 

४००४ ४3 >> (० है।ह।| “५०५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इब्ने अबी उमर ने अपनी हदीस में यह जुम्ला नहीं कहा कि 


तुम में से कोई शख़््स यह काम क्यों करता है? दोनों (यानी इब्ने उमर और कुतैबा) अपनी हदीस में कहते हैं 
कि (नबी करीम($2&)) ने फ़रमाया: “कोई पैदा होने वाली जान नहीं है मगर अल्लाह उसे पैदा करेगा।” 


इस मसले में जाबिर (७५४) से भी हदीस मर्वी है। अबू ईसा फ़रमाते हैं: अबू सईद (<४) की हदीस हसन 
सहीह है ओर उनसे कई तुरूक़ से मर्वी है। गीज अहले इल्म के एक गिरोह ने अज़्ल को नापसंद किया है। 





कि - कुंवारी न पह जथ 3£५% ७२९९ 4 | 


दिनों की तक़्सीम. 





439 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&&). ._8& :५ :2८ ६:: (७४७ - 39 
फ़रमाते हैं: अगर तुम चाहो तो में कह देता हूँ कि पर न्‍ 
रसूलुल्लाह(:2४४) ने फ़रमाया: “लेकिन गले क्‍+ /<ं नदी अटल 
आप(2४६) ने फ़र्माया: “सुन्नत यह है कि जब <0७ .2 2 5० .<१8 .. 5 ४-७४ 


आदमी अपनी बीवी के होते हुए कुंवारी लड़की की ५॥| है है ५५ || ८६८ १] ६ 
से निकाह करे तो उसके पास सात दिन ठहरे... 4०) .08 48; ४-3 ५६६ 

और जब बीवी के होते हुए बेवा या मुत्लका.._ ५ +“ ' “४ 4905 कस 2ू 4४! 
से शादी करे तो उसके पास तीन दिन ठहरे। ७४७ «9 29% ० 5 (ढ.॥ ८१४ 


बुख़ारी: 523. मुस्लिम: 46. अबू दाऊद: 224.. 5७ «| ० <थ| है 5776 आर क 
: इब्ने माजा:96. कि 
| . ०१४ ७». 


वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा (८४५) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अनस (४७) की हदीस हसन सहीह है ओर मुहम्मद बिन 
इस्हाक़ ने अय्यूब से बवास्ता अबू किलाबा सय्यदना अनस (&£%) से मर्फूअ रिवायत की है। और बाज़ 
ने मर्फूअ रिवायत नहीं की। 
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मै जानेअ अनन जॉनेंअ सुनन हज 88% 2 तिकाहकेआ ; निकाह के अहकाम व मसाइल - 8 44 हम 

नीज बाज़ अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी जब अपने बीवी के होते हुए कुंवारी 
लड़की से शादी करे तो उसके पास सात दिन ओर रात ठहरे, फिर उन दोनों के दर्मियान अदल के साथ 
तकसीम करे और जब पहली बीवी की मौजूदगी में मुतल्लक़ा या बेवा से निकाह करे तो उसके पास तीन 
दिन क़याम करे। यह कौल मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (२४% ) का है। 


जबकि ताबेईन में से बाज़ उलमा कहते हैं कि जब बीवी की मौजूदगी में कुंवारी लड़की से शादी 
करे तो उसके पास तीन दिन ठहरे और जब मुतह्॒क़ा या बेवा से निकाह करे तो उसके पास दो रातें ठहरे 
लेकिन पहला कौल सहीह है। 





८.) 





40 - सय्यदा आयशा (<&£४) रिवायत करती (१. .॥६ , ८ | 5॥ ७४७ - 40 
हैं कि नबी(:४४) अपनी बीवियों के दर्मिबान , , +; र 
तक्सीम करते तो इन्साफ करते थे और आप. ०६ *# ४४ :४४ -#/* ः 
कहते: “ऐ अल्लाह ! यह मेरी तक्सीम है, जिसमें. /६& & «६१% _., 4& ००४ &# ४“ 
में मालिक हूँ, तु मुझे उस काम में मलामत ना ७ 20-8४ 0७ 5१६ ८.४ 3 20 
करना जिसका तू मालिक हे में नहीं हूँ। " 2 
जज: कं दल आय 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 234. इब्ने माजा:98. निसाई डिजड उप मिल ४० ०० 

3943 जले बड़ १२४ ० ::५४८५ ०,०८४ 


40 205 ७७ ,४6% ,20४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: हदीसे आयशा को बहुत से रावियों ने इसी तरह ही हम्माद 
बिन सलमा से उन्होंने अय्यूब से उन्होंने अबू किलाबा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद सय्यदा 
आयशा («<£%) से रिवायत किया है कि नबी($४४) तक्सीम करते थे। और हम्माद बिन ज़ेद वगैरह ने 
बवास्ता अय्यूब, अबू किलाबा से मुर्सल रिवायत भी की है कि नबी करीम($४६) तक्सीम करते थे ओर 
यह हम्माद बिन सलमा की (पहली) हदीस से ज़्यादा सहीह है और मुझे उस चीज़ में मलामत ना करना 
जिसका तू मालिक है में नहीं।” का अक्सर उलमा के नज़दीक यह मतलब है कि इस से आप($५६) की 
मुराद मोहब्बत और प्यार है। 
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जाॉनेंआं अुनन लोशिजी (2 जी निकाह के अहकाम वासाइल_ ##42 ## ७४००५. व मसाइल शक 442 (री ज्ख्प्यछ &५ 
49.५2 £८ 

4। - सय्यदना अबू हुरैरा (४४) से रिवायत 6६ ,3)8 , ६ 25 45० ७६४७ - ।4] 

है कि नबी(:४६) ने फ़रमाया: “जब किसी हि कि 

आदमी के पास दो बीवियां हों और वह उनके. ४४: हक ०१ 2० “४ 

दर्मियान इन्साफ़ न करे तो क़यामत के दिन. #&;८ + न > >> (# 398 

आयेगा तो उसका पहलू मफ़ूज (फालिज है म्वीा | ओ अं आओ अं 

ज़दा) होगा। कक कर लक जज दही प्री 2८ हर्ट जि व 

। .. ४8) 5» 5७ ॥॥ :2७ ६४:5५ ४ ५ ४0 

सहीह: अबू दाऊद: 233. इब्मे माजा: 969. निसाई;.. ४7 “४ 5 हक जी 


3942. &५98॥ «५४ 5४ ५६८ ८-७ ४५ 5७५ 
श्र | 
4०3 445५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: इस हदीस को सिर्फ़ हम्माम बिन यह्या ने ही क़तादा से 
मुसनद बयान किया है और हिशाम दस्तवाई इसे क़तादा से बया#करते वक़्त कहते हैं कि “कहा जाता 
है” और हम इस हदीस को सिर्फ़ हम्माम की सनद से ही मर्फूअ जानते हैं ओर हम्माम सिक़ह्‌ और हाफ़िज़ 
रावी है। 


।3 - मुश्रिक भियों बीवी में अगर एक 


मुसलमान हो जाए. 





4]42 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से वह हे जद शक हो मत आपका 

(अब्दुल्लाह बिन अप्र (<६४)) से रिवायत 

करते हैं कि रसूलुल्लाह( 2४६ ) ने अपनी बेटी 3>+ + 38] | + “१११०७ #| ४.७ 

ज़ैनब को नए महर ओर नए निकाह के साथ अबू. ०.०३ $ १-६ 4#& «5४ && «२६ ८: 

आस बिन रबी पर लोटाया था। ८३5 8 $ ८-3 2७ 40 (० ५0 

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 200. सईद बिन मंसूर: 209. ६८ ७. ३ «७ हा 
के 5 हट) 9 2० 5 


2 (०५५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में ग़ुफ़्तगू की गई है और अगली हदीस 
में भी मकाल है। नीज उलमा का इसी हदीस पर अमल है कि औरत जब अपने खाविंद से पहले 
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अजनेंअअनुन हज #8%  तिकाह का अुचुन लिलिजी ४ निकाह के अहकाम व पसाइल 





मुसलमान हो जाए फिर दौराने इददत ही उसका खाविंद भी मसलमान हो जाए तो खाविंद उसका ज़्यादा 
हक़दार है जब तक वह इद्दत में है। यह कौल मालिक बिन अनस, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ 


(४४%) का है। 

43 - सय्यदना इब्ने अब्बास (८४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी(:४६) अपनी बेटी ज़ेनब को 
छः: साल बाद पहले निकाह के साथ अबू आस 
बिन रबीअ के साथ भेज दिया था ओर निकाह 
दोबारा नहीं किया था। 


सहीह: अबू दाऊद: 2240. इब्ने माजा: 2009. 


0 5 400 00 5 505 थे 
हि ३ आज 2 हल 
का » का । ५० >> डी 6 ८42४ | ह रु 
(६००) 4८.८० «.)| (४०2 (० ०) है: हिल 
जले, ह्स्ट “+जथं हि (४ >> “0<“ अ2.->6 
४5 १४ ७840 ७६०० <. 


ज 5... 8१ (६९ मर 4० 
० ४४ ६ २०४० >* स्थल | 


हक (३ ०८, 4५: है हक 54 26 # कट 
(० ७ ->3 9 ८८.०७ ७ ४०० 3 


ज+) 25 3+++ ०४ 33 3 3० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में कोई खराबी नहीं है लेकिन हम इस 
हदीस की तौजीह नहीं जानते, शायद यह दाऊद बिन हुसैन के हाफ़िज़े की वजह से है। 


44 - सय्यदना इब्ने अब्बास ( <*४४ ) रिवायत 
करते हैं कि नबी ($४४) के दोर में एक आदमी 
मुसलमान हो कर आया फिर उसकी बीवी भी 
मुसलमान हो कर आ गई तो उस आदमी ने 
कहा: “ऐ अल्लाह के रसूल($४६)! यह मेरे 
साथ मुसलमान हो गई थी आप इसे मेरी तरफ़ 


लौटा दें तो आप(:86) ने उस ओरत को उस मर्द 


की तरफ़ लोटा दिया। 


सहीह: अबू दाऊद: 2238. इब्ने माजा:2008. 


७ >> 3 <४४ ४.» - 44 

हि शा 
०८ >9 [६ ३ ्ड्ड (24 ५ 
५० डी] छं७ ४७ ६४ ४.७ 
व >> “4०2५६ व न 2 ३. | किलर 
2५८ (४५ ४००८ 5४ )॥४) 3 «५८ 


5७४ $# ६75 ४४5 40 _> ८.7 
६ «(० ०.०; ७ :०४७ ८६05 ४: 


2०५७ ० ५ ७००७ ०:22... << 


वज़ाहत: यह हदीस सहीह हे और मैं अब्द बिन हुमैद को बयान करते हुए सुना कि मैंने सुना यज़ीद बिन 
हारून बयान कर रहे थे कि मुहम्मद बिन इस्हाक़ इस हदीस को बयान कर रहे थे। 
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४ ; (६ निकाह के अहकाम व ससाइल___ है व मसाइल +44 ३ छ>पस्य८५ ।44 8 ७ जछ ६ 
और हज्जाज की अम्र बिन शोऐब से उनके बाप और उनके दादा से बयान कर्दा रिवायत नबी करीम(38&) ने 
अपनी बेटी ज़ैनब को नए महर और नए निकाह के साथ लौटा दिया था। यज़ीद बिन हारून कहते हैं कि इब्ने 
अब्बास (८१४) की हदीस की सनद बहुत उम्दा है लेकिन अमल अप्र बिन शोऐब की हदीस पर है। (ज़ईफ़) 





स्म्म्स्ञ््ि - आदमी की किसी औरत से निकाह 
करने के बाद हक़्क़े महर मुकर्रर करने से 


(5. ।($ ५५ ८ < ८ 44 
पहले फोत हो जाए तो. | ४ ०४2 ८।2-5 ६८८ : »:४४8| ५) 





745 - सब्यदना इब्ने मसऊद (<४) से ऐसे... 8 59: 5 5,5७ ४5४ - 45 
आदमी के बारे में पूछा गया जो किसी ओरत से | 8 मे 
शादी करता है लेकिन उसने औरत के लिएमहर._ ४४४ “४ पल ६ १० ज+ 
मुक़र्रर नहीं किया ओर सोहबत भी नहीं की कि. _& :4«90 && &»7| 4& ५» &+ 
फोत हो गया तो इब्ने मसऊद (<&) ने ८5 ४5 & 2 4 2०० 2! 
फ़रमाया: उस ओरत के लिए उसके खानदान 
की ओरतों के मुवाफिक हक़ महर होगा, न कमी... ४ 4: 3-2 #3 3००० ४ ३4 ४2 
न ज़्यादती और उस पर इद्त और मीरास भी. 5० ॥& ४ :2५०७ 5/ ०४७ ,<७ 
साबित होगी। तो माकिल बिन सिनान अश्जई 44५ (६७; ,००३ ३; 355 3) ६-० 
खड़े हो कर कहने लगे: रसूलुल्लाह($४४) ने हे बम मी आह 
हमारी एक ओरत बिर्वा बिन्ते वाशिक़ के बारे में. 2 ४ ०७ ४४ ## को ४५ 
ऐसा ही फ़ेसला किया जेसा आप ने किया हेतो. (/> «0 ०.०; 5 :०४७ ,4५०८३)) 
2 ) इस बात गए शक कम 
इब्ने मसऊद (<£% ) इस बात पर खुश हो गए। ४५ पं 325 >4, 65५ (० #:4 ५६६ 4 
सहीह: अबू दाऊद: 24. इब्मे माजा:89. पक हा निकल 4 (६, 
निसाई:3355 क्‍ - 9 2-२५०००० है ८४ ८ ८-०००५८८०) (3-४ न 
वज़ाहत: अबू ईसा %&) फ़रमाते हैं: हमें हसन बिन अली अल- खल्लाल ने उन्हें यजीद बिन हारून 
और अब्दुर॑ज्ज़ाक दोनों ने बवास्ता सुफ़ियान, मंसूर से इसी तरह रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (%% ) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद («४१४ ) की हदीस हसन सहीह है और इनसे कई 
सनदों के साथ मर्वी है। नीज नबी करीम(59£) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर 
अमल है। सोरी, अहमद ओर इस्हाक़ (%& ) भी यही कहते हें। 





द -3/72//<८/7 टा।7 
<५2.25 64“ &6 737 





निकाह के अहकाम व मसाइल 


नबी करीम(4४£६) के सहाबा में से कुछ उलमा; जिन में अली बिन अबी तालिब, ज़ेद बिन साबित 


इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (८१४) भी है। कहते हैं कि जब आदमी किसी औरत से निकाह करे और 
दुखूल (हम बिस्तरी) नहीं किया और न ही हक़्क़े महर मुक़रर किया और मर गया तो उसकी बीवी को - 
मीरास तो मिलेगी लेकिन हक़्क़े महर नहीं मिलेगा ओर उस पर इद्दत भी होगी। शाफ़ेई भी इसी के कायल हें। 
वह मज़ीद कहते हैं कि अगर बिर्वा बिन्ते वाशिक़ की हदीस साबित हो जाए तो दलील नबी करीम(:४६) की 
हदीस ही होगी ओर शाफ़ेई से यह भी मर्वी है कि उन्होंने बाद में मिस्र के अन्दर इस कौल से रुजू कर लिया 
था और बिर्वा बिन्‍्ते वाशिक़ की हदीस के कायल हो गए थे। नीज इस मसले में जर्राह (€५४) से भी मर्वी है। 


५ 


खुलासा 
निकाह पेगम्बरों की सुननत है और जो शख़्स ताक़त रखता हो उसके लिए ज़रूरी हे। 
कुंवारा रहना मना है। 
बीवी के इन्तिखाब के वक़्त दीन को तरजीह दी जाए। 
निकाह को एलानिया मुन्‌अकिद किया जाए 
शादी के बाद वलीमा सुनत है। 
वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता और ऐसा करने वाली औरत जानिया है। 
निकाह के अकद के वक़्त गवाह बनाए जाएँ 
खुत्ब- ए- निकाह मस्‍्नून पढ़ा जाए और कलिमे वग्ेरह पढ़ाना सुन्‍ननत के ख़िलाफ़ अमल है। 
लड़की से निकाह की इजाज़त लेनी चाहिए 
हक़्क़े महर हस्बे इस्तिताअत मुक़र्रर किया जाए। 
हलाला हराम काम है और ऐसा करने वाला लानती होता है। 
मुत्‌आ हराम है. इस्लाम में इस काम की गुंजाइश नहीं है। 
बगैर हक़ महर का निकाह मना है। 
मुसलमान के लिए एक वक़्त में चार से जायद बीवियां रखना हराम है। 
जिस्म फरोश औरत को उज्रत देना हराम है। 
अज़्ल जायज़ है। 
एक से ज़्यादा बीवियां होने की सूरत में इन्साफ करना ज़रूरी है. वरना अल्लाह के यहाँ ऐसा शख़्स 
बहुत बड़ा मुजरिम है। 
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दूध पिलाने के अहकाम व प्रसाइल.. हक 
मज़मून नम्यर 70 


55 55% %॥0,255<859९/%2| 
एसूलुल्लाह(5%8) से मर्वी दूध पिलाने के मसाइल व अहकाम. 
तआरुफ़ 
9 अबवाब पर मुश्तमिल 29 अह्ादीसे रप्मूल से आप को ड़न बातों के बारे में रहनुमाई 
मिलेीकि: 





०» रज़ाअत क्या हे? 
०» रज़ाअत की वजह से कोन- कोन से रिश्ते हराम हो जाते हें? 
० मियाँ बीवी के एक दुसरे पर क्या हुकूक़ हैं? क्‍ 


| एज़ाअत से वही रिश्ते हराम होते हैं जो डिक 22 000 | 


नसब (खून) की वजह से हराम हैं. ५... ०8 हा 
२८००) ८-४ »++० 





]46 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 

25) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(52£) ने 
फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला ने “४:४०: टी लत हिट 0 07 टोल 
रज़ाअत' ” से वही (रिश्ता) हराम किया हैजो. ५४४ (« > ८ && ५४ 0४ 2४१४: 


७४.७ :०४७ 5३ ०४ ४-७ - 46 


नसब से हराम किया है। ” | ८05 22 40 0 ५0 ८,०५ ०४ :.७ 

सहीह: अब्दुर्रज्जाक़: 3946. मुसनद अहमद: /3॥. 0 2०८५ ७०५७१ 5 22%] 
हद ००] ८० & >)| 8 & | 

अबू याला:387. पर 404 के अं 


तोज़ीह: () मां, बहन, बेटी, खाला, फूफी, भांजी, और भतीजी, जिस तरह यह हक़ीक़ी सात रिश्ते 
हराम हैं। उसी तरह रज़ाअत (दूध पिलाने की वजह) से भी हराम हो जाते हैं। 


.बज़ाहतः इस मसला में आयशा, इब्ने अब्बास और उम्मे हबीबा (<५) से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फरमाते हें: यह हदीस सहीह हे। 
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दूध पिलाने के अहकाम व मसाडल 





! | 47 । $ (६०2...-.<€/॥॥ 


8 जानेंअ सुचन ठोहिजी 82% 
47 - सय्यदा आयशा (<४४) रिवायत करती ७५४ :०७ ॥5४ ७४ - 47 


हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “बेशक 
अल्लाह तआला ने रज़ाअत की वजह से वही 
रिश्ते हराम किए हैं जो विलादत की वजह से 
किएहैं।” 

बुख़ारी: 2626.मुस्लिम: 444. अबू दाऊद:2055. इब्ने 
माजा:948. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फरमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है ओर अली ( 


८) ८४७ (2.७ :०७ ८3४2४) टी 
है (5 कि हप ०] | (०9० "2 3५७८५ (४.७; 
40 22० 4९० ८0५७ ७४.७ :०७४ ८७ ७४७ 
0१% (४ ५) (2 5 3०८५० ७ ९) ५५) रे 
मे | है कह है| :<)७ 4८८५० ््ल ट्रक | ५: 
& ## 40 8 एफ 2४ 4। ० 
55) ॥ ६५ ४४% ७०२०७) 
) की हदीस 


सहीह है। नीज नबी करीम(५४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से सब उलमा का इसी पर अमल है। इस 


बारे में उन के दर्मियान हमारे इल्म में इड्तिलाफ़ नहीं है। 





दूध की निस्बत मर्द की तरफ होती है 


48 - सय्यदा आयशा (<£%) रिवायत करती 
हैं कि मेरा रज़ाई चचरा आकर मुझसे (अन्दर 
आने की) इजाजत माँगने लगा तो मेंने उसे 
इजाज़त देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि 
में रसूलुल्लाह($४६) से इजाज़त ले लूं तो 
अल्लाह के रसूल(5४६) ने फ़रमाया, “वह 
तुम्हारे पास आ सकता है (क्योंकि) वह तुम्हारा 
चचा है। ”कहने लगीं: मुझे ओरत ने दूध 
पिलाया है मर्द ने नहीं पिलाया, आप(2/£) ने 


फ़रमाया, “वह तुम्हारा चचा ही हे वह तुम्हारे 


पास आ जाए। ” 


बुख़ारी: 2644. मुस्लिम: 445. अबू दाऊद: 2057. इब्ने 
माजा: 948. निसाई:330. 








(०४०। ८० 3) ८५६ ८०५८ 2 


>290ऋदााुकन2ाटपरशलज(्ा४>पल0 2 हउनमात का: पक (इराक दम ७ पाए 2कारड पक कप ३ का घन लिफ 3:26. 4-क/श०8 ४९:7७ ए१६ #०:७आे९१३९०४फाक-क 


०0७६४॥ 6० ८४ 5-० ४.७ - 48 
09% > हक 562० 52 3.» ::७ 
3 »« 5७ :</७ ०5४०८ २ ५«५.. 
4 58 ॥ <2७ ४०८ 53६: 2८0५»॥॥ 
४25 40 ०० 520 ०.०) :«६०। ८» 
20% 4 5 0 20 20 


४ <७ 24 28 20५ &४४ 
४ 


3 हा | (्स््च्ण्न्ट (2 ।ए [०० | (५2४*४८० ) | 
८:४० ८.०६ ५७ 
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अजगेंअ बन 86 जी #िक | दूध पिलते के: जॉनेंअ सच॒न विछिजी 938 दूध पिलाने के अहकाम व मसाइल ै $ 48 । 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फरमाते हैं: यह हदीस सहीह है और नबी करीम(2४६) के सहाबा व 
दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा मर्द की वजह से रिश्तों को मकरूह करते हैं और इस मसले में 
सय्यदा आयशा (<४:४) की हदीस को बुनियाद बनाया जाता है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने मर्द के 
दूध की वजह से रूख़्सत दी है लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है। 


49 - अम्र बिन शरीद (%$ ) रिवायत करते 20७ ७४ :२७ ६४ ७६४ - 49 
हैं कि इब्ने अब्बास (८९४) से ऐसे आदमी के. ,. न आम 
बारे में पूछा गया जिसकी दो लौंडियाँ हों, उनमें. ४० + 5 हर ४2४2 ४४ 
से एक ने एक लड़की ओर दूसरी ने लड़के को. # #फ >/0 > “7५ ४.७ :४७ 
दूध पिलाया हो, क्या यह लड़का उस लड़की से. 2. 6 ,...६८ -॥ «> 2५-४५ ८४ 3.4८ 
शादी कर सकता है? तो उन्होंने फ़रमाया, “नहीं ! 





क्योंकि (८»|33.| < >> 9७५ *) ( 
मनी एक ही मर्द की.” है। मे लत आज 
सहीहुल इस्नाद: अब्दुर॑ज्ञाक़: 3942. दारे कुतनी: ४० | ह+ ४ एंटी ४)४ ४239 «५४४ 
4/ 79, मोत्ता: 739. :-2- 3 ८५५) /)] :०४४६5 :22,७०५ ६१% 


नया 92०४ ७५ 
तौज़ीह: () नर ऊँट या घोड़े के माद्दा मंविय्या को अल- लिकाह कहा जाता है। यानी दोनों का दूध 
एक मर्द की वजह से है। (तफसील के लिए देखिये: अल- मोजमुल वसीत: पृ. 008) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फरमाते हैं: यह लबन अल- फहल की तफसीर है और इस मसले की 
बनियाद यही है। नीज इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (%[४ ) का भी यही कोल हेै। 


| हिना ४ 9“ “४ >> ८ (2 (2 (८ 
०८६००५४५०८ ५»८४०८०८६ ५०८3 
मल कि कलम ०4४३ | 


_450 - सय्यदा आयशा (&६७) रिवायत करती [| ४८ ८3 45 ७४ - 50 





है कि नबी (४१६) ने फ़रमाया, “एक दो मर्तबा 
दूर्ध / चूसना (रिश्ते को) हराम नहीं करता। ” 


मुस्लिम: 450. अबू दाऊद:2063. इब्ने माजा:947. 
निसाई:330. + 2) 6 4 2०० + ब््क० (| 


3 #ई० 0 (० ८68 >+ ४-७ 
०७६५८ १); 4<४॥ ८४ १ :०७ 


पा कर ही #० 2०55८) 29 2॥ (६३३५ हि है 55.2] | 
6 ९) ७३०७ रे 5 जा (८५: 


>. है 7 की थक हि ७६ 
2 ०. है रह (+ ८ <>-<>डख ल्न्ज्टोँ | <.<..... हे 
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; * दूध पिलाने के अहकाम व मसाइल | 49 | 
तोज़ीह: 4--। एक बार दूध चूसना और -४/- इसका तस्तिया है। 


वजाहत: इस मसले में उम्मे फ़ज़ल, अबू हुरैरा, जुबेर बिन अव्वाम, से भी अहादीस मर्वी हैं और इब्ने 
जुबेर (५४४) भी सय्यदा आयशा (<६६४) से रिवायत करते हैं कि नबी(५४६) ने फ़रमाया, “एक दो बारः 
का चूसना (रिश्ते को) हराम नहीं करता। 


अबू ईसा फरमाते हैं: ) मोहम्मद बिन दीनार ने हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से उन्होंने 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर से बवास्ता जुबेर ने नबी(:४६) से रिवायत की है और मोहम्मद बिन दीनार बसरी ने 
नबी (2४६) से पहले जुबेर के वास्ते का इजाफ़ा किया है और वह हदीस गैर महफूज़ है। मुहद्दिसीन के 
नज़दीक सहीह हदीस वह है जिसे इब्ने अबी मुलेका ($& ) अब्दुल्लाह बिन जुबैर (७३४४) से बवास्ता 
आयशा (<९५४) नबी($४६) से रिवायत करते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फरमाते हैं: आयशा (<९४४) की हदीस हसन सहीह है। और मेंने इस बारे 

में मोहम्मद (अल- बुख़ारी &&) से पूछा तो उन्होंने कहा: सहीह वह हे जिसे इब्ने जुबेर, आयशा 

) से रिवायत करते हैं। ओर मोहम्मद बिन दीनार की हदीस जिसमें वह जुबेर (७४४) का वास्ता 

बढ़ाते हैं वह ऐसे है कि हिशाम बिन उर्वा अपने बाप के वास्ते के साथ जुबेर (<९$४) से रिवायत करते हैं। 
नीज नबी (2४६) ओर दीगर सहाबा लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल हे। 


आयशा («&£&) फरमाती है: “कुरआन में दस बार दूध पीने से रज़ाअत की हुर्मत नाजिल हुई 
थी, पांच मंसूख हो गयीं और हुर्मत का ताल्लुक़ पांच के साथ रह गया, जब रसूलुल्लाह (४४) फोत हुए तो 
इसी बात का हुक्म था। 


. यह हदीस हमें इस्हाक़ बिन मूसा अंसारी ने मअन से (वह कहते हैं: ) हमें मालिक ने अब्दुल्लाह 
बिन अबी बक्र से बवास्ता उमर, सय्यदा आयशा (<$४) से रिवायत की है. आयशा (<७४) और नबी _ 
करीम(:४४) की दीगर बीवियां यही फतवा देती थीं। इमाम शाफ़ेई और इस्हाक़ (%ड़) का भी यही... 
कौलहे। द 


इमाम अहमद (#$ ) नबी करीम(:४६) की हदीस “एक दो बार का चूसना हराम नहीं करता” 
के क़ायल हैं कि अगर सय्यदा आयशा (<४) के पांच रज़आत की तरफ़ जाएँ तो वह मज़हब कवी है। 
मगर इस में हुक्म देने से वह डरते थे। 

नबी करीम(:४६) के सहाबा («&४४४) और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: जब 
गिज़ा पेट तक पहुँच जाए वह थोड़ी हो या ज़्यादा हुर्मत साबित कर देती है। यह कौल सुफ़ियान सौरी, 
मालिक बिन अनस, ओज़ाई, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, वकीअ और अहलें कूफा (%$& ) का है। 
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सुनन विलिंजी एज 


दूध पिलाने के अहकाम व मसाइल.. इज 


ञ्छ 


(६:2.०८.--० । 2 


अब्दुल्लाह बिन अबी मुलेका, यह अब्दुल्लाह बिन उबेदुल्लाह बिन अबी मुलेका हैं। उनकी 


कुनियत अबू मोहम्मद है। अब्दुल्लाह बिन जुबेर ( 


) ने इन्हें ताइफ़ का क़ाज़ी बनाया था। इब्ने जुरैज 


का कहना है कि इब्ने अबी मुलेका कहते हैं मेंने नबी करीम(:४६) के तीस सहाबा से मुलाक़ात की है। 





|" एज़ाअत में एक औरत की गवाही काफी है क्‍ 


457 - अब्दुल्लाह बिन अबी मुलेका कहते हैं: 
मुझे उबेद बिन अबी मरियम ने बताया कि 
उक़्बा बिन हारिस (<४४) ने फ़रमाया, नीज मेंने 
भी उक़्बा (<£४) से यह हदीस सुनी थी लेकिन 
मुझे उबेद की अहादीस ज़्यादा याद हैं, वह 
फरमाते हैं: मेंने एक ओरत से शादी की तो हमारे 
पास एक सियाह फाम ओऔरत आकर कहने 
लगी: मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया हे। मेंने 
नबी करीम (52४) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर 
कहा: मेंने फलां आदमी की फलां बेटी से शादी 
की थी तो एक सियाह रंग की ओरत आकर 


हज 








कहने लगी: मेंने तुम दोनों को दूध पिलाया है _ 


वह टी है। रावी कहते हैं: आप(32६) ने मेरी 
तरफ से मुंह फेर लिया, वह कहते हैं: में आपके 
सामने हुआ, आप ने फिर मुझसे चेहरा फेर 
लिया। मेंने कहा वह झूठ बोलती हे। 
आप(५$४६) ने फ़रमाया, “केसे उसके साथ रह 
सकते हो जब कि उसने कह दिया हे कि मेंने तुम 
दोनों को दूध पिलाया है! उसे अपने से अलग 
कर दे। 

बुख़ारी: 88. अबू दाऊद: 3606, निसाई: 3330 


90७ ?70..2 





(६४५७ :०७ 


2 2० ॥५ ४-७ - 5] 


०५.५ 
|. ०00 


है।ै। | (७2 #५० ई ८४०१ ्द्र 
शक्ल ओर (+४४५ 


4 
हि #५..20.००-०० १ 


हर (६: हब ८. द0 80 “86६ 58 ः 
४ ७४४७ | ८<:४ :०७ .<&| 


007 है 22327 कि कि कट 6 2 
८२१४ :>७ ४-3 4) ० | 
५४9... 8 ७६८७७ ७9७ <-. «८30७ 
43४ 3 ४5७७: (> ८०४७ 
(3 3.6 45७ :४७ 5 _»+>७ :०७ 
(६. ८४ , 2७०५७ (»< /9»+५७ «4७०३ 
७ ६ <८; 5; ७६ <&; :०७ «८3७ 

८८ ६६३ »5७०;। 


वजाहत: इस मसले में इब्ने उमर (<४५४) से भी अहादीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फरमाते हैं: उक़्बा बिन हारिस ( 


) की हदीस हसन सहीह है। नीज 
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जानेअं सचुन विकिजी 89४ दूध पिलाने के अहकाम व मसाइल ।5 #म (४०-०५ ४ 
बहुत से रावियों ने इसको इब्ने अबी मुलैका के वास्ते के साथ उक़्बा बिन हारिस (७४%) से रिवायत किया 
है ओर इसमें उबेद बिन अबी मरियम का ज़िक्र नहीं किया। इसी तरह “इसे छोड़ दो” का ज़िक्र भी नहीं है। 


नबी करीम(:४£) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) अहले इल्म इसी पर अमल _ 
करते हुए रज़ाअत में से एक औरत की गवाही को जायज़ कहते हैं: इब्ने अब्बास (<६६८) फरमाते हैं 
रज़ाअत में एक ओरत की गवाही जायज़ है लेकिन उस से क़सम ली जाएगी। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ 
(५४४ ) भी यही कहते हैं। 

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं रज़ाअत में एक औरत की गवाही जायज़ नहीं है जब तक 
कि ज़्यादा लोग गवाही न दे दें यह कौल इमाम शाफ़ेई (३७४ ) का है। 


जारूद बिन मुआज़ कहते हैं: मेंने वकीअ को फरमाते हुए सुना हुक्म के लिहाज़ से रज़ाअत में 
एक औरत की गवाही जायज़ नहीं है लेकिन तक़्वा की बिना पर अपनी बीवी को छोड़ दे। 





(25.5 ८. 5। 


कि %०।| 2५० ०2० 3 


52 - सब्यदा उम्मे सलमा ( ) रिवायत रा (८4.५. ई ;] (६ क्‍ 2:८5 (६६5 - 52 
करती हैं रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“रज़ाअत की वजह से वही (दूध) हुर्मत साबित 
करता है जिसे (बच्चा) / छाती से पिए और ४४ :<7७ «४४. $ <& -> ४४ 


वह आंतों को फाड़ दे और यह दूध भी दूध... १) 55 2४५ 40 /> ५0 ४,०; 





०४४ ७५ डी ५ 09 ् 0-०० (री ६ 4-| 2८ 


छड़ाने से पहले। 

हर £०")| (४ (७ )| ००८५० +| 

सहीह: इब्नें हिब्बान: 4224. तबरानी फ़िल ््ट >> 5५ #्ाप 
ओऔसत:753 5 5 5 | 


तौज़ीह: () यानी रज़ाअत साबित होने की शर्त यह है कि बच्चा दो साल से पहले की उम्र में उस औरत 
को छाती से इस क़दर गिज़ा ले ले जो उसके पेट में पहुँच जाए। (2) 5४: चीरना, बीच में से दो करना 
फाड़ना। (अल- कामूसुल वहीद: पृ. 202) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम(:४४) के सहाबा 
और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि वही रज़ाअत हुर्मत को साबित करती है जो 
दो साल से पहले की उम्र में हो और दो साल के बाद की उम्र में कोई रिश्ता हराम नहीं करता। 
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5-एज़ाअत के हक़ को किया चीज ख़त्म | | कि 
कए सकती है? | पर कर | 
]53 - हज्ाज अल अस्लमी ( ) से दा 2५५. (5५ :४5 ४:९४ (६६3 - ]53 
रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम(2३४६) से ( 0 मे पा 
सवाल किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ से. ४ ० ४3 9 7४४ ० 
रज़ाअत का हक़ किया चीज़ ख़त्म कर सकती. ४ & ४“  दृण४ऊ | द० 
है? आप(:४६) ने फ़रमाया, “एक जान (या. .)& ८-3 ४6 दी / ८.2 ४५ ४ 
गर्दन) गुलाम या लॉडी। ” द 


..ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2064. निसाई: 3329. 





&५.०-०)७० (४ जेट ७ ५५०४ 3 कक ७९ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फरमाते है: यह हदीस हसन सहीह है ओर यह कौल कि “मुझ से 
रज़ाअत का हक़ कौन सी चीज़ ख़त्म कर सकती है?” का मतलब है: रज़ाअत का हक़, यानी आप 
फरमा रहे थे कि जब तुम दूध पिलाने वाली औरत को गुलाम या लौंडी दे दो तो तुमने उसका हक़ अदा 
कर दिया और अबू तुफेल (<&&) से मर्वी है कि में नबी(५४६) के पास बेठा हुआ था कि अचानक एक 


. औरत आयी तो नबी करीम(:४४) ने अपनी चादर बिछा दी वह उस पर बैठी, जब वह चली गयीं तो कहा 
गया: उसने नबी करीम($४४) को दूध पिलाया था। 


यह्या बिन सईद अल- क़त्तान, हातिम बिन इस्माईल और दीगर रावियों ने भी इस हदीस को हिशाम बिन 


उर्वा से उनके बाप के वास्ते से हज्जाज बिन हज्जाज से उन्होंने बवास्ता हज्जाज नबी(:४६) से इसी तरह 
रिवायत किया है। 

. सफ़ियान बिन उयय्ना (७/& ) भी हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से उन्होंने हजजाज बिन 
अबी हज्जाज के वास्ते के साथ नबी करीम($४६) से रिवायत की है, लेकिन इब्ने उयय्ना की हदीस गैर 
महफूज़ है। 

क्‍ सहीह वह रिवायत है जिसे उन लोगों ने बवास्ता हिशाम बिन उर्वा उनके बाप से रिवायत की है। 
और हिशाम बिन उर्वा की कुनियत अबू मुज्ज़िर है उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह ओर इब्ने उमर (९७८ 
से मुलाक़ात की है और फातिमा बिन्ते मुन्ज़िर बिन जुबेर बिन अव्वाम यह हिशाम बिन उर्वा की बीवी थीं। 
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| आजाद हो जाए और के | ( 





गुलाम है) खाविंद भी हो. 


454 - सय्यदा आयशा (<४$४) रिवायत करती 55 6 उछ 09 56 5 
हैं कि बरीरा (५९४) का खाविंद गुलाम था तो हा पा 

रसूलुल्लाह($४६) ने उसे उख़ितयार देदिया था, ४ 77“ ४४ ' आप + अल 
उसने अपने आपको इख़ितयार किया और अगर. 5७४ :</७ 4८5७ <& «2. + «८3% 
(उसका खाविंद) आज़ाद होता तो आप(खह).. ० ५0 4,०५८ ७:५७ |: 55.८ ६३; 


उसे इख़्तियार न देते। | 
रे पते 33 «४-४ 2:७७ ६.3 4८५७ 4४! 
मुस्लिम: 504. अबू दाऊद:2233. इब्ने माजा:2076. 
92<5 # 
निसाई:345]-3454, 344 7 ख्ष् + | 


55 - सय्यदा आयशा (<&) रिवायत करती £ ८ 2 ७४ :25 ३७ (६४ - 55 
हैं कि बरीरा (७४४) का खाविंद गुलाम था... ,६, , ..,.,. «६, , 
रसूलुल्लाह (988) ने उसे इड़ितवार देदियाथा,.. ४ 227 ७ “बैं; ० ४४ >* 
शाज़, (अब्दा) के लफ्ज़ से महफूज़ है: अबू दाऊद:. >> 5 * [+ ४८०८ 53 3७ :</७ ०८४५८ 
2235. इब्ने माजा: 2074. निसाई: 264. द गा ५८ 4॥॥ हि मिल 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फरमाते है: आयशा (<४४) की हदीस हसन सहीह है। हिशाम बिन 
उर्वा ने बवास्ता उर्वा सय्यदा आयशा (<४) से इसी तरह रिवायत की है कि बरीरा का खाविंद गुलाम 
था। ओर इक्रिमा ने भी इब्ने अब्बास (<१४) से रिवायत की है कि मेंने बरीरा के शौहर को देखा वह 
गुलाम था। उसका नाम म॒गीस था। इब्ने उमर («४») से भी इसी तरह मर्वी है। नीज अहले इल्म इसी पर 
अमल करते हुए कहते हैं कि जब लॉंडी, आज़ाद के निकाह में हो तो आजाद होने पर उसे इख़ितयार नहीं 
होगा: उसे उस वक़्त इख़ितयार होगा जब वह गुलाम के निकाह में हो और आज़ाद हो जाए। यह कौल 
शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (२६) का है। 

कई रावियों ने आमश से बवास्ता इब्राहीम उन्होंने बवास्ता अस्वद, सय्यदा आयशा («&४४) से 
रिवायत की है कि बरीरा का ख़ाविन्द आजाद था तो रसूलुल्लाह (5४६) ने उसे इख्तियार दे दिया। अबू 
अवाना ने इस हदीस को आमश उन्होंने इब्रराहीम से बवास्ता अस्वद आयशा («४») से बरीरा का 
किस्सा बयान किया है अस्वद कहते हैं: उसका खाविन्द आज़ाद था। 

ताबेईन और तबा ताबेईन में से कुछ उलमा का इसी पर अमल है नीज सुफ़ियान सौरी और 
अहले कूफा भी इसी के कायल हें. 
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56 - सय्यदना इब्ने अब्बास (६४४) बयान ६८८ ७६५ :2७ ७ ७४ - 56 
करते हैं किबरीरा का शोहर बनू मुगीरह का एक. | &# ,, « ,. # ,. |, 
सियाह फाम गुलाम था, जिस दिन बरीर_ 7+£ 2 2 
आज़ाद हुई थीं। अल्लाह की कसम! गोया वह. '>* ४ 9४ ० “>> &+ ४3५5: 
मंज़र मेरे सामने है कि जब वह (मुगीस) मदीने.. 2) 552 56९ 5७ $:, : ८55 $| 


के रास्तों ओर किनारों में फिरता था, उसके न्‍ 
७७० ७४) है 6 | हैं" ५ 0222 25८ | फट 8,२८०. 


आंसू उसकी दाढ़ी पर बह रहे थे उसे राजी कर 

रहा था कि उसे इख़ितियार करे लेकिन उस बरीरय ०३ “3 ४० 3 (१: 
ने यह काम ना किया। (७०72८ बट >> [0 45,४०५ 
बुख़ारी: 5283. अबू दाऊद: 2237. इब्ने माजा: 2075. ॥७ ५5 ::७४७ 
निसाई: 54॥7. ० कं 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७$ ) फरमाते है: यह हदीस हसन सहीह है और सईद बिन अबी अरविया, 
सईद बिन मेहरान है। उनकी कुनियत अबुन्नज़र थी। 

8 - बच्चा साहिबे बिस्तर का है. हर 
जम नल कल तल नल लक नल जज नरम मल कल की लक की. इलााानानं+ अल आकलन 
457 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत (८६८ .॥४६ , 340 500 0 «ही 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(३26) ने फ़रमाया, .. ,. . ५. ओह 
“बच्चा साहिबे बिस्तर का है और जानी के लिए... ४ 7#“ ४ ४772 | थी ० आ 
पत्थर हें। ” ०५८५ ०७ :7७ 5५५ .. + >#ं 
बुख़ारी: 688. मुस्लिम: 458. इब्मे माजा: 2006... है ६०3 #४5 40 ० ५0| 


निसाई;: 3482 हु ४ 
ली 2०४) ४४0 

तोज़ीह: साहिबे बिस्तर से मराद जो शख्स औरत के बिस्तर का मालिक है। यानी उस से बीवी या लॉंडी 

की हैसियत से हमबिस्तरी करता है। क्‍ 

बज़ाहतः इस मसले में उमर, उस्मान, आयशा, अबू उमामा, अमप्र बिन खारिजा, अब्दुल्लाह बिन अग्र, 

बरा बिन आजिब और ज़ेद बिन अर्कम (<१:) से भी अहादीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फरमाते हैं: अबू हुरैरा (७४७४ ) की हदीस हसन सहीह है ओर नबी करीम(:४£) के 
उलमा सहाबा का इसी पर अमल है. 
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नीज ज़ोहरी ने भी सईद बिन मुसय्यब से बवास्ता अबू सलमा, अबू हुरेरा (७४) से इस हदीस को 
रिवायत किया है। 


>> 9 - उस अपन बाय मल ओख | का बयान जो किसी औरत 


को देखे तो वह उसे अच्छी लगे. 





पटक हक (अक ाक 34६५ 38 ४६ 53 45० 85 - 58 
वायत हे कि न म(:8६ ७ , 29 5.६ ७६ 
एक औरत को देखा तो ज़ैनब (७५४) के पास. ० ४ “४ का अल लक पक 
गए (ओर उन से) अपनी हाजत को पूरा किया. > + "«ज (ुढँ (+ ५४४ २८५ («| 
ओर बाहर तशरीफ़ लाकर फरमाने लगे: “बेशक ५2४६ &॥ >> ८. $| 0 ,« -: 
ओरत जब सामने आती हे तो शैतान की सूरत में... 5 5 ड़ डी 
आती है पस जब तुम में से कोई शब्स किसी. 7 | हा हि ४ ४ 
औरत को देखे और वह उसे अच्छी लगे तो उसे. *>« ७ +४७५ €#3 4६७ «४ 
अपनी बीवी के साथ सोहबत करनी चाहिए 5७ ७४०३ ४: »> ७ <5।| <3| |$| 
क्योंकि उसकी बीवी के साथ भी वही हे जो उस ६ 22 १६ 

2७ ०5 ८८४-००७ 57० :६5.७| | 
अजनबी औरत के साथ है। ” की उमंग 
मुस्लिम: 403. अबू दाऊद: 245 द "4४७ उच्। 0 4+० 2४ 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद (<९५४) से भी अहादीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फरमाते है: जाबिर (८६४) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है और हिशाम बिन अबू 
अब्दुल्लाह (%& ) दस्तवाई के साथी और संबर के बेटे हैं। 








59 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) से रिवायत..)& ,३9९६ ८5 8,5७ (६६४ - 59 
है कि नबी करीम(29६) ने फ़रमाया, “अगर मैं... ,, , ४:४ 08 , 2५5 28 2॥ ७४ 

पा च ; £ हु आर ४० ५: 
किसी को किसी के लिएसजदा करने का हुक्म. 7 7 ४ ४४/०४/०४४४ 
देने वाला होता तो में औरत को हुक्म देता कि. ४:०४ (४ ८४ “#+ (< ४ ०४४ ८: 
अपने खाविंद को सज्दा करे। ” अं 5 ई 3 45 40 ० ८४ ७ 
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न दूध पिलाने के अहकाम वमसाइल ##56 # (६७८-“ ५ ४ 


3 किलर हिब्बान: 462. हाकिम: 4/7... £ [५॥ 2५9 ४३ ४22 ४ बड़ 

द )३ ५.5: 
बज़ाहत: इस मसले में मुआज़ बिन जबल, सुराका बिन मालिक बिन जोशम, आयशा, इब्ने अब्बास 
अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा, तल्क बिन अली, उम्मे सलमा, अनस ओर इब्ने उमर (६४७७) से भी हदीस 


मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (#&) फरमाते हैं: अबू हुरैरा (७४४) की हदीस मोहम्मद बिन उमर से बवास्ता अबू 
सलमा अबू हुरैरा (७७४) वाली सनद के साथ हसन गरीब है। 

60 - सय्यदना तल्‍्क़ बिन अली (७७) ८:१५ ७४५ :०७ १७ ७६४५ - 60 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($£6) ने हो ाः 
फ़रमाया, “जब आदमी अपनी बीवी को... 27 ०४१४ *# &“ ४४ ३/ ४: 
अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाये तो वह. ५ «४ #४ 5४ ८४ ७४ > ४ ८४ 
उसके पास जाए अगरचे वह तन्नूर परही हो। ” न; ;॥ है। कह 0 की कह, 


सहीह: तयालिसी: 097. मुसनद अहमद: : 4/ 22. ला 
द बज) 2६१ ५७०9 ७४ | :#-३४ 


हि हि सर 8 ०. 
>> #५४ <<:७ ३ ४2५७ 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। क्‍ 
64 - सय्यदा उम्मे सलमा (७७) रिवायत , [0 .« ८ ५ ७४ - 6] 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($४£) ने फ़रमाया ५७ 4 ९५ 45८ ७55 :3७ 

“जो औरत इस हाल में फौत हुई कि उसका. 7* ४ व के 

खाविंद उस पर राजी था वह जन्नत में दाखिल # *#* | >> 25 > :४ 
हो गई। 25 5 0 2 व 
ज़ईफ़: इब्ने माजा:854. इब्ने अबी शेबा: 4/303. 2 20 5 2 7 तो + 
१०) ० ः 


हाकिम: 4/ 73. हा 
६८ ५४८१७ <:५७ ३० ४४ :/-५ 
व 5 कह है" 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 
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"नि 


| ॥: बीवी के खादिंद के जिम्मे हक़॒क़ 


62 - सय्यदना अबू हरेरा (८४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5/६) ने फ़रमाया, 
“प्रोमिनों में सब से कामिल ईमान वाला (वह हे 
जो) उन में सब से ज़्यादा अच्छे अछलाक़ वाला 
है ओर तुम में से बेहतर वह हैं जो अपनी बीवी के 
लिए बेहतर हैं। ” 


हसन सहीह: अबू दाऊद: 4682. इब्ने अबी शेबा: 
8/55. मुसनद अहमद:2/ 250. 





वज़ाहत: इस मसले में आयशा ओर इब्ने अब्बास ( 








9 


४5: हि (3 टी (७८2 । | 


०5 ४9 >०र्- ५: 2०३८० (डी ४3५... हि 
श७ ३०5 82% | 78 हद 0 05 
5 06% 280 57% व 
553 ४४ ४ ४५७ 5०६ 
००२ + की 


) से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फरमाते हैं: अबू हुरैरा (८९४४) की हदीस हसन सहीह है। 


463 - सुलेमान बिन अप्र बिन अहवस (५४% ) 
रिवायत करते हैं कि मुझे मेरे बाप ने बताया कि 
वह हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह(:४६) के साथ 
थे आप(४४६) ने अल्लाह की हम्दो सना की 
फिर वाज़ो नसीहत की। उन्होंने हदीस में एक 
किस्सा भी ज़िक्र किया; आप(:४४) ने 
फ़रमाया, “ख़बरदार!' ओरतों के साथ 
खेरख्वाही करना, यकीनन यह तुम्हारे पास 


केदी है। तुम उनको सज़ा देने के मालिक नहीं - 


हो, मगर यह कि वाज़ेह बुराई करे, अगर ऐसा 
काम करें तो उनको बिस्तरों पर छोड़ दो ओर 
ऐसी ज़र्ब के साथ मारो कि जिस से हड्डी न टूटे, 
फिर अगर वह तुम्हारी इताअत करें तो उन पर 
तकलीफ़ की राह तलाश न करो। ख़बरदार! 
तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारे हुकूक़ हैं, तुम्हारी 


७) 4८ 52 <.-<>- ४४७ - 63 
4० 5४४० 4० ८5: 5:.-<.॥ ७5४५ :०७ 
2५८८, 5० ८5.७१ 7 ०-० (5 «55 
अं ७ पे ०४) 5 3 
(०४ १४४ >> & €*५। 4५०८ >&< «*<| 
426 ५23 «0 3.55 ६3 «2 40 
८८.०) >> >ण 3 5.9 4७533 :»32 
(८७ 2५ ४:20 |,» १६०॥ )| :४७ 
५+> ७४४४८ ४ ५ - 39% ७» 
25>७४, ८०2५ ४ )| «208 ४६ ७६५ 
हो अर और 3४ पल 
(८ 25 ५१७ ६४2०५ 6+ 


उप हे 
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बीवियों के ज़िम्मे हक़ यह हे कि वह तुम्हारे 


बिस्तर पर ऐसे लोगों को ना आने दें जिन्हें तुम 


ना पसंद करते हो ओर न ही तुम्हारे नापसंदीदा 
लोगों को घर में आने की इजाज़त दें ओर तुम्हारे 
ऊपर उनका हक़ यह हे कि तुम उन्हें अच्छा 
लिबास ओर खाना मुहय्या करो। 


हसन: इब्ने माजा: 85. मुसनद अहमद: 3/426. अबू 


दाऊद: 3334 


0... 54५० 5 १७ 55 5४ 
“४००४ छ #रई०2 ५ #२ | 
हो 3803 5४0 & #55 ५४५८ 
80% 54६&; » ७४:53 5) ४: 

0 | 


तौज़ीह: (४०5४: इसका मानी है वसीयत क़ुबूल करो, यानी में तुम्हें उन औरतों के बारे में वसीयत 
करने लगा हूँ मेरी वसीयत को क़ुबूल करना। »« :८/» कैदी को कहते हैं। 


_बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और (५६55: &$» ) का मानी 
है तुम्हारे हाथों में केदी हैं। 


(2- हा आओ की दुबुए में ख़वाहिश पूरी. 


करना मना है. 





464 - सय्यदना अली बिन तल्क (<£& 
रिवायत करते हैं कि एक देहाती नबी करीम(5४४) 
के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम में से कोई आदमी जंगल में होता है तो उसकी 
हवा ख़ारिज हो जाती है ओर पानी भी कप होता है 
(तो वह कया करे) ? तो अल्लाह के रसूल( 2४४) 
ने फ़रमाया, “जब किसी आदमी की हवा 
ख़ारिज हो जाए तो उसे वुज़ू करना चाहिए। ओर 
तुम औरतों की सुरीनों' ” में जिमा (हमबिस्तरी) न 
करो, बेशक अल्लाह तआला हक़ (की वज़ाहत 
करने वाले) से नहीं शर्माता। ” 


हसन: अबू दाऊद: 205. मुसनद अहमद: ॥/86. 
अब्दुर्र्जाक़: 529. 


0७ 3७3 «605 > २४ ४-७ - 64 
कर 2४) ००५ + ४3७०८ ४ ७.७ 
(७४ ७ ४०4 ९ ०५० ५7 («४ 
हि हट <्र। पड ७ है ++ 
ह॥| 50 0५०५ ६:०४ ४५3 42० 40 
“392 24५ 0४5 ४08 ७ 5:5५ ४५ 
(40) ०५०५ ०४५७ ४5 ४७) ४ 3५5८५ 
45 &-& ४ || :८५3 4४० 40 
0४॥ 5७ ७८ . ४८८0 ५5 १५ 
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०2४ दूध पिलाने के अहकाम व मसाइल | 59 #3 (४2.2 ; 
तौज़ीह: ॥४< : जमा है >> की यह लफ्ज़ मुअनस(7०॥/४०) और मुअन्नस दोनों पर बोला जाता है 
इसका मानी है पिछला हिस्सा, इसीलिये शेअर के दुसरे मिस्रे को भी >> कहा जाता है। देखिये: 
(अल- मोजमुल वसीत प: 692) 


वज़ाहतः इस मसले में उमर, खुजेमा बिन साबित, इब्ने अब्बास ओर अबू ह॒रैरा (७:&४) से भी हदीस 
मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फरमाते हैं: अली बिन तल्क़ की हदीस हसन सहीह है और मैंने मोहम्मद (बिन 
इस्माईल बुख़ारी && ) को फ़रमाते हुए सुना कि मेरे इल्म में अली बिन तल्क़ की नबी करीम(:४४) से 
सिर्फ़ यही एक हदीस है और इसमें इस हदीस को तल्क़ बिन अली सहीमी की सनद से नहीं जानता। गोया 
उनके मुताबिक़ यह नबी करीम(:४४) के कोई और सहाबी हैं। नीज वकीअ ने भी इस हदीस को रिवायत 
किया है। 


765 - सस्यदना इब्ने अब्बास (<७) ७६ :0७ ६४) ० ४ ७४ - 65 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($£6) ने... 7 मम 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला (क़॒यामत केदिन.._ ४४“ 2 ४* ५ ४१ 2» 
नज़रे रहमत के साथ) उस बन्दे की तरफ नहीं... >४ <# “>> ७ “3५४५ >९ 4००४ 
देखेगा जो किसी मर्द या औरत की दुबुर में .!(£4[॥ 3०5 5505 55 27% 
ख़वाहिश पूरी करता है। ” ४0४६; अं ४5 ॥॥ था। 25६ रा 4: 

हि अबू द 3 ०) » 5) | 40 «८ ) :&५ 
हसन: इब्ने अबी शेबा: 4/25. अब याला:2378. इब्ने # 4 हि 2 
हिब्बान:4203 22४ ०) ४५० 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


66 - सब्यदना अली (<४5) रिवायत करते हैं. ,।/७ ..०६ १६ ६६४ ६5 - 66 
कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़माया, “जब किसी... ०5 3 20 2६ 5 455 ७६ 
शख़स की हवा ख़ारिज हो जाए तो वह वुज़ूकरे का +७४ # 57 6 0 26 
और तुम औरतों के पिछले हिस्से में सोहबत ना... ४४ :४७ ८४ && 3४ # +0० 








करो। ” ८८ || 4 १४४ 4४ /० 4४ ८५०८ 
ज़ईफ़: तख़रीज गुज़र चुकी है. 64... वो फिी कए 33 5४४४5 £-४| 
०१:४४! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं: यह अली , सय्यदना अली बिन तल्क़ («<४१%) हैं। 
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#जनेंअ उबन 86 8 किन; जनेंअ सुन लिशिंजी 9. दूध पिलाने के: दूध पिलाने के अहकाम व मसाइल 
| 3 - औरतों का बनाव सिंगार हल साकार बाहर 





निकलना मना है. 






67 - नबी करीम (2४६) की खादिमा मेमूना 
बिन्ते साद (<:४) रिवायत करती हैं कि 
रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, “अपने शोहर के 


अलावा किसी और के सामने बनाव सिंगार के _ 


साथ इतरा कर चलने वाली ओरत की मिसाल 
क़यामत के दिन के ऐसे अँधेरे की तरह हे जिस में 
_ रोशनी बिल्कुल नहीं होगी। ” 


ज़ईफ़: अस्सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:800. अत- तबरानी 
फ़िल कबीर: 25. हदीस:70. 





क्िः 3५५ 





४:५४ :०४ ,..:5 ८; 4० ७४४ - 67 


८०.० हि 
. 6९६0 है कक 2, हद (५४ +4 डी ८(# 92 (+२ (डर्टी 


495 0 3 तक 07 20 मठ 
:-5 ४2७ ४0॥ /> ८2) ७)७ <5७: 
25 4॥7॥ ५ 0 2 88 5 88॥॥ 
५ ६ (2 226 (० 790 (& 3 

७ ५५) 2०७४ ०५ 2०४ ६5 


तोज़ीह: 4४ |): नाजो अंदाज़ से अकड़ कर चलने वाली औरत, तफ़सील के लिए देखिये: (अल- 


मोजमुल वसीत पृ.: 249) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५५) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ़ मूसा बिन उबैदह की सनद से ही जानते... 
हैं ओर मूसा बिन उबेदह गोया कि सच्चे हैं लेकिन हाफ़िज़ा की वजह से उन्हें हदीस में ज़ईफ़ कहा जाता है। 
उन्होंने शोबा से भी रिवायत की है ओर बाज़ (कुछ) रावियों ने मूसा बिन उबेदह से मर्फू रिवायत नहीं की। 





68 - सय्यदना अबू हरेरा (८:४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया 
“बेशक अल्लाह तआला बहुत गैरत रखता है 


और मोमिन भी गेरत करता हे ओर अल्लाह _ 


तआला की गेरत() यह हे कि मोमिन वह काम 
न करे जो उस पर अल्लाह ने हराम किए हैं।” 
बुख़ारी: 5223. मुस्लिम: 276. 


कप लक लक कक 
]4 - गैगकाबबान..__| 





0 :ु्ी इुँ 9० आए | 3१ 
40 ०५०; ०७४ :०७ 52% ५ ६७ 4५ 
४०८9 ५८ ८०६०9 ७८ 40 6| :5 

5७८४७ ००४ 208५. 
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॥ यअनन ठेहिजी | “2 9 दूध पिलाने के अहकाम वमसाइल_ 2 46॥ #म (४०2... ८७ ४ 
तौज़ीह: मतलब यह है कि ग़ैरत की वजह से ही अल्लाह तआला ने फ़हाशी और शिर्क को हराम किया है 
तो जब कोई इंसान उसका ईइर्तिक़ाब करता है तो अल्लाह तआला को उस बन्दे पर बहुत गुस्सा आता है। 


वज़ाहत: इस मसले में आयशा और अब्दुल्लाह बिन उमर (<£%) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 

) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७४४) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज यह हदीस यह्या बिन अबी कसीर 
से बवास्ता अबू मसलमा, उर्वा के ज़रीये सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी बक्र (<४४) से भी नबी करीम(:४६) 
से रिवायत की गई है और दोनों हदीसें सहीह हैं। 


हज्जाज सवाफ़ हज्जाज बिन अबू उस्मान हैं। अबू उस्मान का नाम मैसरह ओर हज्जाज की 
कुनियत अबू सुल्त है। यह्या बिन अबू सईद अल- क़त्तान ने उन्हें सिक़ा क़रार दिया है। अबू ईसा बयान 
करते हैं: हमें अबू बबर अत्तार ने अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी के हवाले से बयान किया है वह कहते हैं 
मेंने यहया बिन सईद अल- क़त्तान से हज्जाज सवाफ़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा; वह सिक़ा समझदार 
और होशियार रावी हैं। 





69 - अबू सईंद अल-खुदरी (<5). ७४ :0७ ,..०७ ८४ 4 ७३5 - 69 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने रा हे पा 
फ़रमाया, “जो औरत अल्लाह और आख़िरत.._ 5 पट रण धर ५ “29 हा ्थ 
के दिन पर ईमान रखती है उसके लिए हलाल. £४ ८५-८५ ०७ :४७ ,५,-००४ )०:८ (« &* 
नहीं है कि वह तीन दिन या उस से ज़्यादा का. ८.६ / 8 5573 0420 4॥7 ,& 
सफ़र अपने बाप ,खाविंद, बेटे या महरम के 


द 4086 2,52५ 3८3७ »)0 ०४७ ४0५ 

बगैर करे। ” 4 कक कक लि अब 
० है ६ ०0 (9 / (६४८ 2 प -6 2५ 5 (£ 

बुख़ारी: 97. बेनह्विही, मुस्लिम: 340. अबू दाऊद: २ | 'औिक 3 जरट 4६७ )| ४० ४ 
726. इब्ने माजा:2898 ६४५ ०2० 3 $॥ ७४ ॥ ५४); 


वज़ाहतः इस मसले में अबू हुरेरा, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर («४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(2४६) से मर्वी है कि 
आपने फ़रमाया, “औरत एक दिन और रात का सफ़र महरम के बगैर न करे।” और उलमा इसी पर अमल 
करते हुए ओरत को महरम के बगेर सफ़र करने को मकरूह कहते हैं और अहले इल्म का उस मालदार 
औरत के बारे में इड़ितलाफ़ है जिसका कोई महरम ना हो क्या वह हंज कर सकती है? 
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जॉमेंअऊ अनन ठिडिजी | ४2 दूध पिलाने के अहकाम वमसाइल._ ## 62 # (४०:--०८७ | 
बाज़ (कछ) उलमा कहते हैं: उस पर हज करना वाजिब नहीं क्यंकि महरम का साथ होना रास्ते 
की ताक़त में से है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फ़रमान है: “जो शख़्स इस (बेतुल्लाह) की तरफ़ 
रास्ते की ताक़त रखता है। ” (आले- इमरान:97) 
सुफ़ियान सौरी ओर अहले कूफा का भी यही कोल है। 


जबकि बाज़ (कुछ) अहले इल्म कहते हैं: जब रास्ता अम्न वाला हो तो वह लोगों के साथ हज 
के सफ़र पर जा सकती है। यह कोल मालिक बिन अनस और शाफ़ेई( ७४%) का है। 


70 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४) रिवायत ,00&%॥ है ८३ (-&0॥ ७5 - 70 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४४) ने फ़रमाया, हे 
हें सूलुल्लाह(:५) 3॥5 (43 :.॥$ 6 00 720: 00 0००5: 5 


“औरत एक दिन या रात का सफ़र न करे मगर " ः 

इस सूरत में कि उसके साथ महरम रिश्तेदार हो।”. # 2४७ (ढां >र ध्ं+ <+ 0 0२ 

बुखारी: 088. मुस्लिम: 339. अबू दाऊद:723. इबने.. 20 3,2.; 3७ :0७ ४2% < ० 4४ 

#ठी 53% ८6 25 5... 
622४ 39 ६४७३ 3 20 «५ २५००० 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


माजा: 2899. 


;्रा 






7 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर («३४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(३8& 5 82 
“अपने आप को औरतों के पास जाने से. ४* टी एज फ्री दर्द प्र करी 
बचाओ?” तो एक अंसारी आदमी ने कहा: ऐ . 4 (४० :४ ४५०४ ७ 2४ > 4६८ 
अल्लाह के रसूल! आप हम्वा केबारे में क्या. ६८ 3५5 58 :0& ४-5 2६ 
कक हैं? आप (5४६) ने फ़रमाया, “हम्वा 98 ५ ७५ ४; 3& ४८4 
. बुख़ारी: 5232. मुस्लिम:272. द “3 >ल ::७5 >००० 32 की ५४ 
तोज़ीह: :५४&४॥ : २.»«« की जमा है। ऐसी ओरत जिसका खाविंद उस से ग़ायब हो। यानी किसी 
कारोबार या मुलाज़मत के सिलसिले में शहर या मुल्क से बाहर हो, ऐसी औरत के पास जाने की 
मुमानअत (मनाही) में इस लिए सख़ती की गई है कि उसे मर्द का इश्तियाक़ होता है (चाहत होती है) इस 


5/7€//६7 धा।7 
<५2.25 64“ & 737 


ईजनेंअ उबन जी किंग दूध पिलाने के + जानेंअ सुचुन विशिजी हा दूध पिलाने के अहकाम व मसाइल 


तरह हराम काम करने का अंदेशा बढ़ जाता है। (2) +-) : शौहर के बाप और बेटों के अलावा तमाम 
रिश्तेदार ओरत के हम्वा होते हैं इस में सिर्फ़ देवर को शामिल करना सहीह नहीं है। यानी औरत अपने 
ससराल में खाविंद के रिश्तेदार मर्दों से ऐसे बचे जिस तरह आदमी मौत से भागता है। 


वज़ाहत: इस मसले में उमर, जाबिर और अप्र बिन आस («४४१») से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: उक़्बा बिन आमिर (७११४) की हदीस हसन सहीह है। ओर ग़ैर महरम 
औरतों के पास जाने की कराहत का मफ़्हूम उसी हदीस के मुताबिक़ है जिसमें नबी करीम(:४६) ने 
फ़रमाया, “जब कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्‍्हा होता हे तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। ” और 
हम्व का मतलब है शौहर का भाई, गोया उसे औरत (भाभी) के साथ तन्हा होने से मना किया गया है। 








| -इसकाम से इसलिए हराया गया है कि | का ७७॥ (० 2००८० ४४- 7 





शैतानइंशान की एगों में खून की तरह दोड़ता है.| 00७७५ 


72 - सय्यदना जाबिर («८५४ ) रिवायत करते ((502. ६ (2 5५ हम (३.५ ]]72 - 
हैं कि नबी करीम(5/&£) ने फ़रमाया, “जिन 255 

औरतों के शौहर ग़ायब हों उनके पास न जाओ,. ४४ 7+ टन ७ ००४ ० ० 
बेशक शेतान तुम्हारे अन्दर खून की जगह पर. #८3 १६४४८ 40 ०» ८४४ >> «2४ ८ 
दोड़ता हे (रावी कहते है: ) हमने कहा: ओर. 5७:६॥ $8 ,>एयी 5 ४५5) :2७5 


आप के भी? आप(:४४) ने फ़रमाया, “हाँ आह कि है 
(2859 अंक ८00) :४ ७ इ#० 6-७ 5 ४72५ 


खून में भी लेकिन अल्लाह तआला ने उसके पल ३ ढक आह 
ख़िलाफ़ मेरी मदद की है; मैं उस से महफूज़. १४४ (री ४४ 68 ७ 
रहता हूँ” .4४३॥ ७ 2.5 <२/६ <५.७ ७. 2.७ 


सहीह: मुसनद अहमद: 3/ 309. दारमी:2785. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है। और बाज़ (कुछ) 
मुहद्दिसीन ने मुजालिद बिन सईद के हाफ़िज़े की वजह से इस में कलाम किया है और मैंने अली बिन 
ख़ुश्रुम से सुना वह कह रहे थे कि सुफ़ियान बिन उयय्ना इसकी तफ़्सीर में कहते हैं कि नबी करीम(:४४६) 
के फ़रमान “अल्लाह ने उसके ख़िलाफ़ मेरी मदद की है। ” में महफूज़ रहता हूँ” का मतलब है: मैं उस 
शेतान से सलामती में रहता हूँ। सुफ़ियान कहते है: शैतान इस्लाम नहीं लाता। 

“ओर मुगीबात के पास ना जाओ” मुगीबा उस औरत को कहते हैं जिसका शौहर ग़ायब हो और < ४६८ 
: +.»«« की जमा है। 
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]73 - सय्यदना अब्दुल्लाह (€७) से ७४७ :)७ ७६ ८8 4७5 ७७ - 73 





. रिवायत हे कि नबी अकरम(:5%£) ने फ़रमाया 0 
कर ६ (६3 ४ ५ (30७ ०७ 6 (४४? (9 | 2२ 
“औरत छिपाने की चीज़ है पस जबनिकलती है. ५“ #ह ०४2२ 
तो शेतान उसे झाकता हे | 95 ४ ० जोर (डी 6 हलक | हि डी । ५१2० हा 
सहीह: इब्ने खुजैमा: 685. इब्मे हिब्बान:5598. ४०:०७ 0 ८ 40 ० 2.४ 


3 यह<८ं) (५७.८८. 5 +> ५७ ४) » 
तोज़ीह: 5, $- : जिस्म का वह हिस्सा जिसे इंसान कराहत या शर्म की वजह से छिपाता है, क़ाबिले सतर 
आज़ाए जिस्म, इसकी जमा <।/ ५» आती है औरत को 5 ,+> इसलिए कहा गया है कि यह छिपाने की 
चीज़ है। इसे लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। लफ़्ज़ी मानी की वज़ाहत के लिए देखिये: (अल- 
कामूसुल वहीद: पृ. 4] अल- मोजमुल वसीत: पृ. 757) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


9 - औरत के लिए अपने शौहर को | करत 9 


तकलीफ़ देने पर वईद 


]474 सय्यदना मुआज़ बिन जबल ( ) से है! 457० (अं | (६६४2. - []74 
रिवायत हे कि नबी अकरम(:४६) ने फ़रमाया, >4 ५ ५४६८ 5; (०५० 6६४ 
“जब औरत दुनिया में अपने शौह को # #*** रा 
तकलीफ़ देती है मोटी आँखों वाली हुरों में से. 7 77 2 ए* '४+४७ >7 2५ + *१४- 
उस आदमी की बीवी कहती है: अल्लाह तुझे. 6.४ «> «|& > 3५७८ ६७ -2.5:-<&४| 
बर्बाद करे” उस (अपने शोहर) को तकलीफ़ न ४:2| ४४ ) :०७ 2८3 4१८४ 4॥| (5 
दे, यह तो तुम्हारे पास मेहमान हे, करीब हे कि 20 ५०2४३ 2७9 ,0७॥॥ ७ ४; 
यह तुम्हें छोड़ कर हमारे पास आ जाए।” कह कम , हर 
सहीह: इब्मे माजा: 204. मुसनद अहमद: 5/ 242. 3 59 *ी ४053 4४ 3 कं 
७३ 25,४७४ $ 252 55 ४282 


(३ 93 8 »«| 
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8 जाने सनन छोहिजी | सुनुन लिलिंजी किक दूध पिलाने के: दूध पिलाने के अहकाम व मसाइल 


तोज़ीह: 2:&5 : ऐसा मुसाफिर जो किसी मुल्क में अपने फ़ायदे के लिए ठहरे। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५& 7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती 
है। नीज इस्माईल बिन अयाश की शामियों से ली गई रिवायत दुरुस्त है जबकि यह अहले हिजाज ओर 
अहले इराक से मुन्कर रिवायात लेता है। 








ख़ुलासा 

० मां, बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, खाला, फूफी जिस तरह नसब के यह रिश्ते हराम हैं, उसी तरह 
रज़ाअत की वजह से बनने वाले इन रिश्तों से भी निकाह करना हराम है। 

* रज़ाअत में दूध पिलाने वाली एक ओरत की गवाही काफी है। 

० उसी रज़ाअत का एतबार होता है जो दो साल से पहले हो। 

* बच्चे की निस्बत औरत के खाविंद की तरफ ही होगी। क्‍ 

* अगर बाहर कोई औरत किसी को अच्छी लगे तो उसे चाहिए कि वह अपने घर आकर अपनी 
बीवी से सोहबत करे. ताकि उसकी ख़वाहिश पूरी हो जाए 

* खाविंद और बीवी पर एक दुसरे के हुकूक़ शरीयत ने मुक़र्रर कर दिए हैं दोनों को उनकी पासदारी 
करना ज़रूरी 

० बीवी के पिछले हिस्से में सोहबत करना हराम है। 

#* ओरत बन संवर कर बाहर न निकले। 

* ओरत के तन्‍्हा सफ़र करने पर पाबंदी है। 

* अकेली ओरत के पास किसी गैर महरम शख़्स को जाने की इजाज़त नहीं है। 

* ओरत का अपने शोहर को तकलीफ़ देना हूरों की नाराजी का बाइस है। 
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सुन॒न विशिजी ( ४०9 9 तलाक ऑर लिआत के अहकाम वमसाडल 8-8 466 # (४:०००-०८७ ;£ 


मज़मून नम्बद 37 
2:54: 450 ० 40|  »4 ८० 50) 5७५) ८)८:। 
एसूलुल्लाह(#8) से मर्ती तलाक़ और लिआन के अहकाम व मसाड़ल 
क्‍ तआरुफ़ 

23 अबवाब के साथ 30 अहादीस पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि 
*» तलाक़देने का सहीह तरीका क्‍या हे? 
» पमुतल्‍्लक़ा की इद्दत ओर अहकाम व मसाइल। 
*» लिआन की तारीफ़ ओर तरीका। 


» ख़ुला ओर ज़िहार क्या हे? 
० ईला किसे कहते हैं? 





न कल जल लक लकी जी ली लिक 

75 - यूनुस बिन जुबेर (४७) कहते हैं: मेने... 55५ ७85५ :०७ ६:४8 ७६४ - 75 
सय्यदना इब्ने उमर (८९४) से ऐसे शख़स के ॥ क्‍ 
बारे में पूछा जो हालते हैज़ में अपनी बीवी को. 7४ #४#४ ७ *#शर्/ ७ 2४ ०: 
तलाक़ दे दे। तो उन्होंने फ़रमाया, “क्या तुम 
अब्दुल्लाह बिन उमर को जानते हो? कि उसने का 
अपनी बीवी को हालते हैज़ में तलाक देदी थी... (१ *# 5 (डई + ++ 5 
तो उमर («४४ ) ने नबी करीम (३४४) से पूछा तो ५ ०0 22० 5.४ (५ :3&6 , ०७ 
आप(:४६) ने उसे हुक्म दिया कि उस से रुजू ह मम 
करे। (रावी कहते हैं: ) मैंने कहा: तो क्या यह. (४७ ८०3 *#% 5४७ ४७ ० 
तलाक़ शुमार की जाएगी? उन्होंने फ़रमाया, या 53, ही 3 मिट 


| हा ४ $ >“ >््ड 7 ता 
दम अल 3 
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; 2 तलाक और लिआन के अहकाम व मसाइल. ँ 
ख़ामोश ऐसा सवाल न कर बतलाओ अगर वह. ५ &६४5 <.5 0७ ७०2 ४ 585 
आजिज़ या पागल हो जाए तब भी तो तलाक़ 
शुमार होगी। 
4908. मुस्लिम: 48. अबू दाऊद: 279- 282. ७०३४-३५ 
इब्ने माजा: 209. निसाई: 3389- 3392. द 
76 - की (४$&) अपने बाप सेरिवायत ९८, 4.55 ७8७ :०७ .3& ७६५५ - 76 
करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को दोराने हज़॒. दम 
में तलाक़ दे दी तो उमर (४७) ने नबी. ०” पल ४ 92०४ ०६ ४ 
करीम (३४६) से पूछा, आप(:28) ने फ़माया,.. 3# *< ७४ + ५ &+ * ४ 
“उसे हुक्म दो कि उस से रुजू करे फिर तोह._/& ८.0 १८ 25 , ० «०४ ७ 225 

में ९ 4 हे | 

(पाकी) या हमल की हालत में तलाक दे। 8 ५४2 5५ :0& ८-5 ५2७ 4 


सहीह: इस से पहले देखिए. ५; दम 

५५७ ॥ [७४७ ६४५: 
वेज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यूनुस बिन जुबेर की इब्ने उमर (६४४४) से बयान कर्दा हदीस 
हसन सहीह है। नीज यह हदीस बवास्ता इब्ने उमर नबी अकरम(३४६) से कई सनदों के साथ मर्वी है। 


नबी अकरम(:४&) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से उलमा का इसी पर अमल है कि तलाक़े सुनत का _ 
तरीक़ा यह है कि अपनी बीवी को तोहर (पाकी) में बगेर सोहबत किए तलाक़ दे | बाज़ (कछ) कहते 
हैं: अगर तोहर (पाकी) में तीन तलाक़ें दे दे तो वह भी तलाक़े सन्‍नत ही होगी। यह कौल इमाम शाफ़ेई 
और अहमद बिन हंबल का है। 


बाज़ (कुछ) कहते हैं: तीन तलाक़ सुननत नहीं होगी एक- एक करके तलाक़ दे। सुफ़ियान सौरी और 
इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं, वह कहते हैं कि हामिला को जब चाहे तलाक़ दे दे । यह कौल इमाम 
शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७६५) का है। 


जबकि बाज़ (कछ) कहते हैं कि हर महीने एक तलाक़ दे। 


 अक - जो श॒ख़्स अपनी बीवी को तलाक़े बत्ता | | » 5:४२ 
कालफ्जनबोलकश्तलाक़ दे दे. | 


5 
रे ० व 4४ “७5 2.2८) 








५० 5॥ ३ ८५55 ००८८ 2 | 





77 - अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अपने बाप के. ६.६ ६४५ .॥& ७ ७5४ - ॥॥77 
वास्ते के साथ अपने दादा से रिवायत करते हैं ढ 
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न्न्य्हः 


कि मेंने नबी अकरम(5४६) की ख़िदमत में 
हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ अलाह के रसूल! 
मैंने अपनी बीवी को तलाके बत्ता दे दी हे 20 केक 8 ० ज 
आप(906) ने फ़रमाया, “तुम्हारा इरादा क्या. १४४ 40 (/५० ८.४ <ह :७ ५०६ 
था? मैंने कहा: एक तलाक़ का, आप (:४6-).. <&& ॥ ७0 २०; ८ :<& 5; 
ही कहा; है/४५अअ हक ४5 7७ अर्थ ७ 7०४ + 
आप( ६ ) ने फ़रमाया, “तलाक वही हुई हे . +७: 5, 4//| :८०४७ ९ ५०) |: ७ ८ +१५ 
जिसका तुमने इरादा किया था। ” ८३; ७ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2208. इब्ने माजा: 205. 

तोौज़ीह: 450 यह &« के मानी में है। काटना है। यानी तलाक़ देने वाला कहे में तुझे तलाक़े बत्ता देता 
हूँ। यानी ऐसी तलाक़ जिसमें रुजू नहीं और अपना ताछ्लक पूरी तरह काटता हूँ और उसकी मुराद तीन 
तलाक़ हो। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है ओर मेंने 
मोहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७७) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: इस में 
इज़्तिराब है और बवास्ता इक्रिमा सय्यदना इब्ने अब्बास (<९४) से मर्वी है कि रुकाना ने अपनी बीवी 
को तीन तलाढक़ें दे दी थीं। 


नबी करम(:४८) के सहाबा ओर दीगर अहले इल्म में तलाक़े बत्ता के बारे में इड़ितलाफ़ है: सय्यदना 
उमर (७४५») से मर्वी है कि उन्होंने तलाक़े बत्ता को एक ही कहा था। अली (<४£%) से मर्वी है कि वह 
तीन शुमार करते थे जब कि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: इस में आदमी की नीयत का एतबार होगा। 
अगर एक की नीयत की थी तो एक होगी, अगर तीन की नीयत की थी तो तीन और अगर दो की नीयत 
की थी तो भी एक ही होगी यह कौल सोरी और अहले कूफा का है। 


इमाम मालिक बिन अनस (%७&) तलाक़े बत्ता के बारे में कहते हैं: अगर उस आदमी ने औरत से 
सोहबत की हुई हो तो यह तीन तलाक़े होंगी। 


. इमाम शाफ़ेई (७&&) फ़रमाते हैं: एक की नीयत की थी तो एक, दो की थी तो दो और अगर तीन 
तलाकों की नीयत की थी तो तीन होंगी। 





प्स्क् जूर अबज एम कोड छः 2 ७६ 
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|" - बीवी को कह देना की तुम्हारा मामला 
तुम्हारे हाथ में है. ल्‍ 


78 - हम्माद बिन ज़ेद कहते हैं: मैंने अव्यूब.. ६ , १६ .; , ८३ 4।« 65 - 78 
से कहा: क्‍या आप हसन बसरी के अलावा, न 
किसी को जानते हैं जिसने “तुम्हा।ा मामला. 7 ४ ४४ / ०४०४४ ४४+ 
तुम्हारे हाथ में है।” कहने को तीन तलाक़ कहा. ७ <«४& ॥# :<०»४० <5 :०७ ..४ ८: 
हो? तो उन्होंने कहा: सिर्फ़ हसन ही हैं फिफ | ८१8 ६॥ >.८ 22 3 ०७ [| 
कहा: ऐ अल्लाह! तेरी तरफ से बखि्शिए ] 

माँगता हैं (मैं नहीं ७ | ७-७० ॥| 3) :०४६ १८-०० 
माँगता हूँ (में नहीं रिवायत करता) मगर वही हो 
जो मुझे क़ृतादा ने कसीर से जो बनू समुरा के. ';४ ८ ४४ (#-+ ४ 3| + ##7 
मोला हैं, उन्होंने अबू सलमा से बवास्ता अबू... 5७ «८. 4० 5: ८ 9 


-3वी हआ-क करीम( 46 ) से रिवायत की 5 ४ ८॥॥ क हद) | हि इन 


9 (छ 3४8 24 0७ 3०५3 :)5 
जी <८४ 4५,६ /6 :400-4 5५5: ८ 
22७ ०७४७ .5%»५७ 53७5 
अय्यूब कहते हैं: मेंने बनू समुरा के मौला कसीर से मिला और उनसे पूछा तो उन्होंने इस हदीस 
को न जाना, मैंने क़तादा के पास आकर उनको बताया तो उन्होंने कहा: वह भूल गए हैं। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे सिर्फ़ सुलैमान बिन हर्ब से 
बवास्ता हम्माद बिन ज़ेद वाली सनद से ही जानते हैं। और मैंने मोहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस 
हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हमें सुलेमान बिन हर्ब ने हम्माद बिन ज़ैद से इसी को बयान 
किया है और यह अबू हुरैरा (७६%) पर मौकूफ़ है। जबकि अबू हुरैरा की मर्फ हदीस साबित नहीं है। 
नीज अली बिन नख्र हाफ़िज़ ओर मुहद्दिस थे। उलमा ने यह कौल “तेरा मामला तेरे हाथ में है। ” के बारे 
में इख़्ितिलाफ़ किया है: नबी करीम(:४६४) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा ने 
जिन में उमर बिन खत्ताब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद («5») भी है, कहा है कि यह एक तलाक़ 
होगी, बहुत से ताबेईन और तबा ताबेईन का भी यही कौल है। 


उस्मान बिन अफ्फान और ज़ेद बिन साबित («४») फ़रमाते हैं: फेसला वही होगा जो औरत कर देगी। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2204. निसाई: 340. 
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है जरेंअ सनन छल्िजी | जॉतेंअ सुनन विलिजी कि तलाक और लिआन वे तलाक़ और लिआने के  अहकाम वम्साइल 2&॥ै॥70. व मसाइल 8६# ॥70 7048 ७००:८८७ $ (ग्णेप्दछा, 
इब्ने उमर (<१) फ़रमाते हैं: जब शौहर इसका मामला उसके हाथ में दे दे और वह अपने 
आपको तीन तलाक़ें दे कर फिर शौहर इनकार करते हुए कहे कि मैंने सिर्फ़ एक तलाक़ का मामला उसके 


हाथ में दिया था तो खाविंद से क़सम ली जाएगी और क़सम के साथ उसका कौल ही मोतबर होगा। 


सुफ़ियान और अहले कूफा का मज़हब उमर और अब्दुल्लाह (७९४४) के कौल के मुताबिक़ 
है। लेकिन मालिक बिन अनस (%६४) कहते हैं: फेसला वही होगा जो औरत कर दे। इमाम अहमद भी 
इसी के कायल हैं जबकि इस्हाक़ का मज़हब इब्ने उमर (<७%) के कौल के मुताबिक़ है। क्‍ 


| 


॥ - इख्तयार का बयान 


79 - सय्यदा आयशा («४$) रिवायत 
करती हें कि रसूलुल्लाह( 2४४ ) ने हमें इख़्तियार द दे [2 9० 309 >०9 9) 0८ 
दिया तो हमने आप(5४6) की रिफाकात को. “धर: "४ तक ५ एड २६६ 





पसंद किया था, क्‍या यह तलाक थी? 'टल + ७ (४ 7 ४५० ++ 

बुख़ारी: 5262. मुस्लिम: 477. अबू दाऊद: 2203. 3० :<७ 45४५८ ३८ «337७ ३, 

इब्ने माजा:2052. निसाई: 3202. आओ हि # 
(७९४५ :७&3| 


तोज़ीह: यह इस्तिफ्हामे इनकारी है। उनका मतलब यह था कि आप($४६) का अपनी बीवियों को 
इख़्तियार देना तलाक़ नहीं था। 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं; हमें बिन्दार ने, वह कहते हैं: हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने उन्हें सुफ़ियान 
ने आमश से उन्हें अबू ज़ोहा ने बवास्ता मख्रूक़ सय्यदा आयशा (<४%) से इसी तरह की रिवायत की है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अहले इल्म का इख़ितियार के 
बारे में इख़ितिलाफ़ है। क्‍ 
सय्यदना उमर और अब्दुल्लाह बिन मसऊद («&%) से मर्वी है वह कहते हैं कि अगर औरत 
अपने आप को इख़्तियार करे तो एक तलाक़ ही बाइना होगी और अगर अपने खाविंद को करती है तो 
भी तलाक़ एक होगी लेकिन इसमें रुजू का हक़ हासिल होगा। 


ज़ैद बिन साबित (<”;) फ़रमाते हैं: अगर अपने खाविंद को इखितियार करे तो एक तलाक 
होगी और अगर अपने आप को इखितयार करे तो तीन तलाक होगी। 
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नीज नबी करीम(४४४) के सहाबा और ताबेईन में से जुम्हूर उलमा और फ़ुक़हा इस मसूअला में क्‍ 


उमर और अब्दुल्लाह ( 


ध् लिए रिहाड़श और ख़र्च नहीं होगा. 





80 - सय्यदा फातिमा बिन्ते केस (७४४) 


फ़रमाती हैं; नबी करीम(2४६) के दौर में मुझे 
मेरे खाविंद ने तीन तलाकें दे दीं तो अल्लाह के 
रसूल($४४) ने फ़रमाया, “तुम्हारी रिहाइश ओर 
ख़र्च (तलाक देने वाले के जिम्मे) नहीं हे। ” 
मुगीरह कहते हैं: मेंने यह बात इब्राहीम से ज़िक्र 
की तो उन्होंने कहा उमर (<४४) ने फ़रमाया 
था: हम एक ओरत की बात सुनकर अल्लाह 
की किताब और अपने नबी अकरम (४४६) की 
सुन्नत नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जानते कि उसे बात 
याद भी रही या भूल गई ओर उमर ( 
रिहाइश ओर ख़र्च दिलवाते थे। 


मुस्लिम: 480. अबू दाऊद: 2284. इब्ने माजा: 2035. 
निसाई: 3244 


) उसे _ 


) के फतवा के कायल हैं। सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है। 
लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल का मौक़िफ सय्यदना अली ( 


5- जिस औरत को तीसरी तलाक़ दे दी जाए | 


) के कौल के म॒ताबिक़ है। 





8८ ५५ ७४५ :४७ 5७ ७६४५ 80 - 
&%४ <७ :0७ ,<४६॥ -« 0८ 

हे ४४ 2४ (०00+ : ४ <<। 
५ ०४ ६03 4० 40 >> ८४ 


4 58: 53 ४55 ४० 40 >> »॥| 


#्ीड) 5४.5 ० ४७.८६ १ 


4-55 <छ (5) ८ ०७ 7७ 
3) ग% ५१ 73 446 40 (/० ४६४ 


हम 4. :॥<६८ 9० के »| जीव पाई 
य! >+ ०१). ४-४2०++- हि ५५2 ण्रै 
.५६८६॥ 5...) (६! 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनीर ने बवास्ता हुशैम, हुसैन, इस्माइल और मुजालिद 


से हदीस बयान की है। 


हुशेम कहते हैं: दाऊद ने हमें इसी तरह बयान किया है कि शाफ़ेई कहते हैं: में फ़ातिमा बिन्ते 


केस ( 


) के पास गया और उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह(:४६) ने उनके मामले में फ़ैसला किया था? 


वह फ़रमाने लगीं: मेरे खाविंद ने मुझे तलाक़े बत्ता दे दी तो मैं ने उस से रिहाइश और ख़र्च का झगड़ा 
किया तो रसूलुल्लाह (5४६) ने मेरे लिए रिहाइश और ख़र्च मुक़र्रर न किया। 
जबकि दाऊद की हदीस में है: वह फ़रमाती हैं कि आप (:४&) ने मुझे उम्मे मक़्तूम (८९%) के 


घर में इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया था. 
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मै जजेअ उन छल 80% तलाक और लिआते सुन विलिंजी तलाक़ और लिआन के अहकाम्र व मसाइल #&+# 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। बाज़ (कछ) उलमा का; जिन में 
हसन बसरी, अता बिन अबी रबाह ओर शाबी (%& ) भी शामिल हैं, इसी पर अमल है। इमाम अहमद 
ओर इस्हाक़ भी इसी के कायल हैं। यह सब कहते हैं कि मुतललक़ा (बाइना) के लिए रिहाइश और 
ख़र्च (तलाक़ देने वाले के ज़िम्मा) नहीं है। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कोल है। 


जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: इस के लिए रिहाइश इसलिए मुक़र्रर की है क्योंकि 
अल्लाह तआला का फ़रमान है। “तुम उन औरतों को उनके घरों से मत निकालो और ना ही यह ख़ुद 
निकलें, हाँ अगर वाज़ेह बेहयाई का ईर्तिक़ाब करें (तो और बात हे)” (अत्तलाक़ :॥) फ़रमाते हैं: 
. (बेहयाई से मुराद) ना जेबा गुफ्तगू है कि अगर वह घर वालों से ना ज़ेबा गुफ़तगू (गाली गलूज वगैरह) 
करे और उन्होंने फातिमा बिन्‍्ते केस (७४५४) के लिए नबी अकरम(:४६) की रिहाइश को मुक़र्रर न करने 
. की वजह भी यही बयान की है कि वह घर वालों को बुरा भला कहती थी। 


इमाम शाफ़ेई (%&) फ़रमाते हैं: फातिमा बिन्ते कैस (७१४) के वाकिया के बारे में हदीसे 
रसूल(३४६) की वजह से उस के लिए ख़र्च नहीं है। 


6 - निकाह से पहले तलाक़ नहीं है 


_48 - अम्न बिन शोऐब अपने बाप से ओर वह 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(86) ने फ़रमाया, “इब्ने आदम 
की नज़र (उस चीज़ में मोतबर) नहीं है जिसका. ४४ :४७ १-७ + 3४ + ४ ०: 
वह मालिक ही नहीं, नही आजादी का एतबार ;४+$ :६०5 2६७ 40 > ५॥| 2 
है जिसका वह मालिक नहीं ओर न ही तलाक़ ५७३४ ३४० ३ 0५१ ५७ ४ 3) 
है जिसका वह मालिक नहीं है। ” 3७084 ह ; का कं, 

हसन सहीह: अबू दाऊद: 290. इब्ने माजा: 2047 ४०० ० हे 4 53% 323 **(०: 

वज़ाहत: इस मस्‌अला में अली, मुआज़ बिन जबल, जाबिर, इब्ने अब्बास और आयशा (<&&) से 
भी अहादीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: अब्दुललाह बिन अप्र (७४) की हदीस हसन सहीह और 
इस मसले में बयान की गई सब से बेहतरीन रिवायत है। नीज नबी करीम(2४6) के सहाबा ओर दीगर 
लोगों में से जुम्हूर उलमा इसी के कायल हें। 














(६६५ ५ (६ . 4 (८६८ | 
४.७ ८७ हक 35 + है ४-७ - 8] 


५ 0, हि (६१५ है (5 द्अ 
३ >०+ हब ५ है हरे. हे | है > गे : है हे ध (2 
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जॉनेंअ अनन विलिजी 8 तलाक और लिआत के अहकाम व मसाइल है अहकाम वमसाइल &#73 # (४0..--०€५ ४ 
ओर यह बात अली बिन अबी तालिब, इब्ने अब्बास जाबिर बिन अब्दुल्लाह (<५६४) सईद 
बिन मुसय्यब, हसन, सईद बिन जुबेर, अली बिन हुसैन, शुरेह, जाबिर बिन ज़ेद (४७ ) और बहुत से 


फक़हा ताबेईन से भी मर्वी है। इमाम शाफ़ेई भी इसी के कायल हें। 
इब्ने मसऊद («४») कहते हैं कि अगर किसी मअय्यना औरत के बारे में कहे तो तलाक़ हो जाएगी। 


नीज इब्राहीम नखई, शाबी ओर दीगर उलमा कहते हैं: जब तलाक़ का वक़्त मुक़र्रर कर दे तो 
वाक़ेअ हो जाएगी, सुफ़ियान सौरी और मालिक बिन अनस भी यही कहते हैं कि जब किसी औरत का 
नाम लेकर या वक़्त मुक़र्रर करके तलाक़ दे दे या यह कहे कि अगर मैं फलां मोहल्ले या कबीले की 
औरत से शादी करू तो उसे तलाक़ है, तो अगर वहाँ शादी कर लेता है तो उस औरत को तलाक़ हो 
जाएगी। लेकिन इब्ने मुबारक इस मसले में सख़ती करते हैं, वह कहते हैं: अगर वह इस तरह करता है तो 


में नहीं कहता कि वह उस पर हराम हो जाएगी। 





इमाम अहमद (७६) फ़रमाते हैं: अगर वह शादी कर लेता है तो मैं उसे अपनी बीवी को 
अलग करने का हुक्म नहीं दूंगा। 


इस्हाक़ (%$8 ) कहते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद («४६४ ) की हदीस की वजह से में मुतय्यन्ना 
औरत की तलाक़ के जायज़ होने का क़ायल हूँ और अगर वह उस से शादी कर लेता है तो में नहीं कहता 
कि उसकी बीवी उस पर हराम हो गई ओर इस्हाक़ (७) ने गैर मुअय्यना औरत के बारे में वुसूअत से 
काम लिया है। बयान किया जाता है कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया जो 
क़सम उठा लेता है कि अगर शादी करेगा तो उसकी बीवी को तलाक है फिर वह शादी कर लेता है, क्‍या 
. उसे रूख़्सत देने वाले फ़ुक़हा के कौल को लेने की इजाज़त है? तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने 
फ़रमाया, “अगर वह इस मामला से दो चार होने से पहले इस कौल को हक़ समझता था तो उनका 
कोल ले सकता है, लेकिन अगर उनके कोल को दुरुस्त नहीं समझता और फिर जब ख़ुद उस से दो चार 
हो तो उनका कौल क़ुबूल करने को में दुरुस्त नहीं समझता। 


| “लॉीकीतलाकॉंकीवाददवेहै | की तलाकों की तादाद दो है 





82 - सय्यदा आयशा (<5%) से रिवायत है 5 58 2 ४ - वाछ 
कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़रमाया, “लॉडी की 


तलाकें हैं (७८ ; | 
तलाक़दो तलाक़ें हैं और उसकी इच्दत दो हैज़ है।. ०“ ४४ ४“ ४४ ४2४४ 


छः 


"| + ह! है? ०८ (५४-०० 5 (7 2 दि 


5/76/7/7/६/7 टदा77 
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तलाक़ ऑर लिआन के अहकाम वम्साइल 9ह774 #| 552: अहकाप व मसाइल (६38 74 4 9 5 पट ह ५ 


ज़ईफ़. अबू दाऊद: 289. इब्ने माजा:2080 
दारमी:2299 





हे मकर हे मी लीक है (रह ८४» | (४४४-४- है: 
2०0 50 :०७ ४.3 ५9० ४0 ५० ५0 

५४०८७ (६-३3 ५ ६६.४: 
बज़ाहत: मोहम्मद बिन यहया कहते हैं: हमें अबू आसिम ने और उन्हें मुज़ाहिर ने भी यही बयान किया 
है। इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (<४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: आयशा (<४४४) की हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ मुज़ाहिर बिन 
असलम की सनद से ही मर्फू जानते हैं और हमारे इल्म में मुज़ाहिर की सिर्फ़ यही हदीस है। 


नीज नबी अकरम(:४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। 
सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (%& ) भी इसी के कायल हैं। 


हु 
।8-जिस शख़्स के दिल में बीवी को तलाक़ | 
देने का ख़याल आए. 





83 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत. 2 ६55५ .3७ .९७ ७७४ - 83 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(;86) ने फ़रमाया, .., 5; .३ 55) ५.७ 5505 ९» .४5;० 
“अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के लोगों के . || बी आम 
दिलों में आने वाले खयालात से दरगुज़र किया 
हे जब तक बात न कर लें या उस पर अमल न 
कर लें।” (७ 


बुख़ारी: 2528. मुस्लिम: 27. अबू दाऊद: 2209. इब्ने ह 
माजा:2040. निसाई: 3433- 3435 ह 


. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी बात पर 
अमल है कि आदमी जब अपने दिल में तलाक़ का ख़याल करता है तो जब तक बात न करे यह कोई 
चीज़ नहीं है। 
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सट-> तलाक़ में संजीदगी और म॒जाक़ दोनों | 3५5७७ 9५०७ ४५ ५७९५१ 


क़ाबिले एतवबार हैं. 





84 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) रिवायत :: 2७ ७४ :26 428 ७४५ - ॥84 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(3४£) ने फ़रमाया 

“तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी हक़ीकृत” भी. ४ 2 9४ टन हर है चैक 
हक़ीक़त है और मज़ाक़ भी हक़ीकृत निकाह, ४४:०७४६५७ (५ ६६ ८4७७ > >> ५५८ 


तलाक ओर रुजू। ” ५5५ ८9% :4 2७८॥ ०0 
सहीह: अबू दाऊद: 294. इब्ने माजा:2039. हाकिमः: की ; 
2/ 98. द ह द डे 539 6० :.० ५४% ० 


तौज़ीह: ५» : कोई भी लफ़्ज़ हक़ीक़ी मानी मुराद लेते ही बोल देना ५५) कहलाता है। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है ओर नबी करीम(:४६) के 
सहाबा ओर दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। 


अबू ईसा फ़रमाते हैं: अब्दुरहमान, हबीब बिन अदरक अलमदीनी के बेटे हैं और इब्ने माहक मेरे 
नज़दीक यूसुफ़ बिन माहक हैं. 


0 - खुला का बयान. 


85 - सय्यदा रूबय बिन्ते मुअव्विज़ 8 20 नह कण 2 (६६८ हु 85 
अफरा (<&) ने नबी करीम(:४6) के दौर में... 4६ ३० * ९०, ५ 2 (580 ७:३४ 
खुला लिया तो नबी अकरम(३४) ने उन्हें... / ०४ हट #ऋ 
हुक्म दिया था कि एक हेज़ इद्दत गुज़ारें हे। १9 (» 9४ ०१ ८ (>++> | जी ७ 
सहीह: इब्ने माजा: 2085. निसाई: 3498. हज क्री "पड 97 2४० 3६ 4४४४४ | 
ह (> <<-]! (। ध्द | 2८ ४ ० ० ०--्-! 

(> ०७ ५८/० ५] (#०४ ं पटक 
हक (| “(५०३ कई है- ४.0)| (०४ (> 


95 72%] 


#“५८2,<2. ८ 
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४ सुबन विज! न्द्य 9 तलाक और लिआन के अहकाम वमसाडल 88 ॥76 # (5०.० ८€४७ 
वज़ाहतः इस मसले में इब्ने अब्बास (<४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४६ ) फ़रमाते हैं 
रूबय (<४१४) की हदीस सहीह है कि उनको एक हैज़ इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया था। 
स्‍88(म)- सच्यदना इब्ने अब्बास (5)... 00 /६८ & इ+८ ७8 -.85 
रिवायत करते हैं कि साबित बिन केस ( बा 0 5 3 ॥ 0 
की बीवी ने अपने शोहर से नबी करीम(:४६) लकी सम कहील जो 





के दोर में खुला लिया तो नबी अकरंम (९४६) ने... # «७ ब-ध"छ जप ०४ 
उसे हुक्म दिया कि एक हेज़ इच्दत गुज़ारे। 3 अप उबर 5 


कक <.( | नदी (० <. ४ 2.०| | ५७४०० 


"व0 ७:०४ 258 220 ३६ 5 ७४ 

2५% 4६४ 3 ६45 446 40 (० 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अहले इल्म का खुला लेने 
वाली औरत की इच्दत के बारे में इख़्तिलाफ़ है: 


नबी करीम(9४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा कहते हैं कि खुला लेने वाली की इद्दत 
मृतललक़ा औरत वाली तीन हैज़ ही है। सफ़ियान सारी और अहले कूफा का भी यही कौल है नीज 
अहमद और इस्हाक़ (%& ) भी यही कहते हैं। 


जबकि नबी करीम(:४£) के सहाबा («£) वगैरहम में से कुछ उलमा का कहना है कि खुला लेने 
वाली ओरत की इद्दत एक हेज़ है। इस्हाक़ कहते हैं : अगर कोई शख़स यह मज़हब रखता है तो उसका 
मज़हब क़वी है। 


॥-खुलालेनेवाली औखें.. |. 
| । 


लि कल सनम निज क कल तल नीकल जिम ल कली जन न जज जल कल जज जल लत अल ज लक जलन 


86 - सय्यदना सौबान (<%) से रिवायत है. ६६४ ;)७ 25 ४ ७5 - 86 
कि नबी करीम($४६) ने फ़रमाया, “बिला ५७ रण (७ 4 2 ॥5 

६ पट ९ 
वजह'' खुला लेने वाली औरतें ही मुनाफ़िक ४. ,+ ४ अल कल 
ओरततें हैं। 99 ८०५८ ) ) (&! (र ८०.२०) ट्् डी «<<.) 
सहीह: अबू दाऊद: 2229. दारे कुतनी: 3/255.. 8 5४ /# ०५५४ <+ ००) (ढ 
हाकिमः 3/ 206. हि 5 है 2 जज 3 अर “॥ .॥४ 








छल अं दिलदि | | 








5/7€//६7 7 
<2.25 64“ &6 737 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद 

क़वी नहीं है। 

नीज नबी करीम(2४&) से मर्वी है कि आप ने फ़रमाया, “जो औरत बिला वजह अपने खाविंद से खुला _ 

लेती है वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। ” 

87 - सब्यदना सोबान (<&) से रिवायत है. ६: .)७ 25४ 205, ४६४ - ॥87 

कि नबी करीम(2४६) ने फ़रमाया, “जो औरत ; नह 

हि | डी महक ७ > | है पक हर 

बगेर उच्च के अपने शोहर से तलाक़ का 

मुतालबा करे तो उस पर जन्नत की खुशबूभी ०५०४ ४ 5४४ && «<*-& &-+ बड़ 

हराम है। ” ४9 ७६ :०७४ 05 ५४5 40 > ५॥| 
श्र पा 2 5१४ ५ श्र है: (२, 

सहीह: अबू दाऊद: 2226. इब्ने माजा: 2055. मुसनद 2; ५ (६ & ७ ७9 


अहमद: 5/ 277 
">> ८>< (६० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और यह हदीस अय्यूब से बवास्ता 
किलाबा, अस्मा के जरिये भी सय्यदना सौबान (<४४) से मर्वी है और बाज़ (कुछ) ने उसे इसी सनद के 
_ साथ सोबान (<£&) से रिवायत किया है लेकिन मर्फ ज़िक्र नहीं किया। 


2- औरतों की खातिए मुदाशत करने का |. 
बयान. 





88 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४) से रिवायत ;)७ ..६; (| 8 40 40 ४५ - 88 
है कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया, “बेशक डे 
ह या ला ? है है. ; हे (“० | व 290 252 
औरत पसली की तरह होती है अगर तु उसे 400७ /6 कक आह 
सीधा करने लगे तो तोड़ देगा और अगर उसे. ८ “* & '#फ कर्ण (टें| || ४४० 
छोड़ दे तो टेढडेपण के साथ उस से फ़ायदा उठा... ४७ :०७४:७ ,.. 4 <-<<<॥ 2 3०५८ 
सकता है। ” :. उदििदाउ 526 /॥ 950 ४7: 
बुख़ारी: 333. मुस्लिम: 468. 3॥ ४५3 पट.४ 3५४ $| ९.७ 
८५ «5 ५ <८६। (४7 
बज़ाहतः इस मसले में अबू ज़र, समुरा और. आयशा («१४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
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है जानें खनन लिलिजी #24% तलाक और लिआन के अहकाम वमसाइल #म78 हम (४००.--“८५ ॥४ 
इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७४४ ) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है 
और इसकी सनद बहुत उम्दा है। 


बा (2८ (& 5) ३८2 (22८ कु 
5५240: «53 ५६ ८८५ | 


१3 - अगर किसी आदमी से उसका बाप 


ब_ 9) 





| अपनी बीवी को तलाक़ देने का मुतालबा करे. | 





89 - सय्यदना इब्ने उमर (५८७) रिवायत (४६ .]४ 2 :१ | (६६ - 89 
करते हैं मेरी एक बीवी थी जिस से में मोहब्बत मम 
करता था और मेरे वालिद उस से नापसंद करते... /3 ०४ ४ ४५ #:५ 5! 
थे तो मेरे अब्बा जान ने मुझे उस औरत को. ७४४5४ &# ५४२7 2८ >? £/०७४ ५ 
तलाक़॒ देने का हुक्म दिया, मैंने इनकार कर 55७ :0७ ;८ .)॥ «> ८ ८: ५४ 
दिया, फिर मेंने नबी करीम (2४६) से इस बात ० ला 

का तजकिरा किया तो आप (2४६) ने फ़रमाया, पीट आह जन मल 
“ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर अपनी बीवी को. “7४ ४ *फ४* जे रा दटीए 
तलाक़दे दो।” ८ :०& ६035 4९ 40 ५० ८.0 205 
हसन अबू दाऊद: 538. इब्ने माजा: 2088 द 280 ३४ ,:८८ ८१ «0 5१० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी 
ज़िब की सनद से जानते हैं। 





५४.4५; ५ ८८.८ 4 


4 - औरत अपनी बहन (सोतल) की | 


तलाक़ का मुतालबा न करे. 





] 90 सब्यदना अबू हरेरा ( ) से रिवायत ० +2 यार 7ह (3.2. है। है. न्‍ *. 0: * [:६ 2. ] ] 90 


है कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “औरत अपनी । हु ५ 30 आओ 2 पट 
बहन (सौतन) की तलाक का मुतालबा नकरे. ४ ४ री फंड, शी हआ 
ताकि जो उसके बर्तन में है वह भी अपनी तरफ. ड- १४ हैंड पड र्ट की फिर 
8228 0५०० ०४) :४७ 2.3 4८५ ४0 ० 


बुखारी: 240. मुस्लिम: 43. अबू दाऊद: 276 


निसाई: 3239... कक ० (० ७ ८४४ ५७ 509 
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2-9 तलाक और लिआन के अहकाम व मसाइल ।79 #| (५:५2.--८ 


वज़ाहतः इस मसले में उम्मे सलमा («४४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (७६४) की हदीस हसन सहीह है। 








|ह 
१5 - पागल शख़्स की तलाक़ 


9 - सय्यदना अबू हरैरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “हर 





तलाक जायज़ है सिवाये पागल की तलाक के 


जिसकी अक्कू ख़त्म हो गई हो। ” 
ज़ईफ़ जिद्दा 











459७ ८: 39% ४४ ॥ :ए७ 22७०) 
“ही 0 ना 5१०५० मु ५ (2० न्‍ा 2 ५४! 
4०» + 30५2८ >5 १५८ <+ ५४5/%४ 
“८ “८. ८ दे हे हि 0 424८) (५. 
०४ :०७ ६५४ ५ ७८ ०४६४ 2४४७ 


८ 5 ्र ८ ० ०4 की 
उ0 8 203 2४४6 40 /० ५॥| ०५०५ 


दर 42५ 9० 9 ५५ “5 
40 5 धो ०५६० 30 )| ४७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ अता बिन अजलान की सनद से ही मर्फू है 
और अता बिन अजलान ज़ईफ़ और हदीस भूलने वाला रावी है। नीज नबी करीम(:४६) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि पागल शख़स की जिसकी अक्ल ख़त्म हो चुकी 
हो, तलाक़ जायज़ नहीं है। मगर ऐसा पागल जो कभी- कभी ठीक भी हो जाता हो वह अपने इफाका के 


वक़्त तलाक़ दे तो वाक़्रेअ हो जायेगा। 


॥6 - अत्तलाक मर्रतानि का शाने नुजूल 
92 - सय्यदा आयशा (<££) बयान करती 
हैं कि लोगों की हालत यह थी कि आदमी 
अपनी बीवी को जितनी चाहता तलाढ़ें दे देता 
ओर जब वह इच्दत में होती उस से रुजू कर लेता, 
वह ओरत उसकी बीवी ही रहती अगरचे वह सो 
मर्तबा से भी ज़्यादा तलाक़ दे देता। यहाँ तक 
कि एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा न में 


तुम्हें तलाक़ दूंगा कि तुम मुझसे जुदा हो जाओ 











+ (डे + 23४ > # के + डालर 
अर (22 (दा 5७ :३७ 455७ 
॥ 0 5 पर आ ४5 ७ 2 
४५ ५६४४५ 33 3-2 (७ 3 फन्‍)। 
2॥ >>) ४; ०७ # .:४ॉ ४5 
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जनेंअ सनन विलिंजी ##24% तलाक और लिआव के अहकाम वमसाइल &#80 ## (४:०0/---८५ 


ओर न ही में तुम्हें (अपने बिस्तर पर) जगह 
दूंगा। वह कहने लगी केसे? उसने कहा में तुम्हें 
तलाक़॒ दूंगा फिर जब तुम्हारी इचद्दत ख़त्म हो 
जाएगी तो में रुजू कर लूंगा। वह ओरत सय्यदा 
आयशा (४2८) के पास गई ओर उन्हें यह बात 
बताई, सय्यदा आयशा («४») ख़ामोश रहीं 
यहाँ तक कि नबी करीम(5४६) तशरीफ़ लाये 
तो उनको बताया, नबी करीम(2४६) भी 
ख़ामोश रहे यहाँ तक कि कुरआन नाजिल 
हुआ : “तलाक दो मर्तबा हे फिर अच्छे तरीके 
के साथ बीवी को रखना है या एहसान के साथ 
छोड़ देना है।” (अल- बकरा :229) आयशा 
(४१४) फ़रमाती है; फिर लोगों ने आइन्दा के 
लिए नए सिरे से तलाक़ का हिसाब रखा जिसने 
तलाक दी थी ओर जिसने नहीं भी दी थी। 


ज़ईफ़: हाकिम: 2/ 279. 


ः करी ०५, 0 | 
(जज कक. । 


| ही ८9 | # है. या (बने ८४४ | है| 
(53 ४5७।| :४७ १3॥ 25; :5॥७ 
८८७».७ ४४७४५ स्‍््थ ० | ८०.५ <.» 
6४५ 4४७ _ ० <& #& 79 
40 ० 5,2॥ 5७ & ४52५७ <&.:& 

(० 44॥ 35.35 85:5७ ४53 «४५ 
50) :3 25 & ६53 4६० 40 
४८५७ ७४४ 
४०४ <४६०७ :55७ <७ [०८७५ 
४ ०५ ऊँ ७४ ऊ 3६६० 33०! 


#+ 2069 «» 
आम है 


वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें अबू कुरैब मोहम्मद बिन यअला ने (वह कहते हैं; ) हमें अब्दुल्लाह 
बिन इदरीस ने बवास्ता हिशाम बिन उर्वा अपने बाप से इसी हदीस के मफ़्हूम की हदीस बयान की है 


और इसमें आयशा ( 
हबीब की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


) का ज़िक्र नहीं किया। इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: यह याला बिन 


| कर 376 है 2484 8 हक 87 





493 - अबू सनाबिल बिन बाकक (<££) 


बयान करते हैं कि सुबेया ने अपने खाविंद की 
वफ़ात के तेईस या पच्चीस दिन बाद बच्चे को 
जन्म दिया, जब निफास से पाक हो गयीं तो 
निकाह के लिए ज़ीनत इख़्तियार की, उन पर 


६४5 ६2३5 ६४८ 


४.७ :८७ «> > ४ ४.७ - 93 

5० 3६३ ७७ :०७ ८ 2 ८४ | 
9“ ना ०4 हर 

हक । जी २22० "| | कक ४ | डी * 32 अली 


5 बट 2७»; :०७ ७८ .2 (५.० 
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इस काम का एतराज़ किया गया और नबी 
करीम(:४६) से ज़िक्र किया गया तो 
आप($/६) ने फ़रमाया, “अगर वह यह काम. नल की लक ले) 
कर ले तो जायज़ है क्योंकि उसकी इद्दत गुज़र 4४ (#> <:0 <0 5.5 ५४८ 25:७ 
चुकी है। ७७ ५ 48 [<& $| .2& (६. ५ 
बुख़ारी: 2027. निसाई: 3508. द ह 

वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनी ने वह कहते हैं: हमें हसन बिन मूसा ने शैबान बिन 
मूसा से इसी तरह की हदीस रिवायत की है और इस मसले में उम्मे सलमा (९४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू सनाबिल की हदीस इस सनद के साथ मशहूर ग़रीब है और 
हमारे इल्म के मुताबिक़ अस्वद की अबू सनाबिल से मुलाक़ात महीं हुई और मैंने मोहम्मद (बिन 
इस्माईल बुख़ारी &&) को फ़रमाते हुए सुना में नहीं जानता कि अबू सनाबिल (<£%) नबी 
करीम(:४६) के बाद ज़िंदा रहे हैं। 

नीज नबी अकरम(2४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है 
कि बेवा हामिला औरत जब बच्चे को जन्म दें देगी. तो उसके लिए शादी करना हलाल होगा अगरचे 
उसकी इद्टत पूरी न भी हुई हो। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ का भी यही कौल है। 

जबकि नबी करीम(:४४) के बाज़ (कुछ) अस्हाब और दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म 
कहते हैं कि वह आख़िरी मुद्दत को इद्दत बना कर गुज़ारेगी। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है। 
494 - सुलेमान बिन यसार (%&) से. उतगी॥ ७४ .॥७ ४ 65 -_ ।94 
रिवायत है कि अबू हरेरा, इब्ने अब्बास ओर 
अबू सलमा बिन अब्दुरहमान (७४%) नेआपस . £ "४ जप जम पटल प्र जन्‍र २८ 
में उस ओरत का ज़िक्र किया जो हामिला हो, » <«+ ४७ ५५ ७३ न एल 
उसका ख़ाविन्द फोत हो जाए ओर वह अपने. (६४); ६६० (ध््ी ॥535 ..5?॥ 22८ 


०५ ८ 4०० ०4)६ (> 2 
“30««++ 4 |; (३२०४१ ४५० | >9) 0५०39 


शोहर की वफ़ात के बाद बच्चे को जन्म दे, इब्ने 29 3& ६७) 55 5७ ६४ (>व० 
अब्बास (८४) ने फ़माया, वह आख़िरी ४ .,. न 2 
इच्दत गुज़ारेगी, अबू सलमा (४४८) ने कहा बन> आर हद) हर ४ 


वह बच्चे को जन्म देकर इृद्दत से निकल जाएगी. & ४ ५2% ४| ४४; ६४ &> ०४ |: 


और अबू हुरैरा ने कहा : मैं अपने भतीजे अबू. / ॥।(.* ६: ४ हि 
सलमा के साथ हूँ, फिर उन्होंने नबी कक 50% 
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करीम(:४६) की जोजा मुतह्हरा सय्यदा उम्मे 
सलमा की तरफ पेगाम भेजा तो उन्होंने 
फ़रमाया, सुबेआ अस्लमिया ने अपने शोहर 
की वफात के चन्द दिन बाद बच्चे को जन्म 
दिया था, फिर उस ने रसूलुल्लाह(:४६) से 
मस्‌अला दर्याफ़्त किया तो आप ने उसे शादी 
करने का हुक्म दिया था। 

बुख़ारी: 4909. मुस्लिम: 485. निसाई: 3509, 356 





५०3 4४८ ४) >> 5] डा कह 
जौ) ०९०५०) 8&0०७००० «८29१ > ४ <.॥४3 


“२० (५ हि (६ ना. ० (3 4 

०५) | है फल 5<८८..७ : है: 242 0०५ 
& >>2, दर (६:25 न ५८ & हि 

न र्ट्ध् (3 | | >१ हे १ ०९. ०.) | (>०८ 


वज़ाहत: ) जिस औरत का शौहर फौत हो जाए उसकी इद्दत चार माह और दस दिन है और हामिला 
. औरत की इद्दत वज़ए हमल है। इब्ने अब्बास (८३४) का मौकिफ़ था कि जो इद्दत बाद में पूरी हो रही हे 
वह इद्दत उस औरत को गुजारना पड़ेगी, यानी वफात के तीस दिन बाद बच्चे को जन्म दे देती है तो चार 
माह और दस दिन पूरे करेगी और अगर शौहर की वफात के वक़्त हमल एक, दो माह का है तो जब. 
हमल वज़ा करेगी तब उसकी इद्दत ख़त्म होगी न कि चार माह और दस दिन गुजरने पर लेकिन सहीह 
बात यही है की हामिला की इद्दत वज़ए हमल (बच्चे को जन्म देना) ही है। 





किन > कक > 9 कम भ»»न 





.. _]9 - बेव की ड्द्दत का बयान. 


| 





अबू ईसा फ़ूरमाते हैं : ' हमें मअन बिन ईसा ने 
वह कहते हैं, हमें मालिक बिन अनस ने उन्हें 
अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र बिन मोहम्मद बिन 
अप्र बिन हज़म ने बयान किया कि हुमैद बिन 
नाफ़े कहते हैं: सय्यदा ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा 
(४४४) ने उन्हें (दर्ज ज़ेल) यह तीन अहादीस 
बयान की है: 

495 - ज़ेनब («£५४) फ़रमाती हैं: में नबी 
करीम(४४६) की बीवी सय्यदा उपम्मे हबीबा 
(<४४४) के पास गई जब उनके वालिद अबू 
सुफ़ियान बिन हर्ब (८४४) फोत हुए। उन्होंने 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





40 0 


ध (४७० 


(8.५७ :०४ ४०) ७४७ 


ह्न / (५ (5८ है (६ हा 
2०८ 4 ४ ४ <0७ ७४.७ :०७ , 
9-० 9 का ७ चल 09 ९ >< टू 0 
५७ 3» नौकर. 0 २ ' हल (२ ०.)| 
0० 9“ 


( ज्ल््य ध्जन्यृ) (ः (३० 2 के उक (£ 


288 >.3७)॥ ०१६५ 2875 (६॥ .६४- 


2 
४ 5 <55 :2८; 50७ - 95 
ग-3 १२४ 40 ० 260 ८) 4५% 


># (३2, दर (५ दर 4५2 
">> | 3६० अं ० >> 
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[०2, 
खुशबू मंगवाई जिसमें ज़र्द रंग की मुरक्तब 
खुशबू भी थी, उन्हें एक लकड़ी मिली फिर 
अपने रुखसारों पर लगाई, फिर फ़रमाने लगीं: 
अल्लाह की कसम मुझे खुशबू की ज़रुरत नहीं 
है लेकिन मेंने रसूलुल्लाह(:४६)को फ़रमाते हुए 
सुना है:” जो ओरत अल्लाह ओर आख़िरत के 
दिन पर ईमान रखती है उस के लिए किसी 
मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग' ” करना 
जायज़ नहीं हे सिवाए खाविंद के उस पर चार 


महीने ओर दस दिन है। ” 
बुखारी: 280. मुस्लिम: 486. अबू दाऊद: 2299. 
इब्ने माजा:2084. निसाई:3500. 


(3) 





८००).०८० $ ७५५४ ४:०० ०.३ 2 ८: 
६220८ ० # ८ <:)४ 4५ <-».७ 
2६७ ७५ ><४५ ० ७५७ :<७ 
40 ता 0 
22028 20 हक आम ज 
35% ५ 5 42४ 8 £) #$॥ ५0५ 


# न्‍ः 


है... | ०५.०. | 6.32 (> है| | ५ ५ 4४१४ 


तौज़ीह: 55 $ ४-०: एक मुरक्ब खुशबू थी जिस में ज़ाफ़रान की खासी मिक़्दार (मात्रा) की वजह से 
ज़र्दी ग़ालिब होती थी। <-5: ओरत का अपने खाविंद की मौत पर सोग करना। (अल- मोजमुल 
वसीत:पृ. 89) सोग का मतलब है : जीनत को छोड़ देना, रोना, पीटना या दीगर जहालत वाले काम 
करना। 


96 - सय्यदा ज़ेनब (<४४) फ़रमाती है: जब 
ज़ैनब बिन्ते जहश («४») के भाई फोत हुए तो 
में भी उनके पास गई तो उन्होंने भी खुशबू हज उसी आई ४-2 
मंगवा कर लगवाई, फिर फ़रमाने लगीं; ७ 4८[(॥॥; :<.७ 57200 की 
अल्लाह की क़सम! मुझे खुशबू लगाने की. » | मी लि 
कोई ज़रुत नहीं है लेकिन मैंने. क# नी ४ ५१ अर (हट 6० 
रसूलुल्लाह(;४४) को फ़रमाते हुएसूना था: जो... ८-5 ५९६ 40 /> ५0 3,०25 <&.- 
ओरत अल्लाह ओर आख़िरत के दिन पर मील का 
ईमान रखती है उसके लिए किसी मय्यत पर 7 2 5 ०८/ १०४ ४2६ 3 ००४६ 
तीन दिन ओर रातों से ज़्यादा सोग करना. “४४ 59% >< «५ ०८३४ >#) 
हलाल नहीं हे सिवाए शोहर के वह चार माह 
ओर दस दिन हैं। ” 


बुख़ारी: 282: मुस्लिम: 487. अबू दाऊद: 2299. 
निसाई: 3533. 


“८४5 «5 <5.535 :२४; 505 - 96 


-्+ 3 : (9 >> | 


के 
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जानेंअ सनन ठोहिजी 86४. तलाक और लिआत के अहकाम वमसाइल 2४ 84 ## (४:५2.--०८४५ 


हि. 


97 - सय्यदा ज़ेनब (९४४) फ़रमाती हैं और ६; 2 <५.-3 :<४; <.४ - 97 
मेंने अपनी वालिदा सय्यदा उम्मे सलमा को. /॥ ),०; /॥ 95 5७ :०,४ ८ 
फ़रमाते हुए सुना : एक ओरत | 
रसूलुल्लाह(४४5) की ख़िदमत में हाज़िर हो... शक 
कर कहने लगी : ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी. 77 ० व हट टी ० है 
का खाविंद फौत हो गया है और उसकी आँखें. “22 ४४ फ#ह "पलक अन्‍स्ट 
खराब हो गई हैं क्या हम उसे सुर्मा लगा सकते. 3 ७9 3 :#-5 546 4 ५० ५0 
हैं? रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “नहीं? (दो. :०४७ 9 0) ०.८ <:05 5 |» <१४ 
या तीन मर्तबा उसने यही पूछा) आप(226) हर 55७ ४; ,:5८; ६5 ६८१ » ५॥ 
बार यही फ़रमाते: “नहीं? फिर आप (४४) ने 5 7६५ ०93 2७७० ७ 58| 
फ़रमाया, “यह तो सिर्फ़ चार माह ओर दस दिन 2५०0 ...| 
हैं, जब कि जाहिलियत में ओरत साल गुजरने क 
पर ऊँट की मेंगनी फेंकती थी।”' 


बुख़ारी: 3536. मुस्लिम: 488. अबू दाऊद: 2299. 
इब्ने माजा: 2084. निसाई: 3507. 


तोज़ीह: () यह जाहिलियत में औरत के इद्दत की तरफ इशारा है। जाहिलियत में जब किसी औरत 
का खाविंद मर-जाता तो वह एक तंग व तारीक मकान में दाखिल हो जाती और बोसीदा लिबास जेब 
तन करके वहाँ रहती, फिर जब एक साल उसी हालत में गुज़र जाता तो एक जानवर या परिंदा लाया 
जाता वह उस जानवर के मुंह को अपनी शर्मगाह के साथ रगड़ती फिर उसे ऊँट की एक मेंगनी दी जाती 
वह उसे फेंकती इस तरह उसकी इद्दत पूरी हो जाती थी। 

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद अल- खुदरी (<&&) की बहन फरीया बिन्ते मालिक सिनान और 
हफ्सा बिन्ते उमर (&१४) से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: ज़ैनब (८१४) की हदीस हसन सहीह है और नबी करीम($४६) के 
सहाबा व ताबेईन का इसी पर अमल है कि बेवा औरत अपनी इद्दत में खुशबू और जीनत से परहेज़ करे। 
_सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (५४) का भी यही कौल हे। 


ही क ९ 8 द ४ न्‍मट ५4० 4|॥ हम 
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करने से पहले बीवी से सोहबत कर ले. 


98 - सय्यदना सलमा बिन सखर बयाज़ी 


(८2१४) नबी करीम(50£) से उस ज़िहार ” 
करने वाले के बारे में जो कफ्फ़ारा अदा करने से 
पहले अपनी बीवी से सोहबत कर ले बयान 
. करते हैं कि आप(52६) ने फ़रमाया, “एक ही 
कफ्फ़ारा है। ” 


सहीह: इब्ने माजा: 2064. मुसनद अहमद: 4/37. 
दारमी: 2278. 


| 9 - जिहाए कहने वाला अगर कपफ़ार अदा ] क्‍ 










| ७:४४ 52] | (3 कही (५ <ट | 9 । 
5४-४७] 


“५७ (६६) 2०६ # ४-७ - 98 
9 7४१७ + 5४) > ४ २ ४-० 
८१५० ० 3.+ | 2 < 5 -5७-८| 
अप्छ 2४4० + पड | 50 6 
; 53 ४५७ 40 ० 2.0 -> 5» 
8;७४ :०४७ :52 | 5 ० (५) 


०0 न [9 


तोज़ीह: () आदमी का अपनी बीवी को अपनी मां की तरह क़रार देने को ज़िहार कहा जाता है और 


ऐसा करने वाला मुज़ाहिर कहलाता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और जुम्हूर उलमा का इसी पर 
अमल है, सुफ़ियान सोरी, मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (%$ ) भी यही कहते हैं। 


बाज़ (कुछ) कहते हैं: जब कफ्फ़ारा अदा करने से पहले हम बिस्तरी कर ले तो उस पर दो कफ्फ़ारे होंगे। 


यह कौल अब्दुर्रहमान बिन महदी (७$४) का है। 


99 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<%४) 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी 
करीम (2४६) क पास आया, उसने अपनी बीवी 
से ज़िहार किया था (ओर कफ्फ़ारा दिए बगेर) 
अपनी बीवी से सोहबत कर ली थी, कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने अपनी बीवी से 
ज़िहार किया था ओर कफ्फ़ारा अदा करने से 
पहले उस से सोहबत कर ली है। आप (2४६) ने 
फ़रमाया, “इस काम पर तुम्हें किस चीज़ ने 


55 3 2 आल 20 85, 90 
0 0 0 508 7 
पा मन 3 । की आल 
5 8 8 
एन ८ के (४५० 29 «८ 4॥| (०2 

किए ७8 ७५४ ७ | «४ 


है 


६ 


5/7€//६7 7 
<2.25 64“ &6 737 





उभारा था? अल्लाह तुझ पर रहम करे” उस ने 
कहा: मैंने चाँद की रोशनी में उसकी पाजेब 
देख ली थी, आप(:४४) ने फ़रमाया, “जब 
तक तुम वह काम न कर लो जिसका अल्लाह 
ने तुम्हें हुक्म दिया है उसके करीब न जाना।” 
अबू दाऊद: 2223. इब्ने माजा: 2065 

वज़ाहतः यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


४3 ०५४७४०आहुरफ ७ हमार इकत्क- 5 पल नया ाउतयरस/ातएशशक उतना 22ता था कप ८मताउ 28: 4पकारथ अर >तर व राल०५.अआास कार साफाप राता५2उन्नहम ५ काश०-# 5222 खरा आए ७0९ मणज ला प्ा० ०: का-0020:7७४ २५ 8६९४ पा हे 


20 - जिहार का कफ्फ़ारा 


4200 - अबू सलमा ओर मोहम्मद बिन 
अब्दुरहमान बिन सोबान (%$) रिवायत 
करते हैं कि सलमान बिन सखर जो बनू बयाज़ा 
के आदमी थे, उन्होंने अपनी बीवी को अपने 
ऊपर अपनी माँ की पीठ की तरह करार दिया 
यहाँ तक कि रमज़ान गुज़र जाए, जब रमज़ान 
आधा गुज़रा तो उन्होंने एक रात अपनी बीवी से 
सोहबत कर ली, फिर अल्लाह के रसूल (५४६) 
के पास आकर आप से ज़िक्र किया तो 
रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया,”एक गुलाम 
आज़ाद करो” उस ने कहा: उसकी ताक़त नहीं 
है। आप ने फ़रमाया, “दो महीने के मुसलसल 
रोज़े रखो” उस ने कहा: में उसकी ताक़त भी 
नहीं रखता। अल्लाह के रसूल(<४£) ने फ़रवा 
बिन अम्र से फ़रमाया, “उसे यह अर्क दे दो। 
अर्क एक टोकरा है जिस में 75 या 6 साअ 
गल्‍ला आ जाता है। जो साठ मिस्कीनों का 
खाना है। 

सहीह: अबू दाऊद: 2243. इब्ने माजा:2062. 
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४.२. >> हि _»०३ 3; <.$ 4०2 | 
#४८“| ७ हम & 02००० है सहन कट _लनर्णी 


446 020५ 68 2 थ्र 
। * ' ८ 
७ >> (४०९ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। उन्हें सलमान बिन सखर ओर सलमा बिन 
सखर बयाजी भी कहा जाता है। और अहले इल्म का अमल कपफ्फ़ार- ए- ज़िहार में इसी हदीस पर है। 





50५9) 3* ५ (८७ 2 

] व ४ हइ आयशा ( आाबक 5.८) 4०9 ८5 25०0 ७६४ - 20] 
कर रसूलुल्लाह(:४5) अप ६.4८ 2३ 4:०2 (६६ 
बीवियों से ईला ” किया और (उन से. 7 <प& ७ 40: ७४ :0७ 
मुबाशिरत वगेरह को अपने ऊपर) हराम कर. & 39/«« &# 55५ <# ५५४ » २३४ 
लिया। (फिर) जिस चीज़ को हराम किया था. ॥4॥ (> «0 3,०८; / :<७ ,६55८ 
उसे हलाल कर लिया ओर अपनी कसम का. |>० (७४ ६93 ४०२ 3५ ४-4 
कफ्फ़ारा दे दिया। कक हम बल 
ज़ईफ़ इब्ने माजा: 2072. इब्ने हिब्बान: 4278. बैहक़ी: 7/ 352 7 पब्ट। (टी ४५ *3)& 
()शौहर का अपनी बीवियों के पास न जाने की क़सम उठा लेने को ईला कहा जाता है। यह चार माह 
तक हो सकता है उस के बाद खाविंद को कहा जाएगा कि वह ईला को ख़त्म करे या तलाक़ दे दे। 


वज़ाहतः इस मसले में अनस और अबू हुरैरा (७४४४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (%६ ) फ़रमाते हैं: मसलमा बिन अल्क़मा की दाऊद से बयान की गई हदीस 


जिसे अली बिन मुस्हिर वगेरह ने बवास्ता दाऊद शाबी से हदीसे नबवी को मुर्सल रिवायत किया है, इस 
में मख्बूक़ ओर आयशा का वास्ता नहीं है। यह मसलमा बिन अल्क़मा की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 

और ईला यह है कि आदमी चार माह या उस से ज़्यादा अर्सा के लिए अपनी बीवी के पास ना 
जाने की क़सम उठा ले। ओर चार महीने गुज़र जाने पर अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। 

नबी करीम(:४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं जब चार 
महीने गुज़र जायेंगे तो उसे (क़ाज़ी के सामने) पेश किया जाएगा कि या तो ईला को ख़त्म करे या फिर 
तलाक़ दे। यही कौल मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७६४) का है। 
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(४००४-०५ 








जबकि नबी करीम(:0६ ) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं कि जब चार 
माह गुज़र जाएँ तो यह एक तलाक़े बाइना होगी। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कोल है। 





4202 - सईद बिन जुबैर (४७) कहते हैं 

मुसअब बिन जुबेर की इमारत के दोर में मुझ से 
लिआन' ” करने वाले मियाँ बीवी के बारे में 
पूछा गया कि क्या उनके दर्मियान अलाहिदगी 
(जुदाई) कर दी जाए? मुझे नहीं पता था कि में 
क्या कहूं, तो में उसी वक़्त सय्यदना अब्दुल्लाह 


बिन उमर (<१७) के घर की तरफ गया ओर 
उनके पास जाने की इजाज़त मांगी तो कहा गया 
वह केलूला कर रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ सुन 
ली, फ़रमाने लगे: इब्ने जुबेर हो आ जाओ। तुम 
किसी ज़रुरत के तहत ही आए होंगे। कहते हें: में 
दाख़िल हुआ तो (देखा) वह ऊँट के कजावे के 
नीचे रखी जाने वाली चादर पर लेटे हुए थे। मेंने 
कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! क्‍या लिआन करने 
वाले मियाँ बीवी के दर्मियान अलाहिदगी 
(जुदाई) कर दी जाएगी? उन्होंने कहा, सुब्हान 
अल्लाह! हाँ इस बारे में सबसे पहले फुलां बिन 
फुलां ने पूछा था, वह नबी करीम (5४&) के पास 
आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर 
हम में से कोई शख़स अपनी बीवी को बुराई के 
काम पर (यानी ज़िना करते हुए) देखे तो क्या 


करे? अगर बोलता तो बहुत बड़ी बात है ओर 


अगर ख़ामोश रहता है तो भी बहुत बड़ी बात पर 
ख़ामोश रहता हैे। तो रसूलुल्लाह($४६) 


3५5 ४-७ :०७ .3७ ४-५ 202 - 
<5.| _>०० सब - कि फह हि ० 
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ख़ामोश हो गए कोई जवाब न दिया। जब 
अगला दिन हुआ तो नबी करीम (:४६) के पास 
आकर कहने लगा: जिस चीज़ के बारे में मेंने 
आप से पूछा था इस से में ख़ुद ही दो चार हो 
गया हूँ तो अल्लाह तआला ने सूरह नूर की ये 
आयात नाजिल फर्मायीं: “ओर वह लोग जो 
अपनी बीवियों पर जिना की तोहमत लगाते हैं 
ओर ख़ुद ही गवाह होते हैं। ” (अन्नूर: 0) 
आप(:४६) ने उस आदमी को बुलाया ओर उस 
से यह आयात पढ़ कर सुनायीं ओर उसे वाज़ो 
नसीहत करते हुए बताया कि दुनिया का अजाब 
आखिरत के अज़ाब से आसान है। उस आदमी 
ने कहा : “नहीं? उस ज़ात की कसम जिस ने 
आप को हक के साथ मबऊस किया हे मेंने उस 
पर झूठ नहीं बोला। फिर आप (2४६) ने औरत 
को यह बात दोहराई और उसे वाज़ो नसीहत 
करते हुए बताया कि दुनिया का अज़ाब 
आख़िरत के अज़ाब से आसान है। उस ने कहा 
नहीं, उस ज़ात की कसम जिसने आप को हक़ 
के साथ मबऊस किया हे उस ने सच नहीं कहा। 
(इब्ने उमर <££ 
(कसमों की इब्तिदा की), उस ने अल्लाह के 
नाम की चार गवाहियां दी कि वह सच्चा हे ओर 
पांचवीं दफा कहा अगर वह झूठा हो तो उस पर 


अल्लाह की लानत हो, फिर ओरत से यह काम 


. शुरू करवाया, उस ने अल्लाह के नाम की चार 
गवाहियां दी कि उसका शोहर झूठा है और 
पांचवीं मर्तता कहा: अगर वह सच्चा हो तो 
मुझपर अल्लाह का गज़ब हो। फिर आप (2४६) 


४) फ़रमाते हैं फिर मर्द से 
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॥ जॉनिंअं युनु॑न लिशिजी हवा तलाक़ और लिआन के अहकाम व मसाइल. ६ 


ने उन दोनों के दर्मियान अलाहिदगी (जुदाई). .2.53.-॥ ८७» 5७ | ७४५ श; 
४ दी। (६८2 ४. &5 2 
 ज॑नथट 3.न्‍ (७ 


बुख़ारी: 4748. मुस्लिम: 493. अबू दाऊद: 2258 
निसाई: 3457. 3473 


तौज़ीह: () अगर खाविंद अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाए और बीवी उसका इनकार करे तो 
फिर शरीअत ने उनके दर्मियान जुदाई ओर सज़ा दूर करने का एक तरीक़ा मुक़र्रर किया है जिसे लिआन 
कहा जाता है। तफसील इस हदीस में मोजूद है। 


बज़ाहत: इस मसले में सहल बिन साद, इब्ने अब्बास, हुजेफा और इब्ने मसऊद (<४) से भी हदीस 
मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (८१४) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी 
हदीस पर अमल है। 


203 - सय्यदना इब्ने उमर (७६४) रिवायत ४0७ ७४ :०७ ८:58 ७४ - 203 
करते हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी से 
लिआन किया, सरसूलुल्लाह(४४६) ने उनके... ह 
दर्मियान अलाहिदगी कर दी ओर बच्चे को मां. 40 ० &,-४| 593 «55 |; ८-१) 
(१) ट् हु ह॒ ५०६ द्ट ग् 
के साथ मिला दिया। 6)५ 29 #र्यी5 ,५४६ ८5 ५2६ 
बुख़ारी: 4748.मुस्लिम: 498. अबू दाऊद: 2259 ह 
इब्ने माजा:2069. निसाई: 3477 


तोज़ीह: यानी बच्चे की निस्बत उस आदमी की तरफ़ नहीं की जाएगी क्योंकि मर्द ने इल्ज़ाम लगाया है 
कि यह बच्चा ज़िना का है। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है ओर उलमा का इसी हदीस पर अमल है। 





पी आर आय 
न रा 









23 - जिस औरत का खाविंद फौत हो जाए, | 36 ४5२25 ५७०५ 23 
वह ड़द्वत कहां गुजारे? 


६655 6 


204 - सय्यदना अबू सईद अल-ख़ुदगी ७६४ .)७& ,३६,-१॥ ७४ व204 - 
(<४४४) की बहन सय्यदा फरीया बिन्ते मालिक , बे 
बिन सिनान (<१४) बयान करती हे कि उन्होंने... ४ 7“ ०” लव ली, कक ह टली 
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8 जानें अनन विलिजी “हक तलाक़ और लिआन के अहकाम व प्साइल 


रसूलुल्लाह(४४४) के पास जाकर पूछा कि वह 
वापस अपने कबीले बनू खुदरह में अपने घर 
चली जायें? (इस लिए कि) उनके शोहर अपने 
भगोड़े गुलामों की तलाश में निकले थे यहाँ 
तक कि जब वह क़दूम के किनारे पर पहुंचे तो 
उनसे जा मिले ओर उन गुलामों ने उसे क़त्ल 
कर दिया, कहती हैं: मेंने रसूलुल्लाह(2४६) से 
अपने अहल के पास जाने का पूछा क्‍योंकि मेरे 
शोहर ने मेरे लिए कोई रिहाइश नहीं छोड़ी 
जिसका वह मालिक हो ओर न ही ख़र्च छोड़ा 
था तो अल्लाह के रसूल(:४£) ने फ़रमाया, 
“हाँ। (जा सकती हो)” कहती हैं में वापस मुड़ी 
यहाँ तक कि जब में मस्जिद या हुज्रा में थी तो 
रसूलुल्लाह($४&) ने मुझे ख़ुद आवाज़ दी या 
आपने हुक्म दिया और मुझे बुलाया गया, 
आप(:४४) ने फ़रमाया, “तुमने क्‍या कहा 
था?” मैंने अपने शोहर का सारा किस्सा 
दोबारा सुनाया तो आप(:४&) ने फ़रमाया, 
“इद्दत पूरी होने तक अपने घर में रहो। ” कहती 
हैं: मेंने उस घर में चार माह दस दिन इच्दत 
गुज़ारी। फ़रमाती हैं: जब उस्मान (<£४) 
खलीफ़ा हुए तो उन्होंने मेरी तरफ़ पेगाम भेज 
कर मुझ से इस बारे में पूछा, मेंने बताया तो 
उन्होंने उसकी पैरवी करते हुए फ़ेैसला किया 
था। 


सहीह: अबू दाऊद: 2300. इब्ने माजा:203. निसाई: 
3532, 3528 


9५ ० 


नी 


८४) 4-० + 2० २ <र्ड (४ 5४५० 


८0५७ <.. “०५० ३ ८४५०७ ४ <रर्ड >-; 
श् हे है है * छः ना 
थ्र 52.] ० (» 5 अं 
4.) (४०४ ० के शक ४ ७. (६:| 28 
(७ ५४ | &१ $ ४5 ४-5 ५४५ 
्च्। (श्र ६? ५६53 ०५ 5:०० ८८ 
“हि है $ 72; 2४5: >> (2 ४४ 
2 ह3-0 3; 58 ॥॥ ८& ५६ 4! 
| ँ 'गट <] ५ ($ ; हा 
के थी 5 उप 4 
हर ($ हि 4 >» ड्र ० गे है ५2८2 7] 
5४ 7४ ही 8) # 3 ६ दा 
2८2.<4- 54. 32“ :<|९: 27 लीक हे 9५०, ६ हम 
“05 3); 55432 ७६2 <ट ४>५ # (०१9 
डर डर है कट 2 
225 40 ०-० 40४ ०५०; ४७ :</5 
९ $ > | ($ ५ ($ शा के नर 
| ४ (डी | 6 ८७: (3 ढे है. 3 ० रण 4००० १ 
> (६ * न्‍ ४४०४ 5 ट 
अज० नसथ्प्-॑थणों (3 3 ४४०४ हि <द5 


द्र्ड़ 9 न्‍> ५ 7 ७ 
> ॥ ८73 4८४ 40 ० 40४ ०५: 


८.७ ०.७ <६६४ :४४७ ४ <.0,5 ... 
4 420 359 
&५ *## ४0४ (० (<४ ८७ «१ 
४८) ५3 ८35६:७ :<७. 46% 2.७४) 
4६० 5७ ७६७५७ :35॥७ 400: 30.5| 
“८५७ «८ “93 >> ०५०७ 5 | |.) 


वज़ाहतः अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें मोहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते है:) हमें यह्या बिन सईद ने 
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(वह कहते हैं: ) हमें साद बिन इस्हाक़ बिन काब बिन उम्रा ने इसी तरह की हदीस बयान की है। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज नबी(+४६) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए बेवा औरत के लिए इच्दत पूरी होने तक अपने 
शौहर के घर से किसी और जगह मुन्तकिल होना दुरुस्त नहीं समझते। सुफ़ियान सोरी, शाफ़ेई, अहमद 
और इस्हाक़ (४६% ) इसी के क़ायल हैं। 

जब कि नबी करीम(:४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं: औरत को रूख़्सत है। 
जहां चाहे इच्दत गुज़ारे अगरचे अपने खाविंद के घर में न भी इच्दत गुज़ारे। तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं पहला कौल 
ज़्यादा सहीह है। _ 


खुलासा. 
तलाक़ उस तोहर (पाकी) में दी जाए जिसमें सोहबत न की हो। 
बीवी को इख़ितियार देने से तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती। 
तलाक़े बाइना वाली औरत की रहाइश और ख़र्च आदमी के ज़िम्मा नहीं है। 
तलाक़ का ख़याल आने से तलाक़ वाक़े नहीं होती। द 
खुला लेना मशरूह (दुरुस्त) है लेकिन बिला वजह खुला लेने वालियों को मुनाफ़िक्रात कहा गया 
है। 
कोई औरत अपनी सौतन के तलाक़ की मुतालबा नहीं कर सकती। 
हामिला औरत की इद्दत वज़ए हमल (बच्चा जनना) है. 
बेवा की इद्दत चार माह दस दिन है सिवाए हामिला के, उसकी इद्दत वज़ए हमल ही है। 
ज़िहार का कफ्फ़ारा तर्तीब के साथ: एक गुलाम आज़ाद करना, साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना 
या दो महीने के मुसलसल रोज़े रखना है। 


: ईला ज़्यादा से ज़्यादा चार माह तक हो सकता है। 


* अगर लिआन की नौबत आ जाए तो औरत मर्द के साथ नहीं रह सकती और बच्चे की निस्‍्बत मां 


की तरफ़ होगी। 


बेवा औरत खाविंद के घर में इद्दत गुज़ारे। 


5/टदतादधाएए . 
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तिजारत के अहकाम व मसाइल 
न्न्थ्ःः 





क्‍ मज़मून नम्बद 32 खा 
40542 32% ,25८£ ६ ५2९) 
सरसूलुल्लाह(:४६) से मर्वी तिजारत के अहकाम व मसाड़ल . 

तआकफ़ 


॥7 अहादीस के साथ 7 अबवाब पर मुश्तमिल यह उन्वान ड़न मजामीन पर मुद्दीत है: 
०» तिजारत केसे की जाए? 

०» तिजारत की कोन- कोन सी किसमें हलाल ओर कोन- कोन सी हराम हें. 

० कोन से पेशे इड़ितयार करना हराम हैं. 

० शराब का हुक्म? क्‍ 

० लेन- देन की क्या शर्ते हैं? 





205 - सय्यदना नोमान बिन बशीर( 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(2४६) को 55) क्‍ 
फ़रमाते हुएसूना कि हलाल वाज़ेह है और हराम... ग्री४ ४ ४ | १४ 
भी वाज़ेह है और उनके दर्मियान कुछ शुब्हा ८४८०० <+«- :४७ «८४ > 2४-४४ ० 
वाली चीजें हैं, बहुत से लोग नहीं जानते कियह... :८ ५७. :.,६ 5 22७ 40 ० ५0 
हलाल हैं या हराम, सो जो शख़स उनको भी ५ 2५६४ १४ 328 ८५ ६ ॥>#0 
छोड़ दे ताकि उसका दीन और इज्ज़त बच जाए 2४32७ ७088 &#0&/*%409 


(४.७ :०७ ०० <; 4८८5 ७४.७ - 205 
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तो यक्ीनन वह सलामत रहा ओर जो शख्स उन॒ :. ८ 200 कल 0 
शुब्हात में से किसी चीज़ में चला गया हो 
सकता है वह हराम काम में चला जाए, जिस _:7 जा हर 
तरह वह शख़स जो सरकारी चरागाह के इर्द गिर्दू ४ ४5% “४० ४६८ &|3 5 ५-० २४७ 
(जानवरों को ) चराता है हो सकता है वह इसमें. )५ «५ $» 2 ७४ ॥##० (82 


4०५०3 बट हज फीड 3० हरी 


चला जाए। ख़बरदार! हर बादशाह की एक :६, ९, जा (2 # 252 हज 
चरागाह होती है, ख़बरदार! अल्लाह की." + +/ ) “5० या ली 
चरगाह उसके हराम कर्दा काम हैं। ” 42,5०७ १0 _,+ ७ ४ ७८१ ४ 
बुख़ारी: 52. मुस्लिम: 599. अबू दाऊद: 3399.इब्ने 

माजा: 3984. निसाई: 4453. 

तोज़ीह: () जिनके बारे में कुरआन व हदीस में कोई वाज़ेह नस (दलील नहीं है कि हराम है या हलाल, 
फिर इज्तिहाद के मामले में कोई उसे जायज़ कहता है तो कोई नाजायज़; जैसा कि क़िस्तों पर अश्या 
(चज़ों) को लेने देने का कारोबार है, कुछ इसे हलाल और कुछ हराम कहते हैं और उसका ताल्लुक़ भी 
मुश्तबा चीजों से है, इसी लिए उसे छोड़ना ही बेहतर है। ताकि हराम से महफूज़ हो जाए। (अल्लाह 
तआला बेहतर जानता है। ) 

>> : महफूज़ जगह, चरागाह जिसमें आम लोगों को जानवर चराने की इजाज़त न हो। (मोजमुल 
वसीत: प 237) 

वज़ाहत: अबू ईसा (७५) फ़रमाते हैं: हमें हनन्‍नाद ने (वह कहते हैं: ) हमें वकीअ ने ज़करिया बिन अबी 
ज़ायदा से उन्होंने शाबी से बवास्ता नौमान बिन बशीर (९४) नबी करीम(:४६) से ऐसे ही मआनी व 
मफ़हूम की हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (%(७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज इसे कई रावियों ने बवास्ता शाबी 
नोमान बिन बशीर से रिवायत किया है। क्‍ द 


(५००28 %५ ५७<५ 2 


206 - सय्यदना इब्ने मसऊद (<&8) से (५ 2 ७5 :2७ 4८5 (६६ - 206 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने सूद खाने... ,. .. 2॥ 2७ १६ ५ ३ 2५. 5: 
वाले, खिलाने वाले, उसकी गवाही देने वाले. ४ ध्रट हर जी तट 2 72४४ ४ 

० है. 2920-०० दा 3 ४ 292०० हि 4..| हि हज 
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था 





(€, 


तिजारत के अहकाम व मसाइल 
और उसकी तहरीर करने वालेपर लानत की है... [० गईं 25 0 ५0 २०5 | 
मुस्लिम: 597. अबू दाऊद: 3333. इब्ने माजा: 2270. 


7 आज 42७8; ०25»५;५ ४5 ,5; ८१) 
बज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, जाबिर और अबू जुहैफा (६४%) से भी अहादीस मर्वी है। नीज 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<४$८) की हदीस हसन सहीह हे। 











०023 9.७:0।3£५ ५९८ 3 
>> ५ 


207 - सय्यदना अनस (<5) सेरिवायत है. [55 ,« ८ 45० ७४७ - 207 
कि नबी करीम(:४£) ने कबीरा गुनाहों (की शक की आह 
वज़ाहत) में फ़रमाया, “अल्लाह के साथ शिर्क॑ 7 “> ४३ ४ 
करना, वालिदेन की नाफ़रमानी, किसी को. >#<८< 4. ५४.७ :०४७ .4«८ ८८ 
क़त्ल करना ओर झूठी बात (सब कबीरा गुनाह ॥॥ /( ०2,४॥ . .. &७ .... ..2 
हें)” 
. «०0० ४5) :७ ; 2८5॥| 

बुख़ारी: 2653. मुस्लिम: 88.निसाई: 400. रा: ाक ली 4५ ४ गज के 

33» ०५5: ५) 53 ८.2०)» 3»०५ 
वज़ाहत: इस मसले में अबू बकर, ऐमन बिन खुरैम ओर इब्ने उमर (७७४४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अनस (<१४) की हदीस हसन सहीह गरीब है। 





+ 


2 ०२७० $ )$ 
ना स्‍ी 








हु ताजिशों 
4 - का तजकिरा, नीज उनका यह ७०॥42..255 ८७। 3८५ (८८.८ 4 


नाम नबी(2/£) ने रखा है. 





4५ 





4208 - केस बिन अबी गरज़ह (८४६) रिवायत 5 2 ७६७ :0७ 3७ ७४ - 208. 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४४) हमारे पास आए मै 

और हम (ताजिरों) को समासिरा ” कहा जाता. है छा ४ कल ४ 
था तो आप(2४६) ने फ़रमाया, “"ऐ ताजिरों की. ८४४ ४६८ ६# :४७ .&# .. 9७: ># 
जमात! बेशक शेतान ओर गुनाह खरीदो- 5 ४ ८-3 2७ 40 (/> ०0 


(2०० (४३ 


..5/767/८/7 टा।7 
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तिजारत के अहकाम व मसाइल ९4३ 4 
फरोख्त के वक़्त हाज़िर होते हैं (इसलिए). ६| ,,छड। :&& ५ :0& «४2.५८ 
अपनी तिजारत के साथ सदका को मिला लिया गा 





25५ (हः 2 9. ही ल्‍ा ५ ५ (९ | 

करो ।? | ५० > ० ६ | ५ [थ्य्श्ट हे, [9 ६ 2 <०#<| 

टन ] & भ्ड्ट > ०० 

सहीह: अबू दाऊद: 3326. इब्मे माजा:245. निसाई: क्‍ 3-९ #>५० 
3797. 


तौज़ीह: ,५.«० : $.«०॥ की जमा है और |... उस शख़्स को कहते हैं जो ख़रीदने और बेचने वाले 
के दर्मियान सहूलत पैदा करने के लिए कमीशन पर सालिसी करता है। जेसे आज कल डीलर हज़रात हें। 
तफ़सील के लिए देखिये: (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 530) 

वज़ाहत: इस मसले में बरा बिन आजिब ओर रिफ़ाआ (<&४&) से भी हदीस मर्वी है। 


... इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: केस बिन अबी गरजह (<१४) की हदीस हसन सहीह है. इसे 
मंसूर, आमश, हबीब बिन अबी साबित और दीगर रावियों ने भी बवास्ता अबू वाइल केस बिन अबी 
गरजह से रिवायत किया है ओर हम कैस (४४४) की नबी करीम(३४६) से सिर्फ़ यही हदीस जानते हैं। 


अबू ईसा फ़रमाते हैं: ) हमें हन्‍नाद ने वह कहते हैं: हमें अबू मुआविया ने आमश से बवास्ता 
शकीक बिन सलमा (और शकीक ही अबू वाइल हैं) केस बिन अबू गरजह से नबी करीम(5४६ ) की ऐसी 
ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


209 - सय्यदना अबू सईद (६६४) रिवायत.. ६.६ ७४ 06 5७ ७5 - ॥209 
करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, “सच्चा और हि गो 8 के कि 
. अमानत दार ताजिर अंबिया, सिद्दीक़न और रा ४ एल छा आय धरा ४ 





शोहदा के साथ होगा। ” 24० 40 ० ८२2 + ५४० (० 
ज़ईफ़: दारमी: 2542. दारे कुतनी: 3/7. & 5 उच|ख दी ०४ हो 


क्‍ जज का 74] 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसको सिर्फ़ सोरी की सनद से 
बवास्ता अबू हम्ज़ा ही जानते हैं और अबू हम्ज़ा का नाम अब्दुल्लाह बिन जाबिर है। यह बसरह के रहने 
वाले बुजुर्ग थे। 


नीज हमें सुवैद बिन नख वह कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बवास्ता सुफ़ियान, अबू 
हम्ज़ा से इस सनद के साथ इसी तरह रिवायत की है। 


5/7€//६7 7 
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20 - इस्माईल बिन उबेद बिन रिफ़ाआ 
(४४:& ) अपने बाप के वास्ते के साथ अपने 
दादा (रिफ़ाआ ४१४) से रिवायत करते हैं कि 
वह नबी करीम (5४६) के साथ ईदगाह की तरफ़ 
निकले तो आप(:४६) ने लोगों को ख़रीदो- 
फ़रोख्त करते हुए देखा, आप ने फ़रमाया, “ऐ 
ताजिरों की जमात! यह सुनकर उन्होंने 
रसूलुल्लाह(5/6) को जवाब दिया ओर अपनी 
गर्दनें ओर नज़रें आप की तरफ़ उठायीं तो 
आप($४६) ने फ़रमाया, “ताजिरों को क़यामत 
के दिन गुनाहगार बनाकर उठाया जाएगा मगर 
वह ताजिर जो अल्लाह से डरे, नेकी इख़ितियार 
करे ओर सच बोले (ऐसा ताजिर फाजिर नहीं 
होगा)। ” द 


ज़ईफ़: दारमी: 2547. इब्ने हिब्बान: 490 


>> ८४ ८४६ 40 ४ ७४५ - 20 
४० 4० 5६४ ८) १5, ७६७ :०७ 
ज्टैटननी थश + ००० (डी ७: 4 2 “६६० ७ 


न्‍ा हि &£ 


(७ हूं ४ १४६ ++ 5१४ + “5५, -८ 
्यी 2 26 दी > ८.4 
06 0 50 5 अत 2 


हि कल है 0 


४ 4८2 (४०) (9 430<| (9४७) “2 ट, 
क्र (3५3 है ब्थ (६४) 9.० “४ (८ रु 
€ |; ५ ०००८-०४) 32 ०) >> ) >६:<| 3) | ०) (५७ 


3०५००) ५ 2 ८८.४॥ (रो (6 | 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इन्हें इस्माईल बिन 


उबेदुल्लाह बिन रिफ़ाआ भी कहा जाता है। 


॥ - जो शख्स सौदा बेचने के लिए ग्रूही 


क़सम उठाता है. 


७44६... 5५ ८3:५5 ८८.८5 । 





424 - सय्यदना अबू ज़र (<£४४) से रिवायत हे 
कि नबी करीम(:४६) ने फ़रमाया, “तीन 
आदमी हैं जिनकी तरफ़ क़यामत के दिन 
अल्लाह तआला नहीं देखेगा, न ही गुनाहों से 
पाक करेगा ओर उनके लिए दर्दनाक अज़ाब 
होगा” हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल वह 
कोन हैं? वह तो महरूम हो गए ओर खसारे में 
चले गए। आप($४६) ने फ़रमाया, “एहसान 


०७ 30४ 5 ३५४० ४.७ - 2] 
०७ 45:55 (४.७ :०७ 5३58 2 ७४७ 
४ <<&.... :०४७ ४,-४ ८3 6) 


3+ ॥ अं 200 
480 ५ ८.) -+ ३ | 5० ->-]| 
# 92 (6: ५) | है“ 5४] ह | ५४१४ ४ है [है । मा, ० 


5/7€//६7 ध।7 
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$ जॉगिंओ सुचन लिलिजी “हवा विजारत के अहकाम व मसाइल 


जताने वाला, अपनी तहबन्द को नीचे से ;७ ८. 2/55 ८६5 ४05४ ॥ 2०0७! 
लटकाने वाला और अपनी सामान की झूठी ः ४ 





गर ८. ०८८ की ट 
(५१.७3 2७ -& 2४ ०.०; ९ 


कसम के साथ बेचने वाला। ” | " बज 
सहीह: मुस्लिम: 06. अबू दाऊद: 4087.इब्ने माजा:. ७४3 «5४ 5 पी : ०४5 
2208. निसाई: 2563. तोहफतुल अशराफ़: 909 कल 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा, अबू उमामा बिन सालबा, इमरान बिन हसेन ओर 
माकिल बिन यसार («६४४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू ज़र (८:४४) की हदीस हसन सहीह हे। 


('ए 5 -तिजारत के लिए सुबह सवेरे जाना 


4६८). 2४.-४)। (3) ५५ ८०८८ 6 





242 - सय्यदना सखर अल- गामिदी हे 205 05% 7]98 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने. ,' 

न्‍ 5 ७४५ :०७ (5६ ७४५ :०७ 
फ़रमाया, “ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत को सुबह 
सवेरे जाने में बरकत दे। ”रावी कहते हैं: >#४5० &# ४ > 2५० 4 ५५८ 
आप(#४56) जब कोई छोटा या बड़ा लश्कर. 40 >> ५0 २५००५ ०७ :7७ 5.०७ 
रवाना करते तो उन्हें दिन के शुरू में भेजते ओर दा! 

७,४०८ ७ ८) 2, ६६0 ::3 4४ 
सखर (<४%४) ताजिर आदमी थे, वह भी अपने | 
तिजारत का सामान दिन के शुरू में भेजते, सो. +#& ४ 3 4९/८ <<८ ॥| 5४; ::७ 
वह अमीर हो गए और उनका माल बढ़ गया। 2 ६४॥ 5 
सहीह: 4. »«» ८ «: |>|। से आगे ज़ईफ़ है. अबू दाऊद: ६८ |॥ ५७६ ।»७ ९४७ 5० ३७: 
2606. इब्मे माजा: 2236. ६ 00 0 + आज 

409 ;3; ४५७ ४६४ ०॥ ४६८ 5:७९ 


वज़ाहत: इस मसले में अली, बुरैदा, इब्ने मसऊद, अनस, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास और जाबिर (<£४७) 
से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (३७%) फ़रमाते हैं: सखर अल- गामिदी की हदीस हसन है और हम सखर 
(«<४४) की इसके अलावा नबी करीम(३४६) से कोई हदीस नहीं जानते। 


नीज सुफ़ियान सौरी ने भी शोबा से बवास्ता याला बिन अता इस हदीस को रिवायत किया है। 


5/7€//६7 ६7 
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| किसी चीज को मुअय्यन मुद्रत है 


उधार खरीदना. 





243 - सय्यदा आयशा («४») बयान करती हैं 


कि रसूलुल्लाह(5४&) के बदन पर दो मोटे 
धारीदार " कपड़े थे, जब आप बेठते पसीना 
आता तो वह भारी हो जाते। फिर शाम के 
इलाका से एक यहूदी का कपड़ा आया, मेंने 
कहा: अगर आप उसकी तरफ़ (कोई आदमी) 

भेज कर उस से आसानी आने तक दो कपड़े 
उधार खरीद लें? आप($४६) ने उसकी तरफ़ 
(किसी को) भेजा तो उसने कहा: में जानता हूँ 
कि वह क्या चाहता हे, वह यही चाहते हें कि 
मेरा माल या द्रिहम दबा लें। रसूलुल्लाह(52£) 

ने फ़रमाया, “उस ने झूठ बोला है। यकीनन वह 
जानता है कि में उनमें से सब से ज़्यादा अल्लाह 


से डरने वाला ओर सबसे ज़्यादा अमानत को 


अदा करने वाला हूँ। “ 
सहीह: निसाई: 4628. मुसनद अहमद: 6/ 47. 


० | 3+ (०४७ #४।| ५४४०७ - 23 
७७ :०७ ७89 & 5१ 0; 7७ 
५०,5५ ७१७ :०७ ४०७ | ८५ ५,५८८ 
40 2४५०५ 5 5४ :</७ «६४८ ० 
9९/5 50% #:5 ४६०5 40 
4८८ )४ 35,७ 3 || 5७३ ५ 
:<8 ५2५40 208 «५८ ७» $ #2४ 
| >|४ 49 आाध5७ 22 अचट 9 
७ 2505 5 :2& .«2॥ ]:0७ 5; 
३ अं सआऑनए छा जड़ आ न ज02 
4५ 40 ० ०0 ०,५०५ ०४ , ०३५. 
५0 0 ६७ ४४८ 5 ८०४ :४:५ 

4०७४४ ४»|३५ 


तोज़ीह: & /$ : सफ़ेद चादरें जिन में सुर्ख रंग की डिब्बियां और खाने बने हुए थे। 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, अनस ओर अस्मा बिन्ते यजीद ( 


) से भी हदीस मर्वी है। नीज 


शोबा ने भी इसको अम्मारा बिन अबी हफ्सा से इसी तरह रिवायत किया है। 

अबू ईसा कहते हैं: मेंने मोहम्मद बिन फरास बसरी को सुना वह कह रहे थे: मैंने अबू दाऊद तियालिसी 
को फ़रमाते हुए सुना कि एक दिन शोबा से इस हदीस के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने फ़रमाया, “में उस 
वक़्त तक तुम्हें यह हदीस बयान नहीं करूंगा जब तक तुम हरमी बिन अम्मारा बिन अबू हफ्सा के सर को 


बोसा न दो ओर हरमी भी लोगों में मौजूद थे। 


इमाम तिर्मिज़ी (#[% ) फ़रमाते हैं: यह उस हदीस के उम्दा होने की वजह से था। 


5/7€//६7 धा।7 
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3 जानेंअ सुनन ठोहिंजी हा विजारत के अहकाम व मसाइल 


24 - सय्यदना इब्ने अब्बास («४४ ) रिवायत 
करते हैं कि नबी करीम (4४6) की वफ़ात हुई तो 
आप की जिरह अनाज के बीस साअ के एबज़ 
एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी, जो आप 
ने अपनी बीवी के लिए लिया था। 


सहीह: इब्ने माजा: 2439. निसाई: 465. इब्ने साद: 
]/ 488, दारमी:2585. 





ड हे (5 ६) (5: है कर 


0 ४ 


८ _>०+ (८६०५ ८(५६०-० (शा त्जं (3.७ 


20 9 0 57 5 के 53 
(८2 (२2/*#ए १-० 2० »० 4० 2१ (0००) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। 


245 - सय्यदना अनस (<£%) रिवायत करते 
हैं कि में जो की रोटी ओर बासी सालन लेकर 
गया जब कि नबी करीम(2४४) की जिरह एक 
. यहूदी के पास बीस साअ अनाज के बदले 
गिरवी रखी हुई थी जो आप ने अपनी बीवियों 
के लिए ले लिया था ओर मेंने एक दिन 
आप(:४&6) को यह फ़रमाते हुए सुना कि आले 
मोहम्मद के पास किसी शाम भी खुजूर या दानों 
का साअ नहीं हुआ, हालांकि उन दिनों आप 
की नोच्बीवियां थीं। 

हसन: दारे कुतनी: 3/ 77. बेहक़ी: 5/ 327. 


0255 25 5 0255 55 2]5 
६ 22%: ०५५ ८ 5०५ «2 ७! 
७४; 4७८ ०७ (८) 3 ६० 658 
55७ 5७ ....ध ७७ :0७ ,.5७ ८5 (७८ 
20 ५ > 2.2 | <25० :०७ ._.४| 

४9 ८4८०-०० 4०५० अमीर अल न, 

28 ७० ० २० (52+6: ०+ (22 ४ 3७%: 
2 <5$ 4०७०. -५)३ ८५०» )) 0. 5 
4 (2 
४ 2 2 


०. 0 ७ (४ ०. ६७ 0. 4529 
2322 07827 7762: 2५022 


है| (्ट (2१ (७ है हर ४ 


तौज़ीह: :(५|: हर वह चीज़ जिसे बतौर सालन इस्तेमाल हो और 255-. का मानी है बदबूदार सड़ा हुआ। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७८४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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246 - अब्दुल मजीद वहब कहते हैं कि अद्दा 
बिन खालिद बिन होज़ा (<४:) ने मुझसे कहा 
क्या में तुम्हें वह तहरीर न पढ़ाऊँ जो 
रसूलुल्लाह(2४६) ने मेरे लिए लिखी थी? मेंने 
कहा : ज़रूर, फिर उन्होंने एक तहरीर निकाली 
जिस में लिखा था यह वह हे जो अद्दा बिन होज़ा 
ने मोहम्मद (४४४) से ख़रीदा। उस ने आप से एक 
गुलाम या एक लॉडी को ख़रीदा है इस में न 
बीमारी हे न चोरी का हे ओर न ही इसे हराम 
तरीके से गुलाम बनाया गया है। यह एक 
मुसलमान का मुसलमान से सोदा है। 

हसन: दार कुत्नी 3,77, बेहकी, 5, 327 


७:०७ :०७ ८८ ८5 445< (४.७ - 26 
3>्य 2.50 >> >2 ८5 3६० 


0७ .06 ._4; 58 ,«<। 55 822 .08 
४09७ | 39% >>: 2४०७ ७: #+ & 

405 40 /> ५0 ४.०५  <& एक 
६७ ० ६€#५७ ७४५ :<9 ::७ ४:3५ 
45 09% ७7 2४४७ ८ ॥०७)॥ ४54 ७ |. ४ 
पी श्र 40 (० १0 ५५०५ उ्ट 
88 १५ ४5 १ .& $॥ 0५ 8५ <द5। 


अलसी है ९ ००० हि ई ००... ८४०, 5 
नी $ क नी 
० के | ट | हट ४ #4०<८३० # 
नी नी ७७ क ब 
नी 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ अब्बाद बिन लैस 
को सनद से से ही जानते हैं। नीज इस हदीस को बहुत से मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है। 





27 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<४४४) रिवायत 
करते हैं त्छि रसूलुल्लाह($५४6) ने मापने ओर 
तोलने वालों से फ़रमाया, बेशक तुम्हें ऐसे दो 
काम सोपे गए हैं जिन में कमी करने की वजह से 
तुम से पहली उम्मतें हलाक हो गयीं। ” 

ज़ईफ़: मौक़ूफ़ सहीह है हाकिम: 2/ 34. 





25220 
4 «22.9॥ 40 22८ ८० ७ ४.७ :४७ 


र्फ़़ज़ी जल + की 9 पड 
420 40 ५० ०0४ ०.०; ४७ :०७ _..६० 


-$ #४ :3%०॥ 7४४. ७.०) 5 


5 ”है:। | हक (४० &५«) <&5» | (/ | 9 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ हुसेन बिन केस से ही मर्फू मिलती है ओर 


हुसेन बिन केस को हदीस के मामले में ज़ईफ़ कहा गया है जब कि यह हदीस सहीह सनद के साथ इब्ने 


अब्बास से मौकूफन मर्वा है। 


१0 - नीलामी का बयान 





28 - सय्यदना अनस (<£८) रिवायत करते 
हैं कि रसलुल्लाह(:४६) ने एक टाट या दरी ओर 
एक प्याला. फ़रोख़त किया, आप(:४४) ने 
फ़रमाया, “इस दरी ओर प्याले को कोन 
ख़रीदेगा? एक दिरहम से ज़्यादा कोन देगा? तो 
एक आदमी ने आप (5४६) को दो दिरहम दे 
दिए, आप ने वह दोनों उसको बेच दिए। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: १64॥. इब्ने माजा: 298 
निसाई:4508. तोहफतल अशराफ़:978 


:८७ 4७2८ - 28 
वि 0 0 | 
हि बल हब 3१०८० हि >>) (३.५ :०७ 
आ ध७ | आय 4 हआलण 20 
६४ # 3 ५४० 4 ० 50 ४,०८ 
(० ७ (5 ०७५ ८-७३ इक 

६४5४५ (2 ०5५ “(४५ हम 2] 
23 54 40 ० ८.0 ०४४६ ,.७३१.. 
५६८४७ :.७) 85 ५८७ 5०७)» 


49 
# ०५०0 


तौज़ीह: (>>) : वह टाट या दरी वगैरह जिसको ज़मीन पर बिछाने के बाद उस पर उम्दा सामान रखा 


जाता है। (मोजमुल वसीत: 227) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। हम इसे सिर्फ़ अख्ज़र बिन अजलान 
की सनद से ही जानते हैं। ओर अब्दुल्लाह अल हनफ़ी जिस ने अनस («&£&) से रिवायत की है वह अबू 
बकर हनफी ही है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए ग़नीमातों और विरासतों में कीमत 
बढ़ाने में कोई क़बाहत नहीं समझते। मोतमिर बिन सुलेमान और दीगर मुहद्दिसीन ने भी अख्ज़र बिन 


अजलान से रिवायत की है। 
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> - था पा [_ ($ हर. ग ः 
॥29 - सय्यदना जाबिर (<६४) सेरिवायत है. (6६ .)& ,:८ ... 58 ७६ 29 - 
कि अंसार के एक आदमी ने अपने एक गुलाम, न न आम 
को मुदब्बर बना दिया, वह मर गया और उस ४ रे 2४२2 री ०१०५ 
गुलाम के अलावा कोई माल भी न छोड़ कर. “४ ४५५६ ५3 ,<)॥ 5» ॥४; $ «४ 
गया तो नबी करीम (2४४६) ने उस गुलाम कोबेच. 55॥ 25७ ८४22६ १७ 27% 5 ७५४ 
दिया। उसे नुऐम बिन अब्दुल्लाह बिन नह्हाम ने... ,« .०.: १:3६ ८-3 44७ ८0 

थ हें ्ंं च्ि है 2 कट 

ख़रीदा। जाबिर (८४४) कहते हैं: यह किब्ती... ४ हट कड: न ही 
गुलाम था जो इब्ने जुबेर (८९७) की ख़िलाफ़. ५“ ७ ४०४ ६८ :>४ ४७. «छंद 5 50 
के पहले साल फोत हुआ। "2208 02 55७| ७ ०१)॥ #४ 
बुख़ारी: 24. मुस्लिम:997. अबू दाऊद: 3957. इब्ने 
माजा: 253. निसाई: 4652, 4654. 
तोज़ीह: ) मुदब्बर गुलाम वह होता है जिसे मालिक यह कह दे कि तु मेरे मरने के बाद आज़ाद है। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर कई तुरूक़ से जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह से मर्वी है। 
नीज नबी करीम($४8) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि 
मुदब्बर गुलाम को बेचने में कोई हर्ज नहीं है। शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ का भी यही कोल है। 
जबकि नबी करीम(:४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा मुदब्बर गुलाम की बे 
(ख़रीदा- फ़रोख़त) को नापसंद करते हैं। यह कौल सुफ़ियान सोरी, मालिक और ओज़ाई का है। 


!2-विज'रत वाले काफ़िलों को बाहर जा | 
कर मिलना मना है. 


|| 











छ्ज् (७5०४3:2905/ 43 ८५ ५८.८ ० 

# ह हे हि 4 ल्‍्जल्य 
220 - सय्यदना इब्ने मसऊद (<&) से. 5६४) &॥ ७४७ :.७ .5& ७४ - 220 
रिवायत हे कि नबी करीम(45४६) ने तिजारती 8५४ .. ६ ३.5 5५४०, ७.४ :3७ 


ऋफ़़िलों को शहर से बाहर निकल कर मिलने अर | 26 ० 3६०७ .॥ ० 
'पे मना किया है। () >> | 3 आप 


| ' हि >. ०4 अर्श ० 
'बुख़ारी: 264. मुस्लिम: 58. इब्ने माजा: 280. -(>कों ० >+ «& 4 #:3 


क्‍ 5/7€//(7 7 
<2.25 64“ &6 737 


अजजेअशनन ठलजी किंग कार के आ जॉलेंअ अन॒न लिशिंजी कि तिजारत के का वसाइल_ 9204 9४ उ०प८७ $ व मसाइल का 204 8 (६:०४:+-० ६५ 4 
तौज़ीह: ) शहर में रहने वालों को मना किया गया है कि किसी दूसरे इलांक़े से आने वाले तिजारती 
काफिला को शहर और मंडी से बाहर ही मिलकर कोई चीज़ ख़रीद लें जब कि काफ़िले वाले को नहीं 
पता कि मंडियों में कया क़ीमतें हैं। 
वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, अबू सईद, इब्ने उमर और एक और सहाबी 
रसूल(:8&) से भी हदीस मर्वी है। 
22 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४४) से रिवायत ७५ .)७ .....5 5३ ६ ७४७ - 22] 
. हैकि नबी करीम (४४६) ने किसी ताजिःसे शहर _, जी किक य श् 
के ००2 ८ (5 ४3 58%] है 4० ०] ० 
के बाहर मिल कर सोदा ख़रीदने से मना किया, ४.७ :४७ ७/ ४५ ५ 40 4८ 
अगर कोई इंसान उससे मिल कर कुछ ख़रीद._ 95 १४४४ &# «५ + 3, > १४ 
समह-फेक सामान हक मालिक बाज़ार पहुँचने. 4॥ ५ &.4॥ | 62% ,/ 4 ५3००० 
पर इख़ितयार रखता है। (॥) (हू 
$ (9 ८<.>«)॥ | 
मुस्लिम: 59. इब्ने माजा: 278. निसाई: 450. यु जी डिएे ही #22 
2ध्टं५ ५७ 232.. (०५०० ०८४६:७ :५८| 
है जी 8 
तोज़ीह: () अगर ख़रीदने वाले ने बाज़ार से कम क़ीमत पर चीज़ ख़रीदी है तो मालिक अपनी चीज़ 
को वापिस लेने का इख़्तियार रखता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस अबू अय्यूब की सनद के साथ हसन ग़रीब है। 
जबकि इब्ने मसऊद («४») की हदीस सहीह है। नीज बाज़ (कछ) उलमा ने तिजारती काफ़िलों को 
मंडियों तक आने से पहले मिलने से नापसंद किया है क्योंकि यह धोखे की एक क़िस्म है। इमाम शाफ़ेई 
और दीगर हमारे अस्हाब का यही कौल है। 


| 3 - कोर्ड शहरी किझ्ली देहाती की कोड चीज | | ,४9४४ ७ प८4। हि 
25259 ६७५४० ५५ ५९९ 5 | 


फ़रोख् न करे. 





222 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४८) से रिवायत 
है कि नबी करीम(2४6) ने फ़रमाया, “शहर में गा 


४ | ५*-८ट (जप 
रहने वाला किसी देहाती की कोई चीज़ फ़रोख्त._ “7 सा री ई ०४० -+ 
न करे।” 3) द ५ है। है. 0922» हट डा ५०५०० श | ५: डील पिकल 


७ हट >> ८८..७ ४.०७ - 222 
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बुख़ारी: 240. मुस्लिम: 43. निसाई: 3239 )$; ५ 254 2 ०॥। ४.2. ॥६ 
3 4८५४ 40॥ ..०> ४... ५: (० 44८० 
3.० >2 ५ ह्च््ड है| है है. 
तौज़ीह: () उसकी सूरत यह है कि कोई देहाती शख्स अपनी किसी चीज़ को बेचना चाहे और शहर में 
रहने वाला कहे इस वक़्त न बेचो, इसे मेरे पास रख दो और मुझे सौंप दो। जब क़ीमत बढ़ जाएगी तो मैं 
इसे बेच दूंगा इस तरह शहर में रहने वालों को चीज़ मंहगे दामों में मिलती है। 
वज़ाहत: तल्हा, जाबिर, अनस, इब्ने अब्बास, हकम बिन अबी यंजीद की अपने बाप से, कसीर बिन 
-अब्दुल्लाह के दादा अग्र बिन औफ़ अलमुज़नी से और एक और सहाबी से भी इस मसले में रिवायात मर्वी हैं। 


223 - सय्यदना जाबिर (<” ) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “कोई गा क है 
शहरी किसी देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख न... “* “न जे जी चर 
करे। लोगों को छोड़ो अल्लाह बाज़ (कुछ) को. 2४ ८५०५ ४७ :४७ ,७ &# :&#7 .५/ 
बाज़ (कुछ) से रिज्क देता है। ” डी 5 640 2 & 


मुस्लिम: 522. अबू दाऊद: 3442. इब्ने माजा: 276. 
निसाई: 4495 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७९४८) की हदीस भी हसन सहीह है। नीज नबी 


24% 8 0 5 58 ]203 


हर आल की नी क हा ((] >> 





करीम(488) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा शहरी को देहाती के लिए खरीदो 
फ़रोख्त करने को मकरूह जानते हैं जब कि बाज़ (कुछ) रूख़्सत देते हैं कि शहरी देहाती के लिए ख़रीद 
कर सकता है। शाफ़ेई कहते हैं: शहरी का देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख्त करना मकरूह है लेकिन अगर 
कर लेता है तो बे (सोदा) जायज़ होगी। 


वििलनिनिमि लि मनिली 


[24६४ 48४&८2॥ 5 «०३3८६ ५२.८ 4 


के से सय्यदना अबू हुरैरा ३ ) कम 5 २५६ ७४ :2७ ८:९४ ६४४ - 224 

कि रसूलुल्लाह(४४6) ने मुहाक़ला ओर 
मुज़ाबना से मना कर ह दर 2 कही कार हर कक 
मुस्लिम: 545. निसाई: 3884. ४७ ४५५ (४ &+ (डा ल्‍ (नल (डं 
| ५ (५०३ ०-० ०.0]! | (४०८४ 8 | | हे हक (9६० 
22% ४5७८) 
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तिजारत के अहकाम व मसाइल 








बज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, ज़ेद बिन साबित, साद, जाबिरं, राफे बिन ख़दीज ओर 
अबू सईद (<१) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (५४, ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (५४४) की हदीस 
भी हसन सहीह है जबकि मुहाक़ला (खड़ी) फ़सल की गंदुम के बदले की जाने वाली ख़रीदो फ़रोख्त को 
कहते हैं। 


और मुज़ाबना बै (सौदा) यह होती है कि खुजूरों के दरख्तों पर लगे हुए फल को खुश्क खुजूर के 
बदले बेचा जाए। नीज अक्सर उलमा का इसी हदीस पर अमल है वह मुहाक़ला ओर मुज़ाबना की बे को _ 
मकरूह कहते हैं। 
225 - अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (४४) कहते. ९३ 20७ ७६४ .3 4.8 ७४ 225 - 
हैं: ज़ेद अबू अयाश ने साद (४४४) से गंदुम जो है का 
के बदले ख़रीदने के बारे में पूछा तो उन्होंने. ० ४ न थी %* + ४ 
फ़रमाया, “इन दोनों में से कोन सी चीज़ ज़्यादा. *£--५ ४५५८) > -&- ०५० «5५८ 
मंहगी है? उस ने कहा: गंदुम तो उन्होंने उसे मना. १८ ६8 .४५:४॥ 06 5[.»४ ५६ .)& 
कर दिया ओर साद (७४४) ने कहाः मेंने न 
, ८६ 
रसूलुल्लाह($४४) सेसुना आप से सूखी खुज्रों  , ; कक 
को ताज़ा खुजूरों के बदले ख़रीदने के बारे में. “| #- 4४ ८५०; <<.. :&- ०७; 
सह कहर तो आप (2४६) ने अपने इर्दगिर्द ४८> ५ यों ॥54 45 ०2 ८3 44 
जूद लोगों से पूछा: “क्या ताज़ा खुजूरें शी :2% 5५) )& 
खुश्क हो कर कम हो जाती हैं?” उन्होंने कहा. कह मल आक मत 2 
जी हाँ!तो आप(३/६) ने उस से मना फ़रमा क्‍ ४7५ ७६ #+ ४ :+ ७ 
दिया था। क्‍ 
सहीह: अबू दाऊद: 3359. इब्ने माजा: 2264. निसाई: 4545. 
तोज़ीह: <४:॥ : हिजाज वगैरह में पेदा होने वाले ऐसे जौ जो गंदुम के मुशाबेह होते हैं उन पर छिलका 
नहीं होता। (मोजमुल वसीत:522) क्‍ 
वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते है: हमें हन्‍नाद ने वह कहते हैं: ) हमें वकीआअ ने मालिक से बवास्ता 
अब्दुल्लाह बिन यज़ीद, अबू अयाश ज़ेद से रिवायत की है कि हम ने साद (७१४) से सवाल किया, फिर 
आगे इसी तरह बयान किया। 


इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज 
इमाम शाफ़ेई (%(४ ) और हमारे साथियों का भी यही कौल है। 





5/7€//६7 धा।7 
<2.25 64“ & 737 


जा 80 «: २ 
अनुन विलिजी 89४ तिज़ारत के अहकाम वमसाइन ##207 # | (४:००--“८/५ ४ 


न 
" फलों को पकने से पहले उनको बेचना | | ४5८20 672:905 3 £६ ५८.४ 5 


क्र. १० 


"थ्य (4४० 





226 - सय्यदना इब्ने उमर (८४४) से रिवायत (३१५ .॥॥६ वह 5६ 4४ ७६ - 226 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने खुजूर बेचने से मना द 
ह ५ 3 + ८०५४ (+ ५ | 2५:५० 
फ़रमाया जब तक कि वह खुश रंग न हो जाए। 
मुस्लिम: 535. अबू दाऊद:3363. 4८८ 40 ० 50 ८५०५ 3 >> 
द 0 (४४ हे «2 ०५ 
तोज़ीह: # ४ : रंग पकड़ना, सुर्ख या ज़र्द हो जाना, यह उस वक़्त होता है जब फल पकने के करीब 


227 - इसी सनद के साथ यह भी रिवायत हे. /॥ (> «6 $ ,७०.)॥ [5६५ - 227 
किनबी($६) ने (गंदुम ओर जो की) बालियों.. ,.. .. 52 मिल कई पा 
को बेचने से मना फ़रमाया जब तक कि वह. ४ ४ ० ४४० 6४ हर ह2 १५ 


सफ़ैद न हो जाएँ और आफ़त वगैरह से महफूज़ ७9 €५॥ 6 4४७ «५५ 
न हो जाए आप(:$४६) ने बेचने ओर ख़रीदने 
वाले दोनों को मना किया हे। 


मुस्लिम: 535. अबू दाऊद: 3368. निसाई:4527 
तोज़ीह: <४७ : से मुराद कोई भी बीमारी या आफ़त वगैरह मसलन : ओले, बारिश सर्दी वगैरह जिससे 
फ़सल को पैदावार प्रभावित हो जाती है। क्‍ 


वज़ाहत: इस मसले में अनस,आयशा, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू सईद और ज़ेद बिन 
साबित (<४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७९४) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी करीम(:४£) 
के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए पकने से पहले फलों को बेचना 
मकरूह कहते हैं। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (४७% ) भी इसी के क़ायल हें। 

228 - सय्यदना अनस (<£&) बयान करते हैं. ,9&॥ ८७ ८३ ८.-७०७॥ ७६७ - 228 


कि रसूलुल्लाह($४6) ने अंगूर की ख़रीदो ,, 
फ़रोख्त से मना फ़रमाया यहाँ तक कि वह 2८०५ ०3५०; 2४४ ४ ४.७ :८४७ 
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सियाह हो जाए ओर दाने (किसी भी अनाज) हट पल हँ (५ 8७ :/४ ५ 


की ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया यहाँ तक कि 20 ७0 08 8] 

2-०) ७ ४ (व कि € जीन्‍०की) 
वह सख़त हो जाए। ज& 2 २५०४ 5 ८“ ८ रह 
सहीह: अबू दाऊद: 3384. इब्ने मजा:227. . रब हा पर वण <ह ५# ५ 4४४ 


कक, #* | ट््ि (59 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन ग़रीब है हमें सिर्फ़ हम्माद बिन सलमा की 
सनद से ही मर्फ्‌ मिलती है। क्‍ 





4229 - सय्यदना इब्ने उमर (७४) रिवायत :« (१६५ ७६४ .3७ ६४ ७६ - 229 


३ ्ः 
करते हैं कि नबी करीम (2४६) ने हब्लुल हबला ._,* 
की ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया। 3 3 बा ० अल 2 
बुख़ारी: 234. मुस्लिम: 54. अबू दाऊद:3380. इब्ने.._ (४ ७* (४४ #:3 44४ 4 / ० &:४| 
माजा: 297. निसाई: 4623, 4625. 2:50 


तोज़ीह: 5 : (हमल) बच्चे को कहा जाता है इस तरह 2५) :। : का मतलब है हमल का हमल | 
यह जाहिलियत में एक बे थी। आदमी किसी से बे (सौदा) करता तो शर्त यह होती कि यह ऊंटनी को 
जन्म देगी फिर मादा ऊंटनी जब बच्चा जनेगी उसकी बे करो। इस्लाम ने इस से मना कर दिया। 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास ओर अबू सईद अल- ख़ुदरी (&४४८) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (<५४) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर 
अमल है और 25) /& से बच्चे का बच्चा मुराद है। अहले इल्म के नज़दीक यह बे फ़स्ख हो जाएगी 
क्योंकि इस बे में धोका है। 


नीज शोबा ने भी इस हदीस को अय्यूब से बवास्ता सईद बिन जुबेर, इब्ने अब्बास (७४४४) से रिवायत 
किया है। और अब्दुल वह्हाब सक्‍फी वगैरह ने अय्यूब से बवास्ता सईद बिन जुबैर ओर नाफ़े, सय्यदना 
इब्ने उमर (<१५७४) के ज़रिए नबी करीम(:४६£) से रिवायत की है ओर यह ज़्यादा सहीह है। 





5/76९/7/६77 ८7 
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7” पके बाली ये जज बल हद दे 0. 
ट ज्वलास्वहण उावलण प्रद् क. उप्र एप 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने धोके / बाली और. : 





कंकरी की बै (सोदा) से मना किया है। जी जम एा हं खाल मई 462० 
मुस्लिम: 53. अबू दाऊद: 3376. इब्मे माजा:294.. ४४ ०४७ (४ ४ न#7 # 2४४ 
30 पा प ० 3328 है: 


0 2» | (४० ५3)>थ| वि ॒ 
तोज़ीह: () यह एक जामे कलिमा है जिस में हर क़रिस्म की फासिद और हराम बे (सौदा)शामिल है। 
(2) बेचने वाला ख़रीदने वाले से कहे कि जब मैं तुम्हारी तरफ़ कंकर फ्रेंक दूं तो बे (सौदा) वाजिब हो 
जाएगी। इसे बेउल हुसात कहा जाता है। क्‍ 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, अबू सईद और अनस («&४५४) से भी हदीस मर्वा है। 


अल धवन न न ननन+ ५» िआण ७ 


इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७६४४) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म 
इसी हदीस पर अमल करते हुए गरर (धोके) वाली बे (ख़रीदो- फ़रोख़त) को मकरूह कहते हैं। 

इमाम शाफ़ेई (७) फ़रमाते हैं: धोके वाली बे (सौदा) में पानी के अन्दर मौजूद मछलियों, 
भगोड़े गुलाम, फिजा में उड़ते परिंदों, और दीगर अक्साम की ख़रीदो फ़रोख्त शामिल है। 

और कंकर की बे से मुराद यह है कि बेचने वाला ख़रीदने वाले से कहे कि जब में तुम्हारी तरफ़ _ 
कंकर फ्रेंक दूं तो मेरे और तुम्हारे दर्मियान बे (सौदा) वाजिब हो जाएगी और यह बे(सोदा) मुनाबज़ा के ._ 
मुशाबेह है ओर यह अहले जाहिलियत की बै थी। 


5223.2&222+ ५७०३८ ५८८६ 8 





23 - सब्यदना अबू हुरैर (<%) रिवायत (६ ६5: ७६४ :06 .5& (65 - 23। 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने “एक बे मेंदोी.. £ 

बैकी शर्त से मना किया है। र्ढी जी पड 9२ औ७ज 3 उपड- 
सहीह: निसाई: 4632. दारमी: 379. इब्ने १0 ८५०५ +# :०७ ४:७४ «० ५८ 4 
हिब्बान: 4973, .. उक्ष हे प्लस 4 5 26 40 
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औजनेंअअबंन 88 जी किंग. विज के आ जॉनेंऊ सुनन विलिंजी ४०32 तिजारत के अहकाम व मसाइल 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्ने उमर और इब्ने मसऊद (<४४ ) से भी अहादीस मर्वी हैं। 


... इमाम ति्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (८४६४) की हदीस हसन सहीह है ओर अहले इल्म 
का इसी पर अमल है। बाज़ (कुछ) उलमा इसकी तफ़सीर करते हुए कहते हैं: एक बे में दो का मतलब 
यह है कि कोई शख़्स कहे: मैं यह कपड़ा नक़द दस दिरहम और उधार बीस दिरहम का दूंगा, और एक 
बात नहीं करता: अगर एक बात कर ले तो जायज़ है यानी जब कोई एक क़ीमत बताता है। 

इमाम शाफ़ेई कहते है नबी(५४&) का एक बे में दो बै करने से मुमानअत का मतलब है कि कोई 
आदमी किसी से कहे कि में अपना घर तुम्हें इस शर्त पर फ़रोख्त करूगा कि तुम मुझे अपना गुलाम इतनी 


क़ीमत में दोगे, जब तुम्हारा गुलाम मेरे पास आ जाएगा तो मेरा घर तुम्हारा हो जाएगा और यह बे मालूम 
कीमत के बगैर ते हो रही है और इन दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि उसकी बै कितने नफ़ा की हुई है। 


|" - जो चीज पास नहीं है उसकी फ़रोख्त | 








[+/ ५ प्र 4:29 3 जा (५ < 9 





7 








. 4232 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (४) 


(2254 6 :3७ .4::5 ७६६६ - 232 
. रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(:35) से 0 





पूछा: एक आदमी मेरे पास आकर उस चीज़ की 
बे (सोदा) करना चाहता हे जो मेरे पास नहीं हे। 
क्या में बाज़ार से ख़रीद कर उसे बेच दूं? 
आप (४६) ने फ़रमाया, “जो चीज़ तुम्हारे पास 
नहीं हे उसे मत बेचो। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 3503 इब्ने मजा: 287 निसाई: 
463 


233 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (<४) से 
रिवायत हे कि नबी करीम(5४&) ने मुझे उस 
चीज़ को बेचने से मना किया जो मेरे पास 
मौजूद नहीं है। 

सहीह: पहले वाला देखें, 


डी ८< ७ हिंद <. 2 + ८ 2 हि हब] 
200 0 2 0 223 7 00 केक 
बड9 3 की ॥53 225 407 22 


0 (| 
८५०८ हिल ७ € 
2९ 5६५ (६४५ ०७ ८5७ (४ - 233 


जी ५ < हि" 2 तय श्र >+ ४ | हब] ५ न्‍्ट्‌) 
| (५००० 3 है”. ध्टट | (०७३ ०.५ 4. 
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..तिजारत के अहकाम व मसाइल 





. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज इस मसले में अब्दुल्लाह 

बिन अप्र (&४») से भी मर्वी है। हु 
.. इस्हाक़ बिन मंसूर कहते हैं: मैंने इमाम अहमद बिन हंबल ७ ) से पूछा उधार और फ़रोख्त की 
: मुमानअत का क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया, कि कोई आदमी किसी को कुछ कर्ज़ दे कर अपनी कोई 
चीज़ मंहगी दामों में फ़रोखत कर दे और यह मतलब भी हो सकता है कि किसी को कर्ज़ दे और कहे अगर 
तुझ से वापसी न की जा सके तो तुम्हारी फुलां चीज़ मेरी हो जाएगी। इस्हाक़ बिन राहवे भी यही कहते हैं। 
(इस्हाक़ बिन मंसूर) कहते हैं: मेंने अहमद से पूछा: जो चीज़ ज़मान में नहीं है उसकी बे कौन सी है? 
उन्होंने फ़रमाया, कि मेरे नज़दीक उसका ताल्लुक़ अनाज वगैरह के साथ है, जो तुम्हारे कब्जे में न हो, 
इस्हाक़ भी ऐसा ही कहते हैं हर उस चीज़ में जिसे मापा या तौला जाता है। 

. अहमद (४४%) फ़रमाते हैं: जब कोई आदमी कहता है मैं यह कपड़ा तुम्हें बेचता हूँ इसकी 
सिलाई और कटाई मेरे ज़िम्मा है तो यह एक बे में दो शर्तें होंगी और जब कहे कि में तुम्हें यह बेचता हूँ 
इसकी सिलाई मेरे ज़िम्मा है तो जायज़ है या यह कहता है कि में यह तुम्हें बेचता हूँ और इसकी कटाई मेरे 
ज़िम्मे है फिर भी जायज़ है क्योंकि यह एक शर्त है। इस्हाक़ भी ऐसे ही कहते हैं। 

] हट हे ५० अंक बिन उमर ( ) रिवायत ७६४ :0७ ,.७ 5६ 4 ७४ - 234 
कर रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़माया,.. , # ४४५ .$ न्‍्ञं 5 2 
“उधार और फ़रोख्त इकट्ठी जायज़ नहीं है इसी... हम व ड़ जे ड५ ०४ “०८ 
तरह एक बै में दो शर्तें जायज़ नहीं, और न ही जो. -+ ४ '>कन+ ५ 3244 ४-४ :४७ 
चीज़ कब्जे में नहीं है उसका मुनाफ़ा जायज़ हे. 3,« & ५४ ५ 85 #& ५ & «| 
ओर जो चीज़ पास नहीं है उसे बेचना भी हहाल ५ :)७8 407 2407 90005 5 


नहीं है। ”( 

हीं है ( ) ५ ६ ह्द्ट ७) ० हु 0५ (४2 ला: री हि 
हसन: सहीह: अबू दाऊद: 3504. इब्ने मजा: 288 
निसाई:467 ४.०५ ४ ७ ६४ 33 ०-4४ + ४ (८ 


तोज़ीह: () इसकी वज़ाहत पिछली हदीस के ज़िम्न में गुज़र चुकी है। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज हकम बिन हिजाम की 
हदीस भी हसन है। जो उनसे कई सनदों के साथ मर्वी है। अय्यूब अस्सख्तियानी और अबू बिश्र ने भी 
बवास्ता यूसुफ़ बिन माहक हकम बिन हिज़ाम (<४&) से रिवायत की है। अबू ईसा तिर्मिज़ी कहते हैं: इस 
हदीस को औफ़ और हिशाम ने इब्ने सीरीन से बवास्ता हकम बिन हिजाम नबी करीम(:४&) से मुर्सल 
रिवायत किया हे। 

नीज इब्ने सीरीन ने सख्तियानी से बवास्ता यूसुफ़ बिन माहक बिन हिजाम (<2४) से इसी तरह रिवायत की है। 
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अजजेअ वजन लकी || तिर केआ जानेंश युनन लिशिजी हवा, तिजारत के अहकाम व मसाइल े 
4235 - सय्यदना हकम बिन हिजाम («5) ७) 2७ 58 8८७४ ६5 - 235 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४£) ने मुझे 








०) | [| ०॥ ८ ४» ०५०७३ 
उस चीज़ के बेचने से मना किया जो मेरे पास “| ी)४ रे 
नहो। «गो ५८७ ४४०७ :>५७ 225 ४+3 "ैक+ 
सहीह: 232 पर तख़रीज देखें. क्‍ द 97 # की कर नए 0 +०/टी 2 27 


मा 

(००० दिन ७ श्र | (५०४ कई है 2॥॥| (#०० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: वकीअ ने इस हदीस को यज़ीद बिन इब्राहीम से उन्होंने 
इब्ने सीरीन से बवास्ता अय्यूब, हकम बिन हिजाम से रिवायत किया है। इस में यूसुफ़ बिन माहक का 
ज़िक्र नहीं किया। और अब्दुस्समद की रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


नीज यह्या बिन अबी कसीर ने इस हदीस को याला बिन हकीम से उन्होंने यूसुफ़ बिन माहक से बवास्ता 
अब्दुल्लाह बिन गसमा, सय्यदना हकम बिन हिजाम (४४५) से रिवायत किया है। और अक्सर उलमा 
. इसी पर अमल करते हुए गैर मौजूद चीज़ को बेचने से मना करते हैं। 


| 20 - वला को बेचना और हिबा करना मना है 








4236 - सय्यदना इब्ने उमर (<:७) से रिवायत (४१८ .॥& 208 0060 5:% 76 








है कि रसूलुल्लाह(3४8) ने वला' ” को बेचने ही गा 
८ (३ ०८५०० कक 6 (३४% 

और उसे हिबा करने से मना किया है। ० पव४0 ४ 9१ 

बुखारी: 2535. मुस्लिम: 506. अबू दाऊद: 299.. 7४ एन एके एड 4४ 2 (५ 4:४५ 

इब्ने माजा: 2747. निसाई: 4657, 4659, रा मम ५८ :[॥ हि 900 20 5 


4०६२५ १०७ छह 2+ (++ 
तोज़ीह: () गुलाम को आज़ाद करने वाले और आज़ाद होने वाले के दर्मियान में जो रिश्ता होता है उसे 
वलाकहाजाताहै।.....ररः क्‍ ्््ि 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे बवास्ता अब्दुल्लाह 
बिन दीनार ही इब्ने उमर (<६५४) से जानते हैं। और उलमा का भी इसी हदीस पर अमल है। 


5/727/८7 ट/7 
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बिलिंजी | तिजारत के अहकाम व मसाइल [23 # (४०--०८४७ । 
नीज यहया बिन सुलेम ने भी इस हदीस को उबेदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता नाफ़े सय्यदना इब्ने 

उमर («<5७) से उन्होंने नबी करीम($४६) से रिवायत किया है कि आप(४६) ने वला को बेचने और उसे 

हिबा करने से मना किया है। इस हदीस में वहम है इस में यह्या बिन सुलेम को वहम हुआ है जबकि 
अब्दुल वह्हाब सक्‍फी अब्दुल्लाह बिन नुमैर और दीगर कई रावियों ने उबेदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता 
अब्दुल्लाह बिन दीनार सय्यदना इब्मे उमर (७४४४) से नबी करीम(5$9&6) की हदीस बयान की है और यह 
. यहया बिन सुलेम की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। 








(>> सनकी ५५ १नककन परम ४ पक "८ मशंकन कलम नशथ, कम: +गकापातर-ऋ जीनत जिसने अनाज: +-/ व. सा> अमन कमा ज5 ९ गरम भर लबलनेशककार ₹++2अप्य का अव कलर कप 


(८२ 4:9|5७ $ ५५ <ट 2] 


+ी 


८४<....- () | ५२४० हे ५४० 






| 2 - जानवर को जानवर के एवज बतौर 


कर्ज बेचना मना है. 








4237 - सय्यदना समुरा (<४$४) से रिवायत हे 
कि नबी करीम (5४६) ने जानवरों को जानवर के 


जड़ ० 5 -> 
४ (> ० हद >०>८० ५४४ >ल हु ७३५७ ल्न ] 23 7 


50228 5 5: 5 65 225 

बदले उधार बेचने से मना किया है। कक जे अर ५ 
_ सहीह: अबू दाऊद: 3356. इब्मे माजा: 2270. निसाई:.. '>#४ ५४ «४5४8 «५ >: 2५ 
4620. 253 54 40 ० 2.0| ॥| ८2 ३८ 


४..... 2 9:2० ५ 3 :>४| हा डी (>+ 
वज़ाहत:ः इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर, ओर इब्ने उमर («१४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: समुरा (७९४४) की हदीस हसन सहीह है और हसन (#& ) का 
समरा (८१४) से सिमा (सनना) साबित है। अली बिन मदीनी वगेरह इसी तरह कहते हें। 


नीज नबी अकरम(5४&6) के सहाबा ओर दीगर लोगों में अक्सर उलमा का जानवर की जानवर 
के एवज़ उधार बे के बारे में इसी हदीस पर अमल है। सुफ़ियान सोरी, अहले कूफा और इमाम अहमद भी 
यही कहते हें। 

जबकि अस्हाबे नबी अकरम(5$४६) और दीगर लोगों में से कुछ उलमा ने जानवर को जानवर के 
एवज़ उधार बेचने की रूख़्सत दी है यह कौल इमाम शाफ़ेई ओर इस्हाक़ (७६% ) का भी है। 
238 - सय्यदना जाबिर (<६४) रिवायत करते. 222 ८2 ८९-०७ ८८ 2 ७६६४ - 238 
हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “दो ः 
जानवरों को एक जानवर के बदले उधार बेचना 





ना 
दा 409 - (;4 & 5८ 
दजकएं 5 ४० ४ १४ ०८८ ४.७ ::७ 
दे य् £ 
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सुनन वेहिजी 
जायज़ नहीं हाथों हाथ हो तो कोई हर्ज नहीं है। ” 


सहीह: इब्ने माजा: 227. तोहफतुल अशराफ़:2676. 


बज़हात: इमाम तिर्मिज़ी (५४५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


कजिःणख।णभा +भ+++ 


| 22 - एक गुलाम को दो गुलामों के एवज 
| ख़रीदना. 





>५>-+>+०->>--५०+००५9०.०.-००५००-०-००*०+ +०५-५-७००---००७+--०५०२५०+-७-०-+००-०७+७७०३०५०-०--००००%-०००७क-५७५०-०७-०५०-०५७७०००७-०-४+*+७ ---०५००- “नल नल त-ऊ-फ-++०+42-०००००००५-०००-००५-०-----००--००-०-०----“““““-“-““०-०----०--*--4 


. १239 - सय्यदना जाबिर (<४»)से रिवायत हे 


कि एक गुलाम आया उसने हिज्रत पर नबी 
करीम(:$४६) की बेअत कर ली और नबी 
अकरम (5४६) नहीं जानते थे कि यह गुलाम हे। 
फिर उसका मालिक भी आ गया जो उसे ले 
जाना चाहता था नबी अकरम(5४६) ने 
फ़रमाया, “तुम यह गुलाम मुझे बेच दो” 


आप (2४६) ने उसे दो सियाह फाम गुलामों के 
बदले ख़रीद लिया। फिर उसके बाद 
आप(#४६) ने किसी से उस वक़्त तक बेअत 
नहीं ली जब तक उस से पूछ ना लेते कि कहीं 
वह गुलाम तो नहीं है? 


मुस्लिम: 602. अबू दाऊद: 3358. इब्ने माजा:2869. 
निसाई:484 


तिजारत के अहकाम व मसाइल.....  244 है! 
- _्द्ः 


ध्थ्य्य््+ः्ट५ ४ 


अं + आओ ह 3+ ४८) आर 203 
2 4 र्घः 


00 77 5 थी 00 5 
५७० (42 है! >> 92 टी विव। 4 5 
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<0 ४:७| :०७ ८:53 ६४५ - 239 

४७ :०७ ७ ६ ४9 | ३ 
हि न 40 _#  > | €५४ 
4८४ 40 0 & #<2 9 व > 


2 (६; 2 की >>. अथी ला 
है।ह ८०-०२ * के लक ४०५४ ५<| + 


07:5७ ०.०५ 4 40 /> ,..)| 
(#ी नेट [| त्ट्ः + ५23 3० (२०५५ 
द (५७ 2४८ :2/22 


वज़ाहत: इस मसले में अनस (<४;४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: जाबिर ( 


) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म 


का इसी पर अमल है कि हाथों हाथ दो गुलाम के बदले एक गुलाम ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है। 


इखि्तिलाफ़ उधार के मामले में है। 
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23 - गंदुम के एवज गंदुम बराबर ४ | 3६६००, ३६६०.) ८६५ ८०.७ 25 


हु बढ़ा कर लेन देन करना मना है. 4.3)»: 4:.।2/4 ४, 5८, 


+# ४०५० 





. 240 - सय्यदना उबादा बिन सामित (<€&) से. ६५ .)७ ,,» 55 252. ७४५ 240: 
रिवायत है कि नबी अकरम(59£) ने फ़माया, .... ६2 ४:2४ .38 ,»;५४॥ ४५ ०0॥ 4५ 

“सोना सोने के एवज़ बराबर गंदुम, गंदुम के 

बदले बराबर, नमक, नमक के एवज बराबर «४ ० 53४ 6 हर 2५ 

ओर जो, जो के बदले बराबर (ख़रीदगा ओर. 5.४  :»५८ 2 55६८ 4० ह॥ 

शक हिल है) रे कं (७७७४४ न >&0५ 2७६॥ :0७ ४5 ५2७ ४0 /> 
ता है यकीनन उसने सूदी मामला किया है। 

सोने को चांदी के एवज़ जैसे चाहो हाथों हाथ ०5 दे 5 कक | 2: रत हक 

बेचो, गंदुम को खजूर के एवज़ हाथों हाथ जैसे. +5 सा पर या औ्रीड औड अभप 2 

चाहो बेचो ओर जो को खजूर के एवज़ हाथों. ४:४४ “# 3७ (*#५ (०३ 


हाथ जैसे चाहो बेचो।” "०७ 39;| 3 3; ७ «४० ४४० ०५ 
मुस्लिम: 587. अबू दाऊद: 3349. इब्ने माजा: 2254... [६ » 

2 "2 मई -४ ७5 २० (०. | ८ ८2)॥| 
निसाई: 4560, 4564. की हज टी 


0 40 7 00 0 4, 
22 ५ ४85 <26 5 2 ०00॥ | ,2..3 

वज़ाहत: इस बाब में अबू सईद, अबू हुरैरा, बिलाल, और अनस (<४:४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित (<६४४) की हदीस हसन सहीह है। बाज़ 


(कुछ) रावियों ने उस हदीस को इसी सनद के साथ खालिद (%&) से रिवायत किया है कि “गंदुम को 
जो के एवज़ नक़द जैसे चाहो फ़रोखत कर लो। ” 


नीज बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को खालिद से उन्होंने अबी किलाबा से बवास्ता अबू अशअस, 
उबादा बिन सामित («<£४) के ज़रिए नबी करीम(2४६) से रिवायत किया है। खालिद कहते हैं : अबू 
किलाबा फ़रमाते हैं गंदुप को जो के बदले जैसे चाहे फ़रोख्त करो। द 

अहले इल्म इसी पर अमल करते हैं गंदुम को गंदुम के एवज़ ओर जो को जो के एवज़ बराबर 
फ़रोख्त करने को ही जायज़ कहते हैं। 
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जब यही अज्नास मुख़तलिफ़ हों तो नक़द की सूरत में एक दूसरे से बढ़ा कर बेचने में क़बाहत 
नहीं है। यह कौल नबी करीम($४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा का है। सुफ़ियान 
सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इसहाक (७६४) भी इसी के क़ायल हैं। 


42९ 


४£) की हदीस है कि जौ को गंदुम के एवज़ 





इमाम शाफ़ेई कहते हैं इसकी दलील नबी करीम( 
नक़द जैसे चाहो फ़रोख्त करो। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: उलमा की एक जमात का कहना है कि गंदुम को जो के एवज़ 
बराबर बराबर ही ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ है। यही कौल मालिक बिन अनस (%&) का भी है 
लेकिन पहला कौल सहीह है। । 


24 - करंसी की ख़रीदो फ़रोख 





4247 - नाफ़े (७४% ) बयान करते हैं कि में ओर 

इब्ने उमर (८६८) अबू सईद («४४ ) के पास गए पी 
तो उन्होंने हमें बयान किया कि मेरे इन दोनों हि जा; जम 
कानों ने रसूल(३६) को इरशाद फ़रमाते हुए. “8 ५ (४४ ७० 'र्की (री >7 जले 
सुना कि: “तुम सोने को सोने ” के एकज 5 «७४४७ «७ . | ++ 505 ७| 
बराबर बराबर बेचो ओर चांदी को चांदी के. .॥$ 00 00 | का आ 
एवज़ बराबर बराबर बेचो। यह एक दुसरे पर द 
बढ़ाया ना जाए ओर गेर मोजूद को मोजूद के 


8; :०७ ७०७ ८ | ४४ - 24] 


४७.॥52:5% 5 558 हो 25222 


बदले मत फ़रोख्त करो। ” 2४४५ 443 ० 3०५ || जम 
बुख़ारी: 277. मुस्लिम: 584. निसाई: 4565. 3 पाए (४५45 52 3 ००० 2४७ 


है: हिल है & «००9 | >८०० ह 
तोज़ीह: ॥) याद रहे कि सोने से म्राद दीनार और चांदी से म्राद दिरहम हें। आज के दौर में इसका _ 
मतलब यह है कि रियाल के बदले रियाल बराबर लिए जाएँ ओर रूपिया के एवज़ रूपिया भी बराबर 
लिया जाए। पराने नोटों के एवज नए नोट कम देना और लेना इस हदीस की रू से हराम है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू बकर, उमर, उस्मान, अबू हुरैरा, हिशाम 


बिन आमिर, बरा, ज़ेद बिन अर्कम, फोजाला बिन उबेद, अबू बकरह, इब्ने उमर, अबू दर्दा और बिलाल 
2) से भी हदीस मर्वी है। 
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8 जॉमिआ सुनन लिलिजी अब त्जारत के अहकाम वमसाइल.... है. 


नीज फ़रमाते हैं: अबू सईद (<४%) की सूद के बारे में नबी करीम(५४६) से मर्वी हदीस हसन 
सहीह है और नबी अकरम(:४६) के सहाबा व ताबेईन में से अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है 
सिवाए इब्ने अब्बास (७5४) के वह सोने और चांदी को एक दुसरे से बढ़ा चढ़ा कर नक़द की सूरत में 
जायज़ कहते हैं। वह फ़रमाते हैं: सूद उधार में बनता है। उनके बाज़ (कुछ) शागिदों से भी इसी तरह मर्वी 
है। नीज इब्ने अब्बास (८४४) से यह भी मर्वी है कि जब अबू सईद (<४%) ने उन्हें हदीस सुनाई तो 
उन्होंने अपने कौल से रुजू कर लिया था और पहला कौल ही ज़्यादा सहीह है। नबी अकरम (५४६) के 
सहाबा ओर दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, 
अहमद ओर इस्हाक़ (७५ ) भी इसी के कायल हें। 

.  इब्ने मुबारक कहते हैं कि करंसी के लेन देन में इख़्तिलाफ़ नहीं है। 

4242 - सय्यदना इब्ने उमर (८७) रिवायत  ,_३५,) 7० 55 5-०) (6६ - 242 
करते हैं कि में बक़ी में ऊँट फ़रोखत किया करता... ही लत वन 
था, में दीनारों के एवज़ बेचता ओर उनकी जगह 
चांदी के दिहम ले लेता ओर कभी चांदी के. && ५» ४ ४७. 5. «6, ८१ 3४६५ 
एवज़ बेचता ओर उनकी जगह दीनार ले लेता। 
में रसूलुल्लाह(5४६) के पास गया, मेंने आप गा । 
को सय्यदा हफ्सा के घर से निकलते हुए पाया. #०७ ->४ ,<४०४५ ६४४ हो: 2 
तो मेंने आप से इस बारे में पूछा। आप(४६) ने... :20.0॥ (४७० &७ 5.५५ ना “,5' 
फ़रमाया, “कीमत मुक़रर कर के ऐसा करने में 
हर्ज नहीं है। ” 25 285 20 ७ व 2.55 55५ 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3354 इब्मे माजा: 2262 निसाई;... # 4६:७3 4.०७ ><४ ७ ४,४ ४५.७५ 
4582 
०५2..2) .. ५. हि हे है| है. ९ ३॥५ 





(६-2३ ॥६ ५५०७ 2९१ 4: ($८ ॥६ 
्ट :० ७ ८03)० ४ -" ४9४२ ०४ :० 


| <5 ३ ०5 हा हि (री 6 ली ७ का 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिमाक बिन हर्ब से बवास्ता सईद बिन जुबेर, 
इब्ने उमर (<६४) वाली सनद से ही मर्फू है। दाऊद बिन अबी हिन्द ने इस हदीस को बवास्ता सईद बिन 
जुबेर, इब्ने उमर (<%) से मौकूफ रिवायत किया है। 

 नीज बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि सोने की जगह चांदी या चांदी की जगह सोने का 
तक़ाजा करने में कोई हर्ज नहीं है। यही कौल इमाम अहमद और और इस्हाक़ (७५) का है। 

जबकि नबी करीम(:४४) के सहाबा ओर ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा ने इस को मकरूह भी कहा है। 
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अजनेंअअुनुनठलिजी किक | तिजारत के अन॑न विहिंजी विजारत के अहकाम व पसाइल_ है व मसाइल २ 


4243 - मालिक बिन ओस बिन हद्सान 
रिवायत करते हैं कि में यह कहता हुआ आ रहा 
था कि दिरहम की करंसी कोन देगा? तो तल्हा 
बिन उबेदुल्लाह (८४४) ने कहा: वह उस वक़्त 
उमर बिन खत्ताब के पास थे, हमें अपना सोना 
(दीनार) दिखाओ फिर जब हमारा खादिम आ 
जाए तो तुम हमारे पास आना हम तुम्हें चांदी 
(के दिरहम) दे देंगे। तो उमर बिन खत्ताब 
(«४») ने फ़रमाया, हरगिज़ नहीं, तुम उसे 
चांदी दो वर्ना उसका सोना वापस कर दो 
क्योंकि रसूलुल्लाह($2&) ने फ़रमाया, चांदी 
सोने के बदले तब्दील करना सूद है मगर जो 
मौक़ा पर लेन देन हो (वह जायज़) है, गंदुम को 
गंदुम के साथ तब्दील करना सूद है मगर जो 
हाथों हाथ मौक़ा पर हो जाए वह जायज़ है। जो 
को जो के साथ बदला सूद हे मगर हाथों हाथ 
(मौक़ा पर) और इसी तरह खुजूर को खुजूर के 
बदले देना सूद हे मगर जो हाथों हाथ हो (वह 
सूद नहीं है)। 


बुख़ारी: 234. मुस्लिम: 586. अबू दाऊद: 3384. 
इब्ने माजा: 2253. निसाई: 4558 





<॥ (४.७ :०७ , (3.७ - 243 
हर हक] <ा डी ८००५८ दि मी 
१७ एंकर <्5ा :४७ # ,5४-७४)। 


2 6 65 # कह थी ॥ किक 
० | ; ध्ट् ((2>-] | हा >> हे उ है, हि | 
श्र भर ४ 2 (2: 4 

८० ४०3५० ५ >> |3| हि] (५ < 3 
4८८० ४८/ ५००3 3४ :>८ ०७ <७,; 


 9४- ४ 3 3८2 ५ की ६.3 2] ४ 2७ » 
०५.0) | कक के, | “जज १००! ने है| | *०)) 


-+40 399 २ ६-3 ४ 4 
£ ७ ))| ७) ५ >25 ४७३ £७ ञ।| है 


(020 है [”, अल 2८) हा 
ध्£ |) £ है. है ) ८१०० ५ आर आह. ४£ ७१ 


४७; £७ )॥| ७८, ६४0 १९६; 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल हे 


नीज ४७ ; £७ का मानी है हाथों हाथ। 


| - पेवन्दकाएी के बाद का, के दरख़त 


ख़रीदना और मालदार गुलाम ख़रीदना. 





गखब4 सालिम (५७%) अपने बाप इब्ने उमर 
(«४४) से रिवायत करते हैं कि मेने 





| ह८30७5५ ८८,८25 | हट »५ ८०८. 25 


) है 42५ हे कर की >> ८! | 





<20॥ (४.७ :४७ ८5 ७४४७ - 244 


हट दर 
०७ 4. ७ «४५ <# ५८ ०४ ० 
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का 





रसूलुल्लाह(४४६) को फ़रमाते हुए सुना : “जो (००3 4४४ | ु (>> %४ ०५०३ <&... 
॥ ५8300 226 रह बा के दसढ़त खरीदे ६-५ >$ ७ ५ 3०५ €५४८|  । श 


तो उसका फल, बेचने वाले के लिए होगा इल्ला 
(मगर) यह कि ख़रीदने वाला शर्त लगा ले ओर 
जो शख़स मालदार गुलाम को खरीदे तो उस 
गुलाम) का माल बेचने वाले का होगा इल्ला 
यह कि ख़रीदने वाला शर्त लगा ले।. 


बुख़ारी: 2204. मुस्लिम: 543. अबू दाऊद: 3433. 
इब्ने माजा: 220. निसाई: 4635 


वज़ाहतः इस मसले में जाबिर (८४४) से भी हदीस मर्वी है और इब्ने उमर (८७४) की हदीस 
हसन सहीह है। इसी तरह कई सनदों के साथ जोहरी से बवास्ता सालिम इब्ने उमर (<११४) से मर्वी है कि 
नबी करीम(:5४६) ने फ़रमाया, “जो शख़्स पेवन्द्कारी के बाद खजूरों की ख़रीदो फ़रोख्त करता है तो 
उसका फल बेचने वाले का होगा इल्ला यह कि ख़रीदने वाला ते कर ले और जो किसी ऐसे गुलाम की 
ख़रीदो फ़रोख्त करता है जिसके पास माल है तो उसका माल बेचने वाले का होगा इल्ला (मगर) यह कि 
ख़रीदने वाला ते कर ले तो ठीक है। नीज नाफ़े से भी बवास्ता इब्ने उमर (<१%) से मर्वी है कि नबी 
करीम(:४६) ने फ़रमाया, “जो शख़स ऐसी खजूरें ख़रीदता है जिनकी पेवन्दकारी हो चुकी हो तो उनका 
फल बेचने वाले का होगा, अगर लेने वाला शर्त लगा ले तो दुरुस्त है। ” और नाफ़े (७४ ) इब्ने उमर 
2) से ही बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया, “जो शख़्स ऐसे गुलाम की बै करता है जिसके पास _ 
माल हो तो उसका माल बेचने वाले का है अगर शर्त लगा कर ते कर लेता है तो ठीक है। उबेदुल्लाह बिन. 
उमर वगैरह ने भी नाफ़े से यह दो हदीसें इसी तरह रिवायत की हैं। नीज बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को नाफ्े ._ 
से बवास्ता <ब्ने उमर नबी करीम($४६) से इसी तरह बयान किया है जबकि इक्रिमा बिन खालिद 
(४5) ने भी इब्ने उमर (७४४) से नबी अकरम(:४६) की हदीस सालिम की तरह और बाज़ (कुछ) 
उलमा का इसी हदीस पर अमल है। इमाम शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (५४४ ) का भी यही कौल हे। 
मोहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७/&) फ़रमाते हैं: इस मसले में ज़ोहरी की सालिम से उनके बाप के 
वास्ते से बयान की गई नबी करीम(2४६) की हदीस सब से ज़्यादा सहीह है। 


9. ० ह्र्द् हम ॥ 

39 धो #4 3 ॥ ७८८ 37 
०१२, ४» (; ; टर] (5 |] (५ 4: £०2 2 (२8 
3 | ०८०५ 370 ४५५ ४५ ०; ५८ ६७॥| 
अ (८०/॥ है ४] 5 ५० 

हक: 8 
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तिजारत के का वासाइल 22 9 ७०5८७ $ व मसाइल 


००८९० 


26 - खरीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों 


(५ ००७ | ४ ०:८0 3) ५६ ०८८ 26 
आदमी जुदा होने तक बैको तोड़नेका ॥ | 7“ 725 ४7 
इख्तयार रखते हैं. .. छध्थछ 2 
4245 - सय्यदना इब्ने उमर (८१४) से रिवायत ७ . (9 किक है लत 
कि उन्होंने कहा मेंने रसूलुल्लाह(;४६) को . , हल हा 
फ़रमाते हुए सुना: “ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले. ४ ४४ ४ ' ८ (४ ++३+७ ४४०७ 


2 6 


दोनों आदमी जुदा होने तक बे (सोदा) को <+«« "५७ ० | (3५ + 2४१० 





तोड़ने का इख़ितियार रखते हैं या एक दूसरे को. ;/,६ ८55 :(७& 40॥ > ५0 ०५०८ 
इखितियार न दे दें। ” रावी कहते हैं: इब्ने उमर ;७६८ $ ७%६ 2४७ ६७०५ >७८:)॥ 
। ७5, की] 


(<४१४) जब बे करते तो अगर बेठे होते तो खड़े 
हो जाते ताकि बे वाजिब हो जाए। 
बुख़ारी: 207. मुस्लिम: 53. अबू दाऊद: 3454. 
इब्ने माजा: 28..निसाई: 4465, 4470, 
बज़ाहत: इस मसले में अबू बरजा, हकम बिन हिजाम, अब्दुल्लाह बिन अप्र, समुरा, अबू हुरेशा और 
इब्ने अब्बास (<१४) से भी रिवायत मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४०) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (८५४) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी (5४£ ) 
के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) अहले इल्म का इसी पर अमल है, इमाम शाफ्रेई अहमद 
और इस्हाक़ (४४४) का भी यही कौल है। वह मजीद कहते हैं कि जिस्मों के साथ जुदा होना मुराद है 
कलाम के साथ नहीं। 


जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं फ़रमाने नबी(:४६) जब तक जुदा न हो जाए से कलाम के 
साथ जुदाई मुराद है लेकिन पहला कौल सहीह हे क्योंकि इब्ने उमर (७६६४) ने इस हदीस को नबी (:8£) 
से रिवायत किया है और वह अपनी रिवायत का मतलब ज़्यादा जानते हैं उनसे यह भी मर्वी है की जब 
वह किसी बे को वाजिब करना चाहें तो उठ कर चल देते थे ताकि बे वाजिब हो जाए। 


246 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (<&). ७8६ :3७ ६ ८5 45< ४४5 - 246 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(३४६) ने 
. फ़र्माया: “ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले जब तक ;। 
अलग न हो बे (सोदा) ख़त्म करने का. ७४ *४ ४७ # पड (छा हर: 





(डी ध्क्ष्जे (६9 ( ५ #५७..० (मी ६ टकटीय+ हि कि | 
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8 ॒ तिजारतके अहकाम वमसाइल. 9 22] #9 (४००--०८/५ । 


इख़ितियार रखते हैं मगर वह सच बोले और ॥६$ .॥७ ..। हि आम | 
वाज़ेह बात करे तो उनकी तिजारत में बरकत दी... हा $ 5 गति नं गा | 

जाती हे ओर अगर बात को छिपाए ओर झूठ.” “४० ते 
बोलें तो उनकी बे की बरकत को ख़त्म कर ४)» ४६७४५ ५-५० ७७ ४ >पट४ ५ 


दिया जाता है।” <&<८ ६-७; ८8 ३॥ ५४७४ » ५४ 
246) बुख़ारी: 2079 मुस्लिम: 532 अबू दाऊद: 
हे विस बबठ7..... आओ हु 
वज़ाहतः यह हदीस सहीह है नीज अबू बरजा अल अस्लमी («&£)से भी इसी तरह मर्वी है कि दो 
आदमी घोड़े की बे करने के बाद झगड़ने लगे और वह कश्ती में थे तो उन्होंने फ़रमाया, “तुम जुदा तो 
नहीं हो सकते क्योंकि कश्ती में हो और रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले जब 
तक जुदा न हो बे को ख़त्म करने का इखितियार रखते हैं। 
कूफा के बाज़ (कुछ) उलमा का मज़हब है कि इससे मुराद बात का जुदा होना है सुफ़ियान सौरी 
. का भी यही कोल है नीज मालिक बिन अनस से भी इसी तरह मर्वी है इब्ने मुबारक से मर्वी हे वह कहते हैं 
कि में इसको केसे रद्द कर सकता हूँ! जबकि इस बारे में नबी करीम (2४६) की सहीह हदीस है ओर उन्होंने 
इस (तफरीक बिल अबदान वाले मज़हब को) कवी कहा है। नबी(४६) के फ़रमान : सिवाए बे खियार 
के “इसका मतलब यह है कि बेचने वाला बे वाजिब होने के बाद ख़रीदने वाले को इख़्तियार दे दे तो जब 
ख़रीदने वाला बे को ही इख़ितियार करता है तो बाद में उसे बे को ख़त्म करने का हक़ नहीं होगा। अगरचे 
वह जुदा न भी हो शाफ़ेई वगैरह ने इसी तरह इसकी तफ़सीर की है और जो कहते हैं कि इस से मुराद 
तफरीक बिल अबदान है तफरीक बिल कलाम नहीं उनके कौल को इब्ने उमर (&१४) की नबी 
करीम(:४४) से रिवायत कर्दा हदीस मज़बूत करती है। 
247 - अप्न बिन शोऐब अपने बाप से वह ,)७ ,...- 5 ६९5 25, ४-४ _ 247 
अपने दादा अब्दुलाह बिन उमर (<४४) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “बेचने ओर ख़रीदने वाला जब तक. ४ ४* &-# «४४ &# ४४ ०: 3, 
जुदा न हों बे को ख़त्म करने का इख़ितयार रखते. .0& 236 426 20 +  क 7 2208 





०० हिआई | 
प्ी ः ८१५५० | ली के अर | (305 


हैं सिवाएइस के कि उड़ितयार वाली बैहो और, » आंच 0३४9 3+ जहं 
किसी के लिए हलाल नहीं है कि वह बै को. ++ ५ 5 2 ४ डे प्रथी 
तोड़ने के डर से अपने साथी से जुदा हो जाए। 42५० 5,७ 4 ४ ०६ 35 ४ 442 
हसन सहीह: अबू दाऊद: 3456. निसाई: 4483. मुसनद 5 2.६: रु 4:१५ 


अहमद: 2/ 83 
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तिजारत के अहकाम व मसाइल 


७० टेक ७० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है ओर इसका मतलब यह है कि वह बे 
करने के बाद फरीके सानी की तरफ़ से उसको ख़त्म करने के डर से उस से अलग न हों, और अगर इस से 
मराद तफ़रीक बिल कलाम हो और बे के बाद इखितयार देने की इजाज़त न हो तो फिर इस हदीस का तो 
कोई मतलब ही नहीं बनता कि : “बे को तोड़ने के डर से उस से अलग होना हलाल नहीं है। द 








248 - सय्यदना अबू हुरैरा (<७) से रिवायत. ७६५ .)७ ,/७ ८3 :» ७४ - 248 


कि >> 


है कि नबी करीम(:४६£) ने फ़र्माया: “ख़रीदो. ,. . 2 आओ हे 
| पर (ब्न्‍ीड पान : ध्गौ > 
फ़रोख्त करने वाले बै (सौदे) के बाद रजामन्दी._ 7 है श्र लत णए । 
और खुशी के साथ अलग हों।.. > 4 ४ <+०० :४७ 62»० 2 
हक न अबू दाऊद: 3458. मुसनद अहमद (+ १२) ५४ प रू है 2६28! स्र्ट्ी 2 32 
स्‍/ 0-४ छठ नी 0] हल 
ऊ»८ 3) :०७ ४.3 4४५ ४) ० ८.7 
ज5 4 )॥ & ६+ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है। 
249 - सय्यदना जाबिर (<४&) से रिवायत है. ,5;९2६॥ «७ ८3 १८ 6४७ - 249 
कि नबी करीम($४६) ने एक देहाती को बे... 8 आई 
(सोदे) के बाद इख़ितयार दिया था। "जय टली का थम ओर ७: 
हसन: इब्ने माजा: 284, हाकिम: 2/49. बैहक़ी:.. *४ न्‍ई॑+ दी जे ड्र॒दी 3 हक (हें द 
38४ धो 5 (रा # 3 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है। 


28 - तिजारत में जिसके साथ घोका होता हो 


4250 - सय्यदना अनस (</४) से रिवायत हे 
एक आदमी के मुआमलात में कमज़ोरी 
थी,बह तिजारत करता था, उसके घर वाले नबी 











39५४ ०९८ 26 





6४८) 3 ६४००८ ८४) 


'&><्| 3७७ 2 ५ ४.७ - 250 
(०) 2४८ ४ (४०४ 5० ४.७ :०७ 
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अजनेंअ उन 8 # किक किखकेआ सुचन विहिंजी गत 
करीम(:5४६) के पास आकर कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप इस पर (ख़रीदो हे 
फ़रोखत की) पाबंदी लगा दीजिए ” ०३ हट ०४५३ “>> १-८ (० 
अल्लाह के नबी (:७६) ने उसे बुलाया और उसे... 3 ४४ 40 #> | | 

मना कर दिया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के. ४७७ 22७ ४&। 20 3,०८५ ४ :(/४४ 

| में नहीं कक | 

रसूल! में बे (ख़रीदो का फ़रोख़त) के बगेर नहीं 5५8 5 25 40 ० 40 2. 
रह सकता तो आप(:४६४) ने फ़रमाया, “जब तुम बीत आई पी 
बै किया करो तो कहा करो: यह लो और वह दो. (हक ५ 2 3 (| ५५४ ४५८५ ४ :४४ 





क्र 4 ह हर * ४००८ (<$ * न्‍ाः ;# 
७) ) | ६ हित + ४८03 ०७ ५ जज उच 557 हब - 


आर जा का नहीं खलगाए 40 3५ ४७५ ४७ (& <४५॥$| :०७ 
सहीह: अबू दाऊद: 350. इब्ने माजा: 2354. निसाई: क्‍ 
4485, 


() हजर करना, किसी पर कमअक्ली की वजह से पाबंदी लगा देना जब उसकी कमज़ोर अक्ल की 
वजह माल की तलाफ़ी और नुकसान का अंदेशा हो। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं : इस मसले में इब्ने उमर («९ ) से भी हदीस मर्वी है और 
अनस («<४&) की हदीस हसन सहीह गरीब है। क्‍ 

नीज बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आज़ाद आदमी पर ख़रीदो फ़रोख्त में उस 
वक़्त पाबंदी लगाई जा सकती है जब वह कमज़ोर अज्ल हो। यह कौल अहमद और इस्हाक़ (७६४ ) का 
है। ओर बाज़ (कुछ) ने आज़ाद बालिग़ आदमी पर पाबंदी लगाने को दुरुस्त नहीं समझा। 


|| #-जिथ्र जानवर का दूध चेकागया जिस जानवर का दूध रोका गया हो. | 





257 - सय्यदना अबू हुरैरा (<%) सेरिवायत ६६५ .)७ 2४ ४ ७5 - 25] 
है कि नबी करीम(:४४) ने फ़रमाया, “जिसने 
कोई ऐसा जानवर ख़रीदा जिसका दूध रोका 5 य 
गया हो तो दूध दुहने के बाद उसे इड़ितयार है।.. «“ ८ ४७ :८७ ६५४ ... ८ 2४ 
अगर चाहे तो उसे वापस करदे ओर उसके साथ... 4३5 ॥*-: ५:55 55% 5825 60% 4] 
खुजूरों का एकसाअ भीदे।” 45 20 5 0 5 
बुख़ारी: 248, मुस्लिम: 55. अबू दाऊद: 3443. ढ 

निसाई:4487 >> (० 


(3४ बोज्कडीी ०० (री के करी 2 कक ्र (५ री ६ (०23 ह 
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द अजनेअउबन 88 जी #किकं.| त्तारत केआ जॉनेंअ सुच॑च लिलिंजी (किये का के अहकाम्र व मसाइल | 224 | । ' 
तोज़ीह: मुसर्रात उस ऊंटनी, गाय या भेड़ बकरी को कहते हैं जिसका दूध तीन चार औकात निकाला न 

गया हो ताकि जब कोई खरीदे तो उसे दूध की मिक़दार ज़्यादा लगे और वह अच्छी क़ीमत दे दे। यह 

सरीह धोका है। इसलिए इसे वापस करने का इख़ितियार हासिल है। (2) जो दूध इस्तेमाल किया है उसके 

एवज के तौर पर। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : इस मसले में अनस ओर एक ओर सहाबी (<४) से भी 
हदीस मवी है। 


252 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४) से रिवायत (8६ .3)७ , ६ 25 325० ७६७ - 252 
है कि नबी करीम (३४८) ने फ़रमाया, “जो शख़स 
दूध रोका गया जानवर खरीदे तो उसे तीन दिन 
तक (वापस करने का) इख़्तियार हे। अगर 5< <# ७:2# (४ + 3२५०५ 2४ 2४४७ 
वापस करता है तो गंदुम के अलावा किसी ओर ५५३ 5» :०४ 2558 25.40 5 
अनाज का एकसाअ दे। ” 60 0 4 जी, 253 
मुस्लिम: 524. अबू दाऊद:3444. इब्ने माजा: 2239. 

निसाई: 489 89०० ॥ »७४८५ 25 ५० ४० 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : सम्रा से मुराद गंदुम है। नीज यह हदीस हसन सहीह है और 
हमारे साथियों का इसी हदीस पर अमल है। जिनमें इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (%$&) भी 
शामिल हें। 





५ ८2 ५७ ४.७ :०७ ५ ४! 


30 - जानवह फ़रोख्त करते वक़्त सवा | 


कहने की शर्त लगाना. 





253 - सय्यदना जाबिर (<७) से रिवायत है. ४६ ,)& ,;८ | 3४ ४४.७ - 253 


कि उन्होंने नबी करीम(:४४) को एक ऊँट बेचा 2३5 

. ओर अपने घर तक उस पर सवारी करने की शर्त हनी ली कुल मी *र +* 5 
लगाई। क्‍ 20० ५2०7 ५०० €५४ *० १४ 2८ 
बख़ारी: 2967. मुस्लिम: 590. अबू दाऊद:3505 .. .4)४ »| ०.४७ +::5 ८ ०५५५ बल 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और जाबिर («<££) से कई 
इस्नाद के साथ मर्वी है। 
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तिजारत के अहकाप व मसाडल 


नीज नबी अकरम(४४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए बे में कोई 
शर्त लगा लेने को जायज़ कहते हैं। जब एक ही शर्त हो। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (%:& ) का भी यही 
कोल हे। 





और बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: बै में शर्त जायज़ नहीं और जिस बै में शर्त हो वह मुकम्म ॒ नहीं होती। ला 





254 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४&) से रिवायत. 5 ०.2; ..3 6 ४ ७85 - 254 
है कि रसूलुल्लाह(४६) ने फ़रमाया, “गिरवी ८5: 
रखे हुए सवारी वाले जानवर पर सवारी कीजा._ ४ ४2४ ' डक ड 3 अत कली 
सकती है और दूध वाले जानवर का दूध भी. 2४०५ ४७ :४७ ६५४ ५ && -,2५ 
पिया जा सकता है जब उसे गिरवी रखा गया... 5७ ॥॥ २४% :$॥ :८:3 «६6 4 .> 
हो। नीज सवारी करने वाले ओर दूध पीने वाले | 
के जिम्मे उस जानवर का ख़र्च होगा। ” ५ 
बुख़ारी: 25. अबू दाऊद:3526. इब्मे माजा: 3440. ०७ शर्ट 
तोज़ीह: »« , : शरई तौर पर किसी हक़ की ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ अपने पास रख लेना ताकि 
अगर वह हक़ वसूल होना मुम्किन न रहे तो उस रखी हुई चीज़ के ज़रिए उस हक़ को वसूल कर लिया 
जाए। (मोज॑मुल वसीत:पृ. 448) 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। हम आमिर अश्शअबी के वास्ते 
से ही अबू हुरैरा (७४) से इस हदीस को मर्फू जानते हैं। जबकि बहुत से रावियों ने इस हदीस को आमश 
से बवास्ता अबू सालेह अबू हुरैरा (७४%) से मोकूफ रिवायत किया है। बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं 
रहन (रखी हुई चीज़) से फ़ायदा लेना जायज़ नहीं है। 


| 3४- आग कोईोमा हार सा 32 - अगर कोई ऐसा हार खरीदे जिस में 
सोना और जवाहिएत हों. 


_255 - सय्यदना फजाला बिन उबेद (<४5). ड]॥ ६5७ .॥७ ६८ (६६६८ _ ]255 
रिवायत करते हैं कि खेबर के दिन मेंने ।2 दीनार 
का हार ख़रीदा जिसमें सोना ओर जवाहिरात 


९५ 2 


८ 2858. >»।८ हे 4.6; ६ 4 59. 
५ (७ >४)० है (६ | के | बट ) | की हैँ ६ 9१ >० 









ध् 8905) 25.5 (3 ५५६ ०८८ 32 





3७9 ० 





मिली 5 
> जे + बच रू पथ ६४४: (रा + 
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# जॉमिंअ सुन विलिजी ४ 


ज़्यादा (का सोना) था। मेंने नबी(:४६) से 
इसका ज़िक्र किया तो आप(4४£) ने फ़रमाया, 
“जब तक इसको जुदा- जुदा न कर दिया जाए 


इसे फ़रोख्त न किया जाए।” 





तिजारत के अहकाम व मसाइल 


_ थे। मैंने इसे खोला ” तो इसमें 42 दीनार से 


0 226 £ है 5५ है ५८ 
4+ 2प्ट>॥ £& ६ 35० की] 
वर #४ अरच्थ ०७४ २22८ 2 4५०० 
3#>3 ५४४४ ५3 ७५० >> ४५ *)४७ 


0 सं द्र 09 नल 9 नल 

* हद ४8 9 | 0 ना | > + 2 * ' 93 543 कै? #. है 5 ट क+ ० 

जन 35 53 फटी ०८ ५५००४ 
के 


मुस्लिम: 59. अबू दाऊद:335. निसाई:4573. 5४5 5७५ 


45 40 ० 6.20 205 < 
«४ 4 ६४१) :.४ ८५5 

तोज़ीह: 3-« : मोतियों सोने और नगीनों को अलग अलग करना। 

वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम(5४६) 

सहाबा ओर दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए किसी चांदी लगी तलवार या कमर 

बंद को रूपये के एवज़ फ़रोख्त करने को दुरुस्त नहीं कहते जबकि इसे खोल कर अलग न किया जाए 

यही कौल इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का है। 


जब कि नबी करीम(2४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसकी रूख़्सत देते हैं। 


अबू ईसा कहते हैं: ) हमें कुतैबा ने बवास्ता इब्ने मुबारक, अबू शुजा सईद बिन यज़ीद से इसी सनद के 
साथ यही रिवायत बयान की है। 


| ला की निल्किया ठी र्तलगाने पट बंद &0$2«& 9९ ,०२॥ ५६3४५ 5८.८3 





256 - सय्यदा आयशा («१») से रिवायत हे 
कि उन्होंने बरीरा को ख़रीद कर आज़ाद करने 
का इरादा किया तो उसके मालिकों ने वला की 
शर्त लगायी तो नबी करीम (2४८) ने फ़रमाया 
“उसे ख़रीद लो, बला तो उसी के लिए हे जिसने 
कीमत दी या जिसने एहसान किया। ” 


बुख़ारी: 6760. मुस्लिम: 504. अबू दाऊद: 296. 
निसाई: 3449. 


(४७ :०७ ८८ ८३ +><् ४5.७ - 256 
5७४० ४.७ :०७ ३.७ ८: ७४ ८८ 
2 2»० ++ नकीजड। 2. ०४०७ + 
502 ७४४ 5 58 (का «|: 
40 (>> ८.<॥ ०४६७ ४09| |» 
जम >2 598 ५७ ५८८ ०3 १४४ 


ढ़ न श्र 
०५.२.४.] के प्र 2 ना पे ल्‍ा छ् ० ल्‍ा $ 
धि ५ + 9 ६८ 
22 ० 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (<'१४) से भी हदीस मर्वी है। 
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तिजारत के अहकाम व मसाइल 





इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: आयशा (<१%) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी 
पर अमल है। नीज मंसूर बिन मोतमिर की कुनियत अबू अताब थी। अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू बकर 
अता बसरी ने अली बिन मदीनी का कौल बयान किया कि मैंने यहया बिन सईद को यह कहते हुए सुना 
जब तुम्हें मंसूर की तरफ़ से कोई हदीस बयान की जाए तो तुम्हारा हाथ भलाई से भर गया फिर तुम किसी 
और के पास न जाना। फिर यह्या कहते हैं कि मेंने इत्राहीम नखई ओर मुजाहिद से रिवायत करने वालों में. 
मंसूर से बेहतर कोई नहीं पाया। और मुझे मोहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी ७&$) ने अब्दुल्लाह बिन _ 
अबी अस्वद के वास्ते के साथ बयान किया कि अब्दुर्र्रमान बिन महदी कहते है: मंसूर कूफा वालों में 
सब से पुख्ता रावी है। 





257 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (<€&). 2 ७४७ .2७ ,. 5५४ ४ ७६४७ - 257 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४४) ने हकम 

बिन हिजाम को भेजा ताकि आप(&8) के. (रत ४* क्र छा ४ #। री ् 
लिए एक दीनार में कुर्बानी का जानवर ख़रीद ४४2 ० ## 9 ७ ++ ५१३४ (9: 
लायें उन्होंने जानवर ख़रीदा और उसे आगे बेच ._ 58 8 4 0,877 > |) 
कर उसमें एक दीनार नफ़ा हासिल कर लिया। 
फिर एक ओर जानवर ख़रीद लिया और 
कुर्बीनी का जानवर और दीनार लेकर. ७ ७59 ०7४७ फटे ४४४ “५7० 
रसूलुल्लाह(:४६) के पास आ गए। आप(#४6). 2५५ ७-०७ 2०-०१५ बछउ .(७8&5 
ने फ़रमाया, “बकरी की कुर्बानी कर दो ओर ६+ ४ ॥ 25 4 ० 20 
दीनार को सदका कर दो। ” क्‍ हि हा 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3386 2 अआ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं :हकम बिन हिजाम की हदीस को हम सिर्फ़ इसी सनद से 
जानते हैं और मेरे मुताबिक़ हबीब बिन अबी साबित ने हकम बिन हिजाम («£&) से सिमा (सुनना) 
नहीं किया। 


258 - सय्यदना उर्वा अल- बारिकी (७७). .)७ ,३५,३॥ ,.«- ८5 4 (६ - 258 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5१6) ने मुझे | 0५ 2१ 2; १७ ७६८ 
एक दीनार दिया ताकि में आप के लिए बकरी. ट+ अर्च ह ४२१ हे 3५ ०४ ४२ 


०७ ५५०२-०५ ०७२५->| ४. ७५७ ्चनय! १52 
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हल 
ख़रीद लाऊँ, मेंने दो बकरियां ख़रीद लीं, फिर 
एक बकरी एक दीनार की फ़रोख्त कर दी ओर 
एक बकरी ओर दीनार ले कर नबी करीम (2४६) 
के पास आ गया ओर आप से इस मामले का 
ज़िक्र किया। आप($४४) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला तुम्हारे दायें हाथ की 
तिजारत में बरकत दे। ” इसके बाद यह कूफा 
की मंडी में जाते तो बहुत नफ़ा हासिल करते। 
सो यह कूफा में सब से ज़्यादा मालदार थे। 
बुख़ारी:3642. अबू दाऊद: 3384, इब्ने माजा: 2402. 


तिजारत के अहकाम व मसाइल 





30 993 ७3वीं 22) 53७ ४.७ :४७ 
2 कु) ७9 :७ ७७ 
') ५) ४५०» + +2४ है पर ब्चय॑रं 
28 47% हो. 20 0 8 5 
४ <255७ 03७ ४ ५४:5३) ॥७० #:-3 
४८६0 <&; ७०५ ७७०४। <&35 25 


बा 5 42७ 4 ० 2.80 / ६६ 


40 25६ : ०४ . 2 ५७ 3७ ७४ 5:55 
४)३ -< €#५ ४४७ “०० 4४० (५ <४ 
5७3 यह ६४:४0 2.७ | 

)७५०४४० ५ | 2० 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: ) हमें अहमद बिन सईद दारमी ने वह कहते हैं: हमें हिब्बान ने (बह कहते 
है:) हमें हम्माद बिन ज़ैद के भाई सईद बिन ज़ैद ने उन्हें जुबेर बिन ख़िर्रीत ने अबू लबीद से इसी तरह 


हदीस बयान की हे। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) उलमा इसी हदीस पर चलते हुए इसके कायल हें, 
अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। ओर बाज़ (कुछ) उलमा ने इस हदीस को नहीं लिया उन में 
शाफ़ेई और हम्माद बिन ज़ैद के भाई सईद बिन ज़ेद भी हैं। अबू लबीद का नाम लिमाज़ा बिन ज़ब्बार है। 


35 - मुकातब गुलाम के पास अगर 


अदायगी जितना माल हो. 


502५ ८68 4६७: ७ ५ कर 35 
७ 29 (५ 





259 - सय्यदना इब्ने अब्बास (८2४) से 


रिवायत है कि नबी करीम(5४४) ने फ़रमाया, 
“प्रुकातब गुलाम जब हद या मीरास को पहुँच 
जाए तो उसे अपने आज़ादशुदा हिस्से के 


४5१)क ०0 3८ ८2 ७३)० ४.७ 4259 - 
2266 7 कद 855 
५ आर “4८ ><+ ड शक हु री 77 करे ही हुवे 


5/7€//(7 ध।/7 
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मुताबिक़ ही (सज़ा या विरासत का हिस्सा) ४ :5 2४5६ 4 /> ४.४ ८८ «९८ 
मिलेगा। ” ओर नबी करीम (५४६) ने फ़रमाया, ; 
आज़ाद की दियत देगा और जो बाक़ी है उनी. 4४ #-> €#/ ४७५. 4५७ ८ ७०००९ 
गुलाम की दियत के मुताबिक देगा।” 3 ७ 24०५ २४७०) ५5४ :८235 ५४ 
(।259) सहीह: अबू दाऊद:458 निसाई: 4808, 
48व2 


वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा (८१४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (<४;४) की हदीस हसन सहीह है। यहया बिन अबी 
कसीर ने भी इक्रिमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (<९५८) नबी करीम(:$४£) से इसी तरह रिवायत की है। 


ओर खालिद अल्हज्ज़ा ने इक्रिमा से अली (<४४४) का कौल रिवायत किया है 


नीज नबी करीम(:४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी हदीस पर अमल 
है। नबी करीम(:४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से अक्सर उलमा कहते हैं: मुकातब पर जब तक एक 
दिरहम भी बाक़ी हो वह गुलाम ही रहेगा। सुफ़ियान सोरी, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (%& ) का भी 
यही कौल है। 


260 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह. :८ (४४५ .]७ ६5 (&5 - 260 
अपने दादा (अब्दल्लाह बिन अग्र (८४४) से 

रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (४:६6) को... न हा व जल ही सकल ०५४०) 
खुत्बा देते हुए सुना आप(:8४६) ने फ़माया,.. १ & ७ *+ ४४ > 32 
“जो शख़स अपने गुलाम से सो उकिया पर 227५ 4॥ (० ५0 ३,०८ <<.- :०७ 
मुकातबत . करे ओर दस उकिये या दस (६ 805 2३७ 5५ :3,६ 205६ 
दिरहम के अलावा सारी रक़म अदा कर दे फिर जा की चलन ७६ गज: 

उस से आजिज़ आ जाए तो वह गुलाम ही... ४४ ३ 99 -# )| ४१७ 25॥ 20 
रहेगा। ” -उ) >4 ८ £ ४५५ ५:८८ 
हसन: अबू दाऊद: 3926. इब्ने माजा:259,. 

तोज़ीह: () गलाम अपने मालिक से अपनी क़ीमत ते करके वक़्त का तअय्यन कर लेता है कि जब में 
तम्हें इतनी रक़॒म अदा करूंगा तो में आज़ाद हो जाउंगा। इसे मकातबत और ऐसा करने वाले को मकातब 
कहा जाता है। 


जो (अप ५०) ५ नस्ल 





० ४5 


$९ 


$ 
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विजारत के अहकाम व मसाइल | 230 9&#+ न््खज्प्यछा, | 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और नबी करीम(:2४६) के सहाबा 
व ताबेईन में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है कि उसकी मुकातबत में से जब तक कुछ अदायगी 
बाकी है वह गुलाम ही मुतसव्विर होगा (माना जायेगा)। नीज हज्जाज बिन अर्तात ने भी अग्र बिन शोऐब 
से ऐसी ही रिवायत की है। 


26 - सय्यदा उम्मे सलमा (७७) रिवायत ; ४ ,..&)॥ ४ ८5 2. ७६४७ - 26] 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(2४8) ने फ़रमाया, 
“तुम में से जब किसी के पास मुकातब गुलाम पट 
के पास अदायगी जितना माल हो तो वह उस से... ४ 4<#० ह ०5 *४० # ४४ ०५४ 


8८ ८2#॥ ७४ «455 53 20४. (४.७ 


० ४ $ $ * 
पर्टा करे। ” | :८03 4० 40 ० 50 ०,०३ ०७ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3928. इब्ने माजा:2520. 39 ७ छा ७5 ४ 5७ 


40 2८23 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर उलमा कहते हैं: इस हदीस 
का मतलब यह है कि परहेज़गारी इसी में है ओर वह कहते हैं: अगरचे मुकातब के पास अपनी मुकातबत 
की अदायगी जितना माल हो लेकिन जब तक अदा न करे उस वक़्त तक उसे आज़ाद नहीं किया जाएगा। 


न ( 
प " विन ०७५० ४७।५। ५६ “*४% | 36 


कर्जख्वाह अपना सामान उल्के पास पा ले वो. 4८८८६22७ (०८६ ५५ »£ 





262 - सय्यदना अबू हरैरा (<%) से रिवायत. 52 ७६४५ :2७ .६:४ ७6७ - 262 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “जो. , ्््िः 

के * &> 2 2 हक | (+ | श्र 2 (८3५ ० ० 
आदमी मुफ़्लिस हो जाए और कर्ज़ देने वाला... #2 ४०८ हट 32204 कु 
आदमी अपना माल उसके पास पा ले तो वह. ८ 9 + ० ## > 3/* 2: 


उसका दूसरे से ज़्यादा हक़दार है। ” 3३ ९,७णे |) >>)॥| ०० 5) 55 | 4० 
बुखारी: 2402. मुस्लिम: 559. अबू दाऊद: 359.. ०4% ०५८३ && 629 «| ६ «५४» 


इब्ने माजा:236, 2358. निसाई: 4676. 2 
(«७ 82 डा ०७ 2८ ४॥| 


553 3 फंड २५ 4 2 333 
रजनी जे की. 


5/ट्ऑातहदााए 
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आजनेंअअबन 8 हज #िटिकं. तार केआ जॉनेंअ सुन॒न विशिंजी (कि तिजारत के अहकाम व मसाइल 


वज़ाहत: इस मसले में समरा और इब्ने उमर («९१४ ) से भी हदीस मर्वी है। क्‍ 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल 
है नीज शाफ़ेई अहमद ओर इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं, जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: वह भी 
बाकी कर्ज़ख्वाहों का शरीक होगा। यह कौल अहले कूफा का है। 












3- >> का जिम्मी को शराब 


७) >><+> (#&-५ ! (3५ (६ ०८, 
4६2. 2 2250॥ ८205.। ॥॥ 


263 - सय्यदना अबू सईद (<७) से रिवायत ४-४ .38 , ०:५3 ८ 4)& ७६४ - 263 
है हमारे पास एक यतीम की शराब थी। जब 

सूरह मायदा नाजिल हुई तो मेंने ४ बी टीवी आज 3) ही पर अ शुल ह 
रसूलुल्लाह(:४६) से इस बारे में पूछा, मैंने. ># ४-४६ 58 :४७ 2८ «७ ४5% 

कहा: यह एक यतीम की है, आप(४5) ने. ,॥ 3.2८ < $5५॥ >5 ७६ कक 


फ़रमाया कर बहा | | अर & 95 शी $ ५ हर & ्् 
अल तो 4&| :<.5;, ४ ४.3 4४४ ४) (, ० 
सहीह: मुसनद अहमद: 3/ 26. अबू याला: 277. 4 0 के लो 
थ 0४५ >र्ण :०(४६५ ८४ 


बेचले के लिए देना मना है. 





वज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक («४५») से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: अबू सईद (८४४) की हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम(2४६) से 
कई सनदों से ऐसी ही हदीस मर्वी है। और बाज़ (कुछ) उलमा भी इसी के क़ायल हैं ओर शराब से सिर्का 
बनाने को भी मकरूह कहते हैं। यह इस वजह से मकरूह है। अल्लाह बेहतर जानता है! कि मुसलमान के 
घर इतनी देर शराब पड़ी रहेगी यहाँ तक कि सिर्का बन जाए। और बाज़ (कुछ) ने शराब को सिर्का बनाने 
की इजाज़त दी है जब वह ख़ुद बख़ुद सिर्का बन जाए। अबू वदाक का नाम जुबेर बिन नौफ़ है। 


&६४॥ ०38५ 9६-38 । 


कं 8- जो शख्स आप को अमानत दे उसकी 


अमानत वापस करो. 





264 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४) से रिवायत. 2 ७६४ .2& 3४ ४ 85४ - 264 
है कि नबी करीम(5$४&£) ने फ़रमाया, “जो तुम्हें 


च् प्रजा 
(5 | रे ५ अओ3 ५५ री ४ ट (८ ५ 
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<&92&2.25 64“ &6 737 


तिजारत के अहकाम व मसाइल__ है व मसाइल 232 कई उछए ह 32 ££# (६०४० €/५ 4५ 


अमीन समझे और अमानत रख दे तुम उसे. 8825 . 5, 2 
अमानत (रखी हुई चीज़) वापस कर दो ओर 
जो तुम्हारे साथ ख़यानत करे तुम उसके साथ न.) 7 “5 १४ बा 
करो। ” 408 5० ६४5१; <ध ० ४ 
सहीह: अबू दाऊद:3535. दास्मी: 2600. दारे कुतनीः 
3/35, 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा इसी 
हदीस पर मज़हब रखते हुए कहते हैं कि जब किसी का किसी पर कर्ज़ हो और कर्ज़दार भाग जाए तो 
अगर कर्ज़ख्वाह के पास उसकी कोई चीज़ हो तो उसे दबाना जायज़ नहीं है। ताबेईन में से बाज़ (कुछ) 
. उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। सौरी का भी यही कौल है। वह मजीद कहते हैं: अगर उसके ज़िम्मा दिरहम 
थे और उस कर्ज़ख्वाह के पास उसके दीनार हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि उसके दिरिहम रोक ले, 
हाँ अगर दिरहम ही हो तो अपनी रक़म के म॒ुवाफिक़ रख सकता है। _ 


| 39 - इस्तेमाल के लिए वत़्ती तौर पर ली | 
गई चीज को वापस किया जाए. 


265 - सय्यदना अबू उमामा (<) से ,५७ , 5० 2८ 55; 25 ६६४ _ ।265 
रिवायत हे कि मेंने नबी करीम (4४६) से हज्जतुल हा 

विदा के साल खुत्बा में इरशाद फ़रमाते हुए. ४ पड जी की ज२ वी ८+५ ४४ 
सुना: “इस्तेमाल के लिए उधार ली गई चीज़ ४४ ४ *<“७ (6 <+ *&)0#० ००० 
को वापस करना ज़रूरी है, (ज़मानत वाली. ॥,६ ८53 ५४ & ६ ०» 2.0 3४८: 








चीज़ देने का) ज़िम्मेदार हे ओर कर्ज़ को अदा हु ४३ 2७ ८७ है 
किया जाना ज़रूरी है। ” 4न 
सहीह: अबू दाऊद: 3565. इब्ने माजा: 2295. अल 35 कै 48829 ४50 $ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस मसले में समुरा, सफवान बिन उमय्या और अनस 
(७:४5) से भी हदीस मर्वी है। नीज फ़रमाते हैं अबू उमामा (७:४४) की हदीस हसन ग़रीब है ओर इसके 

अलावा एक और सनद से भी बवास्ता अबू उमामा (<३४४) नबी करीम(३४&) से मर्वी है। 

266 - सय्यदना समुरा (७४) से रिवायत है. ,)8 , ८६ 5$ 4>< ७४ - 266 

कि नबी करिम(:४६) ने फ़रमाया, “हाथ ने जो ह 


६:05 १८ 
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चीज़ ली हे जब तक वापस न कर दे उसके हिल ही 2 मत म 
ज़िम्मा रहती है।” क़तादा कहते हें: फिर हसन के कम - । किलिये 
भूल गए तो उन्होंने कहा: जिसे तुमने आरियतन. कि बल जद पक अल पहल अड्डा 
कोई चीज़ दी है) वह तुम्हारा अमीन है उस पर ७१% 
ज़मान लाजिम नहीं आएगा। यानी आरियतन 

ली हुई चीज़ का। 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 356व. इब्ने माजा: 2400 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज नबी करीम(२४&) के सहाबा 
और ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा इसी के मुताबिक़ मज़हब रखते हुए कहते हैं: आरियतन लेने वाला 
उसका जामिन होगा। शाफ़ेई ओर अहमद भी इसी के कायल हैं। जबकि नबी करीम($४४) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं: इस्तेमाल के लिए लेने वाला जामिन नहीं होगा। हाँ अगर वह 
इस्तेमाल करने के तरीक़े में मालिक की मुखालिफत करे तब जामिन होगा। यह कौल सौरी अहले कूफा 
और इस्हाक़ का है। 


| 40 - जखीरा अन्दोजी करना ४293 £५ ५९.८ 40 


267 - सय्यदना मामर बिन अब्दुल्लाह बिन ;)७& ,,,55 ८४ 5७०॥। (४५ - 267 
नज्ला («&४४) रिवायत करते हैं कि पेंने । 

रसूलुल्लाह(:४६४) को फ़रमाते हुए सुना नल पल अली कट हट डर 
“गुनाहगार . ही ज़खीरा अन्दोज़ी करता है”? लीड 9 खनज ++ ० 5 
॥+बइ बिन इब्राहीम कहते हैं:) मेंने सईद से. ५0 ,४८ .) «४७ 5८ .><<८॥ .3 2०० 
कहा ऐ अबू मोहम्मद! आप भी तो ज़खीरा ;॥ पी कक 
या ज हि हैं? उन्होंने कहा: मामर (डै).. 2 जी 407५५ <४- ११७ 8 % ५; 
भी ज़खीरा अन्दोज़ी करते थे। और सईद बिन... ४49 &£५ )| ##< 3 :०८५४ #-5 
मुसय्यब से मर्वी हे कि वह तेल और चाय वगैरह ०४७ ४55 <॥ ६४० ४ ७ :..«.) 
को ज़खीर ह करते थे। >> 3७ ७5 ००9 
मुस्लिम: 605. अबू दाऊद:3447. इब्ने माजा: 254, 

तौज़ीह: () अनाज और आम इस्तेमाल वाली अश्या (चीज़ो) की जब मार्केट में किल्लत हो या क़हत 
वगैरह का दौर हो उस वक़्त ज़खीराअन्दोज़ी हराम है और नीयत भी यह हो कि उसे मंहगे दामों में फ़रोख्त 
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अजजेंअ अनुनठलिजी हक. तर केआ जॉनेंअ अन॒न लिलिंजी किक विजारत के अहकाम वमसाइल__ हऔ 2 व मसाइल हर 234 #| ७४:०८ 5५ 9 |, 
किया जाए, लेकिन अगर ऐसी सूरतेहाल न हो तो फिर तिजारत की ग़रज़ से स्टोक कर लेना जायज़ है। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, अली, अबू उमामा ओर इब्ने उमर 

(«2४5 ) से भी हदीस मर्वी है। और मामर («<९४) की हदीस हसन सहीह है। नीज अहले इल्म इसी पर 
. अमल करते हुए खाने वाली अश्या की ज़खीरा अन्दोज़ी को मकरूह कहते हैं जबकि बाक़ी अश्या की 
ज़खीरा अन्दोज़ी में इजाज़त देते हैं। इब्ने मुबारक कहते हैं: रोटी ओर चमड़े वगेरह की ज़खीरा अन्दोज़ी में 
कोई हर्ज नहीं है। 





268 - सय्यदना इव्ब्ने अब्बास (<&) से <£ ७६४ :)७ ७ ७४ - 268 
रिवायत है कि नबी करीम(४४£) ने फ़रमाया, ; ५ 

“बाज़ार पहुँचने से पहले तिजारती काफिले से. ४ “7४० “४० ०४४ 
न मिलो, जानवरों का दूध न रोको और किसी. ४४ #-3 १४४ 40 (4.० ८५४ ४ ५» 
लेक लिए किसी चीज़ की कीमत में इजाफा. 5&2 3; ,/& 3 3); 5.5) |, ६९४ १ 
न ।” ८) 2 5.45 4 ०० 
हसन: मुसनद अहमद: / 256. अबू याला:2345 का ह 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; इस मसले में इब्ने मसऊद ओर अबू हुरैरा (&५८) से भी 
हदीस मर्वो है ओर इब्ने अब्बास (७६४४) की हदीस हसन सहीह है नीज अहले इल्म का इसी पर अमल 
है। वह भी दूध रोके गए जानवर को बेचना मकरूह कहते हैं। इसे मुसर्रात भी कहा जाता है। यह वह 
जानवर है जिसका मालिक कुछ दिन तक दूध न निकाले ताकि उसके थानों में दूध जमा हो जाए ओर 
ख़रीदने वाला धोके में आ जाए। नीज यह धोके ओर फ़रेब की क्रिस्म है। 


हि 42-ग्रूही क्मम के जरिए किसी | 5 ओं | ०४०८) 3 #4 ४4६ 42 


मुसलमान का मालग़सब करना. | ॥ >०05 ६,६६६; 





269 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&) से ४ ७६४ :७ 5७ ७६४ 269 - 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 0 6 पद 5 
“जिसने ऐसी बात पर कसम उठाई जिसमें वह. 7“ 76४४४ ०४ '४/२ ४ “४ 
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>हन्डा! 
झूठा है ताकि किसी मुसलमान आदमी का 
माल हड़प कर ले वह अल्लाह से जब मिलेगा 
तो अल्लाह उस पर गुस्से की हालत में होगा। ” 
यह सुनकर अशअस बिन केस ने कहा: 
“अल्लाह की कसम! यह हदीस मेरे बारे में 
इरशाद फ़रमायी गई थी। मेरी ओर एक यहूदी 
की इकटद्ठी ज़मीन थी। उस ने मेरे हक़ का इनकार 
किया तो में उसे नबी करीम(2४६) के पास ले 
गया, अल्लाह के रसूल(:४४) ने फ़रमाया, 
“तुम्हारे पास कोई दलील हे?” मैंने कहा: नहीं” 
आप ने यहूदी से फ़रमाया, “तुम कसम 
उठाओ? मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह तो 
कसम उठा कर मेरा माल ले जाएगा, तो 
अल्लाह तआला ने यह आयत आखिर तक 
नाजिल फ़रमा दी:” बेशक वह लोग जो 
अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के बदले 
थोड़ी कीमत ख़रीदते हैं। ” (आले इमरान: 77) 


बुख़ारी: 2357. मुस्लिम: 38. अबू दाऊद: 3243. इब्ने . 


माजा: 2323 


(४५ -४७ हि | 4220 40 (५० 4/॥| 
5. ०७ (६. &< ५ फटे 203 3४32 
2८० बॉ >#3 4॥)॥ हट (००० 
धर हि न 
००2) 24 55 (४2 59 (८४ 95 ४0५ 
4॥ >> 5४ /॥ 5४४85 , /४#>४ 
ट $ ड़ 
40 ५० 50 ४,०८ ५ ०४६ ८-3 ५: 
कप “ *| पल ह टली ४ 2 
०७ 0 :<5 ४४६८ 2॥| :/००३3 4: 
| $| 6 4.) के ९ ४ <.55 ६ 2५] ९ ५3५६: 
हि मर ना ].8६ ४ हित 83! 
0] ऊ 40 ०५७ . 0५५ <+-४ :४५ 
दक, हर ग्र्गाा 9. रु 5 ५८ हर |] 
४ मा 4 2 3 3 ०! 
"220 (6 (0५४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: इस मसले में वाइल बिन हुज़, अबू मूसा, अबू उमामा बिन 
सालबा अंसारी और इमरान बिन हुसेन (७४४) से भी हदीस मर्वी है। नीज इब्ने मसऊद («४$४) की 


. हदीस हसन सहीह हे। 


अं - जब ख़रीदने और बेचने वाले में 
इख्तलिाफ़ हो जाए. 





270 - इब्ने मसऊद («४») से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह(5४£) ने फ़रमाया, “जब ख़रीदो 
फ़रोखत करने वाले दोनों आदमियों का 


ह् ०४४८ ।।$। ५ ६ ७ <८ 43 





2:६2, (25 :०७ ८९8 ७४ - 270 





;ः ०: ० 0०“ ०४८ “० "2५८ ः 09 ॥ह 
५ ८ ००) | नली हा >++ (+ *03३-) ४ रा 
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इख़ितिलाफ़ हो जाए तो बेचने वाले की बाता ॥॥ (५0 20.०; ४७ .0७ , ०० -2 

मोतबर होगी ओर ख़रीदने वाले को इख़्तियार 

होगा। ” 

सहीह: अबू दाऊद: 354. निसाई: 4648 >च्ीपए (४५०५ ४५४ 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुर्सल है। अवान बिन अब्दुल्लाह ने इब्ने 
मसऊद को नहीं पाया। नीज बवास्ता कासिम बिन अब्दुर्हरमान इब्ने मसऊद से इस हदीस को इसी तरह 

बयान किया लेकिन वह भी मुर्सल है। 

इस्हाक़ बिन मंसूर कहते हैं: मेंने अहमद से कहा: जब ख़रीदने और बेचने वाले का इख़ितलाफ़ हो जाए 

और दलील भी न हो, तो फिर? उन्होंने फ़र्माया, बात सामान के मालिक की ही मोतबर होगी या उस 


चीज़ को वापस कर लें। इस्हाक़ (७५४ ) भी ऐसे ही कहते हैं: और हर वह आदमी जिसका कौल मोतबर 
हो उस से क़सम ली जाएगी। 


... इमाम तिर्मिज़ी (७(४) फ़रमाते हैं: बाज़ (कछ) ताबेईन से भी ऐसे ही मर्वी है जिनमें श्रेह भी हैं। 


44 - जायद पानी को फ़रोख़ करना 
हा ललित कलश कमर. 


27] - सय्यदना इयास बिन अब्द अल मुज़नी 
(«१५४ ) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(2४£) 





5 ओआ क॥ग 





5 हो कक कि की] 
ने ज़ायद पानी को बेचने से मना किया है। 34% 25 4 किक मई ”' 
सहीह: अबू दाऊद: 3478. इब्ने माजा: 2476. निसाई:. <# :४४ ८5% /६६ 77 ७-४ <+ ४५ 
4663,.466 7 ८५ (|: 4० 73 4४७ 40 ० ८.४ 


वज़ाहतः इस मसले में जाबिर व बहीसा की अपने बाप से, अबू हुरेरा, आयशा, अनस और अब्दुल्लाह 
बिन अप्र (<४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: इयास बिन अब्द अल मुज़नी (<%) की हदीस हसन सहीह 
है ओर अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए पानी बेचने से मना करते हैं। यह कौल इब्ने मुबारक, 
शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा पानी को बेचने की रूख़्सत देते हैं जिनमें 
हसन बसरी भी हें। क्‍ 


272 - सय्यदना अबू हुरैरा (३७) से रिवायत. ,()॥ ७59 .08 ६४ ७६४ - 272. 
है कि नबी करीम(2४४) ने फ़रमाया, “ज़ायद 
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४ सुनन विलिजी £ ०23 ..: तिजारत के अहकाम व मसाइल ! | 237 | या ५ 
पानी के न ने जाए इसलिए कि इसकी 2५ 5० ८:20 5 ३50 .. ६० 
वजह से घास भी रुक जाए। ” का 

६४) 7७ ६८5 22७ 40॥ ० ४.05 
बुख़ारी: 2353. मुस्लिम: 566. अबू दाऊद: 3473. 3 हू हे री हो हु 
इब्ने माजा: 2478. 053 ५५ €-४४ ८५० ० 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू मिन्हाल का नाम 
अब्दुरहमान बिन मुतइम कूफी है। हबीब बिन साबित इसी से रिवायत करते हैं और अबू मिन्हाल सय्यार 
बिन सलामा बसरी हैं। यह अबू बर्जा अल अस्लमी (&१%) के शागिर्द हैं। 





| $-नह 5 - नए जानवर को मादा जानवर पट | 


छोड़ने की उज॒रत लेना मकहह है. 





273 - सय्यदना इब्ने उमर (<&) रिवायत ६५ ४ ७ > 2 री ४४५ - 273 


करते हैं कि नबी करीम(52£) ने नर सांड (को जो 

मादा पर छोड़ने) की उज्रत लेने से मना किया 0 हे 4ै+ ही 2० ४.७ :3७ 
हे। हा >> (र+ (० ५ ५७४ > (४४ 
बुख़ारी: 2284. अबू दाऊद: 4329. निसाई: 4677. 4 23 4० 40 »-० ८0 (.& :०४ 


क्‍ | 

वज़ाहतः इस मसले में अबू हुरैग, अनस और अबू सईद (४४४) से भी हदीस मर्वीः है। इमाम तिर्मिज़ी 
(40% ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (<५४) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर 
अमल है। जबकि एक जमात ने इनाम वगैरह लेने की इजाज़त दी है। 


274 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&) से. 5०४७ ०0 ,४८ ८3 550 ७४ - 274 


रिवायत हे कि किलाब कबीले के एक आदमी ने 2 6 7 
रसूलुल्लाह( 428) से नर जानवर की उज्रत लेने गे हट 8 5 2 
के बारे में सवाल किया तो आप ने उसे मना कर 


(०4० | 3 | ( चज-_-२४० रे 9१% 
०. ०5 (४ ५७३ | ५८७ (डर हिल ह 
की पा रब 8200 


दिया। उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
सांड को (मादा जानवर पर ) छोड़ते हैं तो हमें 
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कुछ इनाम वगैरह दिया जाता है। आप(#४६) ने. ॥ .४0॥ 2, ८ 50 5५8 5०8 


32 ॥ >> &#&5 (अ्थ। 5,० 

2७50 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ बवास्ता इब्राहीम 
बिन हमैद ही हिशाम बिन उर्वा से जानते हैं। 


इनाम कुबूल करने की रूख़्सत दे दी। 
सहीह: निसाई : 4672. 





छह ५४.८3 %५ ५९७ 46 


275 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज(<४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४४६) ने फ़रमाया, 55 2 25 आग 
“सींगी लगाने वाले की कमाई नापाक है, 5 ४ | ४७ छा)! की 
जानिया औरत का ख़र्च नापाक है और कुत्ते की. >7 ##| ० '>र्नी (र्ँ >7 ही 
कीमत नापाक है। ” _ 

मुस्लिम: 568. अबू दाऊद: 3424. 


५ 5 छ3 | २४४ ४-७ - 275 


४ जजों .+ 23७ ८४ «० >> 
2७ ०५३ $ (४7 ०४ (४3 4# ४५ 
205 5 आप अं 20 
लकी दटीएं >्0 अचली #जर्करं 

बे 
तोज़ीह: () नापाक से मुराद हराम है। लेकिन सींगी लगाने की उज्रत लेने की इजाज़त दी गई है जैसा 
कि अन करीब आएगा। 


वज़ाहत: इस मसले में उमर। अली, इब्ने मसऊद, अबू मसऊद, जाबिर, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, इब्ने 
उमर और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (९९६) से भी हदीस म्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: राफे बिन ख़दीज (<$४) की हदीस हसन सहीह है और अक्सर 
उलमा इसी पर अमल करते हुए कुत्ते की क्रीमत को मकरूह कहते हैं। यह कौल शाफ़ेई, अहमद और 
इस्हाक़ (७) का है। 

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा शिकारी कुत्ते की क़ीमत लेने की रूख़सत देते हैं। 
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शजलेंअ अनन हल ॥ युच॒न लिशिंजी किक तिरत के आ तिजारत के अहकाम व मसाइल 


276 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी. (७७)... 4 ७४ :)७ ६:85 ७४ - 276 
फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह($:६) ने कुत्ते की... ,. 





०... 3.७ ७. | + 
कीमत, जानिया की कमाई और काहिन की २ (|) ;८ पे 9४ 9 
मिठाई से मना किया है। 25 बकीछ हुउजज २7! 
मुस्लिम: 568. अबू दाऊद: 3424. निसाई: 2494. २८ ५585) 5 ४५ | 3७८ ४.७ 


> 2 #७०««+ ८5; | हा ५ >> | (२ >< ट्द्र 
6 हट ०११ ६ 5) ५3% (री (“००2 ५-० ५ 
. 2१५०४ 9 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७(४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


|| #-मगीलगानेव सीगी लगाने वाले की कमाई + 28) ० 25025 +का 


3>>+>लन+>ञ3०+--०-+.-...+_«+-4कअ मम 3 -०->ममनक+-नकी---+ने टन म>०-न---म०क०क- ७-०० 3-न-+-अ-----क०-मनान--+-3०3-3+-५००५०००-१००९०4०-»कन--+पक--नान -+ ०-9 3क--33+2 3५० -+नननन---क जनक नानी फकननन-- नस 3०-७५. 


277 - बनू हारिस के इब्ने मुहस्यिसा अपने. ,_ई .६ 2७ ४७ ८8 ७६६४ - 277 
बाप (सय्यदना मुहस्यिसा <&&) से रिवायत ८ 
करते हैं कि उन्होंने नबी करीम(2/6) से सींगी.. ४ ४“ ' थक प्र कर 
लगाने की उज्र्त लेने की इजाज़त मांगी तो. # “४ &« 35४ «| «<< + ““,७ 
आप(:858) ने उसे इस काम से मना कर दिया, 8६8 ७४७ 2 55७ ७ ८-5 ५45 4 
वह आप से पूछते और इजाज़त मांगते रहे यहाँ. ६ & 5 7६०: रा: ८ 

तक कि आप (:४६) ने फ़रमाया, “इस रकृम का... “? 7“ न व 
: चारा लेकर अपने ऊँट को खिला दे और अपने ४४3; 42४ 2७-०0 42% 
गुलाम को खाना खिला दे। ” 

सहीह: अबू दाऊद: 3422. इब्ने माजा: 266 

वज़ाहतः इस मसले में राफे बिन ख़दीज, अबू जुहैफा, जाबिर और साइब बिन यज़ीद («५४ ) से भी हदीस 
मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: मुहय्यिसा (६४७ ) की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ (कुछ) उलमा 
का इसी पर अमल है। 

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: अगर सींगी लगाने वाला मुझसे पूछे तो इस हदीस की वजह से में उसे रोक दूं। 








४ #>०2 3 
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सींगी लगाने वाले को उजख्त लेने की | 


इजाजत है. 





| हि अजीज ललन मअरअर कशलकज अ न बल नल म 
278 - हुमेद ( ७; ) कहते हैं कि अनस (<£&) 
से सींगी लगाने वाले की कमाई के बारे में पूछा 
गया तो अनस (<£) ने फ़रमाया 
रसूलुल्लाह(:४६) ने भी सींगी लगवाई थी। 
आप ने उसे अनाज वगेरह के दो साअ 
(तकरीबन 5 किलो ग्राम) देने का हुक्म दिया 
था ओर उसके मालिकों से बात की थी तो 
उन्होंने इसका खराज कम कर दिया था। और 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “जिन चीजों से तुम 
इलाज करते उन में सब से अफज़ल हिजामा 
सींगी लगाना है या फ़रमाया, तुम्हारा सब से 
बेहतर इलाज हिजामा है। 


बुख़ारी: 5696.मुस्लिम: 577. अबू दाऊद: 3424. इब्ने 
माजा:264 


७:४७ :०७ , #७ ८5 45 ८5.७ - 278 
5०३०७ ८५५ ८ '>+ ४ 5: ०४५] 
उडी 0७ एक 25 ७ (डी 
30 260) के 2 08 /क के! 
5 का 2 0 6 2 
0 4.० 5“ 9» 4.»| “8५, "८ 
५ 85 ७ 3.७॥ $| :४७५ ५०५ 
जन ऐश 2 | हा # जी 


तोज़ीह: () हिजामा: जिस्म के बीमारी से मुतास्सिरा हिस्से (प्रभावित अंग) से खून. निकालने को 
हिजामा कहा जाता है इसे सींगी और पछने का नाम भी दिया जाता है। अंग्रेज़ी में इस को (४७ए॥१९ 
कहते हैं। यह मसनून इलाज है। आप(<#४&) ने ख़ुद भी हिजामा लगवाया आप की अज्वाजे मुतह्हरात ने 
भी आप(:४&) ने उम्मत को तरगीब भी दी। अल्लाह का शुक्र है जदीद साइंस भी इस तरीक़- ए- इलाज 


को बेहतरीन करार देती है। 


बज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (<४४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 
(४४) फ़रमाते हैं: अनस (८४१४) की हदीस हसन सहीह है। 

नीज नबी करीम(:४४) के सहाबा और दीगर लोगों में से भी बाज़ (कुछ) उलमा हिजामा करने वाले की 
मजदूरी या कमाई की रूख़्सत देते हैं। इमाम शाफ़ेई (५४) का भी यही कौल है। 
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" कुतेे और बिल्‍ले की क़ीमत लेना और | 
इस्तेमाल करना मना है. 






279 - सय्यदना जाबिर (<६४) से रिवायत है. ८१ १८; ,४८ ८2 4 ८४ - 279 


कि रसूलुल्लाह(:४६) ने कुत्ते और बिल्ले म जे 
कीमत लेने से मना किया हे। री 'ज+ंअ जे >्डी ४०४४ :)७ ७० 


मुस्लिम: 569. अबू दाऊद: 3479. निसाई: 4295. ४ ७ 2४५ ० 3४६ («४ 0६ 
क्‍ <+ &:3 4४४ 40 >> ०॥| न, ( 
300 <5) -.४ 
(।) >5£०: इस से मुराद बिल्‍ला है इसकी जमा ४५... और 
मुअननस » ,»»» आती है। देखिये: (मोजमुल वसीत:पृ. 537) नीज बिल्ली भी इसी हुक्म में आती है। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में कलाम है ओर बिल्ली की क़ीमत में 

यह रिवायत सहीह नहीं है। नीज यह रिवायत आमश से उनके किसी साथी के तवस्सुत से भी जाबिर 
2) से मर्वी है और मुहद्डिसीन आमश की इस रिवायत को मुज़्तरिब कहते हें। 

उलमा की एक जमात बिलछ्ले की क्रीमत को मकरूह कहती है ओर बाज़ (कुछ) इस में रूख़्सत देते हैं। यह 

कौल अहमद और इस्हाक़ (४७४9) का है। 


इब्ने फ़ज़ल ने आमश से बवास्ता अबू हाजिम, अबू हुरैरा (७४४४) से इसके अलाया भी एक हदीस नबी 
करीम(5४6) से रिवायत की है। 


280 - सय्यदना जाबिर (<“४ ) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने बिल्‍ला खाने ओर 





:०७ «४ 6 <#६ ४४७ - 280 
५४४94 (४२ _ 


386 8 52 5 0 0 जग 5 
उसकी क़ीमत लेने से मना किया हे। ४0 ०४ 2 + ४) 3 
ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3250. अब्दुर्र्जाक़: 87 49. अबू ०७ >४ ६ 55» 22 ५८) 
: दाऊद:3480. क्‍ 2 40 7 9 8 2.३] 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अब्दुर्रजाक के अलावा हम किसी 
को नहीं जानते जिसने उमर बिन ज़ैद से रिवायत की हो। 
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0- शिकारी कुत्ते की क़ीमत लेने 











28 - सय्यदना अबू हरेरा (७५४) से रिवायत ) >55 ४ 85 - 28] 
है कि (नबी करीम :2£ ने) शिकारी कुत्ते के 
ल्पू मे 55० हि हा कि कर शहर हर 3 ५+ हा न (४22 
सिवा कुत्ते की क़रीमत से मना किया। 8] किओ पः 
हसन: अस्सिलसिला अस्सहीहा: 2974. प्र >्मं + «6 ०७ ३४४ (५ 
24 <.8 )॥ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($$&) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस सहीह नहीं है और अबू 
महज़म का नाम यज़ीद बिन सुफ़ियान है। शोबा बिन हज्जाज ने इस पर जरह करते हुए इसे ज़ईफ़ कहा है। 

नीज जाबिर (४४) से नबी करीम(४£) की एक ओर ऐसी ही हदीस मर्वी है लेकिन इसकी सनद भी 
सहीह नहीं है। 


॥ गाने वाली लोडियों 040०० 67329 % 3:५६ ८७८ 5 


५ 3] >४ 99 ' | 


३० पा 





4282 - सय्यदना अबू उम्रामा («&£) से ८8 5८ ७८४ .0७ 4:४8 ७६४ - 282 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया : 2७ १८ .»5 3०0 ,६८ ६८ .:2८ 
“गाने वाली? लौंडियों को ना बेचो, नख़रीदो.. ४४ ४ ईंट ० कर्मी ४ ४ 
और न ही उन्हें गाना सिखाओ, उनकी तिजारत. # «“ “७ ढ र#+ को (+ *+४४ 
करने में कोई भलाई नहीं है और उनकी कीमत. १ :3७ ८5 «४ ६ ६ /> ५0 »५:५ 
भी हराम हे। ऐसे ही कामों के बारे में यह आयत : ८४ 9; ७४ ४६.5 
नाजिल हुई है: “कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल... 7४ ४ छहआ ड़ 
तमाशे की बात को ख़रीदते हैं ताकि अल्लाह. ०६3 '“#ह १:४४ (6 # 33 ८५६ 


के रास्ते से गुमराह कर दें। (लुकमान: 6) ५.9) ४) ०७ </॥॥ [७ ६ ७3 ७ 
. ज़ईफ़: इब्ने माजा: 268. मुसनद अहमद: 5/ 252. 0 0 5 


भर (0 0५८ 
तोज़ीह: «५४ : लोंडी, बांदी, कारीगर हो या न हो उसका ज़्यादा इस्तेमाल मुग्निया (गाने वाली) पर होता 
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है। नीज मेकअप करने वाली ओरत भी 4५५४ ही कहा जाता है। देखिये: (मोजमुल वसीत: पृ. 93) 


वज़ाहतः इस मसले में उमर बिन खत्ताब (७४५७) से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं 
अबू उमामा (<४%) की ऐसी हदीस हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने 
अली बिन यज़ीद पर जरह करते हुए उसे ज़ईफ़ कहा है। यह शाम का रहने वाला था। 


ह्् - गुलामों को फ़रोख्त करते वक़्त दो भाडयों 
या मां और औलाद को जुदा कएना मना है. 


9 





8302॥9॥| ८.253। 2५४०७! 





4283 - अबू अय्यूब (<2:८) रिवायत करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए | 
सुना: “जो शख़स मां ओर उसकी ओलाद में. ##* दिल 2 टीम अ ६ 
जुदाई करता हे तो क़यामत के दिन अल्लाह «४४४ ->7 2४ ४ + ५४ ४ 5: 
तआला उस के ओर उसके महबूब के दर्मियान हि 0 0 


जुदाई डाल देगा। ” 42१. $ 2 
जुदाई डाल दे 07 5 5 कक अं 
हसन: मुसनद अहमद: 5/42. दारमी: 2482. 


८८०९.४ 2 4:५० हूँ, ५2 4) नै (७.३० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 
284 - सय्यदना अली (७६४) रिवायत करते. .8 5: ८3 2-७ ७७४७ - 284 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४5) नेमुझे दो गुलाम भाई, .. ८ ३३ १६ . ३ 2 3८० ७:३४ 
तोहफ़े में दिया। रसूलुल्लाह($४६) ने मुझसे. शटे ४ इक ०७ 2४० * |ट 
पूछा: “ऐ अली! तुम्हारा गुलाम कहाँ गया?” डे >> ऋण रू ४० 
मेंने आपको बताया तो आप ($४६) ने फ़रमाया, 
“उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ। ” 


ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2249, मुसनद अहमद: 4/ 02. 





00 जल 5 कब 6 कक 
व यम ही आज | हे. 
0 ०४ प्र 5535 26% 2206 
जि 0 86 40 5 ॥ 50 
१3) ०3) :०४ 7०७ 2०१० [४ ७ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%$7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज तबी करीम($४&) के 
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तिजारत के आका वा्साइल 244 आह 5075८ ७ | वमसाइल 


+>व्कः 


सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा फ़रोख्त करते वक़्त केदियों के दर्मियान जुदाई करने 
को मकरूह कहते हें। 

जबकि क॒छ उलमा ने दारुल इस्लाम में पेदा होने वाले गलाम, बच्चों के दर्मियान तफ़रीक़ करने की 
रुख़सत दी है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है। इब्राहीम नखई से मर्वी है कि उन्होंने मां ओर उसके 
बच्चे को अलग- अलग बेच दिया था। उनसे इसके बारे में पूछा गया तो कहने लगे: मैंने उस से इस काम 
की इजाज़त ली थी तो वह राजी हो गई। 





53- एक शख्स गुलाम ख़रीद कर उसकी | 


है अर आह # | [2 53 
कमाई भी डस्तेमाल करे फिर उसमें कोई 


ऐव नजर आ जाए. 4302-२५ 





285 - सय्यदा आयशा (<€&) रिवायत करती ,]8 , &६॥ 58 45८ ७४ - 285 
हैं कि रसूलुल्लाह($/&) ने फेसला दिया कि 
कमाई खाने का ताललुक़ ज़मानत (वाले) के 
साथ हे। (+ “००५०७ 5० २५०८ २+ ८<४) («| | + 
285) हसन: अबू दाऊद : 3508 इब्ने माजा: 2242... 20 /.» «0 ०५०; 3 «45५७ 4.5 ८3% 
५३००%७ ३५-०५ €#०॥ ॥ (5 ८-3 4० 
 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस एक और सनद से 
भी मर्वी है और उलमा का इसी पर अमल है। 

286 - सय्यदा आयशा (<४5) बयान करती हैं. , ६& ८३ ८ ५ ४ ७४ - 286 
कि नबी करीम(3४६) ने फेसला दिया कि 
कमाई खाने का ताल्लुक ज़मानत वाले के 


4 4८) ८ ला (६ 
'ड््णं २०५८ 2५ ++ 3 ४४ ४.७ 


8६ 62 05 5 5 4) 5 


साथ हे। ु ०७ बट + 3 ७+ ४3 २7 नी 
हसन: पिछली हदीस देखें ४ (>४ 4 ०2५ ०८॥॥ (०2 हट | 
>>थ्य" दै।2४ 


 बज़ाहत: यह हदीस भी हसन सहीह है और हिशाम बिन उर्वा की सनद से गरीब है। 


डीजल यनिन भी अली न निनननन नल ननन «५. 


इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं: मुस्लिम बिन ख़ालिद अज़- ज़ंजी ने इस हदीस को हिशाम 
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बिन उर्वा से रिवायत किया है। इसी तरह जरीर ने भी हिशाम से रिवायत किया है और जरीर की रिवायत 
को मुदल्लस कहा गया है। इस में जरीर ने तदुलीस की है क्योंकि उसे हिशाम बिन उर्वा से सिमा (सुनना) 
नहीं किया। . द 

: 2८८०५ €।5&॥ की तफ़सीर यह है कि एक आदमी कोई गुलाम ख़रीदे, उस से कमाई करवाए, फिर 
उस में कोई ऐब नज़र आए तो अगर वह बेचने वाले को वापस करता है तो उसकी कमाई ख़रीदने वाले 
की होगी, क्योंकि अगर वह गुलाम मर जाता तो ख़रीदने वाले के माल से मरना था, ऐसे ही मसाइल में 
नफ़ा का ताल्लुक़ ज़मानत के साथ होता है। क्‍ 

अबू ईसा फ़रमाते हैं: मोहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी && ) ने भी इस हदीस को उमर बिन अली की 
सनद से ग़रीब कहा है। मेंने कहा: आप इसको मुदललस समझते हैं? उन्होंने कहा: नहीं। 


| हि - राह चलते आदमी को रास्ते में किसी । 


बाग़ से फल खाने की ड़जाजत है. 





287 - सय्यदना इब्ने उमर (<५४ ) से रिवायत 
है नबी करीम(३४६) ने फ़रमाया, “जो शख़स 





बाग़ में जाए तो फल खा ले और कपड़े ” में (० उर हद पी 5 22०25-४ 
जमा करके न ले जाए। ” '>+ >> हटेए + ++ > १४ 
सहीह: इब्ने माजा: 2304.बेहक़ी: 9/ 359. 4० :०७ ४.3 42५5 ४0 ० ८. 


45 »< ); 50५5 (५४5७ 5४ 
तोौज़ीह: <: : हर वह चीज़ जो इंसान गोद या बगल में छिपा कर ले जाए। (मोजम्‌ल वसीत: प. 256) 


वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अग्र, अब्बाद बिन शुरहबील, राफे बिन अग्र, उमैर मौला 
आबिल लहम ओर अबू हुरैरा (७४४) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उपर (७६४४) की हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ यह्या 
बिन सुलेम की सनद से ही जानते हैं। 

नीज बाज़ (कुछ) उलमा मुसाफिर को फल खाने की इजाज़त देते हैं और बाज़ (कुछ) कहते हैं: 
क़ीमत के बगैर खाना मकरूह है। 
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# जागेंञ सुचुन तिकेजी ॥+2 9 
288 - सय्यदना राफे बिन अप्र (८४%) कहते 
हैं: में अंसार की खुजूरों को पत्थर मारा करता 
था तो उन्होंने मुझे पकड़ा, नबी करीम(:४४) के 
पास ले गए, आप ने फ़रमाया, “ऐ राफे! उनकी 
खुजूरों को पत्थर क्‍यों मारते हो?” मेंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! भूक की वजह से। 
आप(:28£) ने फ़रमाया, “पत्थर न मारो। जो 
ख़ुद बख़ुद गिर जाए उसे खा लिया करो, 
अल्लाह तआला तुझे सेर और आसूदा करे। ” 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2622. इब्ने माजा: 229. 





यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


4289 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से वह 
अपने दादा(सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्न 

) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (5४६) 
से लटकती हुई ” खुजूरों के बारे में पूछा गया 
तो आप($४६) ने फ़रमाया, “जो ज़रुरतमन्द 
उसको खाल्ले ओर दामन भर के न ले जाए तो 
उस पर कोई गुनाह नहीं। ” 


हसन: अबू दाऊद: 70. इब्ने माजा: 2596. निसाई: 
4958 


तिजारत के अहकाम व मसाइल 


(4०2.--4&५ 
७०0 (४.७ :०७ ७४८ 2 ७७ - 288 


५८. है)» 
१२७८९. 246 १७८९. 


+ सन्नी हर्ट | हो त + ० ०: 
७७) ४-5 4.5 ७0८ > (४ [) (४ «4९४ 
(| [20-७० «23०७ 5०0 >० 
(७ ५ ०७४ ६.3 4८४ 40 ५० ८ 
५0 ४५०३ ७ :<5 :०७ 4६७४ ४ ४! 
ःज< ७3 ७ 3 क> 2 है £ न्‍ 

.८॥9)|॥ ०॥॥ 


<40 ७६४ :०७ ८2४ (४४ - 289 
५६ 5 > 325 + 30०४ ४ 
807 0 0 5 5: 220] 

०७ ६ #७० >्यं 5 6 ४-5 


#“3.५> >८००७५० हा ४५ (५५० हि 23.५० ७...) (| 


& ९८ हि 


तोौज़ीह: लटकती हुई खुजूरों से मुराद दरख्तों पर लगी हुई या सुखाने के लिए लटकाई गयीं खुजू हैं। 





 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
प्र बै (सौदे) में किसी चीज की इल्तिस्ना 


करना मना है. 





._१290 - सय्यदना जाबिर <£%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह(:४£) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, 





5) 8 250 28 6 «2090 


्क 


| है] ाच रख 3५८ >> है) 


' 
१ 
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तिजारत के अहकाम व मसाइल 


मुख़ाबरा ओर सुनिया की बे से मना किया. ; ५ 2० १2 








सुनिया के ह हि जोकि च (>> (रे ५ >> ७ 

या मालूम करवाया जाए जायज गा ग (८ 

हे। ]) ० ड़ | (०८ 4०.) कट | ५2४ (री ५ (२८ 
न रण न्‍ा 45 (9<3.] | रे रे 8 ०5% हे ला हक डा 

बुख़ारी: 238. मुस्लिम: 536. अबू दाऊद: 3404... “४3 5७० + ,# /-3 4५८ 

इब्ने माजा: 2266. निसाई: 3879. 83 , ५६॥ ५:७८) 


तौज़ीह: () मुहाक़ला और मुज़ाबना की तारीफ़ हदीस नम्बर 224 की वज़ाहत में गुज़र चुकी है 
मुखाबरा भी मुहाक़ला को ही कहा जाता है और सुनिया का मानी है: इस्तिस्ना करना, यानी एक आदमी 
दुसरे को कहे कि एक मन (चालीस सेर) गंदुम में तुम्हें फ़रोख्त कर रहा हूँ लेकिन इस में से “कुछ” मेरी 
है। यह जायज़ नहीं। अगर यह कह दे कि इस में से पांच किलो ग्राम मेरी है तो जायज़ है मालूम करवाने 
का यही मतलब है। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। यानी 
यूनुस बिन उबेद की बवास्ता अता जाबिर (<४५) से बयान कर्दा सनद के साथ। 


प् - गल्‍्ले को कब्जे आ आगे 


फ़रोख् करना मना है. 





29] - सय्यदना इब्मे अब्बास (७७) से ८: 5४५ ७६७ :0७ ६६8 ७४ - 29 
रिवायत है कि नबी करीम(:४६) ने फ़रमाया, आम, 
“जो शख़स गल्‍्ला खरीदे उसे अपने कब्जा में. ४* 277४ ७ ५:४७ ५०४०/* ७ 7४ 
करने से पहले आगे न बेचे। ”इब्ने अब्बास “43 १४४ 40 /-० ८57 3 ०५६ >7 

) फ़रमाते हैं: में तमाम चीजों को ऐसे ही 5 52 ४ ७५८ हछा # : ७ 
समझता हूँ। ' क्‍ द > 
बुख़ारी: 232. मुस्लिम: 525. अबू दाऊद: 3496. ह 
इब्ने माजा: 2227. निसाई: 4597. 


वज़ाहतः इस मसले में जाबिर, इब्ने उमर और अबू हुरैरा (७६४४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (<५४ )की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर 
उलमा का इसी पर अमल है। वह भी ख़रीदने वाले को क़ब्ज़े में लेने से पहले गलला बेचने से मना करते 
हैं। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा रूख़सत देते हैं कि अगर कोई शख़स ऐसी चीज़ खरीदे जिसे मापा या तौला 
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नहीं जाता और न ही वह खाने पीने वाली चीज़ है तो उसे कब्जे में लेने से पहले बेचा जा सकता है। 
उलमा के नज़दीक सख़ती अनाज ओर गल्ले वगैरह में ही है। यह कोल अहमद ओर इस्हाक़ (४) का भी है। 


57 - अपने भाई के लगाये हुए भाव पर 


किसी चीज का भाव लगाना मना है. 





4292 - सय्यदना इब्ने उमर (५४४) से रिवायत 3: व॥ (65 .॥४ ६८ (६६३ _ ]292 
है कि नबी करीम(2४६) ने फ़रमाया, “तुम में से 

कोई शख़स एक दुसरे की बे (सौदे) पर बै. ४ बढ रे हम 9४ 9 'टए ७ 
(सौदा) न करे और न तुम में से किसी दूसरे के. «# #-“-< &| ) :०७ ८3 4४4 40 
: पैगामे निकाह पर अपना पेगाम भेजे। ” 5 ४ <#८ 39 «५ ह 
बुख़ारी: 239. मुस्लिम: 42. अबू दाऊद: 208. 
इब्ने माजा:868. निसाई: 3238 


वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और समुरा («६५४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७४) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी करीम(2४६) 
से यह भी मर्वी है कि आप ने फ़रमाया: “कोई शख़्स अपने भाई की लगाई हुई क़ीमत पर (बढ़ा कर) उस 
चीज़ की क़ीमत न लगाए। ”और नबी करीम(:४६) से साबित इस हदीस का मानी उलमा के नज़दीक 
भाव (रेट) लगाना ही है। 


म 
-द १९४८ 





58 - शराब की ख़रीदो फ़रोखत की (७७० >5०0| 6४८ ३ £ ५ “+*| <(९ 58 


मुमानअत (मनाही) 





293 - सय्यदना अनस («४४ ) से रिवायत है कि 
अबू तल्हा (&&) नेकहा: ऐअल्लाह के नबी! ,,., ॥ ५०४० 28 2 ७६ 
मैंने अपनी परवरिश में रहने वाले यतीमों के लिए. ““*ँ/  + हण ० अ्निण ४४ 
शराब ख़रीदी थी। आप(:8&) ने फ़रमाया,. '>* ० ५४ > ही .+ “+>#< ४५४ 
“शराब को बहा दो और मटके तोड़ दो। " 4 20 ८2 ६ ४3४ व ४ .. ६८ 
हसन: अबू दाऊद: 3675. दारे कुतनी: 4/ 265. हा हे | 


40 


०७ 3७2७ ६2 -# (७.७ - 293 


गा ढ़ है । द ] (:& दर 0 ५ >्ल 0 
5» हे है| 3; 5० "कट १ >>] | »०> रह हु | 
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वज़ाहतः इस मसले में जाबिर, आयशा, इब्ने मसऊद, इब्ने उमर और अनस (<४१४) से भी हदीस मर्वी है। 


तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: अबू तल्हा (७४) की हदीस को सौरी ने सुद्दी से बवास्ता यह्या बिन 
अब्बास, अनस, (४5%) से इस तरह रिवायत किया है कि अबू तल्हा के पास शराब थी और यह लैस 
की हदीस से ज़्यादा सहीह हे। 





| ४-शाब को रा बनाना जनाहै..| - शराब को सिर्का बनाना मना है. 


५८ १25. 4547 2| ६०८८ 59 





294 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&6).. ७४५ :०७ , ७६ ८5 455० (४४ - 294 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह($2६) से सवाल किया 


(री हे ५5४2. (8७ है ६ कु 2 
गया कि किया शराब को सिर्का बनाया जा »* ४४% प्रैडाा+ उप बीच 


सकता है? आप($४६) ने फ़रमाया, नहीं। ” 3 जी $+ १2५६ ०; («> ४ 4 5-४] 
मुस्लिम: 983. अबू दाऊद: 3675. ५ (८ ॥॥ हि > 2.6 पद ७ 20५ 


.) :४७ 5१७ १४४० 5४ (3 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
295 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<७). :४४ ,.० 58 «0 <5 ७४ - 295 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($/£) ने शराब 
की वजह से दस आदमियों पर लानत कीः " ःढ ; तक 
“बनाने वाले, बनवाने वाले, पीने वाले, उठाने... _+> 4४0 ०, << :०७ 20७ -£ हल 
वाले, जिसकी तरफ़ ले जायी जा रही है, ६ 528 7 6 50 0 कद] 
पिलाने वाले, बेचने वाले, उसकी कीमत खाने. , रा कि 
वाले, उरे ख़रीदने वाले और जिसके लिए ४५१६४७५ ५५५७५ /५४+ ७५०८८; 
ख़रीदी जा रही है, उन सब पर। ” बफई की पढ़ पछप७ «डी 
हसन सहीह: इब्ने माजा: 338. न 45८2) 2८॥ ६ ८ :52॥; 

.48:52॥ ,४ ८ £42॥5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज यह हदीस इब्ने अब्बास, इब्ने 
मसऊद, और उमर («&४) से नबी करीम(:४६) से भी मर्वी है। 





० *ः दर 
० + 5 0 $& ०८ (9 (| ० ०८ 
ईढ 2 डी 
0 कर: पद 5202: 5 करी ० ए ८०००० 
क्र 
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50 - मालिकों की इजाजत के बगैर 


_मवेशियों का दूध दुहना मना है. 





ही 


296 - सय्यटना समुरा बिन जुन्दुब (८४) से 
रिवायत है कि नबी करीम(३४६) ने फ़रमाया 

“जब तुम में से कोई शख़स मवेशियों के रेवड़ में 
जाए तो वहाँ अगर उनका मालिक हो तो उस से 
इजाज़त मांगे, अगर उसे इजाज़त दे दे तो दूध 
निकाल कर पी ले ओर अगर वहाँ कोई भी न हो 
तो वह तीन बार आवाज़ दे अगर कोई शख्स 
जवाब दे तो उस से इजाज़त ले ले ओर अगर 


कोई जवाब न दे तो दूध निकाल कर पी ले और _ 


उठा कर साथ न ले जाए। 
सहीह: अबू दाऊद: 269. बेहक़ी: 9/ 359. 






| ४४४५ । आओ 3५५ ८२८ 60 


०१७) .३$। ५. 


_० ८) ४५ 4८५ 2 ४.७ - 296 
(+ 2४2७७ 2 कक) 3५ ६8४७ :०७ 
ब्गक 3 72 ६६ ०-४ 5७ 

॥ 8 0७ ८८3 2९ 40 , > ८.४॥ $| 
६०५० ५७ 3७ 3७ 2:2७ «5 ८5: 
मु म है ००८७ ०. 3$| 3७ ८००३ ४५.2७ 


8७ ४४ 5:७४ -७। ६७ 25८ ४ 3 
| 4०८ 2 30७ 3८:७४ -»| ४७] 


हे] 86, हे ५०००2 -क 


वज़ाहत: इस मसले में उमर ओर अबू सईद («४५ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: समुरा बिन जुन्दुब (<:४) की हदीस ग़रीब सहीह है और 
बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (७६5) भी यही कहते हैं। अली 
बिन मदीनी (७४) फ़रमाते हैं: हसन का समरा (&&) से सिमा (सनना) सहीह है। जबकि बाज़ 
(कुछ) महद्दिसीन ने हसन की सम॒रा (<?%) से बयान कर्दा रिवायत में जरह की है। वह कहते हैं कि यह 


समरा (<५४) के सहीफे से हदीस बयान करते हैं। 


।- मर्दाशकी खाल ओरबुवों ो बेचना. - मुर्दार की खाल और बुतों को बेचना. 


4297 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

|) से रिवायत है कि उन्होंने फतहे मक्का के 
साल मक्का में रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए 
सुना : “बेशक अल्लाह तआला ओर उसके 





हि, र्ण (८242 है [६ >>०::८ ८334 कक 
5] (४५७ :०७ ८८35 (४.७ - 297 


हि डे ८2.० नी पडल्चलरी क हि न हि 


ल+ मी 2 7० | 2५ ++ ८६ 
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रसूल ने शराब, मुर्दार, खिन्ज़ीर और बुतों की 
ख़रीदो फ़रोख्त हराम कर दी है। कहा गया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुर्दार की चर्बी के बारे में 
बतलाइये? क्योंकि इसके साथ कश्तियों की 
लकड़ी को खुशनुमा ” बनाया जाता है चमड़ों 
पर लगायी जाती हे ओर लोग इस से चिराग 
जलाते हैं। आप(:४६) ने फ़रमाया, “नहीं यह 
हराम है।” फिर उस वक़्त रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला यहूदियों को 
तबाह करे! अल्लाह ने उन पर चर्बी हराम की 
थी उन्होंने उसे पिघलाया फिर उसे बेचा ओर 
उसकी कीमत खाई। ” 


बुख़ारी: 2236. मुस्लिम: 58. अबू दाऊद: 3486. 
इब्ने माजा: 4256. 


2 > 
तिजारत के अहकाम व मसाइल इई25 मई उप: $ 








(४ #५७ ८03 44४ 40 ,५० 5४ ०५८५ 
ट >> 4. ५०) है| | ० ४५-०५ >»५ 
जे ०#४< <2॥ ६७0 3.०५ ४:५४ 
् > 9 4९ ५ (६ 
"32० ६. 2४.23 2 ६५ 4| 
व (8 हर हे! :०७ ५०४ कह (४-८ 59० दे 
$ हट है हर 9 न 
5५% ८:35 44४० 40 ५० 4४ ०.०; ०७ 
बढ ८४% 40 5 5५६20 40 5७ :205 
! (6६ 3. &68 ८ अं की 2५042! 
४ (5७ ०६६५ # ००४८७ »+६८४| 


तौज़ीह: «४ : का मानी है बतौर तेल इस्तेमाल करना और हर चमकाने वाले और खुशनुमा बनाने 
वाले माद्दे को यतला कहा जाता है देखिये: (मोजमुल वसीत: पृ. 665) 


वज़ाहत: इस मसले में उमर ओर इब्ने अब्बास («2४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: जाबिर ( 
अमल हे। 


| ४ कह - कोई चीज नं कर के वापस लेना 


मना है. 





298 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<४») से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:8४£) ने फ़रमाया 
“बुरी मिसाल हमारे लिए नहीं हे” अपने हिबा 
में लोटने वाले कुत्ते की तरह हे जो अपनी क़े में 
लोटता हे। ” 


बुखारी: 2589. मुस्लिम: 622. अबू दाऊद: 3538. 


) की हदीस हसन सहीह हे ओर अहले इल्म का इसी पर 


5:9॥ 3६ ,+>| 3 £५ ++४० | 62 





०७ ८० 8-९८ ८५ ४ ४४५ - 298 
6.» :०७ “(| ५००७» ८ ४४.७ 
दर [2 को कल 206 2 ०:०2 था 
) | ६ ५४ | के अं ८ 4० ५ जे * 0. 


जाओ 5 26500 5 
हर बी ह 3 
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हकाम वा्साइल_ ## 252 के ७०2: 252 त्श्््जञछछ £ 


902. >> (५! ञ (६ ;] 
>> 5ज5ड 2» ०) अं 22०) ७ ५ 





इब्ने माजा: 2385. निसाई: 3690, 


4८७ (० 3५८ 
तौज़ीह: () यानी हमें अहले इस्लाम को वह क़ाम नहीं करना चाहिए जिसके लिए बुरी मिसाल या 
कहावत बने जेसे कत्ता क़े कर के चाट लेता है इसी तरह कोई चीज़ देकर वापस ले लेना है। 
वज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर («४४ ) भी रिवायत करते हैं कि नबी करीम(:8&) ने फ़रमाया, “किसी 
आदमी के लिए हलाल नहीं हे कि वह तोहफा दे कर वापस ले सिवाए वालिद के, (वह उस चीज़ को 
वापस ले सकता है) जो उसने अपनी ओऔलाद को दी थी। क्‍ 
4299 - अप्र बिन शोऐब कहते हैं उन्होंनेताऊसा :)७ , ६ 5३ 45० 20, ७४५ - 299 
को सुना वह इब्ने उमर से नबी करीम(:४४) की श्ि # ग 


फरज्टी अप 4० 5३० (० 0 ४.७ 
यही हदीस मर्फ्‌ बयान करते थे। हे हाट रा ही की ०: 
अबू दाऊद: 3539 इब्मे माजा: 2377 निसाई: 3690। (33४ ० की न: रे 32 ७ 


(७3 0 (४2 ०॥० >> ० 2. £ 7. 
हज 22 ५४ ५ 2 ८ 2 के | र्ज़्ः ब्ग्न्श्ट 
(#५०3 4८४ 4) >> 2 | <,>३ं 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (५४५४) की हदीस हसन सहीह है नीज नबी 
करोम(<४£) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो 
शख़स किसी महरम रिश्तेदार को कोई चीज़ तोहफ़ा दे तो उसे अपनी हिबा की हुई चीज़ लेना जायज़ नहीं 
है और जो शख़्स किसी गैर महरम रिश्तेदार को तोहफ़ा दे तो अगर उसने जवाबन तोहफा नहीं लिया तो 
उसे वापस ले सकता है। सौरी का भी यही कौल है। 

. इमाम शाफ़ेई (&(&) फ़रमाते है: वालिद को अपनी औलाद को दिए हुए अतिय्ये के अलावा 
किसी शख़स के लिए तोहफा वापस लेना जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ेई (%&) ने अब्दुल्लाह बिन उमर 
(५:४४) की नबी करीम(:5४6) से रिवायत कर्दा हदीस से दलील ली है। आप(:४५४) ने फ़रमाया, “ वालिद 


के अपनी औलाद को दिए हुए तोहफ़े के अलावा किसी के लिये हलाल नहीं है कि वह अपने तोहफा को 
वापस ले। 


५5/70/7८77 ८77 
4५22 25 6<*6 7 57 


कद - बै अशया [ ञ््बब के सौदे) की तारीफ़ 


ओर उसकी इजाजत. 20६ 





300 - सय्यदना ज़ेद बिन साबित (<७5) से ४55 ७४ :3७ 5७ (७४ - 300 
रिवायत है कि नबी करीम(:5४६) ने मुहाक़ला 
ओर मुज़ाबना की बे से मना फ़रमाया। मगर 
आप ने कराया ” वालों को इजाज़त दी है कि.» ८.| $| ,>«४ १ .४; $« -:८ 





हट | (री 6 ह्डै (४ रा ५५१ (>> | ््ं जजकेनीरए/0 डी 


वह अंदाज़े के मुताबिक़ फ़रोख्त कर दे। अं ७४) & 8 25 86-40 
सहीह: मुसनद अहमद: 5/85. इब्ने अबी शेबा: ; दो 
7/34. ० ४ ०४॥ |) 53 -७ «| )| 2८5० 


५००, ०-० ४3३०० 
तोज़ीह () अराया का मतलब है अलग करना। इस्तिलाह में इस से मुराद है कि एक आदमी अपने 
बाग में से चंद दरख्तों का फल किसी मिस्कीन को दे देता है और वह मिस्कीन उन दरख्तों की देख भाल 
के लिए बाग़ में आता जाता है जिससे बाग़ के मालिक को दिक्क़त महसूस होती है तो वह उसे कह देता 
है कि उन दरख्तों के फल का अंदाजा लगा लो, मुझसे इतना फल ले लेना और बाग में आने जाने से गुरेज़ 
करो तो यह जायज़ है। हालांकि फल पकने से पहले बे करना मना है। याद रहे कि बे अराया में भी सिर्फ़ 
पांच वस्क तक इजाज़त दी गई है। इसकी वज़ाहत अगली हदीस में आ रही है। 


वज़ाहत: इस भसले में अबू हुरैरा और जाबिर («४%) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५: ) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन साबित की इस हदीस को मोहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी इसी 
तरह रिवायत किया है। जबकि अय्यूब, उबेदुल्लाह बिन अम्र और मालिक बिन अनस ने बवास्ता नाफ़े 
अब्दुल्लाह बिन उमर (<:%) से रिवायत की है कि नबी करीम(:४6) ने मुहाक़ला और मुजाबना से मना 
फ़रमाया है। और इसी सनद के साथ बवास्ता इब्ने उमर (<5) ज़ेद बिन साबित («<४%४) से मर्वी हे कि 
नबी करीम(:४६) ने पांच वसक() से कम के अन्दर बे अराया की रूख़सत दी है। ओर यह मोहम्मद 
बिन इस्हाक़ की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। क्‍ 


तोज़ीह: () एक वसक साठ साअ का होता है और साअ का वज़न अढ़ाई किलोग्राम होता है। इस 
तरह पांच वसक का वज़न 750 किलोग्राम या 8 मन और तीस किलोग्राम बनता है। 
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इजोजउकालजह कक कतत्वपलासतन_- कत्म उज्स्‍ल ६ 


30 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) से रिवायत ७.५ :४४ 5378 2 ७४५ - 30] 
है कि रसलुल्लाह(5४६) ने पांच वसक से कम 
या इतनी ही मिक़्दार में बे अराया की इजाज़त 
दी है। 


बुख़ारी: 290. मुस्लिम: 54. अबू दाऊद: 3364. 





४ 333 ८४ «४ हर ४८0०७ (+ ८००५० 
ल्द >> (> 95 «3९०५० है रे '>+ी 
हि? कम का कक हि मर 
५० ४५७ ह& (ट >+5 ४-3 १४ 40 
७ ॥। ४ 70 
वज़ाहतः अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें कुतेबा ने बवास्ता मालिक, दाऊद बिन हुसैन से इसी तरह रिवायत 


की है। नीज यह हदीस इमाम मालिक से (मुर्सलन) भी मर्वी है कि नबी करीम(:४६) ने पांच वसक या 
इस से कम में बे अराया की इजाज़त दी है। 


302 - सय्यदना ज़ेद बिन साबित (४७४) से. ८३ 5७७ ७४ :४७ ६१5 ७४६४ - 302 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४४) ने अराया को 


६ है. हि (रह ५ (ष्टै (; का ४ ८५४ पा ४ न) 


उसके अंदाज़े के साथ बेचने की रूख़्सत दी हे। 

है 4.॥| (०5 4..| निकाह । «००४ 2 न) हि 
बुखारी: 273. मुस्लिम: 539. इब्ने माजा: 2269. ४58 ताक 2 4: 
निसाई: 4538. -ललए डर हर (0 +22 ०3 4५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अबू हुरैरा (७४७) की हदीस 
भी हसन सहीह है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा: जिन में इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (%५7) भी हैं. 
इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि नबी करीम(4४&) की तरफ़ से मना की गयी मुहाक़ला व मुज़ाबना 
जैसी तमाम बुयू में से बे अराया मुस्तस्ना है और उन्होंने ज़ैद बिन साबित और अबू हुरैरा (७४७) की 
. हदीस से दलील ली है। वह कहते हैं: पांच वसक से कम मिक़्दार में ख़रीदना जायज़ है। बाज़ (कुछ) 
उलमा के नज़दीक इस का मतलब यह है कि नबी करीम($४&) ने इस मामले में उन्हें आसानी देने का 
इरादा किया, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी कि सिवाए खुश्क खुजूरों के हमारे पास ताज़ा फल ख़रीदने 
के लिए कुछ नहीं है। तो आप ने पांच वसक से कम में इजाज़त दे दी कि वह (खुश्क खुजूरों के बदले 
ताज़ा खुजूरें) ख़रीद लें ओर ताज़ा खुजूरें खा लें। 


5/7€//६77 ध।7 
<2,.25 64“ &6 737 





303 - सब्यदना राफे बिन ख़दीज ओर 
सय्यदना सहल बिन अबी हस्मा («&£&) 
रिवायत करते हैं कि नबी करीम(:४६) ने 
मुज़ाबना यानी ताज़ा खुजूरों की खुश्क खुजूरों 
के एवज बे करने से मना किया लेकिन कराया 
वालों को इजाज़त दी है। ओर अंगूर की 
मुनक्का ” के एवज और तमाम फलों के अंदाज़े 
के साथ ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया है। 


बुख़ारी: 2384. मुस्लिम: 540. अबू दाऊद: 2363. 
निसाई: 3886. 





[9४ 26७ 2 5-3० ७.७ - 303 
हज अं >+ ४०५० 2 ६४.७ :०७ )४.)॥ 


(ड्थ (98 ५०2  । (६५५. ०७ 2 


रा 5 43 ह्य्ट २ (४) ७0 4: ७ 
०57 90 505 75% 
॥ >्ण५ यों ४2० श्दः + ८५ 
३ - के दाद अं $ (2. 4 
है! 99 नर्दी 9 5 28 0५७ ७००) 
१०८४४ रह ६० ४५ ४-४४ 


तोज़ीह: 5) : खुश्क अंगूर मुनक्का, किशमिश, सोगी यह तमाम मानी किए जा सकते हैं। (मोजमुल 


वसीत: पृ. 459) 


वज़ाहत्त: इमाम तिर्मिज़ी (७६% ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 





) रिवायत 


304 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया; 
“बोली न बढ़ाओ। ” 


बुखारी: 240. मुस्लिम: ॥43. इब्ने माजा:274. 
निसाई: 3239. 








£ ५2)॥3 ४८०० 39५/3:%५५६65| (६९.६ 65 


बा ७७ 72 3:35 225 65 - 304 
03%: है «20 55 7 2 
हे है. है| ४022 >* हे हा "८-५० 
&४ 445 ४४; :::3 2४ 20 (, ० ५0 


४ हु मर पर 
ब्र हल 4] कि 
:०७ (५० 00 58. | (०८ ४. 
है /9 #.० “१० 
के ना ना 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर और अनस («४ ) से भी हदीस मर्वा है। द 
इमाम तिर्मिज़ी (४४ 9) फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा (७४%) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी 
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र लिलिंजी ४2 | ४ ” ै 
पर अमल करते हुए बोली बढ़ाने को मकरूह कहते हैं। बोली बढ़ाने का मतलब यह है कि चीजों की 
महारत रखने वाला एक आदमी उस चीज़ के मालिक के पास आकर असल से ज़्यादा क्रीमत लगा दे 
और यह काम ख़रीदार की मोजूदगी में करे ताकि ख़रीदने वाला धोके में आ जाए हालांकि वह ख़ुद नहीं 
ख़रीदना चाहता वह तो ख़रीददार को क़ीमत में धोका देना चाहता है और यह धोके की एक क्रिस्म है। 
इमाम शाफ़ेई (७४) फ़रमाते हैं: अगर कोई शख़्स बोली बढ़ाता है तो उसमें वह बोली लगाने वाला 
गूनाहगार है बे जायज़ होगी क्‍योंकि बेचने वाला बोली नहीं बढ़ा रहा। 


66 - तौलते वक़्त तराजू को झुकता व्खना | 





305 - सय्यदना सुवेद बिन केस (<४४) कहते 30४ | 3,४०3 ५ ४.७ - 305 
हैं कि में ओर मख्रमा अब्दी (<:») हजर शहर से 3 ७४ :१७ 
कपड़ा ले कर आए तो हमारे पास नबी ४777८ ४४८० ' हज पक: 
करीम (206) तशरीफ़ लाये और हम से एक.“ न्‍ंडद ४७ ऊँ 7 ४७० ७० हक“ 
शलवार की कीमत ते की, मेरे पास एक वज़न. ४७७७5 #<+ 45 ॥ उज्् <०>०३ 
करने वाला था जो उज्र्त पर वज़न करता थातो.. ,].॥:८., ६४८ ४3 ५४5 40 
नबी करीम(:४८४) ने वज़न करने वाले आदमी से । 08 ५2) 4८ 2१६ ५.४० 
फ़रमाया, “तौलो ओर तराजू को झुकता रखो।” जी कं ४४ उदय 5 ०२४ ४722 


सहीह: अबू दाऊद: 3336. इब्ने माजा: 2220. निसाई: 4592 (8०95 ० 9437 #-3 १४४ ४4! 
वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और अबू हुरेरा (७४%) से भी हदीस मर्वी है। द 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: सुवेद (७१४) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म वज़न करते 
वक़्त तराजू झुकाने को मुस्तहब कहते हें। 


नीज शोबा ने इस हदीस को सिमाक से रिवायत करते वक़्त अबू सफवान का भी ज़िक्र किया है। 


>> 26 3 ५ ५२ की 


"५++न «के +०.--+-+जकक-+- -असकन+-+- >फान-+-७+-+५+७- 2कै३-० ७ 83३७ “>कनन-- “नर 


पु 57 - तंगदस्त अं को मोहलत देना 
और उसके साथ नरमी करना. 





4: "+ ५५ 





306 - सय्यदना अबू हरैरा (<&) रिवायत ७४ .38& ..३४ ४ ७४७ - 306 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “जो कि बट २ 
व द ४ 333 ८» “८53 3 ४ 5०५ 
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५0० 
तिजारत के अहकाम व मसाइल 





शख़्स तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत देता है या 
कर्ज़ माफ़ कर देता हे तो कयामत के दिन 


त्र्ः हि री "५४ ह। गौ) (डी ८ (#न्‍्यून) 


अल्लाह तआला उसे अपने अर्श के साए में. ४ 4४ ४५० ४४ :४७ ६५७ (४ 3 
जगह देगा जिस दिन सिर्फ़ उसी का साया. &£3 8 ०/५- ० 55% ७ :#-35 42४ 40 


होगा।” | << 2७0४॥ 5५ 40 45| .६/ 
सहीह: मुसनद अहमद: 2/ 359. 299 (95 5५ द 


बज़ाहतः इस मसले में अबू युस्र, क़तादा, हुज़ैफा, अबू मसऊद, उबादा और जाबिर (&४४४) से भी हदीस 
मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७८४) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह हेै। 


307 - सय्यदना अबू मसऊद (&€&) रिवायत,.. £,८ 2 85४ :0७ ७६ ७६४ - 307 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४&) ने फ़रमाया, “तुम. 

से पहले लोगों में एक आदमी का (अल्लाह के. २“ ४४ ० 'फरट। | और > 
यहाँ) हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी. «७3 4४४ 40 _/.> ५4४ ०.०५ ०७ :०७ 
न मिली सिवाएइस के कि वह मालदार आदमी. 4 5४८ 0 0 6 0 हि पट 
था ओर लोगों से लेन देन करता था तो अपने ५४; 5७ मई 9:०5 :ह ८ 
पुलाज़िमों को हुक्म देता कितंगदस्त से दरगुज़ज॒ (7 7 2,०7 है 80 4ीिकी 
करना। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, यह काम... ० “४ ५ ७४५ «४ </०५ 55५ 
“की ४ कु हे ज़्यादा हकदार हैं. :& £ 40 2४8 ,..<) .. 5७८८ 
( ।) ड्दो। ३७५ 


8.८ (9)9 (>० ८००० ८0. है (१५ 


58 . मालदार का (कर्ज की वापसी में) ठल 


४ 4८0५8 मु रा 
मठोल करना जुल्म है. | ४45 ५४।५४० ३८५६ ५४५ 06 


। 
। 





६७४ :०0७ ६ 5 45० ७४ - 308 
करते हैं कि नबी करीम(:४४) ने फ़रमाया, 


“मालदार का (बिला वजह कर्ज़ की वापसी 
में) ताखीर करना जुल्म है। ओर तुम में से जब. 62» (« >+ # 0 ># 32४० | 
किसी शख़स को मालदार के पीछे लगाया जाए 


हि 9-7 


५६० ७७ :०७ ३.४ | >>) 
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तो वह पीछे लग जाए।” 4 5 ५5५ ० 4॥॥ हि हल + 
बुख़ारी: 2287. मुस्लिम: 564. अबू दाऊद: 3345. 
इब्ने माजा: 2403. निसाई: 4688. ्प्शज ०० #४५ ४-७! थे 39 2 खां 


तोज़ीह: शरीअत में इसे हवाला कहा जाता है। इसका मतलब यह है अगर मकरूज़ आदमी अपने क़र्ज़ 
ख्वाह से कहे कि मुझे तुम्हारी जो रक़म देनी है वह फुलां शख़्स से ले लो, तो उसे यह बात मान कर उसी 
शख़्स से तकाजा करना चाहिए 


. बज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर और शरीद बिन सुवेद सक्‍्फी (<£६८) से भी हदीस मर्वी है। 


309 - सय्यदना इब्ने उमर ( ) सेरिवायत ८53५ ०७ 2६५ 4.22] (८६३५ - 309 
है कि नबी करीम(2४6) ने फ़माया, “मभालदार ,., ,, , .. 

का टालमटोल से काम लेना जुल्म है और जब. ४ ४४: की कक न न अमहीदी अप 
तुम्हें किसी मालदार के हवाले किया जाएतो.. 5# <# ०+ ७ 7 'ह४४ ४+ :५४+ 
उसके पीछे चलो और एक बै (सौदे) में दो. «0 (9 :0७ ८5 ५(७ 40॥ >> 


बै(सोदे) की शर्त न करो। ” न 
८ 33 * 3 ८» | 
सहीह: इब्ने माजा: 2404. ४ 33 “अं ४ 4४४ (४४ 33 ५#2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा (५४४४) की हदीस हसन सहीह है। और “जब तुम्हें 

किसी मालदार के हवाले किया जाए तो उसके पीछे जाओ” के मफहम में बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि 

जब किसी आदमी का हवाला किसी मालदार पर कर दिया जाए तो हवाला करने वाला बरी उज्ज़िम्मा 

होगा और लेने वाला उसकी तरफ़ रुजू नहीं कर सकता। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ 
) का है। 


बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: अगर महाल अले के मुफ्लिस हो जाने की वजह से क़र्ज़ खवाह का माल 
. हलाक हो जाए तो वह पहले शख़्स से मुतालबा कर सकता है। उन्होंने सय्यदना उस्मान (<£%5) वगैरह 

के कौल से दलील ली है वह कहते हैं कि मुसलमान का माल ज़ाया होने के लायक़ नहीं। इस्हाक़ फ़रमाते 
हैं: मुसलमान का माल हलाक के लायक़ नहीं का मतलब यह है कि जब एक आदमी का दूसरे पर 
हवाला कर दिया जाए और वह भी उसे मालदार खयाल करता हो फिर पता चला कि यह भी मुफ्लिस है 
तो फिर भी मुसलमान का माल ज़ाया नहीं होगा। (यानी वह अपने क़र्ज़ का ताकाज़ा पहले आदमी से कर 
सकता है। ) 
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जाॉनेंऊ यनुन विछिंजी ५ तिजारत के अहकाम व मसाइल 








५4.<-०9५.] $ ८४ ८०८ 69 


30 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) रिवायत. ८; 5,५०५ 27४ ४ ७४७ - 30 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने मुनाबज़ा ओर. हा 0 अर 
. मुलामसा की बे से मना फ़रमाया है। ” अटल ३ नल की 


बुख़ारी: 246. मुस्लिम: 57. इब्नें माजा: 2269.. ४४०५७ (& 5 (:+० >+ 2४5 (०! 
550७७ -., अं 0 20 किए 0 


वज़ाहतः इस मसले में अबू सईद ओर इब्ने उमर («५५ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हें: अबू हुरैरा (८४८) की हदीस हसन सहीह है। नीज इस हदीस का 
मतलब यह है कि कोई शख़्स कहे: जब में तुम्हारी तरफ़ कोई चीज़ फ्रेंक दूं तो मेरे ओर तुम्हारे दर्मियान 
ख़रीदो फ़रोख्त वाजिब हो जाएगी। (इसे मुनाबज़ा की बे कहते हैं) और मुलामसा यह है कि कोई शख्स _ 
कहे: जब में उस चीज़ को छ लूं तो बे (सौदा) पक्की हो जाएगी। अगरचे कुछ न भी देखा हो तो जैसे कि 
थैली वगेरह। यह अहले जाहिलियत की ख़रीदो फ़रोख्त की क़िस्मे थीं। आप(2४६) ने इस से मना फ़रमा 
दिया। 


अनाज और फलों में बै सलफ़ करना 


3 - सय्यदना इब्ने अब्बास ( 8४ :०७ ,.७ 58 48/ ६6६ - 3] 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(3/£) मदीना में हि रे हा 
तशरीफ़ लाये तो लोग फलों में सलफ़ / किया. ४7 7 टुडे के 9४ थी ० 

करते थे, आप 206६) ने फ़रमाया, “जो शख़्स बे. ४७ «७० (४ >+ ४०) २ + 5४5 
कंस तो वह मालूम कप मालूम (८; 2४४५ 4 >> ५0 ०.०८ ४ 
वज़न के साथ मालूम मुद्दत तक करे। ” ५ 3 0 ५ 5०0४ ४ 50: 


बुख़ारी: 2239. मुस्लिम: 604. अबू दाऊद: 3463. हा 
इब्ने माजा: 2280. निसाई: 466. 6+0७ ७333 6४० |& (० -४५०८/७ ४... 


63४ /< (४! 
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तिजारत के अहकाम व मसाइल 





तोज़ीह: () सलफ़ को सलम भी कहा जाता है लेकिन सहीह मानी यह है कि जिन्स या रक़म दोनों में 
उधार को सलफ़ कहते हैं वह इस तरह कि ख़रीदने वाला रक़म दे कर सौदा ते कर ले और ख़रीदी हुई 
चीज़ के लिए वक़्त ते कर ले कि फुलां वक़्त तक मुझे पहुंचा देना या फिर बेचने वाला यह कहे कि इतनी 
क्रीमत में यह चीज़ अपने पास रख लो और रक़म फुलां वक़्त में दे देना यह दोनों सूरतें ही सलफ़ या सलम 
बनती हैं लेकिन इस में जवाज़ की सूरत यही है कि वक़्त ओर चीज़ की मिक़्दार व पैमाना मुअय्यन हो। 


बज़ाहतः इस मसले में इब्ने अबी औफ़ा और अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (६६६) से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (४६5) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७१%) की हदीस हसन सहीह है नीज 
नबी (2४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए अनाज, कपड़े ओर 
दीगर अशिया में; जिनकी पहचान और हद मालूम होती है बे सलफ़ को जायज़ कहते हैं। लेकिन जानवरों 
में सलम करने के बारे में इख्तिलाफ़ है। 

नबी करीम(:४४) के सहाबा ओर ताबेईन में से बाज़ (कुछ) जानवरों में बे सलम को जायज़ 
कहते हैं। शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। जबकि नबी (2४६) के सहाबा व ताबेईन में 
से कुछ उलमा हैवान में सलम को मकरूह कहते हैं। यह कौल सुफ़ियान और अहले कूफा का है। अबू 
मिन्हाल का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुतइम है। 


7- मुश्तरिक ज़मीन में से अगद कोई 


अपना हिस्सा फ़रोखत करना चाहे. 





32 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (४६ .॥६ ह>ल 30 4 ४४.७ - 32 
(४१४) से रिवायत है कि अल्लाह के 


206 ८03४७ ६ जौ ०० (“92 (४४ 
नबी (३४६) ने फ़माया, “जिस आदमी का बाग. ४ टट/ ४ ४४ ०४ ७४र्ड 
में कोई शरीक हो तो वह उस वक़्त तक अपना. 2 ७ 2४ ० ७ उच५ 
हिस्सा न बेचे जब तक उसे अपने शरीक पर पेश. .0७ ६5 ४५ 40 ५ ५0 ८.5 $| .५॥॥ 
पक 4० ६8 35 /<७ (० 20,.5 8 58 ६७ 
मुस्लिम: 608. अबू दाऊद: 533. निसाई: 4646. न 
5५ .< 2५ ०० >५ ७ </3 2.6 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मृत्तसिल नहीं है। मैंने मोहम्मद बिन 
इस्माईल बुख़ारी को सुना वह फ़रमा रहे थे कि सुलेमान यश्कुरी के बारे में कहा जाता है कि वह जाबिर 
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.. तिजारत के अहकाम व मसाइल [26। #मे (5०2--०८४५ ।४ 
बिन अब्दुल्लाह की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गये थे क़तादा ओर अबू बिश् ने उन से सिमा (सुनना) नहीं 
किया। मोहम्मद फ़रमाते हैं: हमारे नज़दीक सिवाए अग्र बिन दीनार के इन में से किसी का भी सुलेमान 
यश्कुरी से सिमा (सुनना) साबित नहीं है। शायद उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह की ज़िंदगी में ही 
सुलैमान से हदीस की समाअत (सुनना) की हो फ़रमाते हैं: क़तादा सुलैमान यश्कुरी की किताब से हदीस 
बयान करते हैं। उनकी जाबिर बिन अब्दुल्लाह (<&) से (सुनी गई अहादीस पर मुश्तमिल) एक 
किताब थी। 


(अबू ईसा फ़रमाते हैं: ) हमें अबू बकर अल- अत्तार अब्दुल कुद्दूस ने बयान किया कि अली 
बिन मदीनी ने कहा है: यहया बिन सईद कहते हैं कि सुलेमान अत्तेमी ने फ़रमाया, लोग जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह का सहीफ- ए- अहादीस हसन बसरी के पास ले कर गए उन्होंने ले लिया या रिवायत कर 
दिया, लोग उसे क़तादा के पास लेकर गए, उन्होंने भी रिवायत कर दी और मेरे पास लेकर आए मैंने 
रिवायत उन्हें वापस कर दिया। 


तिर्मिज़ी (४४ ) कहते हैं:) हमें यह बात अबू बकर अल- अत्तार ने अली बिन मदीनी की तरफ़ 
से बयान की है। 


 बु 
72 - बै-ए-मुखाबरा और मुआवमा । 
नल । 


रु नल >नल 49-०0“ ुरननरन्‍नननन्‍ “न सन आओ जन दल िलणओ -ज+-++-लत-+ लव ८ नमन +मिजन-नड न टन न ++ नकल. 3०+०+-»०-१००-न+/७०»+->-+%+3७- टेक कम न--क>क जन --१००० 


हा 3 पार हैक (<७) से रिवायत है . (8६ .)७ , ६ ८3 455० ७85 - 33 

नबी (2४६ मुहाक़ला, मुज़ाबना, 20 6५ 57: 
मुखाबरा, ओर मुआवमा से मना फ़माया ओर “४ ' अं 7 की डक 
अराया को बेचने की रूख़्सत दी है। 40 (८० ८४ 3 ५ + 5०४ (| 
बुखारी: 238. मुस्लिम: 536. अबू दाऊद: 3373... &द्रा5 5७८) + ५5 4९४० 
इब्ने माजा: 2266. निसाई: 3879 म 23 

क्‍ ४ (02 233 43००० 52००० ५ 

तौज़ीह: मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुखाबरा की तफसील हदीस नम्बर 7224 और 290 के तहत गुज़र 
चुकी है। मुआवमा लफ़्ज़ आम से है। आम अरबी में साल को कहते हैं। मुआवमा की बे सालों की बे है। 
वह इस तरह कि कोई शख़्स अपने बाग़ के दरख्तों के फल आइन्दा एक या दो साल के लिए बेच दे जो 
अभी तक पैदा भी नहीं हुए जेसा कि लोग कुछ सालों के लिए बागात को ठेके पर लेते हैं। 
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34 - सय्यदना अनस («/४) से रिवायत है 


कि स्सूलुल्लाह(:४६) के दोर में 


(अशिया(चीज़ों) की) कीमतें बढ़ गयीं। लोगों 


ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमारे लिए 
कीमतें मुक़रर कर दें तो आप(49६) ने फ़रमाया, 
“बेशक अल्लाह कीमतें मुक़रर करने वाला है। 
अल्लाह ही हे जो रोज़ी को तंग, फ़राख़ करने 
वाला ओर बहुत रोज़ी अता करने वाला है। में 


यह चाहता हूँ कि में अपने रब से इस हालत में 


मुलाक़ात करूं कि कोई शख़स मुझसे खून ओर 
माल में किसी ज़्यादती का मुतालबा ना करता 


हो। ” 


है 
सहीह: अबू दाऊद: 4557. इब्ने माजा:2200 


तिजारत के अहकाम व मसाइल 
न्ग्।्क 


पट म 





- 3][4 
5 पक कली 5 
० “४०3 “००५५ ०१४७ + 4०. ८: 
५॥ 0५०५ 24८ ० 2० १६ :०७ | 
०५५ ६:५४ ४03 ५45 ४0 
02 5 20 $| 3068 ४ %: .०॥| 
599 0 36) -5५.0॥ ०.७) 
5०५०2 (०६६ ५० ४ 4 (७० ४४! 
2५७ )५ » » 


तोज़ीह: »-८ : »«« : मसदर से अग्र का सेगा है। मानी है क़ीमतें और भाव मुक़र्रर करना। देखिये 


(अल्मोजमुल वसीत:पृ. 509) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


74 - ख़रीदो फ़रोखत में घोका और 


मिलावट मना है. 





35 - सय्य्दाना अबू हरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह($४6 ) गल्ले के एक ढेर के पास 
से गुज़रे, आप ने अपना हाथ उसमें डाला तो 
आपकी उँगलियों को नमी महसूस हुई। 
आप(2४&) ने फ़रमाया, “ऐ गल्ले वाले यह क्या 
है? उसने कहा इस पर बारिश आ गई थी ऐ 















(४ 422|5 ३ ५८५ ०८.८ /4 द द 
अप । | 





७७ :०७ ४४७ ८2 3८ ४.७ - 35 
नी हर £ ७ + ल्‍ अच (४ हि मर अजआ 


४ >>? ( ही (००३ 4:/५८० 4. (०८ 4५. 
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तिजारत के अहकाम व मसाडल 





अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमाया, तुमने उसे. (५. 308 ,६७ 55 (585 , हि 
गल्ले के ऊपर क्‍यों नहीं रखा ताकि लोग उसे 

हिल 4.७ ७ ७४८) (०५० ८ :०४७ 3४६ 
देख लेते?” फिर आप(:४६) ने फ़रमाया, 
“जिसने धोका दिया वह हम में से नहीं हे। ” ०७ «०0 ०.2; ८ :५.८)॥ ८६६ :०७ 
मुस्लिम: 02. अबू दाऊद: 3452. £ ५०५४) ०५ ++ ०७८) 3५ ८४४ )४| 


वज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर, अबू हमरा, इब्ने अब्बास, बुरेदा, अबू बुर्दा बिन नियार और हुज़ेफा 
बिन यमान («<£%) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं: अबू हुरेैरा (७४४) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर क्‍ 
अमल है। वह धोके और मिलावट को नापसंद करते हुए कहते हैं कि धोका या मिलावट हराम है। 





(92%0 25622 3 %५ ५९७ 75 


५५) ७६४० ७2५5-47 


36 - सय्य्दाना अबू हुरेरा (८४४) से रिवायत _ 455 ७४ :308 ..3४ ४ ७४ - 36 
है कि रसूलुल्लाह(5४६) ने किसी से एक ऊँट 222. 
बतौरे क॒र्ज़ लिया तो आप ने उसे उसके ऊँट से. 2 9“ ० (४४० > ५ 
बेहतर ऊँट दे दिया और फ़रमाया, “तुम में से ४४  *&# (| « «  #& # 
बेहतर वह है जो अच्छे तरीक़े से अदायगी करता 4350 2264॥ (520 55 * ८5 
के कम ह 
बुख़ारी: 2305. मुस्लिम: 60. इब्ने माजा: 2423 हा मा 
निसाई: 4698 ४ ४<..७ 5:70 
वज़ाहतः इस मसले में अबू राफे (८४%) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (%% ) फ़रमाते हैं: अबू 
हुरेशा (७४८) की हदीस हसन सहीह है। नीज इसे शोबा और सुफ़ियान ने भी सलमा (बिन कुहेल) से 
रिवायत किया है और बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए ऊँट को बतौर कर्ज़ लेने में कोई 
क़बाहत नहीं समझते। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (४७%) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ 
(कुछ) इसे मकरूह समझते हैं। 


लेना. 





डम्टात्ाताए 
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37 - सय्य्दाना अबू हरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(5४६) से 
तकाजा कियां तो आप पर सख़ती की। 
आप(:४४) के सहाबा ने उसे पकड़ना चाहा तो 
रसूलुल्लाह(5$४६) ने फ़रमाया, “उसे छोड़ दो। 


जिसका हक हो वह बातें करने का मजाज़ : 


होता।” फिर आप ने फ़रमाया, “उसके लिए 
ऊँट ख़रीद कर उसे दे दो।” उन्होंने तलाश किया 
तो उस आदमी से बेहतर ऊँट मिला। तो 
आप(2४४६) ने फ़रमाया, “उस को ख़रीद कर 
उसे दे दो बेशक तुम में वही बेहतर हे जो अच्छी 
तरह अदायगी करने वाला हे। 

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं. 


(४.७ :०७ «६४४ ८2 ४८ (४.७ - 37 
4४. ३९८ ८४:६३ ७४७ :४७ ०६ 5 ८०; 
७ 52 (गो 6 “4०५ (ढ >+ ५४ ७9: 
42८ 4 5 १४! ०५८ हि ध 
४७ ७-० ५, ४8 ४ &&७ ४५ 
58 ४५८७ :८४23 4 ४0 ० ५॥ हिल 

ब्रड। ०७ | 0७४ #४| ००० 
)॥ ०८४ 9 ०५:४० «०५ जा मै न ४ 


5,०८४ ४0,१६६ :०४६ ८६. ५.० 55 (.. 


.#55 $<.<]| 5 > 


बज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें मोहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते है: ) हमें मोहम्मद बिन जाफ़र ने .. 
बवास्ता शोबा, सलमा बिन कुहैल से इस जेसी रिवायत बयान की है। 


38 - सय्यदना अबू राफे (८७) मोला 


रसूलुल्लाह(:४६) से रिवायत करते हैं कि 


रसूलुल्लाह(32£६ ने एक ऊँट बतौर कर्ज़ लिया। 


फिर आप के पास सदके के ऊँठट आए। अबू राफे 


2) कहते हैं: रसूलुल्लाह(:४६) ने मुझे 
हुक्म दिया कि में उस आदमी का ऊँट दे दूं। मैंने 
कहा: में उसके ऊँट से बेहतर चार दांत वाला 
. ऊँट ही पाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल($४६) ने 
फ़रमाया, “वही उसे दे दो, यक़ीनन लोगों में 
बेहतर वही है जो अच्छे तरीके से अदायगी करने 
वाला है। ” 


मुस्लिम: 600. अबू दाऊद: 3346. इब्ने माजा: 2285. 
निसाई: 467. 


(3.७ :०७ ७ :. ८ ७४.७ - 38 
८५» (४ <“८/५ ४.७ :०७ ८83० ०१ ८30 
(+ पड 2 2४० + #/ | २2०४5 ७+ 
5८० 40 /.० 5४ ४५०५ /% 3 (| 
40 ५० ५40 ०५०५ <४५०<८-। :०७ ४.5 
७5 3. +#७७ ।%५ 5५ 55 

20 ०५०५ ०2/७ :ह3 ४ ४७ 255..5! 
पओं >>्छों 3 ८:53 4४० 4४0 “० 
0७ 0 ॥ ७ ४ ) :<७ ०४८ 
40॥ >> ५४ ४५०५ ०५ ६०५८५ ॥४ 
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76 - ख़रीदो फ़रोख और अदायगी में ५530, ३४४ 6-०० (3 ५ (०९८ है 
नएमी बरतना. »(>४ 





39 - सय्य्दाना अबू हुरेरा (<&) से रिवायत ६६६ .)& ,_.5४ 2४ ७5 - 39 
है कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह ॥॒ ॥॥॥ ७५१०, 58 5७2 
तआला नरमी व आसानी वाली ख़रीदो. £ _ ० ४४ द 


फ़रोख्त ओर नरमी वर आसानी वाली अदायगी & घी ># ४४ ७ 4-८ 
को पसंद करते हैं।” ६०५ 2४ 40 ० 50 ०,०५ ॥ 42% 
सहीह: अबू याला: 6238. हाकिम: 2/ 52. 0 | ४ 

० £ ० है कर 4१4४] 


वज़ाहत: इस मसले में जाबिर </») से हदीस मर्वा है.। 


इमाम तिर्मिज़ी (४; ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और बाज़ (कुछ) ने इसे यूनुस से बवास्ता सईद 
अल- मक़्बुरी, अबू हुँरैरा से रिवायत किया है। 

320 - सय्यदना जाबिर (<&) से रिवायत है... (६४५ .)७ ,३,,4॥ 2.६८ ४४ - 320 
कि रसूलुल्लाह(५५६) ने फ़रमाया, अल्लाह (-र्श ६ की ७८ ८; _.७.॥ :४ 
तआला ने बइ्क आदमी को बख्शदिया जो तुभ. “7 /#7/ ०४ पफज़ 
से पहले गुज़र चुका है, वह जब बेचता आसानी. # '#५४ >: ५८८ > 2४ ८ ४, 
करता, जब ख़रीदता आसानी करता ओर जबा_ ७ .3७ ,७& 5» ४ 
तकाजा करता ते आसानी करता था। 7 2६ ३६ ८-5 44६ द॥ (> 200 


बुख़ारी: 2076. इब्ने माजा: 2203. ५ ५८॥॥ ५६: ४७ ८ 505 5७ ४ 
५६० ६५ ॥| १६- 5७ 845 5७ 22 
.«<5।| | )६: .५:८॥ || 
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जिल्द 
है। श 





तिजारत के अहकाम वमसाइल 2 266 ## (४:.2....<८८४५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब सहीह हसन हे। 


बहा ७०२०<.<../ 94 ॥,* 
। 
; ! 
। 





77 - मस्जिद में खरीदो फ़रोख्त मना है 





32 - सय्य्दाना ) से रिवायत ५५, 35५ हे के । बह 32] क्‍ 
है कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, “जब तुम अहम आल! 


ऐसे शख़स को देखो जो मस्जिद में ख़रीदो-. ० 298 ६६ ४-७ :४७ टी द ण७ 
फ़रोख्त कर रहा हो तो तुम कहो: अल्लाह. &# ४ & चढ़ एल न ५2४४ 

तआला तुम्हारी तिजारत में नफ़ा न दे ओर जब 
तुम ऐसे शख़स को देखो जो मस्जिद में गुमशुदा 


हि (री रे] ८५» ं >++) | के उस >| धर | 


४0 «४ ०५०) ३ 
चीज़ का ऐलान कर रहा हो तो तुम कहो: #22 आह कक 
अल्लाह तआला तुझे वापस न करे। 0 ९६४ 3 &छड ४ £3 | ४७ 
मुस्लिम: 567. अबू दाऊद: 473. इब्ने माजा: 767. ८८35) ७८ ०॥| 6० 0 :»५४ >ठ०-] 


|» »७ ८ ०/> ढ५.७०0).. जी-०*० ० (१ (22 | ४9 

< ० 20 | ०) 

तोज़ीह:२:० 4४ 4४ : गुमशुदा चीज़ों की अलामत बता कर उसे तलाश करने को कहा जाता है। 
तफ़सील के लिए देखिये; अल- मोजमुल वसीत:पृ. 9) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हें अबू हुरैरा (७४४४ )की हदीस हसन ग़रीब है और बाज़ (कुछ) 
अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए मस्जिद में ख़रीदो फ़रोखत को मकरूह कहते हैं। इमाम अहमद ओर 
इस्हाक़ (४६8) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त की 
इजाज़त दी है। क्‍ 


ख़ुलासा 

शुब्हा वाली चीजों से बचना ज़रूरी है। 

सूद खाना अल्लाह के साथ एलाने जंग है. नीज झूठी गवाही बहुत बड़ा गुनाह है। 
उधार लेन देन करना जायज़ हे। 

ख़रीदो फ़रोख्त की शर्तें तहरीर करना मुस्तहब है। 
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तिजारत के अहकाम व प्साइल 
न्ग्व्क 


तिजारती काफ़िलों को शहर से बाहर जा कर मिलना मना है। 
शहरी देहाती के लिए बतोर डीलर ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता। 

किसी भी फ़सल को पकने से पहले बेचना मना है। 

बुयू की मुन्दर्जा ज़ेल अक्साम मना हैं: मुहाक़ला, मुखाबरा, मुज़ाबना, मुलामसा, मुआवमा और 
हब्लुल हबला। 

जो चीज़ मिल्कियत में ही नहीं है उसे नहीं बेचा जा सकता। 

वला को बेचना या हिबा करना मना है। _ 

किसी भी जिन्स का लेन देन बराबर के पेमाने के साथ किया जा सकता है। 

करंसी तब्दील करने की सूरत में तादाद को कम या ज़्यादा करना सूद है। 

सौदे को मंसूख (ख़त्म) करने का इख़ितयार मजलिस के अन्दर ही है, मजलिस बर्खास्त होने के 
बाद नहीं। द क्‍ | क्‍ 
जिस तरह शराब हराम है उसी तरह उसकी ख़रीदो फ़रोखत और नकलो हमल भी हराम है और ऐसा 
करने वाले पर अल्लाह के रसूल($४६ ) की लानत है। 

क़हत साली के दौर में ज़खीरा अन्दोज़ी हराम है। 

धोका देने के लिए जानवर का दूध रोकना ना जायज़ काम है। नीज ऐसी सूरत में ख़रीदने वाला 
वापस करने का इख़ितयार रखता है। 

हराम जानवर मसलन: कुत्ता, बिल्‍ला वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त मना है. और उसकी क़ीमत हराम 
है। 

बै अराया में पांच वसक तक रूख़्सत है। 

तिजारत के माल में धोका और मिलावट करने वाले का अल्लाह के रसूल(3४£) के साथ कोई 
ताल्लुक़ नहीं है। 
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# जानेंज सुनन लिशिजी # “2 !] फैसलों के अहकाम व मसाइल 


मज़मून नम्बद 33 हर 
8 ४42४ 40। हि ५2 | 0५८०८ ८० 2 ८2५ की] 5! [3 
एसूलुल्लाह($8) से मर्वी फैसलों के अहकाम व मसाडल. 
तआरुफ़. 


63 अहादीस के साथ 42 अबवाब पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि: 


०» अदालती कारवाई के लिए इस्लाम ने कया तरीका वज़ा किया (बनाया) है? 
० काज़ी या जज को किन बातों का ख़याल रखना चाहिए? 

० उम्रावरूक़्बा क्या हे? 

० शुफ़्भा क्या होता है और किन शराइत के साथ मुंसलिक हे? 








| १- क़ाजी के  आ में रसूलुल्लाह(:2&) के 








फह्टामीन. | ४१७७ ८245४ ।3 «542 
।322 - अब्दुल्लाह बिन मोहब ($$) हि? 07 2 हर 5 27773 2/270 है 
रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान 


(८१४) ने इब्ने उपर (८७) से कहा: आप. “८* अल एज ० ल्‍ ४4 
जाईए और लोगों के दर्मियान काज़ी की. ४“ ४0४) - ६८ <<«. ४७ 3५८५ 
हैसियत से फैसला कीजीये। उन्होंने कहा: 0७ 5५४ $| ७५ १ ५0| ८ 5» 
अमीरुल मोमिनीन आप मुझे इस से माफ़ ही > क, 
रखिए! उन्होंने कहा: आप इस काम कोना... ४£ 2 का 
पसंद करते हैं? जबकि आप के वालिद भी. +# ४ च्ट्कगी री ४ डेप 3 
फैसला करते थे? इब्ने उमर (७४5) ने कहा: .>६ 2४४6 5७ 35; ,2॥$ 5७ ४255 


हि (| > 7578 ($ >९ पे 
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४ उचने ५ ४2 ५ 
“मैंने रसूलुल्लाह(4४& ) को फ़रमाते हुए सुना: ” 

जो शख्स क़ाज़ी (जज) बना ओर इन्साफ के 
साथ फेसला किया तो फिर भी इस लायक हे 
कि बराबरी के साथ लोटे” इस के बाद में क्या 
उम्मीद कर सकता हूँ? नीज़ इस हदीस में एक 
किस्सा भी हे। 


ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 6864. अबू याला: 
402 


वज़ाहतः इस मसला में अबू हुरैरा ( 
इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर ( 


फैसलों के अहकाम व मसाइल 


8 269 # 3 (४०००-८५ ॥ 
] ४] कि ८ > हि श्र ६ (६ 
40 >> 40 ४,०५ <<.:. | :०७ 
जजण ४०४5 5४ ६४ 
2. 22 29 ७ | 2 
(५5 ७६ ८५ २६: $ &#०5 2.७) 


री 
4०3 >> 33 5203 ८ +) 


) से भी हदीस मर्वी है। 
) की हदीस ग़रीब है ओर मेरे मुताबिक इस की सनद 


मुत्तसिल नहीं है और अब्दुल मलिक जिन से मोतमिर रिवायत करते हैं यह अब्दुल मलिक बिन अबू 


जमीला हैं। 


322.2 - इब्ने बुरैदा अपने बाप (सय्यदना 
बुरैदा (४४४) से रिवायत करते हैं कि नबी (2/&) 
ने फ़रमाया, “क़ाज़ी तीन किस्म के हें : दो 
काज़ी जहन्नम में ओर एक क़ाज़ी जन्नत में 
जाएगा, वह आदमी जो जानते बुझते नाहक़ 
फेसला करे वह जहन्नम में जाएगा, वह काज़ी 
जो बगेर इल्म के फ़ेसला करे उसने लोगों के हक़ 
को बर्बाद किया वह भी जहन्नम में होगा ओर 
वह क़ाज़ी जो हक़ फेसला करता हे वह जन्नती 
हे। ” 


म) सहीह: अबू दाऊद : 3573. इब्मे माजा: 235. - 


323 - अनस बिन मालिक (<४5) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “जो 
शख्स काज़ी के ओहदे का सवाल करता हे वह 
अपनी ज़ात को ही सोंप दिया जाता हे ओर 
जिसे उस काम के लिए मजबूर किया जाए तो 


०७ ॥.2५-| &: #< ४.७ -«322 


छा रे हेजल छू 2७७ (+ ५०) 


+£ ट 


420 ५0 >> 5४ 3 | + «४-०५ 
"2 (कटे 9५०७ :००)४ ४०४ :०७ (“००४ 
[: ६ ४ 2 25॥ 3 >$: 
उ्ं न (०४० |) मु ५ ९ क्‍ ५०2५५ 
2& १ ०5; .6॥ ० 25 3285 7४ 
>26 ६ 6४ # ,..४ 5,& 285 

2४० (० 40.5 ०५ (५, & 


का “<“जरद (3.७ की 0024 


र+ (४ ४-७ :८५७ 3७ ४.७ - 323 
दर 
रा 97 ४) + ५) १४८ &+ ४५० 
आप 
०५८० ४७ ::७ 20७ 2 ० + «४ 
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अल्लाह तआला उसके लिए एक फ़रिश्ता 
नाज़िल करते हें जो उसे सीधा रखता हे। ” 


ज़ईफ़: अबू दाऊद : 3578. इब्मे माजा: 2309. 


॥324 - अनस बिन मालिक («&४&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, “जो 
शख्स ओहदए कज़ा (जज बनना) चाहे ओर 
उसमें सिफ़ारशी तलाश करे उसे उसकी ज़ात को 
ही सोंप दिया जाता हे और जिसे इस काम पर 
मजबूर किया जाए तो अल्लाह तआला उस पर 
एक फ़रिश्ता उतारते हैं वह उसे सीधा रखता हे। 


ज़ईफ़ बेहक़ी: 0/ 00. 


४५»68॥ ८ :७-5 42४ 40 2.० ५0| 
$ .- ४ 

4॥ ०४८ १८४ हू 5 5०% 5 8; 
>>) 2८ 5) 40 45 ७७ - 324 


४59, 05 3 2 60 5 
5३ /)00५ 55 «555 0) ३० 5० 
25 235 4४4 + ७४52५ 5०० 
#-3 4६४ 40 ० 5 # ७४ 


७४६5 ५३3 ०५०५ #<58॥ «2 ६०७ :०७ 


द्रढ है. 
री के >्ण ०० है 9४£ हक 2८ ८ शा 
| ०५१ 4४४ ४४ 3 ५०४ 6) 85 
हि हि थ्रं ा ही. (& [५ ल्‍ौी 8 है. नी 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है ओर इस्राईल की अब्दुल आला 


से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है। 


4325 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “जिसे 
ओहदए क़ज़ा मिल गया या लोगों के दर्मियान 
काज़ी बना दिया गंया यक्ीनन उसे बगेर छुरी के 
ज़बह कर दिया गया। 

सहीह: अबू दाऊद : 357. इब्ने माजा: 2308. 


>> 3० ० >> - 325 
3 + 3५०-० ८: 5४) (2.७ :०७ 
(४ २ थी 2०० + 3 
०2५७ ४0 2.० «४ ०५.) ०७ :०७ ४2; 
222 ८23 [>> $ ४“ यों 23 ४ :४५: 
4०४ अ्नीद (रे न “५४ 


तौज़ीह: () इसलिए कि यह ओहदा बहुत ही हस्सास है। अगर ज़रा सी ग़फ़लत से काम ले या किसी 
एक फ़रीक़ की तरफ़ झुकाव कर ले तो उसके लिए जहन्नम की वईद हे। 


5/८ट/॥गटाए. 
बणछ25 8छ«<2&6 757 


 जलेंअ सुमन विज 82: 














) से रिवायत 


4326 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “जब 
हाकिम फ़ेसला करने में कोशिश व मेहनत करे 
और सहीह फ़ेसला करे तो उसके लिए दो अज्ध 
हैं ओर जब कोशिश के साथ फ़ेसला करे और 


गलती कर जाए तो उसके लिए एक अज्ञ हे। 
दी 


बुख़ारी: 7352. मुस्लिम: 76. अबू दाऊद : 3574. 
इब्ने माजा: 234. 


फैसलों के अहकाम व मसाइल 


|“ - क़ाजी अगर दुरुस्त या ग़लत फैसला 





5८ >> ४;७।| :०७ 5) 3० ७७ 


अं 04 2४८४ ० बी >+ 56 300 
कर ज्ं ७ कै ४ 32++ 3 >५ 
4206 40 ० 40 ४५०. ४७ :०७४६:४ | 


2५७ ८(»७ 5६४७ ० #< | ह। ः 
2 “2 4६ (६.१६ ह हक दा 
०2५ | ५७ ८७ &< || | 


तौज़ीह: (4) यह एक अज्र उसके खुलूसे निय्यत के साथ मेहनत करने की वजह से है। 
 वज़ाहत: इस मसले में अग्र बिन आस और उक़्बा बिन आमिर (&४%) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा ( 


) की हदीस इस सनद के साथ ग़रीब है। हम इसे 


सुफ़ियान सोरी से बवास्ता यह्या बिन सईद सिर्फ़ अब्दुर्रज्जाक से बवासता मामर, सुफ़ियान सौरी से ही 


जानते हैं। 





327 - सय्यदना मुआज़ के कुछ शागिदों से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(५५/6) ने मुआज़ को 
यमन की तरफ़ रवाना किया तो फ़रमाया, “तुम 
फ़ैसला कैसे करोगे? उन्होंने कहा : में अल्लाह 
की किताब के मुताबिक फेसाला करूंगा, 
आप($&8&) ने फ़रमाया, “अगर वह अल्लाह 
की किताब में न हुआ ?” उन्होंने कहा तो फिर 


निज जी +++ज लत न जल जनक की डक लत लक जल ता ५-+०5+++++त+++++कतल+ल 3 +3+-.-++-०-००+++++++..-०++++ ्््त 


3- क़ाजी फ़ैसला कैसे करे? 





(डी हट (3५७ है।है। 3५» (३.५७ बन ]327 ! 
के ७“) (अर डी ६ है ७) १ हल कि 6 #4५०५५०० 
| $ ९“ ५. 5 ५८, ही य कक 
3७८ <८ ८-3 ५45 40 (/> ५0 ०८,2 
0७ , ४ <& :0&8 ...2॥ 
५ ४ 3७ :०७ ७0 ७ ५ ५. .>४| 
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९, 


अल्लाह के रसूल($४६) की सुन्नत के साथ । 
आप (2४६४) ने फ़रमाया, “ अगर वह अल्लाह के 
रसूल की सुन्नत में भी न हो तो ? उन्होंने कहा: में 
अपनी राय के साथ इज्तिहाद करूंगा। 


आप(:४६) ने फ़रमाया, “तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए है जिसने अल्लाह के रसूल के 
कासिद को तोफीक़ दी। ” 


ज़ईफ़: अबू दाऊद : 3592. मुसनद अहमद: 5/536 
बेहक़ी: 0/ 4 





१४ ४५०० 2६# ४७ ५0 #»छ (७ 


3 552 ४ 38 :0७ ८03 ०६५ ६0 ० 
0७ १४:3५ 2६ 20 ० 20 0.८; 28, 


* 4] ४*] ना £ द्र 
॥/ 5 है| # २2८] (४ ना मर 9 
. १ (5० | 4००) यों ०७ , (2 हक ८ 


.4४॥ ४५८५ ४५८ 


तोौज़ीह: () कयास करने की सब से बड़ी दलील यही हदीस है। लेकिन यह हदीस ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ 


हदीस क़ाबिले हुजजत नहीं हो सकती। 
328 - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा (<४४) के 
भतीजे हारिस बिन अम्र अहले हिम्स में से कुछ 


लोगों के वास्ते के साथ मुआज़ (४४४) से 
नबी (5४६ ) की ऐसी ही हदीस रिवायत करते हैं। 


ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 88. 






4 - इन्साफ करने वाला हाकिम _| 








329 - सय्यदना अबू सईद (<££) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया; 
“क्रयामत के दिन अल्लाह को सब से ज़्यादा 
महबूब ओर उसके क़रीब बैठने वाला, आदिल 
हक्मरान होगा ओर अल्लाह को सबसे ज़्यादा 
बुरा ओर सबसे ज़्यादा दूर बेठने वाला ज़ालिम 
हुक्मरान होगा। ” 


(६६६2 ई (६ (६८ अं. (६६2 

४.५ :०७ ८८ ८; २४७८ ७४.७ - 328 
डर “ ४ हु 4०2 ० 45०० 45. 
है ब्टनदुनली हि ++ | "०-० ६ प्र हि -५०२०५० # 


हि आओ ८ आप 
५9 “०9५ हे + ५4..-०००० (3.५ ४ (9 


45: 40७ है] हा 3 », (५. 
4८ 7 222०० हैं| एर्र 3, 37 ४०) ४४! 
श्र रा ा [] 
>्र पर (52 >् गीः द्र | हु 
डे » + ५७2० (अं ७ «० 


०५०८ &५०3 4४४४ 4॥| 2.० 5. 





है।है। “2४ 3०००० ५2 ८ (६४.०७ ]329 
0 0 मा 


कह मी 
| | 5 “५३ छं है| | (०० ८ 4०) | हित 
व पे (४१: # 22 (:४॥ >्०० ५ (;] 
१५.० 3) 2०५० 92 40 ७ है | 


5277... 
2825 626 737 


५ सअुनन मक्रजंस फैसलों के अहकाम व मसाइल ।273 # २ (४:००८०--८५ । 
ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़- ज़ईफा: 56. मुसनद ही 6 2५ (2 (०५.८ 
«0 ॥0 _«४॥ ४39 ०७ 5७ ८.४८ 
अहमद: 3/ 22. अबू याला: 003. हि हक "४2 2८ /४५ ४८ हे 
द 2५ ४५ ५3०८ ४८८» मजा 


वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा (४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: अबू सईद (<४४) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसें सिर्फ़ इसी 
सनद से जानते हैं। 


330 - अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा (<€&). £ ्द 58 380 40 ७६४ - 330 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(५४६) ने ह ४४७ :0७& ६ 5८ 
फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला काज़ी के... /7“ ०१२7४ ४“ शा हा 
साथ होता है जब तक वह जुल्म नहीं करता, 5७८ (४ &+ ८3४४ 5५५ ४-७ :४७ 
जब वह जुल्म करता है अल्लाह तआला उससे. ;0७ #॥ | ३ ०0 /४० ४ पथ 
अलग हो जाता है। ओर शेतान उसके साथ मिल 4६ 


४३| 2 ; ०-० ००७ | 
जाता है। !१ ०; अं ठ, 40 हि ५0 5. 8, 


4०2 का धर (4. १ है . 0०५० ४ [2 दि (£] | 
* हसन: इब्ने माजा: 232. इब्ने हिब्बान: 5062... ५ #>० ३४ हे लंड # ५४ तर & 
॒ 4७०:८॥| 4००» | 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इमरान अल- क़त्तान 
की सनदसे ही जानते हैं।._ 





33 - सय्यदना अली (<४) रिवायत करते. :८९:८ ७६४७ :0७ 5७ ७533 - 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने मुझसे फ़र्माया: हा 2७७० 
“जब दो आदमी तुम्हारे पास फ़ेसला करवाने. # 2 ४४» ० ४ढए + हल 
आयें तो तुम दूसरे की बात सुने बगैर पहले के. 2४ ८५४ (८ ४४ :४७ 5५ ५० . ४«& ८० 
हक़ में फ़ेलला न करना, फिर तुम ख़ुद जान 3&0॥ ,»& | : 45 ८65 2॥ ५ 
लोगे कि फ़ेसला केसे करना है। ” ७ ४८25 हा 0 >| ५६ .. 5४ 
४५) कहते हैं! फिर इसके बाद में हमेशा. ४० 22४ ०» || 3४ 9४४ 
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णि पा! फैसलों ४ प्र (६ कक । + करे 
हु. फसलों के आइकान वासाइल. अटल उजउ्छा: | 


लोगों के दर्मियान फ़ेसला करता रहा। तक छा 35 3.35 .»)॥ 
: हसन: अबू दाऊद : 3582. मुसनद अहमद: /90. अबू कक है पा, ३० 
याला: 37] ५ (०५ <.3 ७४ :८४८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


| बा बना 
[ “व्यण्न_- ] 








4.५5) | «| ७ ५५ ८ <ट 0 


332 - अबू हसन (४$) रिवायत करते हैं कि... ४६४ .)७ ,..७ & < ७६४४ - 352 
सय्यदना अप्र बिन मुर्रा (७४४) ने सय्यदना 45 बी 
मुआविया (४७) से कहा: “मैंने ४ ४ ४7“ ४“ ४४ “री 
रसूलुल्लाह($४8) को फ़रमाते हुए सुना: “जो. ४४:८७ >> &| (&-+ ४४ <>४| 
हाकिम हाजतमंदों, ह&/ का अ0 मिस्कीनों प ०; 3५... ॥ :८£,७८) 55 ८5 +2० 
अपना दरवाज़ा बंद कर ले तो अल्लाह तआला 5 

० ० ७ :७! 4५० 4॥| ०..)| 
उसकी ज़रुरत, फ़कीरी और मिस्कीनी पर. £ £* हनन नि कक हि है 
आसमान के दरवाज़े बंद कर देता हे। ” ८2००५ ५४४७४) | छ्ो 0४ 4५ अज्द 
मुआविया (७४७) ने यह सुनकर लोगों की. 5, ५-८) </9| 40 $६| ॥ 28:05 
ज़रूरियात का पता करने पर एक आदमी मुक़रर 38 83 00% 5-2 
आलोक । &॥ ०४५ 5 १ 
सहीह: मुसनद अहमद: 4/ 234. हाकिम: 4/94. पा ४4 ३४० 
तोज़ीह: 4+५-)| (५ 93 : ज़रुरत मंदी 45)| : फक्रो हाजत। क्‍ 
वज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर (<४) से भी हदीस मर्वी है। 


. इमाम तिर्मिज़ी (%$ ) फ़रमाते हैं: अम्र बिन मर्रा (८४४) की हदीस ग़रीब है नीज़ यह हदीस इस सनद के 
अलावा और सनदों से भी मर्वी है। अम्र बिन मुर्रा अज्‌- जुहनी (८१५४ ) की कुनियत अबू मरियम है। 


333 - अबू ईसा कहते हैं: ) हमें अली बिन ७85 .)७ , 2७ ८५ 55 ६65 - 333 
हुज् ने वह कहते हैं: ) हमें यह्या बिन हम्ज़ा ने. हि 
यज़ीद बिन अबी मरियम से बवास्ता क़ासिम. “४ ४ | धर हुए जी कील पड 
मुखेमिरा, नबी करीम(2/६) के सहाबी अबू. ४४ <ढ ए+ 5-४ ७7 ##र् 2 
मरियम (<&) से नबी करीम(:४६) की ऐसी. 5 ५7० ४0 > 20 2५३ २५० 
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फैसलों के अहकाम व मसाइल 


| जजेअ सुजन छ6जी #6 है 275 है ७००:०८५ ह$. 

ही हदीस बयान की है। ७ #उ ८:35 54 20 (० ८.4 ०८ 

सहीह: अबू दाऊद : 2948. १८५. 3...) 
रिककरीकर 


वज़ाहत: यज़ीद बिन अबी मरियम शाम के रहने वाले थे जबकि यज़ीद बिन अबी मरियम कूफा के थे। 
और अबू मरियम, अग्र बिन मुरा अज्‌- जुहनी (<१%) ही हैं। 


पा 


334 - अब्दुर्र्रमान बिन अबी बकरह (५ 
रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने उबेदुल्लाह 
बिन अबी बकरह को ख़त लिखा जो कि क़ाज़ी 
थे कि तुम गुस्से की हालत में दो आदमियों के 
दर्मियान फ़ैसला 
रसूलुल्लाह($४६) को फ़रमाते हुए सुना 
“फ़ैसला करने वाला जब गुस्से में हो तो दो 
आदमियों के दर्मियान फ़ेसला न करे। ” 


बुख़ारी: 758. मुस्लिम: 77. अबू दाऊद : 3589. 
इब्ने माजा: 236. निसाई: 5406 





| 7"हाजीगुक्े ी बाल नें फैला नकटे 


| ६ |& 


न करना। मेने 





>> २८ + ८ ४ ४० २८ 


४ ६8 :४७ ४५७: | 


& #ज४ १ ऑ 0०४ #; # 2! 


५०० | है पहह ८० हिल रा (>> न (५ दल 
5 आप > श्र ह हा 

8७0 &<< ) 2,४ ८3 ५४० 40 ५.० 

3५०८० हैं. दणं ध््ल 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू बकरह का नाम नफीअ 


(«४५४ ) बिन हारिस था। 





335 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल («४») 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने मुझे 
यमन की तरफ़ भेजा जब में चल पड़ा तो 


आप($४8) ने मेरे पीछे पेगाम भेज कर मुझे 


वापस बुलाया। आप (2४४) ने फ़रमाया, “क्‍या 
तुम जानते हो मेंने तुम्हें बुलाने के लिए पेगाम 


क्यों भेजा था? यह कहने के लिए कि तुम 





8 - हाकिमों को तोहफे देना 


3५४ ०८५ 8 


25०0७॥ (। 





अर ७५ 08 2४8 2 ७६४ - 555. 


द का ५539) 8 ह 39 डी ८०८०५. 


५» (>> शा (२ बल का हि लव! हनन शज। 
हे है| हे सिम (5-५ ०७ हि ५ बे 
७ ० (०.५ ९ >्डं हल (०५०४ ०५८० ४॥| (०४ 
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 जामें+ टन फेंसलों के अहकाम वमसाइल.. 89 276 # (४2०2.--०८४७ 
इजाज़त के बगैर कोई चीज़ न लेना क्योंकि वह 2 रत 06 595 ७0 ७ (०2 
ख़यानत है। और जो शख्स ख़यानत करेगा तो का ५ ६४१ 3६८ 
क़यामत के दिन ख़यानत वाली चीज़ लेकर * ४-४ 2 ४४ ०४१ क्‍ 
आएंगा। मैंने तुम्हें इस बात के लिए बुलाया था. “(2०७४ #% 0४ ४: ०५ ०८४ &४]-०/५ 


अब अपने काम पर चल पड़ो। ” . 4४0७० «४७ 25१55 |.) 
ज़ईफुल इस्नाद 


तौज़ीह: ख़यानत: ग़नीमत या बैतूल माल से चोरी को गुलूल या ख़यानत कहा जाता है। 





वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन उमैरा, बुरैदा, मुस्तौरिद बिन शद्दाद, अबू हुमेद ओर इब्ने उमर («<४%) 
से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: मआज़ बिन जबल («१») की हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ 
उसामा के वास्ते से ही दाऊद ओदी से जानते हें। 





336 - सय्यदना अबू हुरेरा (६४) रिवायत 5७ 2 8७ :0७ .६६४ (६६ - 336 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़ैसले में रिश्त. + 8 0 

देने और लेने वाले पर लानत की है। कक लए आल 0 अकी5/! 
सहीह: मुसनद अहमद: 2/ 378. इब्ने हिब्बान: 5076. 4३ 40 (/> १0 ४५०५ ७४ ४३:५४ 

«3४ (७ («४०००५ (५४ #:०५ 

तौज़ीह: |) : रिश्वत देने वाला और रिश्वत उस चीज़ को कहा जाता है जो हक़ को बातिल या 
बातिल को हक़ करने के लिए या अपना मफ़ाद पूरा करने के लिए किसी हाकिम, क़ाज़ी या किसी भी 
महक़मे के मजाज़ (ऑफीसर) आदमी को-दी जाए 

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अप्र, आयशा, इब्ने जदीदा और उम्मे सलमा (७४5) से भी 
हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७४) की हदीस हसन सहीह है नीज़ यह हदीस अबू 
सलमा बिन अब्दुर्रहमान से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन उमर (७९) से भी नबी (५४६) से मर्वी है। 

नीज़ अबू सलमा से उनके बाप के ज़रिए भी नबी(५४६) से मर्वी है लेकिन वह सहीह नहीं। अबू ईसा कहते 
हैं; मेंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान से सुना वह कह रहे थे: अबू सलमा की अब्दुल्लाह बिन उमर 
(«९५४) से रिवायतकर्दा नबी (३४६) की इस मसले में सबसे उम्दा और सहीह है। 
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है $ 277 । 


रे 


337 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिनअप्न (<७)... , 5६॥ ८5 45० .-.: ४ (४४ - 337 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने रिश्वत 


(४.७ :०७ ,$.४&/॥ ,०७ ४ (24५५ हर ($ 
देने ओर लेने वाले पर लानत की है। मल अल पटल लीड अटल ८ 
सहीह: अबू दाऊद : 3570. इब्ने माजा: 236. ... बरी ८ ४2४० 2५ + 3 छा 3४ 


थी 2 205 ० 6 
की की मिल आह 
हट 3 5 ४.3 | 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


253: 5६ ८९०2 0 ॥। 


१, 


ढ ५) | ८.) (हि | (< 


0 - तोहफ़ा और दावत कुबूल करना. 





338 - सय्यदना अनस (<&) रिवायत करते... .६,॥ 2१»: 45 2 ७६७ - 338 
हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, “अगर सा 

मुझे जानवर की पिंडली का थोड़े गोश्ठत वाला... आओ अब कक 
हिस्सा तोहफ़ा भेजा जाए तो मैं उसे भी कुबूल. «४४:०७ ४0७ 2: ४ ५ «5७ ८० ७४८ 
करूंगा ओर अगर मुझे इस के लिए दावत दी 3.४ 9 ६25 4४ 40 ५0 ०५०: 
जाएतो में जाऊंगा। ” ५ ५६ <...5 १ ४५ 
सडीह: इब्ने हिब्बान: 5292. बेहक़ी: 6/ 69 बढ ग 
तोज़ीह: ८: आम तौर पर इसका मानी खुर किया जाता है लेकिन लुगत के एतबार से यह मानी सहीह 
नहीं है बल्कि जानवर गाय, बकरी वगैरह के कम गोश्त वाले पिंडली के हिस्से को कहा जाता हैं और 
आदमी के घुटने से नीचे टखने तक पिंडली के हिस्से को £। कहा जता है। इसी से ज़रबुल मसल मशहूर 
है। गुलाम को पाएन खिलाओ वरना दस्त के गोश्त की ख़वाहिश करेगा। ७ «४०७४ 6।.5. ०] ८ १) 
४)»: यानी £; को पाए भी कह सकते हैं। (तफ़सील के लिए देखिये, अल- कामूसुल वहीद:पृ. 399) 


वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, मुग़ीरह बिन शोबा, सुलेमान, मुआविया बिन हीदा और 
अब्दुरहमान बिन अल्क़मा («४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: अनस («८४१४ ) की हदीस हसन सहीह है। 
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सुनुनु बिलिंजी ६ ४2 ४ फैसलों के अहकाम-व मसाइल | 278 | ५०००:-८५८४ # 


। ॥- अगर गैर मुस्तहिक़ के लिए कोई फ़ैसला 


क्‍ हल ] 
हो जाए तो वह किसी दूसरे का हक़ न ले. 


+ॉ 





“अिक कह, है 
४०० ५८॥४ ४८ ५५4२ 


339 - सय्यदा उम्मे सलमा (<६७) रिवायत ,2॥52६॥ 5७० ८8 59७ ६४ - 339 





करती हैं कि रसूलुल्लाह($४8) ने फ़रमाया, हा का हे 

“तुम लोग मेरी तरफ़ मुकदमा लेकर आते हो. # 7४ ४ ०४४० ७४ 3१४ ४+ "४ 
और में भी इंसान ही हूँ, हो सकता है तुम में से... ७ “*४«“« ह >-४ <४ + (| ० 5 
कोई शख़स अपनी दलील बयान करने में दूसे.. ॥॥ /> ५0 2.०८ ४७४ :<७ £: ४ 
से ज़्यादा महारत रखता हो तो अगर में तुम में से ४ ७५ 2 ६.०.०४४ 53 ::5 ५६५ 
किसी के लिए उसके भाई के हक़ का फ़ैसला 0 2##%+# “2 १८ 
कर दूं तो मैं उसके लिए जहन्नम की आग का. ##४ ४ ५४४ ० # «४ ४3 ८ 
एक टुकड़ा अलाट कर रहा हूँ वह उसको न ६» ५५.5४ 85५ .७)0 <:५» 8७ ८ ३७ 


8 * सा 
ले। हि ४५४ कि ८०७०८०७ (८८४ (०७ ५०. हे 
बुख़ारी: 2458. मुस्लिम: 73. अबू दाऊद : 3583 द 
इब्ने माजा: 237. निसाई: 540॥ 27८५ ५६० 3» 


तोज़ीह: ५४०५ <#/ : दलील को मज़बूत करने वाले तमाम पहलुओं से वाकिफ (अल-मोजमुल 
वसीतः:पृ. 99. ) 


बज़ाहतः इस मसले में अबू हुरेग और आयशा (<£&) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा (१४) की हदीस हसन सहीह है। 





॥2 - गवाह मुद्दई (दावेदार) और क़ञ्मम | 4६... 
400! 5 2 02.7 2 
मुद्आ अलैह केक “57७७९ 


ल्‍ा बॉ 2 ” ६ 


4८४ ५-४ *# ८:०७) ५2५०४! 





_ 4340 - सय्यदना वाइल बिन हुज्ञ (€%) से 2 ७६४७ :४७ ६:४8 ७६४५ - 340 
रिवायत हे किएक आदमी हजरे मोत का ओर... ,, ,, , कक 
एक किन्दा का नबी(98&) के पास आए। “० की आओ 
हज़रमी कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! इस [& ; 5७ :०७ ५... ६६ +#> >5 ४3 >: 
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आदमी ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। 
किंदी कहने लगा: वह मेरी ज़मीन है मेरे कब्जे में 
है। इसका इसमें कोई हक़ नहीं है। तो नबी (2४६) 
ने हज़रमी से फ़रमाया, “क्या तुम्हारे पास कोई 
दलील हे?” उस ने कहा: नहीं” आप(:४६) ने 
_ फ़रमाया, “फिर तुम्हें इस की क़सम का एतबार 
करना पड़ेगा। ” उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल 
बेशक यह फाजिर आदमी है। यह कोई परवाह 
नहीं करेगा कि क्या कसम उठा रहा हे, यह किसी 
चीज़ से परहेज़ नहीं करता। आप(:४६) ने 
फ़रमाया, “तुम्हें उस से सिर्फ़ यही मिल सकता 
है। ” रावी कहते हैं: वह आदमी कसम उठाने 


लगा तो जब उसने अपनी पीठ फेर दी तो 


रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “अगर यह 
तुम्हारे माल पर कसम उठा ले ताकि उसे जुल्म के 
साथ खा जाए तो यह ज़रूर अल्लाह से इस 
हालत में मिलेगा कि अल्लाह इस से मुंह फेर 
लेगा। ” द 
मुस्लिम: 39. अबू दाऊद : 3245 


जं ह॥॥| 55४5 5 533 ४७ 5. 
; >>) 0७ 035 4० 40 


हछ >2 ४ (४ ७ $| ५५0 ०५०: 


७ उ४ 3 ०) ० :45:80 2५६ 
42540 >> 50॥ 3४७ #& ५७४ 
)) ४४७ 5४६; आ ७०:०४) ४:८५ 
$| ५0 ०.०; ६ :०७ 52.2 25 :0७ 
4५० <५७ ७ ० 2१ >७ 27| 
4» 4 (डा :०४ ५5५३ ५ ६१४६ ६ 
| 2०) 50 3७ :०७ 2085 )॥ 
53 न ली है. 
5 480) 2७ ० <& ४४ 5:४४ 
>>5० 44 +; 20 4:20! 


वज़ाहत: इस मसले में उमर, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अम्र ओर अशअस बिन कैस (<&&) से .. 


भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४8 ) फ़रमाते हैं: वाइल बिन हुज़ ( 


_34] - अमप्र बिन शोऐब अपने बाप से वह 
अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 
अप्र(<2४) से रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने 
अपने खुत्बा में इरशाद फ़रमाया, “दलील मुहई 
के ज़िम्मे है ओर क़सम मुद्दआ अलेह पर है। 
(१) 


सहीह: अब्दुर्रज्जाक़: 584. दार कुत्नी: 4/ 57.. 


) की हदीस हसन सहीह है। 
>> 5 (० ४.७ - 34] 


०३ #० ० 
जद 02 जैज (५ ०२०३ ५६४ है 


(5५ :०७ 


| कि ६ 42 री ६ कट चर ५ 8 0 ७३ ६ 44 


; ॥४ 554 कि हल 4) 5 अर 
(छ ०७ ४53 «425 40 ०७ 6० ॥| ०-०. 
हा मी “ट री (४ 2.० हि ०५-22. 
(» "०० 2 “(रे | (> 2५० |; न््य्क 

हट ८,909 
425 ,44॥ 


/767/</7 टा।7 द 
<४&225 6०& 737 ्् मी 


सनन वेलेजी 8 | फैसलों के अहक्काम व मसाइल (8 280 #+ | छ्ण्ंप्ड्छान | 
तोज़ीह: () दावा करने वाले को मुददई और जिसके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा या दावा दायर किया जाए उसे 
मुद्दआ अलेह कहा जाता है। 


बज़ाहत: इस हदीस की सनद में कलाम किया गया है। मुहम्मद बिन उबेदुल्लाह अल- अर्ज़मी को 
 हाफ़िज़े की वजह से इस हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। इसे इब्ने मुबारक वगैरह ने ज़ईफ़ क़रार दिया है। 


342 - सय्यदना इब्ने अब्बास (७७) से 5९८ .) | ८8 4७० ६४६४ - 342 
रिवायत है कि नबी(2४६) ने फ़ेसला दिया कि. हि 


# ४090 “5५ 


०७ ४०९. 2 हि 2 ज)७००००६५० (४५५ ०७ ५33०८) 


कसम मुद्आ अलेह के ज़िम्मा है। कक 
बुख़ारी: 254. मुस्लिम: 7. अबू दाऊद : 369.._ ५: ० अकतश कती कर 07 कर 
इब्ने माजा:232. निसाई: 5425. का «0 २०३ 3 «४ | + «25 | 


(5 5.०2॥ 3» 488 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी (4४६) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि दलील दावा करने वाले के और क़सम मुद्दआ 
अलैह के ज़िम्मे है। 


१33-अगर गवाह एक हो तो साथ एक क़सम उठाए 
| 


| 
| 
(_ 









० 4-०० ०,००२ 4 30222: 52% 402%:2205%22/: 52372: 


343 -; सय्यदना अबू हुरैरा (<&) से रिवायत.. , ५55; ब्कट| 2 पट ७७३43 -._ 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) नें एक गवाह होने की ६ ४2 2 ,। 52८ ७६५ .38 | 
सूरत में क़सम के साथ फ़ेसला कर दिया था। 5 
रबीआ कहते हैं: मुझे साद बिन उबादा (८९७). प्रैक+ एन फनी 2६ (034० (४ 
.. के बेटे ने बताया कि हमने साद (७४४) की :४७४४४ «| & 5४ <+ ्रैं> (»! 
. किताब में देखा कि नबी(:४६) ने एक गवाह के. ७६॥ & >.2५ 2४६ ५0 ०,०८५ .& 
साथ एक क़सम लेकर फ़ेसला किया था। 


आओ 0 अब जो.» 
. सहीह: अबू दाऊद : 360. इब्ने माजा: 2368. - 


७0 6 2६ ४ ० ४.४;: ०७ 50८ 
20५८४ ७ «०४५ «55 45% 
बज़ाहत: इस मसले में जाबिर, इब्ने अब्बास और सुर्रक़ (७४४८) से भी हदीस मर्वी है। क्‍ 


इमाम तिर्मिज़ी (%(& ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (<४७) की यह हदीस कि “नबी(4४8) ने एक गवाह के 
साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया था। ” हसन ग़रीब हदीस है। 
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फैसलों के अहकाम व मसाइल 


344 - सब्यदना जाबिर (<#) से रिवायत हे. :: (४5०८५ (५ & 45५ ४४ - ॥344 
कि रसूलुल्लाह (४४४) ने एक गवाह के साथ एक 





० ५6 ७३ 20 ७४५ :५७ .5५ 

क़सम लेकर फ़ेसला किया था। की आओ 4 3४ «०४५ 
सहीह: इब्ने माजा: 2369. मुसनद अहमद: 3/ 305. बह जे पद २ ५४ 0६ 2०० ५२ 2८ 
द 22०४ & 0०४५ («45 ४.3 4४ 40 (० 

345 - जाफ़र बिन मुहम्मद अपने बाप से 0७ ,४ ८3 5८ ७६४ - 345 


रिवायत करते हैं किनबी(:/६) नेएक गवाह के. ,, ,.. आम ह् 
साथ एक कसम लेकर फ़ैसला किया था औआ ४४ ““#** 5० कर 
अली («४५) ने भी तुम्हारे दर्मियान इसी के. 2८६४ 40 ५० ७४ ३ ७5४ ६ 2++८ 


साथ फ़ेसला किया था। क्‍ ४४ ०9 #४)॥ & ४५ (० 3 
सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें. द ४ ८ ७६. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६) फ़रमाते हैं: यह ज़्यादा सहीह है। सुफ़ियान सौरी ने भी इसी तरह जाफ़र 
बिन मुहम्मद से उनके बाप के वास्ते के साथ नबी(:४६) से मुर्सल रिवायत की है। जबकि अब्दुल अज़ीज़ 
बिन अबू सलमा ओर यह्या बिन सुलेम ने इस हदीस को जाफ़र बिन मुहम्मद से उनके बाप के ज़रिए 
बवास्ता अली (<४:) नबी($४६) से रिवायत किया है। 

नीज़ नबी (४४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ उलमा की यही राय है कि हुकूक़ और अमवाल में 
एक गवाह होने की सूरत में एक क़सम लेकर फ़ेसला करना जायज़ है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई 
अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं, वह मजीद कहते हैं कि एक गवाह के साथ क़सम लेकर सिर्फ़ 
हुकूक़ ओर अमवाल में ही फ़ैसला किया जा सकता है। 


हि है 2 ८५50 3८५ ८०८८ हे 
420७5 3. (>> (न >>] 





4 - दो आद्मियों के दर्मियान मुश्तरक गुलाम | 





से अगर एक शख्स अपना हिस्सा आजाद कर दे | 





346 - सब्यदना इब्ने उमर (<४5) से रिवायत ७६ .)8 ,..७ ८8 <र्आ &&346 - 
हे कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “जिस ने किसी न 
मुश्तरक गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर. £* (० ' "7 ० कटी जी +-। 
दिया और उस आज़ाद करने वाले के पास अगर. ४५ ४4 4४6 40 ,० ८ -# ++ >४ 


5/72९7/ट८ ८7 
<2&2 25 6<*96 7 57 


 जामेंओ अुनन (ेलिंजी ॥ »29« !] फसलों के अहकाम वमसाइल._.__ ## 282 # (५०००-“८७ ४ 
इतना माल हो जो उस गुलाम की बाज़ारकी. ७५८ :)७ $ (८६3 :28 ४ ,६. » | ९० 
कीमत को पहुंचता हो तो वह आज़ाद है। अगर, 4५ ८७) ७७ 7 563 .. 22 
नहीं तो उतना हिस्सा ही आज़ाद होगा जितना. +* (४ “7 ४“ ०८४ ४४० */# ८ 


रे >टडलड ०८६ ३. * >> 3८ पैदा “मल 
उसने किया है। ” ७ 4८ &« -& 3॥ 5 5४ ०-७४ 25.2४ 
बुखारी: 249. मुस्लिम: 50. अबू दाऊद : 3940... ७ ५ 85 ०७ ७८५ :<४ ०७. & 


इब्ने माजा: 2528. निसाई: 4698. नमक कक िक 

६ ७ ०० ३ ७: ०० “२००४ 
तौज़ीह: यहाँ रावी ने शक की बिना पर तीन अल्फ़ाज़ बोले हैं: (६.५ :(०६५ :८५०.०४ यानी इन 
तीनों में से कोई एक लफ़्ज़ बोला था लेकिन सबका मानी एक ही है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६%) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (८४४) की हदीस हसन सहीह है। इसे सालिम ने 
भी अपने बाप के वास्ते के साथ नबी (:४४) से इसी तरह रिवायत किया है। 


347 - सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं (७ ६ 5-० 205, &४& - 347 
कि नबी करीम(:४४) ने फ़माया, /जिस ने | ५... हा 
किसी मुश्तरक गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद... >> ४ 0-५ ४-७ २४ २१७४ 


किया और उसके पास उस गुलाम की कीमत... ,... ९. , 0 5 
जितना माल हो तो उसे उसके माल से आज़ाद _...६,, : हे ४ कह 3 $ हा 
किया जाएगा। " अर ७ 7७ 73 4८४ 40 (४० ८2४ 


६८ [ 2] हर 4] तट (६६ ०2 न ] ८2; ग 
सहीह: अबू दाऊद : 3940. तोहफतुल अशराफ़: 6935 ५ ०० ०५% 5७५ ८८ ० ५. 


"30 25% 5002० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। द 


348 - सय्यदना इब्ने उमर (७४) से रिवायत. ९ .08 ..7४५ & 35 ७६ - 348 
है कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, “जिसने 
किसी मुश्तरक गुलाम से अपना हिस्सा आज़ाद 
कर दिया फिर अगर उसके पास मालहुआतो. >४ 24 ० 'छ* 9 2 94 55७ 3 
, उसके माल से उसकी मुकम्मल आज़ादी होगी. 40 ०.०५ ४७ :०७ ४८% ,./ « ४५४ 
और अगर उसके पास माल नहीं है तो उसकी. ४ ,६ ०: हम 2, 
इन्साफ वाली कीमत लगाई जाए फिर उस 08 22208 05 2082 हे 
हिस्से की मेहनत कराई जाए जो आज़ाद नहीं. ““ «7 “०४४ कम पट पड 





८“५29 (ं 2 जो +०ि, ०० रेड ५>>्र डे (अर 
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हुआ उसे मशक्कत में न डालाजाए” 49 ८25 2७४ ३४८ 28७ ७४ 5७ $| 
बुख़ारी: 2492. मुस्लिम: 503. अबू दाऊद : 3937. अं 258 
इब्ने माजा: 2527. टच 


(7 (5-४ ड्च्ड्ल्डण नी जन: (१० ८०५८ 
मि 4८/५० ५५ ३#०००० हा 
वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (<४४) से भी हदीस मर्वी है। 


अबू ईसा फ़रमाते हैं, हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें यह्या बिन सईद ने सईद बिन अबी अरूबा से ऐसी 
ही हदीस बयान की है ओर उन्होंने : ४.४ का लफ़्ज़ बोला है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबान बिन यज़ीद ने भी क़तादा से 
सईद बिन अबी अरूबा की हदीस की तरह रिवायत की है। नीज़ शोबा ने भी इस हदीस को क़तादा से 
रिवायत किया है लेकिन इस में मेहनत करवाने वाले का ज़िक्र नहीं है। 


मेहनत करवाने वाले के बारे में अहले इल्म का इख़ितिलाफ़ है। बाज़ उलमा मेहनत करने को जायज़ कहते 
हैं। सुफ़ियान सोरी अहले कूफा और इस्हाक़ इसके कायल हें। 


जबकि बाज़ उलमा कहते हैं: जब ग़ुलाम दो आदमियों के दर्मियान मुश्तरक हो। और एक आदमी अपना 
हिस्सा आज़ाद कर दे तो अगर उसके पास माल हो तो उसे अपने दूसरे शरीक के हिस्से की ज़िम्मेदारी भी 
दी जाएगी और गुलाम उसके माल से आज़ाद होगा और अगर उसके पास मजीद माल न हो तो गुलाम 
उतना ही आज़ाद होगा जितना उसने आज़ाद किया है और उस गुलाम से मेहनत ओर काम नहीं करवाया 
जाएगा, उन्होंने इब्ने उमर (७४७) की नबी(5४६) से मर्वी हदीस के मुताबिक़ कहा है। यह कौल अहले 
मदीना का है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (५४ ) भी यही कहते हैं। 









| 5-ग्ग़्काबयान..___] 5 - उमटा का बयान. 





349 - सब्धदना समुरा (&४) से रिवायत है. ७६ .38 , ४ ८8 4:5८ ७४5 - 349 

कि नबी (596) ने फ़रमाया, “उम्रा / (मौहूबा... |, #...... ,.. +. #&.,,.. 
लहू के) वारिसों के लिए जायज़ है या. डे + थल जी की रो ०४ 
आप (2४६) ने फ़माया, “उसके अहल के लिए. 4४ #/> ५४0 &# 3 ४५५ && >+#४| 


'! ४ (६७ ०६ बज [2 ;००४! । है 4 अर ४८5 
मीरास है। ॥ हो 5८ उप :०७ 3 2: 
सहीह: अबू दाऊद : 3549. मुसनद अहमद: 5/8. ५४१ दे ह 


बेहक़ी: 6/ :74. 
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* सुन विलिजी है | फैसलों के अहकाम वमसाइल.. # 284 है ७४००-८७ । 
तौज़ीह: उम्रा: किसी को उम्र भर के लिए कोई चीज़ अतिय्या कर देने को उम्रा कहा जाता है। लेकिन 
अगर वह बाद में वारिसों की शर्त ते नहीं भी करता तब भी वह चीज़ मौहूब लहू (जिसे दी गई है) उसके 
वारिसों में मुन्त॒किल हो जाएगी। देने वाला उसे वापस नहीं ले सकता। 


बज़ाहत: इस मसले में ज़ेद बिन साबित, जाबिर ,अबू हुरैरा, आयशा, इब्ने ज़ुबेर ओर मुआविया 
(<£&) से भी हदीस मर्वी है। 


350 - सय्यदना जाबिर (७४) से रिवायत है. ८५० (6४ :306 ,६,:०१॥ ७४ - 350 
कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “जिस शख़स को जिओ जा 9 हम 
उप्र भर के लिए कोई अतिय्या देदिया जाएऔर._ ४ ४४ ४४7 20 अली रन 
कहा जाए कि यह उसके लिए और उसके बाद £४४ 40 (#-> ४ उ 2५ &+ ** ० 
उसके वारिसों के लिए हे तो वह उसी शख़स का १७४ 4 ५:४८ 2 5; ५४ :०७ 
हे जिसे दिया गया हो। देने वाला उसे वापस नहीं ६5 3 ४७४ 0 ७४७ 


ले सकता क्योंकि उसने ऐसा अतिय्या दिया है हि 
जिसमें विरासत वाके हो गई है। ” 430 “5; 8५८ रन %) ०४४०८! 
बुख़ारी: 2625. मुस्लिम: 625. अबू दाऊद : 3550. २) ५० 


इब्ने माजा: 2380. निसाई: 3736. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ मामर वगैरह ने भी ज़ोहरी से 
इमाम मालिक की तरह रिवायत की है। और बाज़ ने ज़ोहरी से रिवायत करते वक़्त उसकी औलाद का 
ज़िक्र नहीं किया। और यह हदीस कई सनदों के साथ जाबिर («४४) से मर्वी है कि नबी(3४६6) ने 
फ़रमाया, “उप्र भर के लिए दी गई चीज़ वारिसों की हो जाती है। ” और इसमें ओलाद का ज़िक्र नहीं है। 
ओर यह हदीस भी हसन सहीह है। 


नीज़ बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब कोई कहे यह चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे 
और तुम्हारी औलाद के लिए है तो वह उसी की है जिसे दी गई है। देने वाले को वापस नहीं हो सकती 
और जब औलाद का ज़िक्र न करे तो जब मौहूब लहू फोत हो जाए तो देने वाले की हो जाएगी, यह कोल 
मालिक और शाफ़ेई (७६४) का है। 

ओर नबी (2४६) से कई सनदों से मर्वी है कि उम्र जिनके लिए किया जाए उनमें जारी हो जाता है। और 
बाज़ उलमा का इसी पर अमल है कि जब मौहूब लहू मर जाए तो वह उसके वारिसों का हो जाएगा। 
 अगरचे उसने वारिसों की शर्त नहीं भी लगाई। यह कौल सुफ़ियान सोरी, अहमद ओर इस्हाक़ (५७%) 
का है। 
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हि (3 ५ ८४ < 





35 - सय्यदना जाबिर («१४ ) से रिवायत हे 
कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “उम्रा उसी का हे 
जिसे दे दिया जाए, इसी तरह रुक्‍्बा' ” भी उसी 
का हो जाता है जिसे दिया जाए। ” 


सहीह: अबू दाऊद : 3558. इब्ने माजा: 2383, निसाई: 
3739. क्‍ 


७४.५ :४७ ७७ 5: ४ ४४.७ - 35] 
| + पर _ उतर 333 + नर 
०2450 ८५०३ ४७ :०७ ,७ ++ ४४ 
५७) 5७ ४८४ 5 ४७ ४0 

७७४) 52७ ,5॥॥ 


तोज़ीह: () रुक्‍्बा: यह भी उम्रा की तरह है। इस में थोड़ा सा फ़र्क यह है कि हिबा करने वाला कहे: 
यह तुम्हारी ज़िन्दगी में तुम्हारे लिए है। अगर तुम मुझसे पहले फोत हो गए तो यह चीज़ वापस मेरे पास 


आ जाएगी, मगर उसमें भी रुजू नहीं हो सकता। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर बाज़ रावियों ने इसे अबू जुबेर के 
वास्ते से इसी सनद के साथ मौकूफ़ रिवायत किया है। नीज़ नबी (४४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से 
बाज़ उलमा का इसी पर अमल है कि उम्रा की तरह रुक्‍्बा भी उसी का हो जाता है जिसे दिया गया हो 


और पहले की तरफ़ वापस नहीं होगा। 


| " लोगों के दर्मियान सुलह करवाने के । 


बारे में रसूलुल्लाह(:५६) का फ़रमान. 





352 - कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
ओफ़ अल- मुज़नी (८१४) अपने बाप के ज़रिए 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “लोगों के 
दर्मियान सुलह जायज़ हे मगर वह सुलह 
(जायज़ नहीं) जो हलाल को हराम या हराम 
को हलाल कर दे ओर मुसलमान अपनी शराइत 
पर (अमल करने के पाबंद) हैं। मगर ऐसी शर्त 






नी 


हि 25 ]7 
है 6:०००। $ “०५ 4.७ 


४१७०॥ ८८ ८ 5.>०| ७४४ - 352 
(८3.७ :०७ “52५०४ 22४ | "४.७ :०७ 









>क जे 25 थे 57 ६ ५ कक 
30050 05 0800 5 550 
2७ हे :०७ 5 225 40 
हम पिया मी) 787 
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ईजनेंअ उन 8 जी #किक..| फैसलों के अह जामेंअ सच॒न विशिंजी हन्या फैसलों के अहकाम वम्साइल 2 28 व पसाइल 88 28 8 उलट: $ 2०2, -८€(, हि 


(पर अमल नहीं होगा) जो हहलाल को हराम या. 005 ० 50550 कक 5] 


हराम को हलाल कर दे। है ये ब आ के 
सहीह: अबू दाऊद : 2353. दार कुत्नी: 3/ 27. हाकिम: ०७ एड ॥ 0७% 4 


4/0] 
 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह हे। 


। 'णणलमब्न | ४४ «४5.25 3: (६ ८८.८ 8 
9 - हमझाये की दीवाह पह लकड़ी एखना. || + “५2४१६ ४०: 


 ([<> ४५ +४ ० 





353 - सय्यदना अबू हुरैरा (६४४) सेरिवायत....5? ४८ ८3 4. ४७६४७353 - 
है कि रसूलुलूलाह (४४६) ने फ़रमाया, “जब तुम 
में से किसी शख़स से उसका हमसाया दीवार में 
लकड़ी गाड़ने? की इजाज़त मांगे तो वह उसे. 52% | 45 ६४) >> «5/5॥ ० 
मत रोके। जब अबू हरैरा (८४८) ने हदीस सुनाई > आल 423 
तो लोगों ने अपने सर झुका लिए तो उन्होंने - ही ।; | 5 ब कक कण ह क्‍ 
फ़रमाया, “मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम इस से. ४ ०४ #-४# 555-॥ || :#-3 १४ ४ 
.. एराज़ करते हो, अल्लाह की क़सम! में उसे. ७६. 4६५४ १७ »॥४० ७3 ६5७ 5.४ 
ज़रूर तुम्हारे शानों के दर्मियान फेंकता रहंगा।' “ ह ॥क्‍ 


बुख़ारी: 2463. मुस्लिम: 609. अबू दाऊद : 3634. 


4८:८० ४ 3४४- ४५.७ :०७ 5.०४ 


०:०४ ६०५३४) ५४ 52% | 5.७ 


इब्ने माजा: 2335. (५: 52200 ५0॥ ६ 3४2४ ४ #॥| हट 
है 3 (६६ | +# 090 
:£3७४| ८५ 


तोज़ीह: (): 3,» : का मतलब होता है गाड़ना, लगाना वगैरह। (2) यानी तुम चाहो न चाहो मैं बयान 
ज़रूर करता रहूंगा। 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास ओर मजमा बिन जारिया (<४१४) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: अबू हरेरा (७४४) की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ उलमा का इसी 
पर अमल है। नीज़ शाफ़ेई भी यही कहते हैं। जबकि बाज़ उलमा: जिन में मालिक बिन अनस (७४ ) भी 
हैं, कहते हैं: वह अपनी दीवार में लकड़ी लगाने से रोक सकता है। लेकिन पहला कौल सहीह है। 
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४ सुनन विलिजी ४23 फैसलों के अहकाम वमसाइल.._ ## 287 #9 (४०-८५ ४ 
| १ ७८४।०४६ ५७९७ | 


हि 9 - कसम दिलाने वाले की ४. पर 


क़सम का एतबार होता है. 


4509550& 5 


ब्रा /ा कुक 





354 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४) से रिवायत है. यम 20320 
है कि रसूलुल्लाह($४6) ने फ़रमाया, “क़सम 


वही मोतबर हे जिस पर तुम्हारा साथी (कसम ££2. ० 2 ८ 
लेने वाला) तुम्हारी तस्दीक़ करे” कुतेबा कहते. ४४ :८४७४५७ .. &# 3 4+ ४५० 
है: जिस पर तुम्हारे साथी ने तुम्हारी तस्दीक की।._,, 25: ५ 5 ८6: ०0 ०.०; 


मुस्लिम: 653. अबू दाऊद : 3255. इब्ने माजा: 22. अश क 


2220० 4८ 26: > ७ ८ :८६& 25, 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हैसम की अब्दुल्लाह 
बिन अबू सालेह से ली गई हदीस से ही जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह, सहल बिन अबी 
सालेह के भाई हैं, नीज़ बाज़ उलमा का इसी पर अमल है, इमाम अहमद और इस्हाक़ (%& ) भी इसी 
. के कायल हें। 
इब्राहीम नखई (#( ) कहते हैं: अगर क़सम लेने वाला ज़ालिम हो उसमें क़सम देने वाले की निय्यत का 
एतबार होगा और जब क़सम लेने वाला मजलूम हो तो फिर क़सम लेने वाले की निय्यत का एतबार होगा। 


छः - अगर रास्ते के बारे में इज्तिलाफ़ हो 








७०2०5] ४८ | (५ ८ 2 ८८ 20 
तो कितना रखा जाए? 


९ (5२2 । / 99 24.५ 


_ा ४६: 





355 - सय्यदना अबू हरैरा («2५5 ) से रिवायत ६5५ 20 2 0 85 2४ 2 (४४५ - 355 
है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “रास्ता 


॥ 4 20 ढ़ (६3 ह (८4० | (० | 
सात हाथ रखो। ” डी कम हट टडट 02 हकर 
बुखोरी: 2473. मुस्लिम: 63. अबू दाऊद : 3633... ४४:४७ ४५७ («6 ७८ #५# 2०५ »४ ५ 3 
इब्ने माजा: 2338 क्‍ 4 28 40. 5 2 20 


(६) *&८० 5 /८:| 
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जलेंअसनन विलिजी #नड्िबंध फैसलों के अहकाम वमसाइल... ## 288 #* (४०-८५ | 
356 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) से रिवायत 8६४ :७ ,६ ८5 4७८ ६४६ - 356 
है कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया, “जब तुम 


सस्ते के बारे में झगड़ा करो तो इसे सात” हाथ. “५ ४ पह८ के अल 
_ रखो। ” प्राण की अतज मई ४ + 2४० 
बुख़ारी: 2473. मुस्लिम: 63. द ५०. छा ५४ :०७ 829 ,» "सजा 

2 ४५५४ | :८:3 2४४ 4४0 >> 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस वकीअ की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। नीज़ इस 
मसले में इब्ने अब्बास (<*५४) से भी हदीस मर्वा हे। 


अबू ईसा फ़रमाते हैं: बिश्र बिन काब अल- अदवी की अबू हुरैरा (७७४) से बयान कर्दा हदीस हसन . 
सहीह है। बाज़ ने इस हदीस को क़तादा से बवास्ता बशीर बिन नहीक अबू हुरैशा (७७%) से रिवायत 
किया है लेकिन वह हदीस गैर महफूज़ है। 


. तौज़ीह: () जिरा (गज़) एक पैमाना का नाम है। इसकी सवाब से मशहूर किस्म “:..5(५/ ८/,३ 
है जो 32 उँगलियों के बराबर या 64 सेंटी मीटर होता है। देखिये: अल- मोजमुल वसीत: पृ. 376) 


2] - जब वालिदिन जुदा हों तो बच्चे को 22 20०७० ><रर्ड 9 £4& ०५ 2] 


श््य श्यं 





इख्तियार देना. कु &£४3।|$ 4: 2 


357 - सय्यदना अबू हुरेरा (<€४) सेरिवायत 8६४ .)७& ,6॥७ ८5 १०४ ७६४७ - 3557 
है कि नबी(2४६) ने एक बच्चे को अपने बाप 
ओर मां के दर्मियान इख़्तियार दिया था। 
अबू दाऊद : 2277. इब्ने माजा:235. निसाई: 3496... परी जि “डी एर्शा जी टी कड । 
द हि (“५०३ ५० 4॥| (७०८ री ७ “592 
१०३४४ 2 ७0५ | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा (७९४) की हदीस हसन सहीह है और अबू 
मेमूना का नाम सुलेम था। नीज़ नबी (५४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल _ 
करते हुए कहते है कि जब बच्चे के बारे में वालिदेन के दर्मियान झगड़ा हो जाए तो बच्चे को इख़्तियार 
दिया जाएगा, अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं। वह मज़ीद कहते है: जब तक बच्चा छोटा हो 


सा २१७ ६. ५० ०४ 3८3 4 43६४० 
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तो मां ज़्यादा हक़दार है ओर जब वह सात साल का हो जाए तो उसे मां बाप के दर्मियान इखितियार दिया 
जाएगा। (जिसके साथ चाहे रहे) 

हिलाल बिन अबू मैमूना, हिलाल बिन अली बिन उसामा हैं और यह मदनी हैं। उन से यह्या बिन कसीर 
मालिक बिन अनस ओर फुलेह बिन सुलेमान ने रिवायत की है। 





25% 62/522 8 


358 - सय्यदा आयशा (<£४) से रिवायत है. (8६४ 53 ७६४७ - 358 
कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “सब से ७४७ 36 60 | ३ ६०७ 5  >: 
पाकीजा रोज़ी वह है जो तुम अपनी कमाई बा श 2 | वही 
(हाथ की मजदूरी) से खाते हो और तुम्हारी. ४४ ०+ 7८ 97 १०५० ७ ० 3 


ओलाद तुम्हारी कमाई है। ” 20 > 420 ०५०; ०७ :</७ 4५६१८ 4० 
सहीह: अबू दाऊद : 3528. इब्मे माजा: 237. निसाई:... 8.43 5५ ६8 ७ <#&| 6:६5 
4449 रा 

द ५ ८5 339 33 


वज़ाहतः इस मसले में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन अम्र (८४४) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ ने इसे उमारा बिन उमैर से उनकी मां के 
वास्ते के साथ सय्यदा आयशा (<£) से रिवायत की है लेकिन अक्सर रावी उनकी फूफी का ज़िक्र करते हें। 
वह आयशा (<४५) से रिवायत करती हैं। नीज़ नबी (३४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी 
पर अमल करते हुए कहते हैं कि बाप का हाथ अपनी औलाद के माल में खुला है जो चाहे ले ले। 


और बाज़ कहते हैं: सिर्फ़ ज़रुरत के तहत उसका माल ले सकता है। 





>>6०। ७८.०४ 42०० (८ 


359 - सय्यदना अबू हुरैर (<४) सेरिवायत_.)& ,६११६ ५2 3++८ ७5७ - 359 
है कि नबी(:४६) की किसी एक बीवी नेएक . , व 85 6 द 85 
प्याले(4) में नबी(2४६) को खाना भेजा तो. ई* (० ्क रण ४ अर टन कट 
आयशा (७४५४) ने प्याले को अपना हाथ दे. “८  <& :४७ «| # >>“ <+ 
मारा ओर जो उसमें था गिरा दिया, 
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जनेंअयनन विशिजी हुं | फैसलों के अहकाम वमसाइल... 9३ 2900 #* ४०74८ ५७ 


नबी (2४६) ने फ़रमाया, “खाने के बदले खाना 22. ८-५ ५७ 40 /> ८.8 दा 
ओर बर्तन के बदले बर्तन देना पड़ेगा। ” कि शा [50 8 4 ७ 

८ #-20८८2.) (कटी (५० ०.० / ( मिट 
बुख़ारी: 248. अबू दाऊद : 3567.इब्ने माजा: 2334. मा ह ४? 5: 


निसाई: 3955. & 3520 "585 4६५४ ८८ 35755 
रा 3 4६५ 20 > <.६॥ 2४ ७७ 


तोज़ीह: “3 : लकड़ी से बना प्याला जिस में खाना खाया जाता है और सरीद बनाई जाती है। 
(अल- मोजमुल वसीत:पृ. 894) 


इमाम तिर्मिज़ी (%$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


360 - अनस (<£४) से रिवायत है कि 3६ ,&० ८ 5« ७5७ - 360 
नवी(5४६) ने एक प्याला आरियतन (इस्तेमाल । स्‍ नरक 
करने के लिए) लिया। वह ज़ाया हो गया तो. ४ | पल पक 2 जे ५० 
आप(:४६) ने उसके जामिन होते हुए उसका. <&-+ #-5 १४४ 4 (८५० हक 3७८६८ 
हजनादिया। 4 ५७४ 

ज़ईफ़ जिद्दा. क्‍ द 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस गैर महफूज़ है। मेरे मुताबिक़ सुवैद ने इस से वही 
हदीस मुराद ली है जो सौरी ने रिवायत की है और सौरी की हदीस ज़्यादा सहीह है। 


अफीलिलिनि लिन क+ "काल जन लानिनजजणकल नलफकी तन +८ व ल्कीकन 52 अल डर न अर अल लल -++>+ल5 


20% 9 00 008 





36। - सय्यदना इढ्ने उमर ( ) बयान (32०४७ हिल #090 5४०4 (८६). || 3 6] - 
करते हैं कि मुझे एक लश्कर के लिए 
रसूलुल्लाह(5४६) के सामने पेश किया गया 
था, उस वक़्त में 44 साल का था आप ने मुझे. 'ह४४ &# ५*++ ०7 4४ >८८ ७४ ०५४५८ 
8 ले ७४९९४ एक लश्क. ५0 »,०५ ,& <.»,: :४७ ८८ .2 >« 
श किया गया उमर 5 साल ../(,, ४ २५ 3.०८ ॥५ा)। | है 

पुरी पे: 5) 00 3 006 20 0 % 


2० 5) << 2  4७०। ७.०७ :०७ 
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थी। आप ने मुझे कुबूल कर लिया। नाफ़े कहते. ७ ९. «४ ५ <.५ ४5 . ८5६ ६5 5:3८ 
हैं: मेंने यह हदीस उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ * ., हि आज मलिक 

(४७) को बयान की तो उन्होंने फ़माया, छोटे. ४7 >्ड ४+ ० । 5५ कक 
ओर बड़े (यानी बालिग और नाबालिग) के... » +« ४२:४४ | <४-७५ :&0 ४७ 
दर्मियान यही हद है। फिर उन्होंने (अपने. ,«८)॥ ८६ ७ + 5 :0& ,.॥ .६८ 


आमिलों को) लिखा कि जो ।5 साल का हो: 
जाए उसका वजीफा मुक़रर कर दिया जाए। लैंड लग 2० हे ४ है शवती॥ 
बुख़ारी: 2664. मुस्लिम: 868. अबू दाऊद : 2975 द द न 2४ 
इब्ने माजा: 2543, निसाई: 3437 
वज़ाहत: अबू ईसा (७४४) कहते हैं: ) हमें इब्ने अबी उमर ने (वह कहते हैं: ) हमें सुफ़ियान बिन 
उयय्ना ने उबेदुल्लाह बिन उमर से उन्होंने नाफ़े से बवास्ता इब्ने उमर (७५४४), नबी($४&) से इस जेसी 
हदीस बयान की है लेकिन इस में यह ज़िक्र नहीं है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लिखा कि नाबालिग 

और बालिग के दर्मियान यही हद है। द 

इब्ने उयय्ना ने अपनी हदीस में ज़िक्र किया है कि (नाफ़े) कहते हैं: मेंने उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ (४६४ ) को यह हदीस सुनाई तो उन्होंने कहा: बच्चों और लड़ने वालों के दर्मियान यही हद है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर 
अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (७/४ ) भी यही कहते हैं कि 
लड़के की उम्र जब 5 साल हो जाए तो उसका हुक्म मर्दों वाला होगा और अगर 5 साल से पहले 
एहतलाम शुरू हो जाए तो फिर भी उसका हुक्म मर्दों वाला होगा। 

इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (४७ ) फ़रमाते हैं: बुलूगत की तीन निशानियाँ हैं: 5 साल की 
उमर को पहुंचना या एह्तलाम, अगर उसकी उम्र और एह्तलाम का पता न चले तो फिर जेरे नाफ के 
बालों का उग आना। 


25 - जो शख्स अपने बाप की बीवी से | 
.. निकाह कर ले. 





362 - सय्यदना बराअ (६६४) रिवायत करते. (४३१८ .॥६ ६50 )०५० ४ ७४६ - 362 
हैं कि मेरे पास से मेरे मामू अबू बुर्दा बिन नियार 
(८९४) गुज़रे ओर उनके पास झंडा था। मेंने 
कहा: कहाँ का इरादा है? तो उन्होंने फ़माया,. १४ # («४ ० ># ४७ न >> «२४ 


७? रे (+ “<<<८।| 2 ०५६ ० ४ 
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फैसलों के अद्काम व मसाइल ८ $ 292 | 3 (६2०८५ ४ 
मुझे रसूलुल्लाह($४5) ने एक ऐसे आदमी की. 8 58.8 & 8 529 4&5 ,७ 5: 
तरफ़ भेजा हे जिस ने अपने बाप की बीवी से की हक 

शादी कर ली है। आप ने मुझे इस लिए भेजा है. “४ “2 जे 4४ ४५० ८ 
ताकिमें आप के पास उसका सर लेकर आऊं।... 4००० 4 ७ 4 /॥० 3 


सहीह: अबू दाऊद : 4475. इब्ने माजा: 2607. निसाई: 
333] 


बज़ाहत: इस मसले में कर्रा अल- म॒जनी (<१%) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: बराअ (७१४) की हदीस हसन गरीब है। और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने इस 
हदीस को अदी बिन साबित से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद सय्यदना बराअ (६९४) से रिवायत किया है। 
नीज़- यह हदीस अशअस से भी बवास्ता अदी, यज़ीद बिन बराअ के ज़रिए उनके बाप से मर्वी है। ओर 


अशअस से ही बवास्ता अदी, यज़ीद बिन बराअ के ज़रिए उनके मामूं से भी मर्वी है वह नबी(५४४) से रिवायत 
करते हैं। 


26 - दो आदमियों में से अगर एक आदमी 20) 





का खेत पानी लगाने में दूर हो. । ,छ्षा5 ४५८००४० ६४९४८ 


4363 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर ,(.7॥ ७६७ :)७ ८८5 ७६४७363 - 
) बयान करते हैं कि अंसार के एक ,६ ,... ,#&-.. ». 5 
आदमी ने जुबैर (१) से हर्रा के नाले” के 3 «०७ ४2। 5३० (+ “ “४ रा २ 
बारे में रसूलुल्लाह(5४६) के पास झगड़ा किया. &# 3४) ७ «#-७ «>> > 2४ - 
जिसके साथ वह अपने खुजूरों के दरख्तों को 
५0 20,०23 4५ :2$9॥ ८०७ ०) 
पानी देते थे अंसारी कहने लगा: पानी को छोड़ पक कक के 2 
दो वह गुज़र जाए। जुबैर (३५७) ने इनकार. ढ्ीं 3#४ हु।ड (ठो #5 १४४ 4४ 
'किया। वह मुक़द्दमा लेकर रसूलुल्लाह(#6) के. ८: :5,५०५ 2७ .&4॥ ७ 5४६८८ 
पास आए तो रसूलुल्लाह($४£) ने जुबेर से .., आओ 
फ़रमाया, “ऐ जुबेर! तुम अपनी ज़मीन को. 7 “7 हट हा जि 
पानी दे कर अपने हमसाये की तरफ़ छोड़ दिया. ०४ .४&-35 5४० £0॥ (/<> ५४ 2५»: 
करो। ” अंसारी नाराज़ हो गया। कहने लगा ऐ १ /:५ «५ 40 2 4 
हु अजक हू (००: | ०..| है किक 
अल्लाह के रसूल! यह आपकी फूफी का बेटा. ““““““ न कल पक 
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है न इस लिए? तो अल्लाह के रसूल(3४&) का 
चेहरा मुतगय्यर हो गया। फिर आप(:४४) ने 
फ़रमाया, “ऐ ज़ुबेर! अपने खेत को पानी दो। 
फ़िर पानी को रोको। यहाँ तक कि वह मुंडेरों ” 
तक पहुँच जाए।” जुबेर (४४८) कहते हैं 

अल्लाह की क़सम! में यकीन के साथ कहता हूँ 
कि यह आयत इसी वाक़िये के बारे में नाजिल 
हुई है: “तेरे रब की कसम यह तब तक मोमिन 
नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में आप को 
हाकिम ना मान लें फिर आप के फ़ेसले पर 
अपने दिलों में तंगी महसूस न करे ओर इस 
फ़ेसले को तसलीम कर लें। (अन्निसा: 65) 


बुख़ारी: 2360. मुस्लिम: 2357. अबू दाऊद : 3637 
इब्ने माजा: 2480. निसाई: 5407 


2200 कह न 
40 20 कक 8 5५ 

40 ५४५०३ 4६3 5४% «2.5 3 5७ ३ 
३2 | ४:०७ ४ ६:3५ ४० 40 7 > 
जज, के कक 7 
255 ॥६& 


हि | (७०८८० ॉ.2 


०्ट ५-८ हर थ्र प्र हे 
१४०७ ४४४ २०) हि । 2७॥, : 

दी ८ ४८५ १६ ८६ «+ # 
जे 3+०४ | ८५०३ )५):८) ५ 4८) 
)++४: है. (७.3 ४! >> >च 


तोज़ीह: 5५० ८:5४ : शिराज उस नाले या खाल को कहते हैं जिसके ज़रिये फसलों को सैराब किया 
जाता है। और हर्रा मदीना के बाहर एक कंकरीली जगह का नाम है। ,$&.॥: खेत के इर्द गिर्द की गई मुंडेर, 
दीवार की जड। | 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७9) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर शोऐब बिन अबी हम्ज़ा ने 
ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा बिन ज़ुबेर, सय्यदना ज़ुबेर (७४७) से रिवायत की है। इस में अब्दुल्लाह बिन 
ज़ुबेर (७४४) के वास्ते का ज़िक्र नहीं है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन वहब ने इसे लेस से और यूनुस ने ज़ोहरी 
से बवास्ता उर्वा, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर (७३५४) से पहली हदीस की तरह रिवायत किया है। 


५५ ०८८ 27 


गुलामों को आज़ाद कर दे और उसके पास 


उनके अलावा कोर्ड माल भी न हो 





555 2४ ८०५42: ५-० 


364 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (८४४) से 
रिवायत है कि एक अंसारी ने अपनी मोत के 
वक़्त अपने छः: गुलामों को आज़ाद कर दिया 
ओर उनके अलावा उसका ओर कोई माल भी 


श्र 2 “0! * श्र 
हि (री ४ ०८१३ हा (री ४ ५ (रे ी 2४० 


2 22: ०-० # 0० >(०>० ०८ 0] 
हि > ) है | ६ (७७४०० ् 399» कया ६ कर हर | 
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फैसलों के अहकाम व मसाइल ; 8294 #| उ>प््छ $ (६:०:--० ६४५ 


नहीं था। यह खबर नबी(.88) को पहुंची तो. (६ ५ 5७ ३४ .र्/ &. ब् (रा) 
आप (:४६) ने उसे बहुत सख़त बात कही। फिर नस हे ह 
आप(:४६) ने उन गुलामों को बुलाया और ०४ व ४2 ४ पीर+ पक 
उनके तीन हिस्से करके उनके दर्मियान # “>> 3 ०४७ ४.3 2 40 
कुरआअंदाजी की; दो को आज़ाद कर दिया ( 
ओर चार को गुलाम रखा। 

मुस्लिम: 668. अबू दाऊद : 3958. इब्मे माजा: 2345 
वज़ाहत: इस मसले में अबू हरेरा (८६४) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: इमरान बिन हुसैन (<९१४) की हदीस हसन सहीह है। ओर इनसे कई 
सनदों के साथ मर्वी है। नीज़ नबी(2४&) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल 
है, मालिक बिन अनस, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (४&) का भी यही कौल है। वह ऐसे मामलात में 
क़रआ का इस्तेमाल दुरुस्त समझते हैं लेकिन कूफा के बाज़ उलमा क़ुरआ को दुरुस्त नहीं कहते वह 
कहते हैं: हर ग़ुलाम में से तीसरा हिस्सा() आज़ाद किया जाएगा। और उसकी दो तिहाई क़ीमत में 
मेहनत करवाई जाएगी। अबू मुहल्लब का नाम अब्दुर्रहमान बिन उमर अज्‌- जरमी है। यह अबू किलाबा 
नहीं हैं। अबू किलाबा अज्‌- जरमी का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ेद था। 

तोज़ीह: () नबी(५$26) ने एक तिहाई आज़ाद किए थे क्योंकि कोई भी शख़्स ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे 
हिस्से की वसीयत कर सकता है। 


28 - जो श्‌ख़्म अपने किसी रिश्तेदार का | 
| मालिक बन जाए. 


०:+| व ०2८०० 2 हा 5 ०४० ०2८ (५ 
4 5 ५ 4४५ ६» | # «७ 9८3 


£ 9 &.7* 
.4<:3| ६7 





365 - सय्यदना समुरा (७४%) से रिवायत है ह>प्डण 4,७०८ 2३ ५0| 40८ ७85 - 365 
कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, “जो शऱ्स | 
सूलु ( ? कं ट 7 करे दकी हि ३५७ ७४५५ : ०७ | 


अपने किसी रिश्तेदार का मालिक बन जाए। पंप पं ला 
(यानी उसे बतौरे गुलाम ख़रीदे) तो वह आज़ाद. *४ ०५-३५ 3 6: $& ५-२४ >« <63568 
हा 22 5 49 ३७ :०४ #0:3 ५६० 40 


सहीह: अबू दाऊद : 3949. इब्ने माजा:2524. से 
हि >> 2७] 2०० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ हम्माद बिन ज़ेद की सनद से ही बवास्ता 


5/7€७//६7 ध/7 
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अजजेंअ अनु ठलजी #किगेक. फेसलो के 3 जॉनेंक सुचच विशिजी ४3 फैसलों के अहकाम व पसाइल 


क़तादा मुत्तसिल है और आसिम अल- अहवल ने भी बवास्ता हसन, सय्यदना समुरा (<६&) से रिवायत 
किया है कि नबी($४६) ने फ़रमाया, “जो शख़्स किसी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाए तो वह 
आज़ाद है। ” अबू ईसा (%$5) फ़रमाते हैं:मुहम्मद बिन बक्र के अलावा हम किसी को नहीं जानते 
जिसने सनद में यह कहा हो कि आसिम ने हम्माद बिन सलमा से रिवायत की है। 
बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ इब्ने उमर (<६४) से भी मर्वी है। कि नबी($४६) ने फ़रमाया 
जो शख़स किसी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाए तो वह (गुलाम) आज़ाद है।” उसे हम्ज़ा बिन 
रबीआ ने सुफ़ियान सोरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, सय्यदना इब्ने उमर («४४४) से रिवायत 
किया है। लेकिन हम्ज़ा बिन रबीआ की इस हदीस (की सनद) में मुताबअत नहीं की गई और मुहद्दिसीन 
के नज़दीक यह हदीस खता है। 


| 29 - जो अल प्भ 





४25८८ 
इजाजत के कौर कोर्ई चीज काश्त करे. 





366 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज (<&) से / 5 (७६४ .॥3 ६४ (६६१५ - ]366 
रिवायत है कि नबी(2४४) ने फ़रमाया, “जो. &2॥ .. ६७ .2,०४। रे 
शख़स किसी कोम की ज़मीन में उनकी इजाज़त ० आय 0 अक 0 
के बगेर कोई चीज़ काश्त करता है तो उसे इस में. ४ ० कु: > 3 + ५५८ 
कुछ नहीं मिलेगा ओर उसे इसका ख़र्च मिल 2 ६23 ७» :४७ 73 44० 40 
जाएगा। 

सहीह: अबू दाऊद. 3403. इब्ने माजा:2466. 





९» | हि ५! दिन २ 28 रा (जे ५? | 
4:65 4/; £ "८ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू इस्हाक़ से सिर्फ़ शरीक 
बिन अब्दुल्लाह की सनद से ही जानते हैं और बाज़ अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है। यह कोल 
अहमद ओर इस्हाक़ का है। नीज़ मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया, “यह हदीस हसन है ओर में इसे सिर्फ़ शरीक की रिवायत से ही अबू इस्हाक़ से जानता हूँ। 
मुहम्मद (बुख़ारी) फ़रमाते हैं: हमें माकिल बिन मालिक बसरी ने उन्हें उक़्बा बिन आसम ने अता से 
बवास्ता राफे बिन ख़दीज नबी (2४६) से इस जेसी हदीस बयान की। 


57/76/77८7 धा।7 
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30 - तोहफ़ा वगैरह देने में औलाद के 40030 0 


दर्मियान बराबरी की जाए. 





367 - सय्यदना नौमान बिन बशीर (€७). ९८४ ७-५ 6 ८2 १०४ ७४६४ - 367 
रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने अपने एक. , न अं 3) 
बेटे को एक गुलाम दिया और नबी (३७६) को. ४४४ “ ४: आर अत ही लत क 
गवाह बनाने के लिए आप के पास आए तो. >> 2८ ऊ>ऊ >न + ७४ 
आप(;४६) ने फ़रमाया, “क्या तुमने अपनी. ,..8४2 ,..<& -5 ०5८४॥ 3 ७० 5६; 
सारी ओलाद को ऐसे ही दिया है जैसे उसको. ;| (2 है 5 हि 28 का 
दिया है?” उसने कहा : नहीं” आप(३४६) ने आओ 500 व 70 ८ 
फ़रमाया, “फिर उस से भी वापस ले लो। ” _०3 44४ 40 #> 2४ ४४ ४)४ 
बुखारी: 2586. मुस्लिम: 623.अबू दाऊद : 3544... ७ |& &9ठ ४.४5 8 :०७ ,४4५४ 
. इब्ने माजा: 2375.निसाई: 3682. ::४१७ .3& ,५ :38 ,॥$% < 5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर नौमान बिन बशीर («३$४) 

से कई सनदों के साथ मर्वी है। 

नीज़ बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए ओऔलाद के दर्मियान बराबरी करने को मुस्तहब कहते हैं। बाज़ 
ने तो यहाँ तक कहा है कि बोसा देने में भी औलाद के दर्मियान बराबरी करे। और बाज़ कहते हैं: हिबा व 
अतिय्या में अपनी श्लौलाद बेटों और बेटियों में बराबरी करे। यह कौल सफ़ियान सौरी का है। 

बाज़ कहते हैं: औलाद के दर्मियान बराबरी से मुराद तक्सीमे विरासत की तरह लड़कों को दो लड़कियों 
जितना देना है। यह कौल इमाम अहमद और इस्हाक़ (५४४) का है। 


$+स्‍ 3-शुफआकाबयान. हे 





| %६& 45<2.5.| ५८ ( 


368 - सय्यदना समुरा (७४४) से रिवायत है... (६६८ , 22 *८« 4» ४४ - 368 


ट्र 


कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, घर का 
्श्् (55) 5305 ८ ५.७८ 2“ «०: 2) है नर भअम ह 


हमसाया घर (ख़रीदने) का ज़्यादा हकदार हे। 
सहीह: अबू दाऊद : 357. मुसनद अहमद: 5/8 5४ ०५८५ ८७ ४७४६: + ++*४ं >+ 


& १ ५5 & (५. 2 >् ५८ |] ध हि 
2 की ५ 2७:03 १ 4 (2 
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अजजेंअअनन ठलजी किक. फैसलो के आ जॉनेंअ सुनन लिलिंजी हा फँसलों के अहकाम व मसाइल 


तोज़ीह: “४८ : इस्तिलाह में शुफ़्आ का मतलब यह है कि एक शख़स अपना घर वगैरह फ़रोख्त 
करना चाहे तो ख़रीदने का सब से ज़्यादा हक़ उसके पड़ोसी को है। पहले उस से पूछे कि अगर तुम ख़रीद 
सकते हो तो ख़रीद लो और अगर वह न ख़रीदना चाहे तो किसी ओर के हाथ फ़रोख्त कर सकता है 
लेकिन अगर वह उस से पूछता या बताता नहीं है तो हमसाये को शरीयत ने हक़्क़े शुफ़आ (साथ मिलाने 
का) दिया है कि वह अदालती तरीक़े से शुफ़आ के ज़रिए इस घर को या जगह को ख़रीद सकता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस मसले में शरीद, अबू राफे ओर अनस («&£४) से भी 
.. हदीस मर्वो है, और समुरा (८४४) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ ईसा बिन यूनुस ने भी इसको सईद बिन 
अबी अख्बा से बवास्ता क़तादा उन्होंने अनस (<:%) के ज़रिए नबी(:४६) से इसी तरह रिवायत की है। 


... और सईद बिन अबी अखूबा से बवास्ता क़तादा हसन से और फिर समुरा (<३४७) से नबी(:४६) 
की हदीस भी मर्वी है। और अहले इल्म के नज़दीक हसन की सम॒रा (<४१%) से ली गई हदीस सहीह हे। 


जबकि क़तादा की अनस से बयान कर्दा रिवायत को हम सिर्फ़ ईसा बिन यूनुस के तरीक़ से 
जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अत्ताई की अम्र बिन शरीद के ज़रिए उनके बाप के वास्ते से 
बयान कर्दा इस मसले की हदीस हसन है। _ 

नीज़ इब्राहीम बिन मैसरा ने भी अग्र बिन शरीद से बवास्ता अबू राफ़े नबी करीम($४६) की 
हदीस रिवायत की है। अबू ईसा (४ ) कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ७& ) को फ़रमाते 
हुए सुना कि मेरे नज़दीक दोनों हदीसें सहीह हें। 





"०३०५५ म+-नन»-क कक नमन +न नमन» ५333, --+कधन-+3०-+% ५५. लिए भी वे आह ककया 





369 - सय्यदना जाबिर (६४%) से रिवायत है 3७ ७६४ .॥७ ६-४ (४६ - 369 
कि रसूलुल्लाह(2४६४) ने फ़रमाया, पड़ोसी 

अपने शुफ़्ऊ,: का ज़्यादा हकदार है अगर वह ्ट ४0०॥ >> ८ «2०५ ०४ 37० 
ग़ायब भी हो तो उसका इन्तिज़ार किया जाएए. ८७-०४ ४४ :०७ .७ <८ ५४८ ८ 3५० 
जब उनका रास्ता एक हो। ” (ओर बा दी न्‍ 0. 
सहीह: जल : 358. इब्ने माजा: 2494. अं + 06 होठ बाई 2 अल 


जा 52५ ५#५/ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर हमारे इल्म में अब्दुल 
मलिक बिन सुलेमान के अलावा ओर कोई ऐसा रावी नहीं है जिसने बवास्ता अता, जाबिर (</४) से 
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यह हदीस रिवायत की हो, ओर शोबा ने इस हदीस की वजह से अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान पर 
_ क़लाम किया है। और अब्दुल मलिक मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह और अमीन रावी है और शोबा के 
अलावा किसी ओर ने उन पर क़लाम नहीं किया। नीज़ वकीअ ने भी बवास्ता शोबा, अब्दुल मलिक 
बिन अबी सुलेमान से इस हदीस को रिवायत किया है। क्‍ 
इब्ने मुबारक से मर्वी है कि सुफ़ियान सौरी फ़रमाते हैं: अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान इल्म 
में एक तराजू है। 
नीज़ अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है कि अगर आदमी ग़ैर हाज़िर भी हो तो वह अपने 
शुफ़्आा का हक़ रखता है। अगर वह बहुत अर्सा बाद भी वापस आए तो उसके लिए शुफ़आ का हक़ है। 


2,00| ००७ 8८५ ६ डे 33 


(अलग) हो जाएँ ते शुफ़ाआ नहीं हो सकता 42६६५६ 4६: ॥ :<६:: 


< >> 9 १ 





370 - सय्यदना जाबिर (४४४) से रिवायत है. /९ ७:४। :.७ १८5 ८2 45 ६४७ - 370 
कि रसूलुल्लाह($४6) ने फ़रमाया, जब हदें. ,. , 2 .« ७ ४.४ .38 ,#$2 
मुकरर हो जाएँ और रास्ते बदल जाएँ तो शुफ़्आ. ४ ' 220 | उेू एड़ी 72४ . 2 
नहीं है। ” 3 आह 5 0 00 30. 


बुख़ारी: 223. मुस्लिम: 608. अबू दाऊद : 354. ॥ > | 00% 5 6 00 
इब्ने माजा: 2499. ता ४०८ 4४८५० 


#.420.2..० हर ५ उ्य। बज) ८४2 ५-० 2 ०-24 || 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर बाज़ ने इसको अबू सलमा 
से मुर्सल रिवायत किया है। 

नीज़ नबी अकरम(:४६) के बाज़ उलमा सहाबा का जिन में उमर बिन खत्ताब ओर उस्मान बिन 
अफ्फान (४१%) भी हैं, इसी पर अम्ल है और फ़ुकहा ताबेईन जैसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वगेरह भी 
यही कहते हैं ओर अहले मदीना का भी यही कौल है जिन में यह्या बिन सईद अंसारी, रबीआ बिन अबू 
अब्दुरहमान और मालिक बिन अनस भी शामिल हें। 

'शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि हक़्क़े शुफ़्आ सिर्फ़ शरीक के लिए है और 

पड़ोसी जब इसका शरीक नहीं है तो उसके लिए शुफ़्आ नहीं है। 

जबकि नबी (३४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं कि शुफ़आ पड़ोसी के 
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8 जाल सुन॒न लिशिंजी 2 जे फैसलों के अहकाम व मसाइल _ 
लिए साबित है। उनकी दलील नबी($४६) की यह मर्फूअ हदीस है कि “घर का हमसाया घर ख़रीदने का 
ज़्यादा हक़दार है।” और आप(:४६) ने फ़रमाया, “पड़ोसी नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा हक़दार 


है।” सौरी, इब्ने मुबारक और अहले कृफ़ा भी इसी के क़ायल हैं। 








| ४ -हिस्सेदार शुफआ का हक रखता है। । । 5०४४८, ६८5५ 
37] - सय्यदना इब्मे अब्बास (७४) से ..४ , ० ८ 2०. 85 - 37] 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, 
“हिस्सेदार (शरीक) शुफ़्आा का हक़ रखने ह 
वाला है ओर शुफ़्आ हर चीज़ में हो सकता है।”. # «6) » >> ४० ७ -5,5-० 
मुन्कर: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफा:00, 009... ॥& .॥४ ६ .॥ + 525 .. ० 
तोहफतुल अशराफ़: 5795. ह " हम हा रा हे ५ट! » 
४ > ४० 03 4८ 40| ० 20४ ०.५ 
5८५८ ४४६ (५ 4६६) (६६६८ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: इस तरह यह हदीस हमें सिर्फ़ अबू हम्ज़ा अस्सकरी की 
सनद से ही मिलती है। जब कि रावियों ने इस हदीस को अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से बवास्ता इब्ने अबी 
मुलेका नबी ((:४६) से मुर्सल रिवायत किया है और ये ज़्यादा सहीह है। 
(अबू ईसा %& कहते हैं:) हमें हन्‍नाद ने (वह कहते हैं:) हमें अबू बकर बिन अयाश ने अब्दुल अज़ीज़ 
बिन रफ़ी से बवास्ता इब्ने अबी मुलेका नबी (($४६) से उसी तरह रिवायत की है इस में इब्ने अब्बास 
(<£६४) का ज़िक्र नहीं है। नीज़ बहुत से रावियों ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से इसी तरह रिवायत की है 
इस में इब्ने अब्बास («६६४) का ज़िक्र नहीं है और अबू हम्ज़ा की रिवायत से ज्याद सहीह है और अबू 
हम्ज़ा सिक़ह रावी है। मुम्किन है यह ग़लती किसी और से हुई हो। 
(अबू ईसा कहते हैं:) हमें हन्‍नाद ने (वो कहते हैं :) हमें अबू अहवस ने भी अब्दुल अज़ीज़ रफ़ी 
से बवास्ता इब्ने अबी मुलेका नबी(४४६) से अबू बकर बिन अयाश की हदीस की तरह हदीस बयान की है। 


और अकसर उलमा कहते हैं, श॒फ़्आ सिर्फ़ घरों और ज़मीनों में हो सकता है, हर चीज़ में नहीं। 
जबकि बाज़ कहते हैं: श॒फ़्आा हर चीज़ में हो सकता है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है। 


ग ४ 
2 909“ ल्‍*ा हि 4090 है | हु (४ दे ०7 
४४ «८ | 5६७८ «>>» ८४ 5४ ७४.७ 
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घर 5 - गिरी बह चीज और गुमशुदा ऊँट और 


बकरी का बयान. 


जा न्ााााक बाबा 
320 (५५ 4:45..| $ ५४ ८४ <८ 35 


>#०॥५ 





जुहनी (४४१४) से रिवायत हे कि एक आदमी ने 
रसूलुल्लाह(5४६) से गिरी पड़ी” चीज़ के बारे 
में दर्याफ़्त किया तो आप($४४) ने फ़रमाया, 
“एक साल उसकी पहचान कराओ फिर उसके 
सरबंद ” बरतन और उसके थेले ” की पहचान 
रखो ओर फिर उसे ख़र्च कर लो, अगर उसका 
मालिक आ जाए तो उसको अदा कर दो। ” 
उसने कहा : 

बकरी का क्‍या करूं? आप(2$४४) ने फ़रमाया, 
“उसे पकड़ लो, वह तुम्हारे लिए या तुम्हारे 
किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए या भेड़िये के 
लिए है।” उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! 
गुमशुदा ऊँट? रावी कहते हैं: नबी(:४६) को 
गुस्सा आ गया यहाँ तक कि आप के दोनों 
रुख़सार या आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो 





गया। आप(5४६) ने फ़रमाया, “तुझे उससे क्या 


गरज़! उसके साथ उसका जूता ओर मएकीज़ा 
हे। (वह खाता फिरता रहेगा) यहाँ तक कि 
उसका मालिक उसको पा लेगा। ” 


बुख़ारी: 9. मुस्लिम: 722. अबू दाऊद : 704. इब्ने 
माजा: 2504 


ऐ अल्लाह के रसूल! गुमशुदा . 


(8७ :ग७ छठ छू - 32. 
8 हि] 
(५ ् ४) ड 2 आकर (ज् पा 


09 हट ; 
३ चर नन्‍|ओ 29 ०४ + | 


दर का & ना ८3 बट 5 
40 ४५०; 2५ १५; 3 «८६८४ .2५ 


हि ८ ०८ 2 न्‍ द दर 
०५७ 2४०00 ८ 73 4८४ 4॥ ५-2 
(५ 2 हर पर ०० ० 25 2५४2 2. हा 
४५७५५ ४8, 5.2 £ «४ ७४ 
१ (६ है] 6 ०००७४ 55 2 हक 
(६2) द्र ध् ० ५ हट ५ अलीलबज-० | (का ८ (९2 9 
5 £.$ 5 है व मम 4] रे हे 42] ५5६ 
4थ)५०४ ०) ०.०; ८:०४ ०४५ «2)॥ ७३ 
॥ | > ४७७ ७.७ :०५७ «८७ 
८०..)| 3 हनिकह (८ है। है. >>.) है < >>) 


4 


5: #«न। ०७ ५]. ०0५७४ 
| ८“ पड) ८ «5 ८५3 १४४ ०/॥| 


६७ 5७४५9 < ७ ०४७ 4 बा 
> 0 0 ७४४..५ ७३०० 


तोज़ीहः (॥) रास्ते में गिरी हुई किसी भी चीज़ को लुकता कहा जाता है। ४5 : डोरी या रस्सी जिस से 
- थैली वगैरह का मुंह बांधा जाता है। (अल- मोजमुल वसीत: पृ. 282) (+»«2: गिलाफ़ जिसके ज़रिए 
शीशी के ढक्कन को ढाँपा जाता है। इसी तरह चरवाहे के चमड़े या कपड़े के थेले को भी इफ़ास कहा जाता 


है। देखिये (अल- मोजमुल वसीत: पृ. 626) 
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वज़ाहत: इस मसले में उबय बिन काब, अब्दुल्लाह बिन उमर, जारूद बिन मुअला, अयाज़ बिन हिमार 
और जरीर बिन अब्दुल्लाह (<%) से भी हदीस मर्वी है। 

ज़ैद बिन ख़ालिद (७६) की हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक़ से मर्वी है। नीज़ यज़ीद मौला व. 
मम्बअस की ज़ेद बिन ख़ालिद (<£६४) से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है। और यह भी कई तुरूक़ से 
मर्वी है। 


और नबी(:४६) के सहाबा (७४६४) व दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए गिरी पड़ी 
चीज़ उठाने की इजाज़त देते हैं बशर्ते कि वह उसकी पहचान कराये, अगर उसे पहचानने वाला कोई भी न 
मिले तो उससे फ़ायदा उठा सकता है। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (५७४ ) का भी यही कौल है। 


जबकि नबी(5४६) के सहाबा ओर दीगर लोगो में से कुछ उलमा कहते हैं: वह एक साल तक उसका 
तआरुफ़ करवाए अगर मालिक आ जाए तो ठीक वग़रना उसे सदका कर दे। यह कौल सुफ़ियान सौरी इब्ने 
मुबारक और अहले कूफा का है। वह मज़ीद कहते हैं कि चीज़ उठाने वाला अगर मालदार है तो उस से 
फ़ायदा नहीं उठा सकता। 


शाफ़ेई कहते हैं: मालदार भी हो तो उस से नफ़ा उठा सकता है क्योंकि नबी(4४६) के दौर में उबय बिन काब 
(६४४) को एक थैली मिली जिस में एक सो दीनार थे तो नबी(:४६) ने उनको हुक्म दिया था कि एक साल 
तक उसका तआरुफ़ (परिचय) करवाएं फिर उस से नफ़ा उठा लें। और उबय (<१४) मालदार और 
रसूलुल्लाह(:४६) के सहाबा में साहिबे हेसियत थे। तो रसूलुल्लाह(2४६) ने उन्हें हुक्म दिया कि उसकी 
पहचान करवाएं उन्हें मालिक न मिला तो नबी(:४&) ने उन्हें खाने का हुक्म दिया था। अगर गिरी पड़ी चीज़ 
सिर्फ़ उसी के लिए हलाल होती जिसके लिए सदका हलाल है तो सय्यदना अली (<१४) के लिए हलाल 
न होती क्योंकि अली (&&) को भी अहदे नबवी में एक दीनार मिला था उन्होंने पहचान करवाई लेकिन _ 
उसका मालिक ना मिला तो नबी (2४६) ने उसे खाने का हुक्म दिया था हालांकि सय्यदना अली (<४») के 
लिए सदका हलाल नहीं था। और बाज़ उलमा ने रुख़तत दी है कि अगर मिलने वाली चीज़ थोड़ी सी हो तो 
उसे इस्तेमाल कर ले और पहचान न करवाए। 


बाज़ कहते हैं: अगर एक दीनार से कम हो तो एक हफ्ता (सात दिन) तक पहचान करवाए। यह कौल 
इस्हाक़ बिन इबराहीम (७४) का है। 


_373 - सय्यदना ज़ेद बिन ख़ालिद अजू-. 8४ .08 ,६ ८५ 45० ७६७ - 373 
जुहनी (४४४) से रिवायत है कि ढ 

स्सूलुल्लाह(988) से रास्ते में गिरी हुई चीज़ के. “7 2 ४४ कट अप ४ 
बारे में पूछा गया तो आप(:४६) ने फ़रमाया,.. >८४ ७ >< # ५५ («४-& :०७ ५४८ 


5/7€//६7 7 
५2.25 6<“*/>& 7537. 





“एक साल उसकी पहचान करवाओ अगर 
पहचान में आ जाए तो उसे दे दो। वग़रना उसकी 
थेली, सर बंद ओर गिनती (तादाद) को याद 
रखो, फिर खा लो, अगर मालिक आ जाए तो 
उसे वापस कर दो। / 

मुस्लिम: 4479. अबू दाऊद : 706. 


5 अब ली 


5५ ५८ | ०० ६ # ००० है है (४७ ८ 2०.2) 
2 मर ह॒ (9८ ८ ०० ० ५ पर (५ ४६ 
42066 88 05% 9 व 5५ 


५32 ० 0025 ४26: 
(६५० 5७ ७ ६७४ द ५५३.८० ४७८४५ 
हु हा [ 2 >> 

5 2६, 
. 3 3 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह है। और इमाम 
अहमद बिन हंबल कहते हें: इस मसले में सब से ज़्यादा सहीह यही हदीस हे। 


4374 - सुवेद बिन गफ़ला (७& ) कहते हैं: में 
ज़ेद बिन सूहान ओर सलमा बिन रबीआ के 
साथ बाहर निकला तो मुझे एक कोड़ा मिला। 
इब्ने नुमेर अपनी हदीस में कहते हैं: मेंने कोड़ा 
गिरा हुआ देखा तो उसको ले लिए। इन दोनों 
(ज़ैेद बिन सूहान और सुलैमान बिन रबीआ) ने 
कहा: इसे छोड़ दो। मेंने कहा: में इसे नहीं 
छोड़ूंगा कि इसे दरिन्दे खा जाएँ, में इसे ज़रूर 
पकडूँगा ओर इस से फ़ायदा उठाउंगा। फिर में 
उबय बिन काब («<£४) के पास गया, उन से 


इस बारे में पूछा और वाक़िया सुनाया तो उन्होंने 


फ़रमाया, “तुमने अच्छा किया। मुझे अल्लाह 
के रसूल($/8) के दौर में एक थेली मिली थी 
जिस में सो दीनार थे। में इसे लेकर आप (2४6) 
के पास आया, आप (2४४) ने मुझ से फ़रमाया, 
“एक साल तक इसकी पहचान करवाओ।” 
मेंने एक साल तक उसकी पहचान करवाई पर 
उसे पहचानने वाला कोई न मिला, फिर में उसे 
आप($४६) के पास लेकर आया। आप (4४४) 


०७ 0७)॥ ८८ :7 2.5० ६.७ - 374 
“७5०० जेट0 ४० 0२ 4../| (5.७ 
04 > 4० ++ 59४ 3६८ ३ 

2 जै४) (+ ० ऑ है ८४०  रोथ >> 
४:9० ८०.७७ ८०) 5 3५०००) 3५७५० 
५१: <<+&७ ०६०७ ७ 5 5॥ ०७ 
25४ 4£3| १) :<& "४ ४5.5७ 
(अर ७०१०५) ८४५) (०००० )७ 25.७»)] ५-४ 
22.59 «203 (+ ४८७ «35 हम जी 
24८ (०5 <.५७3 <<| :०७ 3 ज्ण 
५७ 6१० ८23 44% 40 (५.० ५0॥| 0५८५ 
६४४ :० ०८४ ७ 5४29 :०७ ७० ४५ 
£ ५,६ ७ 5 ५5 3५ ५४:४७ 3४% 
५४:७8 95% ४५ :0७ ,५, 25 
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द अजनेंअअनुन ठलिजी कहकर. फेसलो के 3 सुनुन लिशिजी फैसलों के अहकाम व मसाइल 


ने फ़रमाया, “एक साल ओर इसकी पहचान 
करवाओ।” ओर आप (3४८) ने फ़रमाया, “उन 
दीनारों की तादाद शुमार कर लो ओर उसका 
बर्तन ओर सर बंद याद रखो। अगर उसे तलाश 
करने वाला आ जाए ओर तुम्हें उनकी तादाद, 
बरतन ओर सर बंदी की निशानी बता दे तो उसे 
दे दो, वर्ना उस से फ़ायदा उठा लो। ” 


बुख़ारी: 2426. मुस्लिम: 723. अबू दाऊद : 70॥, 
703. इब्ने माजा: 2506 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (% 





375 - सय्यदना इब्ने उमर (८४) रिवायत 
करते हैं कि उमर (<2१४) को खेबर में ज़मीन 


मिली तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 


खेबर में इतना माल मिला हे कि मेरे मुताबिक 
मुझे कभी इस से उम्दा माल नहीं मिला, 
आप(<४६) मुझे कया हुक्म देते हैं? आप(:४६) 
ने फ़रमाया: “ अगर तुम चाहो तो उसकी असल 
को अपने पास रखो ओर उसकी पेदावार से 
सदका करो। तो उमर («2:४) ने उसे सदका कर 
दिया ओर कहा: कि इसकी असल बेची जाए, न 
हिबा की जाए, ओर न ही विरासत में दी जाए। 
इसकी पेदावार को फ़ुक़रा, रिश्तेदारों गुलाम 
आज़ाद करने, अल्लाह के रास्ते, मुसाफिरों ओर 
मेहमानों के लिए सदका कर दिया ओर हाँ 
उसकी निगहदाश्त करने वाला अगर मारूफ 
तरीके से ख़ुद खा ले या अपने दोस्तों को खिला 
दे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माल जमा 








ड ) (5; $ >> | 8 हर 


७८ :०४७ ७. <5 £ 
74६ 5७ ६ (७८७, ४ ७८८०५) 4 (६:५८ हि 


श 2 पृ (६2! मर 
“५१७५५ ४-2४ 2:5७ ५:2७ 
५ &+-५ १७ «४ ५४४७ 


(६७४, 


(५) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


... ३6 - वकफ का बयान. 





3७ , 2७ 


53 2|० ७७४375 - 
ह पी / (4; 4 
०७ >+ | # 30४ + ०5 
ल्‍ी + हट क्र 
न ० ७ हे (४3 ४०:८५ 8. ढ #> | + ही हे 
है किक 5 हे (३3 डा ८“) | रन बल (>> | 
हि श्र 
श्र न ८ है # ब्र् 
५9 व # >रे औ० <..! «2०४! 


४ धर ६ 2 
| [; कक < 8७6 >> 59 ३5 (/ह 
5 ० (3 ६ (>)5 ० ही] ६ *.०० ५५ हे (*- | है 


(६.० (५८ ) (| >> ५५ 3-० 
हट ५ 5 ०: ४५ ४४ ४५ 
४३ हे 55४5 ०४४५ || 
४४ ॥ ४ अं 2235 «५ 
था ५ ५५ 3६ ४ ०3 ६० ५ 
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करने वाला न हो। रावी कहते हैं: मेंने मुहम्मद...43 ०१७ :& ७.० >#< < ॥। 
बिन सीरीन (»%&४ ) को यह हदीस बयान की तो “ क्‍ 

उन्होंने फ़माया, “४५७ (४५८ ># कहा था । बुआ ५5 24% 30 अ ० कद 
इब्ने ओन कहते हैं: मुझ एक ओर आदमी ने क्‍ ७ |& :१£ 
बताया कि उसने भी एक सुर्ख चमड़े के टुकड़े में... कक 

५४५० .४५० ## पढ़ा हे। 

बुख़ारी: 2737. मुस्लिम: 632 

इस्माईल कहते हैं: मैंने उबेदुल्लाह बिन उमर के बेटे के पास उसे पढ़ा था उस में भी 2५८ .)४०« >£ ही था। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी($४६) के सहाबा 
(<४:८) व दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ मुतक़द्दिमीन उलमा के दर्मियान 
ज़मीनों के वकफ़ के जायज़ होने के बारे में कोई इखितिलाफ़ हमारे इल्म में नहीं है। 


376 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४) रिवायत ४८६ .)७ , 2० ८3 4८ ७७ - 376 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़माया,. .,. , .... + ... ,, * हा 
“जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल 7 ४ का ४ अर हे ४-८ 
मुन्कृतअ (कट) हो जाते हैं सिवाए तीन चीजों. ८४४ 3  6;## («| &# लर्ड <# >> 
के: जारी रहने वाला सदका, वह इल्म जिस से ७ | :२७ ४25 ५६५ दा (० 20 
नफ़ा लिया जाता हो ओर नेक ओलाद जो उस 








| ८3००० :८३५ हा | ५.५८ न ॥| 2 जज 8)॥ 
के लिए दुआ करे। हा ही जम न 
हर त्र ६23 हे 4:94 वन “कक सह 
मुस्लिम: 634. अबू दाऊद : 2880. इब्ने माजा: 242. # >+० ४ ह:०८४ ४५५ १ ६६ 23 4:९४ 
निसाई: 3654. 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
द | (६2 ४६ ६८८50 :3 5५ ०८. 37 









दो 3 - जानवर अगर ज़ख्मी कर दे तो छा 
क़िसास या दियत नहीं है. 


१ पद 


377 - सय्यदना अबू हुरैश (<%) रिवायत. ७४५ .)8 ,..७ & डा 6५७ - 377 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया की 
“चोपाये (जानवर ) के लगाए हुए ज़छ्म पर 77“ पी 
तावान ” नहीं है। कुएं (में गिर कर मरने वाले. 40 /-० ५४0 ८५०५ ८७ :०७६ ५४ ,. ७ 


क्र 
9 
30 2॥| ० > ७८: ५ कु] धर रह की 
०००७० #ध | का 3. का श 
हे ल्‍्र ्क कै ७6. 7 २ / ० है ५४) र्क हु ध्गे जन्छ 
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| ; फैसलों के अहकाप व मसाइल ने] | 305 | ह 
या ज़ख्मी होने वाले) का खून रायगाँ हे (खान 28 2 ५ :८४७। 3 १४५ 
में मरने वाला रायगाँ हे ओर रिकाज़ “ में 2250 3७0 ४ 2७ 3,६८५ 2५ 
पांचवां हिस्सा (इस्लामी बैतूल माल का) है। ” एम उस उ७ २४४५ ०४ 
बुख़ारी: 499. मुस्लिम: 70. अबू दाऊद : 3085. 

इब्ने माजा: 2509. निसाई: 2495 

तोज़ीह: () १६४ : बेकार, फुजूल,रायगाँ, वह चीज़ जिसमें किसास या तावान न हो। (अल- मोजमुल 
वसीत:पृ 24) (2) ;७१॥ : जाहिलियत का दफ़न शुदा खज़ाना। 


बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: ) हमें कुतेबा ने (वह कहते हैं: ) हमें लेस ने इब्ने शिहाब से (उन्होंने) सईद 
बिन मुसय्यण्न और अबू सलमा से बवास्ता अबू हुरैरा (७४४), नबी(:४६) से ऐसी ही रिवायत बयान की 
है। नीज़ इस मसले में जाबिर, अग्र बिन औफ़ अल- मुज़नी और उबादा बिन सामित (<४) से भी हदीस 
मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७४८), की हदीस हसन सहीह है। हमें अंसारी ने 
. बयान किया वह कहते हैं कि /अल- अज्मा” वह जानवर होता है जो मालिक से बेकाबू हो गया हो और 
ऐसी सूरत में अगर वह नुकसान कर देता है तो उसके मालिक पर तावान नहीं होगा। और (९९६ 5.६:॥ ) 
का मतलब है: जब कोई शख़स खान खुदवा रहा हो तो उसमें कोई आदमी गिर जाए तो मालिक पर 
तावान नहीं होगा, इसी तरह जब कोई शख़्स मुसाफिरों के लिए कुआँ खुदवा रहा हो अगर उसमें कोई 
शख़्स गिर जाए तो मालिक पर तावान नहीं होगा।“ रिकाज़ में पांचवां हिस्सा है।” इसकी तफ़सील यह है 
कि रिकाज़ अहले जाहिलियत के मद्फून माल को कहते हैं जो शख़्स ऐसा माल पाए तो उसका पांचवां 
हिस्सा हाकिम को दे और बाकी उसका है। 


। 38 - बंजर जमीन को आबाद करना 


378 - सय्यदना सईद बिन ज़ेद (<€&) . ४;र्ड 08 ,(६ ८३ 45८ 6६ - 378 
रिवायत करते हैं कि नबी(29६) ने फ़माया,.. ,, , / ५-३ ६ १4६ ७३ 5: 

जिसने किसी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया. ४ “४ न ४ 9 सा अल कर 
. (आबाद किया या क़ाबिले काश्त बनाया) तो. *2४ ५४ 2४४६ ७ 5 &# 45# ># ४० 
वह उसी की है ओर ज़ालिम के दरख़त लगाने से. (६5८ :०७ ८5 ५९6 40 ० ८. 


हक़ साबित नहीं होता। () ९५ 0 3१० (5-७ 48 (९० 
किस ७७ ४४ 52४ «3 +* (4४ 4६४ ५०; 
. सहीह: अबू दाऊद : 3073. बेहक़ी: 6/ 42. रा 
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क्‍ “४ सुनन विहिजी हज ॥ फैसलों के अहकाम व मसाइल ५ | 306 | (६००2-०५, ४६ 
तोज़ीह: () यानी किसी ज़मीन में काश्त करने से ज़मीन उसकी नहीं हो जाती बल्कि उसको ज़ालिम 
कहा गया है ओर उसकी मेहनत भी रायगाँ जाएगी। क्योंकि उसे उसका काश्त का ख़र्च देकर पेदावार 
मालिके ज़मीन को दी जाएगी। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बाज़ रावियों ने इसे हिशाम 
उर्वा से उनके बाप के वास्ते के साथ नबी($५6) से मुर्सल रिवायत किया है। 


नीज़ नबी (५४6) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल है, अहमद 
और इस्हाक़ (%६४ ) भी यही कहते हैं कि बंजर ज़मीन हाकिम की इजाज़त के बग़ैर आबाद करना जायज़ 
 है। जबकि बाज़ ने कहा है कि हाकिम की इजाज़त के कौर उसे आबाद नहीं कर सकता। लेकिन पहला 
कौल सहीह है। इस मसले में जाबिर, कसीर के दादा अप्र बिन औफ़ अल- मुज़नी ओर समुरा (८४६४) से 
भी हदीस मर्वी है। 


हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसनन्‍ना ने बयान किया, वह कहते हैं: में अबू वलीद तयालिसी से 
आप के इसी फ़रमान के बारे में “ज़ालिम रग का कोई हक़ नहीं” सवाल किया तो आप ने फ़रमाया, 
ज़ालिम रगः वह ग़ासिब है जो ग़ैर की चीज़ ले लेता है। मैंने कहा यह वह आदमी है जो ग़ैर की ज़मीन में 
कुछ उगाता है? कहने लगे हाँ वही है। 


379 - सय्यदना सईद बिन ज़ेद (४४). ७६७ .2७ ६ ८६ ४८ ७४ - 379 
रिवायत करते हैं कि नबी(३४6) ने फ़माया, | ७६ .3& ...७;॥ 5: 
जिसने किसी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा 77“ ० “४ “४०२ ४ 


(आबाद) किया तो वह उसी की है। द > > 5 + 2५ | ४४१ ९६ ४3 2: 
. सहीह: मुसनद अहमद: 3/ 304.इब्मे हिब्बान:7205 2०3 2४% 40 ० ८0 5 ५४ २४८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





"४ ४-७ 22०० ०० ८८8 5.5 - 380 


रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह(2४6) के पास 90 7 
आए और आप से नमक वाली जगह की जागीर ४ ४ "४४ ०७४८ 7४४ ४7 ०६ 
मांगी तो आप(2४६) ने उसे दे दी। जब वह वापस... “># ७४ *+ &+ (४४ >४ *० ५ 
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मुड़े तो मजलिस में एक आदमी कहने लगाः 
क्या आप जानते हैं कि आप ने उसे क्या दिया 
है? आप ने उसे न बंद होने वाला पानी दिया है ” 
रावी कहते हैं: आप(2४६) ने उस से वापस ले 
ली। ओर उसने आप(2४६) से पूछा: पीलू के 
कोनसे दरख़त घेरे जा सकते हैं? आप(2/£) ने 
फ़रमाया, “जहां तक ऊंटों के पांव न जा सकते 
हों।” अबू ईसा कहते हैं: कुतेबा ने इस रिवायत 
का इकरार करते हुए कहा ? हाँ। 

हसन: अबू दाऊद : 3064. इब्ने माजा:2475. 


फैसलों के अहकाम व मसाइल 


॥ <5० शर्श (3 आ 2 ० ८५5 ०:८2 
डॉ ०७) १ ०<| & 2 हट डा ० 6 टन (+ 
5८०६५७ ८५५ ५25 ४0 ५.० ५0 ०५८८ 

हर ४ ($ ५ ० (४६ | ७ गटर ८ 6 
* ४ ] के 4 हल (५ (5८० हट 
४७ | ४४ <<० ७ ४) :+४ ४ 

हर 5“ 7 8 हु 8. : 2 
450..; :०७ ४६, ८८:25 :०७ ४) 5५) ४) 

6 ८ ८ हु ($ >द है 
48 ४ ७ :०७ 290 ल्‍ ४ ५४८ 
० :०७५ ८:८७ ५. 5७ .ै.)| 5४७ 


तोज़ीह: <-॥ 5५): यानी वह ऐसी नमक की खान है जिससे कसरत के साथ नमक निकलता है। 
वज़ाहत: अबू ईसा (%७&) कहते हें: हमें मुहम्मद बिन यह्या बिन अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें 
महम्मद बिन यहया बिन केस अल- मारबी ने इसी सनद के साथ इसी तरह की रिवायत की है। 

मारिबः यमन का इलाक़ा है। नीज़ इस मसले में वाइल ओर अस्मा बिन्ते अबी बकर (<४५४) से भी हदीस 


मर्बीही। 


इमाम तिर्मिज़ी (४५% ) फ़रमाते हैं: अब्यज़ बिन हम्माल (८४१४ ) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ 


नबी (2४६) के सहाबा ( 


384 - अल्कमा बिन वाइल अपने बाप 
सय्यदना वाइल (<४४) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह($४६) ने उन्हें हज्रे मौत में एक 
ज़मीन बतोर जागीर दी थी। महमूद कहते हें: 
नज़र ने शोबा से रिवायत करते हुए यह अल्फ़ाज़ 
ज़्यादा किए हैं कि आप(४४६) ने उन के साथ 
मुआविया (<££) को भेजा कि वह जागीर 
मुक़रर कर दें। 


सहीह: अबू दाऊद : 3058. मुसनद अहमद: 6/ 399. 
इब्ने हिब्बान: 7205 


) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का जागीर देने के बारे में इसी पर अमल 
है। वह कहते हैं: हाकिम जिसे चाहे जागीर दे सकता है। 


(४.७ :०७ ७१७ ८2 3,5४८ ७४.७38] - 
| 9“ 5.0० 2३ ॥ ($ “ #॥“ हा 

४५७. +& “45 ७:७।| :०७ 5; 2 
हर 4 न 7 “09 25८ >> 2 ($ 
4० >>. >८ [0॥ ८ 56: <<... :०७ 
423 | ८03 4० 40 ० ८.0 5 ०५५ 


न्टक 


“(० ०: *ः 2! हक: *ः है] 
385, «४&5 ८० ०) ७:७। 3.४० ०७ 
9 | (६७८०८) ४4:५७०८ ०५८ <<:५ ५.७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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>१5॥ )55 3८५ ८८.८ 40 | 


382 - सय्यदना अनस(<£&) रिवायत करते 5७ 2 ७४७ :2७ ,६४ (४६ - 382 
हैं कि नबी(22६) ने फ़रमाया, जो मुसलमान 3 शक आ 
की 4.॥| (०८ (ड्न्जं (डी ८५«०। (नी ५03७ - 
कोई दरख़त लगाए या फ़सल काश्त करे फिर ही 
उस से कोई इंसान, परिदा या जानवर कुछ खा. “४८४ 2४ >४५८ ५2 ७ ::७ ४.3 4९४ 
ले तो वह उस के लिए सदक़ा है। ” ॥ 929 ॥ 5८3 2 (89 ७३ ६:६४ 3 
बुखारी: 2320. मुस्लिम: 553. 52 6), 


बज़ाहतः इस मसले में अबू अय्यूब, उम्मे मुबश्शिर, जाबिर और ज़ेद बिन ख़ालिद (<७८) से भी हदीस 
मवी है। इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: अनस( «१४ ) की हदीस हसन सहीह हे। 


4। - काश्तकारी का बयान. । 


केनन-नन +५++>-+->०--+कन-कनजत +ज जला 4 लक जीना-ला ध अनजिना-+बक--++-- “-+०० ७-००००००-००------“-०--+- -*-+--०००७+>न»«-०-+-००-०--९०७--७-४०७७० -- ०-०००००००नलक+ “>«>«+- अल 


4383 - सय्यदना इब्ने उमर (<%) रिवायत 
करते हैं कि नबी(:४६) ने खेबर बालों को ह | 
ज़मीनों पर आमिल बनाया इस शर्त प कि “४ ' १४) ८ हक खट+ 02 बीच ००० 
उससे आने वाले फल या फ़तलल आधे- आधे. १४४८ 40 ४» &:४ ० ५ >/ ## ५४४ 











ही क्‍ ५५ ६८ ७ ०5, :£# ४ 02५७ ;75 
बुख़ारी: 2286. मुस्लिम: 55. अबू दाऊद : 3008. द | 

है 
इब्ने माजा: 2467. निसाई: 3929 (2४ 3 «7 ०१ 


.बज़ाहतः इस मसले में अनस, इब्ने अब्बास, ज़ेद बिन साबित और जाबिर (<४१८) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर नबी($४2) के सहाबा व 
ताबेईन (<&&) में से बाज उलमा इसी पर अमल करते हुए आधे, तिहाई या चौथाई हिस्से पर काश्त 
करवाने को जायज़ कहते हैं। बाज़ उलेमा इस बात को इख़ितियार करते हैं कि बीज ज़मीन का मालिक 
मुहेया करे। यह कौल इमाम मालिक ओर इस्हाक़ (%:%&) का है। 

. बाज़ उलमा तीसरे या चौथे हिस्से पर काश्त करवाने को नापसंद करते हैं। लेकिन खुजूरों के 


तीसरे या चौथे हिस्से पर पानी लगाने में कोई हर्ज नहीं समझते। यह कौल इमाम मालिक बिन अनस ओर 
शाफ़ेई (७६४) का है। 
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बाज़ की राय यह है कि खेती सिर्फ़ इसी सूरत में दुरुस्त है कि मालिक सोने या चांदी के एवज़ 


ज़मीन किराये पर दे दे। 





384 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज («££) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने हमें 
एक ऐसे काम से मना कर दिया जो हमारे लिए 
नफ़ाबख्श था। वह यह कि जब हम में से किसी 
की ज़मीन होती तो वह उसे पेदावार के कुछ 
हिस्से या दिरहमों के बदले दे देता ओर 
आप(5४६) ने फ़रमाया, “जब तुम में से किसी 
के पास ज़मीन हो तो वह उसे अपने भाई को 
(काश्त के लिए) बतोर तोहफ़ा दे दे या ख़ुद 
काएत करे। ' 

मुस्लिम: 548. अबू दाऊद : 3395, 3398. इब्ने माजा: 
2460. निसाई: 3864, 3866... 

385 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<£&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने हिस्से 
पर काश्त कारी करवाने को हराम नहीं किया। 
लेकिन आप ने हुक्म दिया है कि लोग एक दूसरे 
पर नरमी करें। 


बुख़ारी: 2330. मुस्लिम: 550. अबू दाऊद : 3389, 
इब्ने माजा; 2457. निसाई: 3873. 


(६९ 
३. ८ भ+ ३+ 


>> 2 ७.७ :०८७ 3७४७ ७४.७ - 384 


८ जैडैठ (35.० का 6 ८4 (श्र | का ६ हि ऑन ५ 


450 ४.०५ ७७ :०७ (७.४७ ४ 35 ३ 


७ 5७ 4 5७ ८:35 ४४५ 4४0 
आ >>) ७७) <5७ || ७७७ 
<5७ ॥॥| :०0७; ७5 ॥ ५७७४ «४, 

६८:98 8७ (७८5४5 _>)॥ :४5,५) 


हे है| ५ 5१7८ * (2 3 >०००६० ४०» - 43&65 

है (५ (६2 ] थ्र हर हक (५ 2१ 
५ ० ६ हट बन | . (्ड 4 | | | 

0 0“ मी +.० है 90“ ४, ॒ है ५०2३ 
5५4 32* हा ८ #५० ०० पा ४ 2 2. | 
मर द्र (2८ है ० ५ (६, ह 
कै | ५ जा ह >ः र्ऩर 6 हा 2 के । जे 

02 कर श्र 3 > ८ 5६ 4] दर ४ कि कर > 
2 ( 4००० १ ०९: ०. | (2 ५००) | हक 


«०.०. ०2: ०० ८.4 ०- १ ०2 पे 4. +#८ ॥ 5) 
ॉ्ंच्य्‌ (*ह०“२०२! हर 0 आ जज “८ ) श्र 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। राफे बिन ख़दीज (८४४) की 


हदीस में इज़्तिराब है। यह हदीस राफे बिन ख़दीज ( 


) के वास्ते के साथ उनके चचाओं से भी मर्वी है 


और उनके ज़रिए उनके एक चचा ज़हीर बिन राफे से भी मर्वी है ओर यह हदीस उनसे मख़तलिफ़ रिवायत 
से मर्वी है। नीज़ इस मसले में ज़ेद बिन साबित ओर जाबिर («2») से भी हदीस मर्वी है। 


5/760/77/६/7 धा।7 
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* आुच॒न विशिंजी ४ ४2 रु फैसलों के अहकाम व मसाडल 88 30 # (४०००-०८५ ॥/£ 


ख़ुलासा 

० जहां तक मुम्किन हो कोशिश की जाए कि किसी के दर्मियान ला इल्मी के साथ फ़ेसला न करें। 
० इन्साफ के साथ फ़ैसला करने वाला अल्लाह का महबूब और उसका मुक़र्रब है। 

« दोनों फ़रीकों की बात सुने बग़ैर फ़ेसला न किया जाए। 

« रिथ्ित देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। 

० कसम मुददई ओर गवाह मुद्आ अलैह के ज़िम्मा है। 

« अगर दो गवाह ना हों तो एक गवाह के साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया जा सकता है। 

« उम्र भर के लिए किसी को कुछ दिया जा सकता है लेकिन उसे वापस नहीं लिया जा सकता। 
» अगर रास्ते में झगड़ा हो तो उसे सात हाथ (लगभग 64 सेंटी मीटर) रखा जाए। 

« मियाँ बीवी में अलाहिदगी (जुदाई) होने की सूरत में बच्चे को इड़ितयार दिया जाए जिसके साथ चाहे 
रहे। 

०» बाप अपने बेटे का माल उसकी इजाज़त के बग़ेर ले सकता है। 

७ जो शख़्स अपने बाप की बीवी से निकाह कर ले उसे क़त्ल कर दिया जाए। 

४. कोई शख़्स अपने सारे माल का सदका नहीं कर सकता। 

« तोहफ़ा वगैरह देने में ओलाद के दर्मियान बराबरी करना ज़रूरी है। 

० रास्ते में मिलने वाली चीज़ का एक साल तक ऐलान किया जाए। 

४ अगर जानवर किसी को ज़ख्मी कर दे तो मालिक पर तावान नहीं होगा। 

# बटाई पर ज़मीन देना जायज़ है। 


न्फु 
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दियत के अहकाम व मसाइल 
००द 





मज़मून नम्बर 24. 

८5525 4॥ +250 0,25८“ ५>५3/ ९/६४। 
अल्लाह के रसूल(2९६) से मर्वी दियत के अहकाम व मसाइ़ल. 
तआरुफ़ 
क्‍ 2 अहादीस और 22 अबवाब पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि 

०» दियतक्यथा हे? 
* किन- किन आज़ा (अंगों) की वजह से दियत लाजिम आती है? 


० क़िसास केसे लिया जाए? 
७ गुनाहों की बिना पर मुसलमान को क़त्ल किया जा सकता है? 


386 - सय्यदना इब्ने मसऊद (६४) रिवायत ३ ६४४)॥ 2 ८६ 4|& ७६७ - 386 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने क़त्ले खता में मम 
बीस बिन्ते मखाज़ (मादा) बीस नर इब्ने.. ४ /डई ऋछ ०४ जी धन पीजी 
मखाज़, बीस बिन्ते लबून, बीस जज़ओं ओर 9३ #«# &+ '># >7 १४ + “दु"४४ 





बीस ह हिक्कों को अदा करने का हुक्म दिया. ..& :०७ 2 हम कट दल 
था। ०5. * ९ 32 ही ॥ ई हि 
452 [हो ८०३3 4४४ 4४ (४-० 4४ ८५० 
ज़ईफ़: अबू दाऊद : 4545. इब्ने माजा: 263. निसाई हे हट हा का हा 
4802 हे! 2चट3 2०७ ८४ 3 |) 


322४४ 9५34 <२ 0०५४3 ४१४३ ००८ 
"4८ 322४5 ८4&.& 
(१) इन तमाम जानवरों की उम्र की तफ़्सील हदीस नम्बर 62 के अंतर्गत मुलाहजा फ़रमाएं। 
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जॉलेअं सुनन विशिजी दियत के अहकाम व मसाइल | 3॥2 | (००-०५ 


बज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र (<४) से भी हदीस मर्वी है। हमें अबू हिशाम अर्रिफाई ने 
(वह कहते हैं: ) हमें इब्ने अबी ज़ायदा और अबू ख़ालिद अहमर ने हज्जाज बिन अर्तात से इसी तरह 
रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७%) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद की हदीस सिर्फ़ इसी तरीक (सनद) से मर्फूअ 
है। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद से मौकूफन भी मर्वी है। 


जबकि बाज़ उलमा भी इसी तरफ़ गए हैं: इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (७४ ) का भी यही कौल _ 
है। नीज़ उलमा का इस बात पर इज्मा है कि दियत तीन सालों में ली जाएगी। हर साल में तीसरा हिस्सा, 
और उनके मुताबिक दियत अस्बात पर होगी और बाज़ के मुताबिक अस्बात मर्द के बाप की जानिब से 
रिश्तादार होते हैं। यह कौल इमाम मालिक और शाफ़ेई (७४) का है। और बाज़ (कछ) कहते हैं कि 
दियत । 


अस्बात में से मर्दों के ज़िम्मा है। औरतों ओर बच्चों के ज़िम्मा नहीं और हर आदमी एक चौथाई 


दीनार का जामिन होगा। बाज़ (कुछ) ने निसफ़ दीनार कहा है अगर इस तरह दियत पूरी हो जाए (तो ठीक 
है) वर्ना उसके करीबी क़बाइल को देखा जाएगा और बाकी दियत उनके ज़िम्मा होगी। 


] हा - अप्र बिन शोऐब अपने पं वह ,)8 ,&५॥३॥ , ५. ८2 4 85 - 3897 
अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र हल 
(८४४) से रिवायत करते हैं कि नबी(४४६) ने ही डक पे हक जग न्‍ 5 उक ०४४ 
फ़रमाया, “जिस शख़्स ने किसी मोमिन को. ७“ & ०४० /४# 7७ 2४ 2: 
जान बूझ कर कत्ल किया उसे मक़्तूल के 
 बवारिसों के हवाले कर दिया जाए, अगर वह 5 

चाहें दे चाहें हे आर ० :०७ ४.3 4६८४८ *० ४-० ३ | दि पक 
कत्ल कर दें ओर गर चाहें दियत ले लेंओर हे हे प के ४ 
दियत में तीस हिक्क़े, तीस जज़ए और चालीस. '४#४« 5६४४ «| &3 | ८ ५५४ ॥& 
हामिला ऊंटनियाँ हैं ओर जिस बात पर भी. .&४0॥ |,.७॥ ५ 8); ० ४७५ 5७ 
सुलह कर लें वही उनके लिए होगा” ओर यह 





£| ४. ०८ (९१८ 82% ७ ००२ ०८2 
७७ «६ 0 ब्लोग डी ५ 4८2 का ६ $- यु प टी अलिरी री 


7 ५5 20 - 2५5 “प 
3+>०० |) ५4१८-८० 0»>३०) *> 3» ४ शीत 


सख़त (भारी) दियत है। पा मा 

#& 5६८: "++ हज ०२० हि] क कि ५44 5 
हसन अबू दाऊद : 4506 इब्मे माजा: 2626 मुसनद पी  - अल लडकी 2 कट दकी न दललट 
अहमद: 2/ 78 दारमी: 2377 &७॥ .0..5८] 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अप्र (<९&) की हदीस हसन गरीब है। 
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| सुनन 82 जी दियत के अहकाम वमसाइल.__ ##8 343 हे (४०7--“८७ ॥ 
| 2० 





388 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<४) (४६ .॥४ ५ 2५ 45० ४६४७ - 388 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४६) ने 2 हज़ार 


ज़ईफ़: अबू दाऊद : 4546. इब्मे माजा: 2629. निसाई:. “>> + ४४ >7 32 ७ “४५ 
कल 4५.५० 4॥| (४०52 हल (रड ८५५ | (डी 


389 - अबू ईसा #& ब#-क हम का १ 25 5 :७- (४55 - 389 
अब्दुरहमान अल- फ्रैयान बिन ८: 28 5६४०. ७६ .36 ,? ८ 
उन्होंरे हि जु + ८०५..० हि ० ४-७ : ७, ४3४० 
उयय्ना से उन्होंने अप्र बिन दीनार से बवास्ता 4 
इक्रिमा, नबी(2४6) से इसी तरह रिवायत की. ## (४ ># “>> ७ ५ > 32 
है। इस में इब्ने अब्बास (<४४) का ज़िक्र नहीं हे. .॥ .« 43 ४: (6 4#४ ८-5 545 &॥ 
ओर इब्ने उयय्ना' की हदीस में इस से ज़्यादा 


हि 40 2 9५ 
43955 6055 जे ७७ 3) 
कलाम है। (ज़ईफ़.). 2 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन मसलमा के अलावा हम किसी को नहीं जानते 
जिसने इस सनद में इब्ने अब्बास का ज़िक्र किया हो। नीज़ बाज़ (कुछ) अहले इल्म का इसी हदीस पर 
अमल है और अहमद व इस्हाक़ (५४% ) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा दस हज़ार 
दिरहम कहते हैं। यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का है। 


इमाम शाफ़ेई (७& ) फ़रमाते हैं: यही जानता हूँ कि दियत में ऊँट दिए जाएँ और वह सौ ऊँट या 
उनकी क़ीमत है। 





| ३-केशाज़ण - ऐसा जख्म जिले घटी जट अे तो. हट्टी नूजर आने लगे. 


| अडटी। 3४५ ८५८ 





390 - अप्र बिस शोऐब अपने बाप से वह ७: .)७ &5«:० ८5 4१2 (७४ - 390 
अपने दादा से रिवा यत करते हें कि नबी (50£) ने हि 5 

44 ज्ञः रु + . (डी व है फुरी|| 3३ ७ हे 5 ह (४०० प्र हा 
फ़रमाया, “ऐसे ज़ख्म जिन से हड्डियां ज़ाहिर हो 


ह] | ८0 ०४०० (रे ८ #4० | डी ी आ जज. अर 2 _9 रे 
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| जागेंअ सच तिहिजी 82 दियत के अहकाम वमसाइल. ##34 # (४:०००-८८४७ । 


+ + ११ को हर है रा रा 
जाएँ पांच- पांच ऊँट दियत हे। .. # +38 ६55 ;६& दी / >> 2..॥ 
हसन सहीह: अबू दाऊद : 4566. इब्ने माजा: 2655. कह, 
निसाई: 4852 ०“ ++ (८४५० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर 
अमल हे नीज़ सुफ़ियान सौरी , शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (४४ ) भी यही कहते हैं कि हड्डी खोल देने 
वाले ज़ख्मों में पांच- पांच ऊँट दियत है। 


हु 


प्र (50) 422 (3५ ४ ०८८ 4 





39] - स्य्यदना इब्ने अब्बास (€&) | ७५ :)8 ,,७८ 2 ७६४ - 39] 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, ट 
“हाथों और पांवों की उँगलियों की दियत.. ४ | हि 9 2४६ औं कक 
बराबर है। हर उंगली की दस ऊँट दियत है। ” 20 | “&#% ६० 5४#४॥ 2०८ ० ० 
सहीह: अबू दाऊद : 456. मुसनद अहमद: /227.... «४४ 520 0.०३ ४७ :०७ 
इब्ने माजा: 2650. द कप 

| हि है २ 8॥ की रन ६ ८... 
वज़ाहत: इस मसले में अबू मूसा और अब्दुल्लाह बिन उमर (&५४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (<४४ ) फ़रमाते हें: इब्ने अब्बास (८१५४) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब 
है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (५७:७४ ) भी इसी 
के क़ायल हें। 


392 - सय्यदना इब्ने अब्बास (€5)2 ७४ 0७ ६ ७ 55 ७६४ - 392 
रिवायत करते हैं कि नबी(४४६) ने फ़रमाया, बा आ ; 
उंगली हद में हें ४ ६ >> ज७००२६० ६ जज, ०० >> 
“यह और यह (उंगली दियत में) बराबर हें" “७७७४७ हम 
यानी छगुलियाँ ओर अंगूठा। 9४ 7 “४ + ।े& + 4०८ ४४५७ 
सहीह: बुख़ारी: 6895. अबू दाऊद : 456, 4558. इने.. ४४ ::5 ४० 2॥ ० 2.0 >> «०६ 
माजा: 6652. निसाई: 4847. (३३५ 2०५० ;, हि 7 अल 
#फ 3 बट : दस लाल १2०१ १७, 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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393 - अबू सफ़र (४:७४ ) बयान करते हैं कि 
कुरेश के एक आदमी ने अंसारी का एक दांत 
उखाड़ दिया तो उसने मुआविया («&$४) से 
फरियाद की ओर मुआविया (<£%) से कहने 
लगा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! इसने मेरा दांत 
तोड़ दिया हे। तो सय्यदना अमीर मुआविया 
(६४४) ने फ़रमाया, अन्क़रीब हम तुम्हें राजी 
कर देंगे और दूसरे ने मुआविया की मिननत 


समाजत शुरू कर दी ओर उन्हें तंग करने लगा, 


लेकिन वह न माने तो मुआविया («&£%) ने 
फ़रमाया, तुम्हारा मामला तुम्हारे इस साथी के 
साथ है ओर अबू दर्दा (४) भी उनके पास 
बैठे हुए थे। अबू दर्दा (८७) कहने लगे: मेंने 
रसूलुल्लाह(2४&) से सुना, मेरे कानों ने बात 
सुनी ओर दिल ने याद रखा, आप (:2४६£) फ़रमा 
रहे थे: “जिस आदमी को जिस्म में तकलीफ़ 
पहुंचाई जाए वह उसे माफ़ कर दे तो अल्लाह 
तआला उसकी वजह से एक दर्जा बलंद करते हैं 
ओर एक गुनाह कम कर देते हैं। ” अंसारी कहने 
लगा: क्‍्यः आप ने यह बात अल्लाह के 
रसूल($४६) से सुनी हे? उन्होंने फ़रमाया, मेरे 
कानों ने सुना ओर दिल ने इसे याद रखा, वह 
कहने लगा: में माफ़ करता हूँ। मुआविया ने 
फ़रमाया, ज़रूर! में तुम्हें महरूम नहीं रखूंगा 
और उसे माल देने का हुक्म दिया। 


ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 4482. इब्ने माजा: 
2693. 


5 - मुजरिम को माफ़ कर देना 
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त्थ (9 ९ <..> कि. (| “५ 9 (2 ही (9 ह (57४४० 
८-2 2 ० ८ 4०० >> है (६८० (# है %।॥ 
2५ ८८:०2 4२१ ५५८० ०४५ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं 
और में अबू सफ़र का अबू दर्दा (७९%) से सिमा (सुनना) भी नहीं जानता और अबू सफ़र का नाम सईद 
बिन अहमद या युह्मिद अस- सोरी है। 





394 - सय्यदना अनस (<£&) रिवायत करते 
हैं कि एक लड़की बाहर निकली उस पर 
जेवरात' ” थे तो एक यहूदी ने उसे पकड़ लिया 
उसका सर पत्थर के साथ कुचला ओर उसके 
जेवरात उतार लिए, रावी कहते हैं कि लोग 
उसके पास पहुंचे तो उसमें कुछ' / जान थी। उसे 
नबी(:४६) के पास लाया गया तो आप (28£) ने 
फ़रमाया, “तुम्हें किसने क़त्ल किया हे? क्‍या 
फुलां ने ?” उसने कहा: “नहीं। आप ने 
फ़रमाया, फुलां ने?” यहाँ तक कि उस यहूदी 
का नाम लिया गया तो उसने अपने सर से इशारा 
किया कि जी हाँ, रावी कहते हैं: उसे पकड़ा 
गया, उसने एतराफ़ कर लिया तो 
रसूलुल्लाह($४४) ने हक्‍्म दिया तो उसका सर 
भी दो पत्थरों के दर्मियान कुचल दिया गया। 


बुख़ारी: 243. मुस्लिम: 672. अबू दाऊद : 4527 
4529. इब्ने माजा:2665. निसाई: 474 





७5४५७ :०४ ,#४ ८5 5० ७5७ - 394 


० ८ (८५ (६६ ' प्र ० ह 
डी "न >>. ह :०७ न कि 2 न 


हट अर > है ६ न दि गरक (2६ 
(६० ८.७ <&> :४७ | ९ 53६ 








£ ना ५ 5६६ £ 
६.५ €ं># ७32» 68 ४->७ «६५०३६| 
ना हर ३2 >8५ दर 
:० ४ , है न 5 ५८५ ५४ -४|५ ५४४० 
४ (" ॒ है, 
की  >ण 0६  ०६ है (६५ <ड, 3७३ 
नह 4 5 5 ' (६६ 3 हु «(८ वी 
"400७ 20४ ६० :०५७ ८-3 4४५ 4॥| 
४, : *(5 “पी है; द् ्र हु ($ 
व 5085 :०७ 3 :७.३. 42 
बा आर कि. 
६ २५७ 5 ्ाण ई 9 हुआ ६३3 ५2442 
द्ट हा द्र हा 
20 ०० «0| ०५०) ५० >५७ 5:६७ 


धर ् हे 
००2 2 « ०० 2424. ८ , #£ न्‍ न कि कन * 
० जन रे ८०० |; (5 कह 2) #< 


तोज़ीह: ८० 9 : से मुराद चमकदार चीज़ होती है यह चांदी के जेवरात की एक क़िस्म है जिसे चमक 
और सफेदी की वजह से ओज़ाह कहा जाता है। (2) आख़िरी साँसों पर थी, अभी उसकी मोत वाक़ेअ नहीं 


: हुई थी। 


. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी 
पर अमल है। अहमद और इस्हाक़ का भी इसी पर अमल है। लेकिन बाज़ (कुछ) अहले इल्म कहते हैं 





कि क़िसास सिर्फ़ तलवार से होगा। 
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395 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर ( 

रिवायत है कि नबी (3४६) ने फ़रमाया, “दुनिया 
का ख़त्म हो जाना अल्लाह तआला पर एक 
मुसलमान के क़॒त्ल से ज़्यादा आसान है। ” (६५ | हा थ + 4 + 5:7० (८! 
सहीह: अत्तरगीब: निसाई: 3986. बैहक़ी: 8/ 22. 8 3 ८४२ 4४ 2८ <+ «०.४ 


| (४.७ है! ७; (यः २ ०४ 3.० (3४ जै-०-२८०१ 


हो 


५» (2.॥ ४५9 :०७ /:3 42५ ४॥ _+> 


०८ ०5 ७ ५5 4४ ४५ 

वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: ) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने शोबा से उन्होंने याला बिन अता से उनके 
बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन अग्र (७९४४) से इसी तरह रिवायत की है और वह मर्फू नहीं है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७५7) फ़रमाते हैं: यह हदीस इब्ने अबी अदी की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 

. और इस मसले में साद, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरा, उक़्बा बिन आमिर, इब्ने मसऊद और 

बुरेदा (६४४) से भी हदीस मर्वी है। क्‍ 

इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अग्र (७६४४) की इस हदीस को इसी तरह 

इब्ने अबी अदी ने बवास्ता शोबा याला बिन अता से उन्होंने अपने बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन अम्र 

<£४) से और उन्होंने नबी(४६) से रिवायत किया है। जबकि मुहम्मद बिन जाफ़र और दीगर रावियों ने 

शोबा से बवास्ता याला बिन अता रिवायत करते वक़्त मर्फ्‌ ज़िक्र नहीं की। इसी तरह सुफ़ियान सौरी ने 
भी याला बिन अता से मोकूफ़ रिवायत की है। और यह मर्फू रिवायत से ज़्यादा सहीह है। .. 


... $-क़त्ल का फैसला. है 


396 - सय्यदना अब्दुल्लाह (४४) रिवायत.. 59.28. ३92६ ८3 5,25० ७४४ - 396 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“ (क़यामत के दिन) बन्दों के दर्मियान पहला 
फ़ैसला खून (कत्ल) के बारे में होगा। !१ ०७ ०४॥ >> + *ी3 (हा है +]॥ 
बुख़ारी: 6533. मुस्लिम: 678. इब्मे माजा: 2675.. ४३ 6 :#&73 4६४ 40 ५५० ५४ ०,०५ ०७ 
निसाई: 399, 3993. न .5७३)॥ 3 3६५७४ ६३ &3< ७ 








40 


हा ८“८>८ ५७ है। ६ (री २ बडी 


5/7€//(7 7 
<2.25 64“ &6 737 







| जनिंओ अचन विलिजी ॥#%अश दियत के अहकाम व मसाइल ।38 #* (४००--८८५ ॥४ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (८९४) की हदीस हसन सहीह है ओर बहुत से 
रावियों ने आमश से इसी तरह मर्फू रिवायत की है। और बाज़ (कुछ) ने आमश से मौक़ूफ़ रिवायत की है। 


अबू ईसा (७8) कहते हैं: ) हमें अबू कुरैब ने (वह कहते हैं:) हमें वकीअ ने आमश से 
बवास्ता अबू वाइल सय्यदना अब्दुल्लाह (७५४) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह(5४&) ने फ़रमाया 
बेशक बन्दों के दर्मियान सब से पहला फ़ेसला खून (क़त्ल) के बारे में होगा। ” 


397 - सय्यदना अब्दुल्लाह (५४४) रिवायत 45; ७६ :28 ...5४ ४ 8 - 397 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 

“बेशक बन्दों के दर्मियान पहला फ़ैसला खून 4 ख + औ हर्शा जी क्र+ओ 
(कत्ल) के बारे में होगा। ” ०3 44४ 40 ० ५0४ ०५०३ ४७ :०७ 
सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं. ०-७ 3 ३७०४ ८४ «४ ७ 3; | 


398 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी ओर अबू. (६६ .)७ 3० ८3 ८2-50 (6६४ - 398 
हरेरा (४४४) दोनों रिवायत करते हैं कि ;. .. -ट | ) 

रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया, “अगर ४ ' 24 4 अब क  स 
आसमान और ज़मीन वाले एक मोमिन आदमी. «<#४/ ७० &।| ४.७ :०७ ८,2७३ ५४ 
के कत्ल में शरीक हों तो अल्लाह तआला उन $55% ७॥ .<,४0 2. ७ <<&.- :28 
सबको उलटा करके जज में फ़ेक देगा। 4-3 2४७ 40 ५0 ),:८ ७० 357: 


सहीह 2 आओ ३ ० ० प्र हर] दी 77 $ 
(6:03 _>0)॥ ४५.८) 38 $॥ $ :४ 


2६ (० 40 ६६8) .% «७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है ओर अबुल हकम अल बजली, 
अब्दुर्ररमान बिन अबी नुअम कूफी ही है। 








शी -+ललललत--+हे5७झत+व>नेल> (>> नन+न+नननन नमन “+पनननकननन-न+-मनन -किननन «॑न+मनननन- ७७-39 - “33५७-५०. नितिन लिनन-+ ५४ ५++++०- -००---०«०“-+-+*०+«+-““+“५+3--+ ८ ५++++++०+«“००+*« 


4८८ 0४; 5 59। 3 ५५ ५५५ 9 | 


मा (६१ 
४) »| 4८. >> है| 


न्न्न 
१ - अगर कोई शख्स अपने बेटे को क़त्ल । 








कर दे तो क्या उससे क्रिसास लिया जाएगा? 





399 - सय्यदना सुराका बिन मालिक (६४७) (४६४ .॥४ , 2८ *' 2८ ७६४ - 399 हज 


रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(:४६) को ७ 9 4 00% 0 | 
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सअुन॑न विलिंजी ४ ४24 | दियत के अहकाम व मसाइल 





देखा आप बाघ को बेटे से क़िसास दिलाते थे (० 5 ५. ++ ; ८ ७ पर ट हि 3६० 3 | ८५4 
और बेटे को बाप से किसास नहीं दिलाते थे। 8 की निकल हित 
ज़ईफ़ ह ०७ हि 2 38 ५: ५७3| ... हा ८0०० 


735 286 40 ० ५0 ०.०३ ८:५७ 

2 ४ री 5 गा 8 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: हम इस हदीस को सुराका (७४४) से सिर्फ़ इसी सनद के 

साथ पहचानते हैं, और इसकी सनद सहीह नहीं है। इसे इस्माईल बिन अयाश ने मुसन्‍ना बिन सबाह से 

रिवायत किया है ओर मुसन्‍ना बिन सबाह हदीस में ज़ईफ़ है। नीज़ अबू ख़ालिद अहमर ने भी हज्जाज बिन 

अर्तात से बवास्ता अम्र बिन शोऐब अन अबीह अन जद्दिही इस हदीस को नबी($४४) से रिवायत किया 

है ओर यह हदीस अगप्र बिन शोऐब से मुर्सल भी मर्वी है। इस हदीस में इज़्तिराब है। और अहले इल्म का 

इसी बात पर अमल है कि बाप अगर अपने बेटे को क़त्ल कर दे (तो) उसे क़त्ल नहीं किया जाएगा और 
जब अपने बेटे पर तोहमत लगाए तो उसे हद नहीं लगाई जाएगी। 


400 - सय्यदना सुराका बिन मालिक (८६७). (६६४ .॥& ६<॥॥ )०८ ४ ६6५ - 400 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “बाप को बेटे के किसास में क़त्ल न 
किया जाए। ” क्‍ >> + ०2-०४ <+ ७४४ (+ ८०४६८ 2 3>++ 
सहीह: इब्ने माजा: 2662. मुसनद अहमद: ॥/22. 40 >> 40 ०,०; ८५... :४७ ४७४० .. 
बैहक़ी: 8/72. आय ३ 
2» ५ -४५॥ 3६ १ :०५८ 3 44 
40] - सय्यदना इब्ने अब्बास (<४) ७४ :७ , ६ ८ 5 45०८ ७४६ - 40] 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया, तल आओ 
“प्रस्जिदों में हदें न लगाई जाएँ और न ही बाप. ४ (/“ 9 ४४४ ० #7 ०: 


, ५५) 2 दथ४डं री ८» »०७- हर 


को बेटे के क्रिसास में क़त्ल किया जाए। ” .. >> छॉ कह १०१४७ + ५० 2१ 32+ 
ह ु (६६ 5 हा! (६ 8 ४ हक हि नी (| हि रे ५५ ४ 
हसन: इब्ने माजा; 2599. दारमी: 2368. ४६ ) :०४७ 0.3 ५2 40 44 > 


290५ 29 ६ ५ ०५८४ , ४ 5,22० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ इस्माईल बिन मुस्लिम की सनद से ही मर्फू है 
और इस्माईल बिन मुस्लिम मक्की के हाफ़िज़े की वजह से बाज़ (कुछ) उलमा ने इस में गुफ्तगू की है। 
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ह् 0- तीन सूरतों के अलावा मुसलमान को 





क़त्ल करना हलाल नहीं है. 
१402 - सय्यदनां अब्दुल्लाह इब्ने 
मसऊद(<%) रिवायत करते हें कि 


रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, “ जो मुसलमान 
शख़स गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं है और में अल्लाह का रसूल हूँ 
उसको सिवाए तीन सूरतों के कत्ल करना 
हलाल नहीं है। (वह तीन यह हैं: ) शादी शुदा 
होकर जिना करने वाला, कत्ल के बदले कत्ल 
ओर दीन को छोड़ने ओर जमात से अलाहिदा 
होने वाला(यानी मुर्तद)। 


बुख़ारी: 6878. मुस्लिम: 676. अबू दाऊद : 4352. 
इब्ने माजा: 2534. निसाई: 406 


वज़ाहत: इस मसले में उस्मान, आयशा ओर इब्ने अब्बास ( 





अउ ४.७ :४७ ४७ ७४.5 - 402 
3 4१0 2८ +# ध्ाीी। 2५७०2 
अं 50 8 ४ का ७६ व 
0 5 000 
4४ ४-८ 520 8 ४ 0 फ०3 ४4६ 
0 कि की 
४५ «65 सड॥। 
पथ 3,७४८) ५००० 2.६ .4५ 


; ५०१४ 5 ५ 


) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद («५ ) की हदीस हसन सहीह हे। 





4403 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (४५६ ) ने फ़रमाया, “ ख़बरदार! 

जिसने किसी ऐसे ज़िम्मी'” (मुआहिद) शख़्स 
को कत्ल किया जिसके लिए अल्लाह और 
उसके रसूल के ज़िम्मा (के साथ अहद किया) 
था। यकीनन उस ने अल्लाह का ज़िम्मा तोड़ 
दिया तो वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा 








(४.७ :०७ ८८ 558 355< ४४६४७ - 403 
9 छुल्‍नय # 3५४८ 5 उस 
८2! 2 5 दर डर :१५.८ > 
20 >+ 2५४ (० 0 लर्ड 3+ 90० 
(2६; & >ड ॥६ ५ ५१८ हि 
४ & 4० ) :०७ :.3 4205 ४0 


. >॥2९ण ०८६ >> £& «० मद « 4] हक 2 
>> 3७ ०2५५०) 4०3३ ०४ ००३ ० जिज्ट 
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ओर बेशक उसकी खुशबू सत्तर (70) साल की ह 
मसाफ़त (दूरी) से महसूस की जाएगी। ” 435 ऑल कक पल कक के 
सहीह: इब्ने माजा: 2687. अबू याला: 6452. द 
तोज़ीह: () जो मुसलमान हुकूमत के साथ सालाना जिज़्या पर मुआहिदा करके उनके मुल्क में रहता 
हो उसे ज़िम्मी कहा जाता है। उन लोगों की जान व माल का तहफ्फुज़ (सुरक्षा) फिर इस्लामी हुकूमत की 
ज़िम्मेदारी होती है। 


वज़ाहत: इस मसले में अबू बवर (<४%) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिमिज़ी (४) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (<५४) की हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ 
अबू हुरैरा (८४५) से मर्वी है। 


ध इसी के मुताल्लिक़ा 


404 - सय्यदना इब्ने अब्बास («<£४) (डी ५ “०२2७ ४ ४.७» - 4 
रिवायत करते हैं कि नबी करीम(:४६) ने बनू हे 
. आमिर के दो आदमियों की मुसलमानों के. £ ४ ८ # ५»: ४ दर्ही ७ की 
बराबर दियत दिलवायी थी उनका अल्लाह के. ७ ० >*# | > “>> <+ +2४- 


है (५, (जल हरकत 0 ००० (>४ जी 
49 हे, ३ ७ क्‍ॉज्की ३० 2 ध्जँ न्‍ा हर । 








रसूल( 5 2 से अहंद था। 8 ४०० ५५०१ (५०३ 4८०५० ५.2 | (# ०४ 
ज़ईफुल इस्नाद: अल- कामिल: 3/ 227. ५0 20,2; 3५ 4६६ ४६ 5७६ .2..<८/ 
४.3 4१८४ 4॥| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़े से. . 
पहचानते हैं, ओर अबू साद बकाल का नाम सईद बिन मर्ज़बान है। 


|" ().०४४०। () कक (3 ५ ०८८ 3 


॥3 - क़िसास या माफ़ी में मक़्तूल के गन 





का फ़ैसला तस्‍्लीम होगा. 


हि 


१405 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत ० अल 5 05 557 5 74॥8 





रे » १८००७०१ 


करते हैं कि जब रसूलुल्लाह(३/&) ने मक्का. जि 
फतह किया (तो) आप लोगों के सामने खड़े ७ ५४ “४ ४०४७ :3७ ५००८ 
हुए। अल्लाह की हम्दो सना की | फिर रा पर (बी (>> ही है >£39 हे! | ६४५७ 
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अजमेअ अनन 86 जी #किकं.. दिवतके 3 जामेंक युन॒न विहिंजी दियत के गहकाम वमसाइल___ है वमसाइल.... ६ ५ 


फ़रमाया, “ओर जिसका कोई आदमी कत्ल 
हो जाए तो वह दो बातों का इखितियार रखता है 
या तो वह माफ़ कर दे या कत्ल कर दे। ” 


बुख़ारी: 2. मुस्लिम: 355. अबू दाऊद : 207. इब्ने 
माजा: 2624. निसाई: 4785. 





8 ॥$ हद आय डी, ६ रा 
अर (बा: ०७ ८०. अं ४: ० ट 
45 565५ 0५८५ 5 40 66 ४ :०७६५४ 


४७ 8 29० 25 20 4७5 _.६॥ ० 
3) | “| ८ 2) हर हि ८) है दर हर 
है धर * | ०9 ५ 2४००८ 


वज़ाहत: इस मसले में वाइल बिन हुज़, अनस ओर अबू शुरेह ख़ुबैलिद बिन अग्र (७४७) से भी हदीस 


मवी है।. 


406 - सय्यदना अबू शुरेह काबी (&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला ने मक्का 
को हुर्मत वाला बनाया और लोगों ने उसे हुर्मत 
वाला नहीं समझा। जो शख़्स अल्लाह ओर 
आख़िरत के दिन पर यकीन रखता है वह इस 
(मक्का) में न खून बहाए ओर न ही दरख़्त काटे, 
अगर कोई रुख़सत देने वाला रूए्सत देते हुए 
कहे कि उसे रसूलुल्लाह के लिए हलाल किया 
गया था (तो सुन लो) अल्लाह ने इसे मेरे लिए 
हलाल किया है। आम लोगों के लिए नहीं ओर 
मेरे लिए भी सिर्फ़ दिन की एक घड़ी में हलाल 
किया गया था, फिर यह क़यामत तक के लिए 
हराम है। फिर फ़रमाया, ऐ खुज़ाआ के लोगो! 
तुमने हुज़ेल कबीले का आदमी कत्ल किया है। 
में उसकी दियत दिलाता हूँ, पस आज के बाद 
जिसका कोई शख़स कत्ल हो जाए उसे दो बातों 
का इख़ितियार है: या तो वह (मक़्तूल के 
वारिस) कत्ल कर दें या दियत ले लें। 


बुखारी: 04. मुस्लिम: 354. निसाई: 2876. 





(5७ :०७ ८ 45 35< ७४.७ - 406 
«४३ > ४ ४0७ :८७ ०००० ८४ «५ 
ह था ० (छा 2 3०७ ००५७ :०७ 
अं 50 ०५०५ $ ८७7 65 .. ६८ 
५ 85 «५ 4४0 $| :०७ ४-3 22५ 4४0 
४290 806 2 586 450 2 
(६3 3०००५ 03 ०७५ ५४ ४८ 3५ 23 
30 4 य आ क 
20 9 85007 की ही 
हि. /3 00 2 मल 8 0 6 ह हट 
2० 65% (6 है (टी # 7 32 4+ 
4५ उ<9 ७ £& 4८५७ ;<०७ #5| £ 
४ है * हर 3०5 ४5५ (०) ४०४ 
(50 3 ४ उर्दीबं 38 49% 5) 

. ० (9-०८ 
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8 जलेंज सुनन ठिहिजी ॥+ 4) 


दियत के अहकाम व मसाइल 


हि $ 323 | ८० (५ 4 हु 
4८ 2 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू हुरैरा (७५४४) की 
हदीस भी हसन सहीह है। शैबान ने भी यह्या बिन अबी कसीर से इसी तरह रिवायत की हे। 


अबू शुरेह ख़ुज़ाई ( 


) से मर्वी है कि नबी करीम(:४६) ने फ़रमाया, " जिसका कोई आदमी 


क़त्ल कर दिया जाए तो उसे इख़्तियार है: चाहे क़त्ल कर दे चाहे दियत ले ले। ” बाज़ (कुछ) अहले 
इल्म का भी यही मज़हब है। नीज़ अहमद ओर इस्हाक़ भी यही कहते हैं। 


407 - सय्यदना अबू हरैरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) के दोर में एक 
आदमी कत्ल हो गया तो कातिल को उस 
मक़॒तूल के वारिस के हवाले कर दिया गया, 
कातिल कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह की कसम मेंने उसे कत्ल करने का 
इरादा नहीं किया था। अल्लाह के रसूल(:४६) 
ने (मक़्तूल के वारिस से ) फ़रमाया, “अगर 
इसकी बात सच्ची हुई ओर तुमने इसे क़त्ल कर 
दिया तो तुम जहन्नम में जाओगे। ” तो उस 
आदमी ने उसे छोड़ दिया। रावी कहते हैं: वह 


एक रस्सी के साथ बंधा हुआ था वह अपनी 


रस्सी को खींचता हुआ भागा उसका नाम ही 
जुन्निस्आा (रस्सी वाला) पड़ गया। 


सहीह: अबू दाऊद : 4498. इब्नें माजा: 2690. 
निसाई:4722 


न (३5५ हू (६ ४८4 | (४३६२ 
2) ७.७ :०७ 5४ 2 ७४७ - 407 


* (>> 7 हा नर ६ ० ः (० ह 
(+ ८ त्र हि (मी ८ हिल *)] | जी ः ४५ १ ५ 
हर क्र ना ना ना 


आशिक ली के 
४३७) २६० «४५ 5) 35 :४७ ४२४ ८ुड् 


है| 50 85 #:3 ४6 40 ० ५0 
७ 20 «»0॥ हम ६ :2४8॥ ०४६ ०) 


द ०.० ४.3 (०० ०) है छह ०६५ 4५5 3)| 


4६8 ७३५० 29 5७ ॥| | ७:८५ 
5७; ४8) ८८ 55 .;७६॥ 355 
5७3 ४८००-७० श्र 5४ ४ &490..८० ५) 9 /5< 

25242॥ |$ (४९२ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं: यह्चहदीस हसन सहीह है और 4०.५ रस्सी को कहते हैं। 





408 - सुलेमान बिन बुरेदा अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) जब 
किसी को अमीरे लश्कर बना कर भेजते तो उसे 
वसीयत करते कि ख़ुद अल्लाह से डरता रहे 





(2.७ :०७ ८८ ८5 >७< (४-७ - 408 


9> #० >० | 2०2 
८८०८ ७४.७ :०७ , रब 2२ >> ->५०८ 


नी _ग ना न नी (*। 
** 06.8 9 ०» कक अप हि 9“ 49०० 9 ँकश- 0 - डे 9 * 
धछ नर ५ 3५०९ ० ग १४०१ ५: कश- 6. हा 
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और अपने मुसलमान साथियों की खेरबबाही. 7६ 4॥ (० ५0 2,2८५ ५७ :0७ 2. 
करे। आप (३४६) फ़रमाते: “ अल्लाह के नाम के 

ञ पेंज॑ (5 2.०) _5# 5 (2० | ४५3 
साथ अल्लाह के रास्ते में जंग करो, जो अल्लाह. ५ 
के साथ कुफ्र करे उससे लड़ाई करो, जंग करो, ७४ 4७ 93 5४ 3#४६ १०४ १०७ 
ख़यानत न करना, अहद न तोड़ना, मुस्ला न 35 4४ «2 0 2 00 
करना ओर किसी बच्चे को कत्ल न करना। ” 


इस हदीस में एक किस्सा भी है। 33 हक 5 6 + 5 2४) ० 
मुस्लिम: 73. अबू दाऊद : 262. इब्मे माजा: 2858. [८8 )॥ ॥श्ट 33 ८3)-०७ 33 


तोज़ीह: () क़त्ल करने के बाद मक़्तूल के आज़ाए जिस्म (जिस्म के अंगों) को काट देना मुस्ला कहा 
जाता है। 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, शह्द॒द बिन औस, इमरान बिन हुसैन, समुरा, मुग़ीरह, 
याला बिन मुर्रा और अबू अय्यूब («३५४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


... इमाम तिर्मिज़ी (७.७) फ़रमाते हैं: बुरेदा (७७८४) की हदीस हसन सहीह है ओर उलमा मुस्ला 
को मकरूह कहते हैं। 


409 - सय्यदना शद्दाद बिन औस (<€&). ७४ .0७ ८० 52 रा ४४ - 409 
रिवायत करते हैं कि नबी(3४&) ने फ़रमाया, ला 
“बेशक अल्लाह तआला ने हर चीज़ पर “732 एड ४ बी डक 
एहसान करना फ़र्ज़ किया हे जब तुम (बतोर >४ >> 2+ ४ < ८४- ४5)॥| (८ 
क़िसास किसी को) कत्ल करो तो उसे अच्छे. &॥ $| :०७ ८3 46% 40 +> ८. $| 
अंदाज़ से कत्ल करो, जब जानवर ज़बह करो 5 लो 

की लक, के, ६5 8७ ,८५९८ 2 ४० 
तो उसे अच्छे अंदाज़ से ज़बह करो ओर आदमी: गम पट डी जी 
अपनी छुरी तेज कर ले ओर अपने जानवर को ५ हज है| | >> (नशे | 89 ५ १६4॥] | >> ७ 
आराम पहुँचाए। | #जचट) €03 7०४६८ £-७] >४/5 
मुस्लिम: 955. अबू दाऊद : 285. इब्ने माजा: 370. 
निसाई: 4405... 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अबू अशअस सनआनी का 
नाम शराहील बिन आदह है। 
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अुचन 


| 5 - हमल की दियत 


40 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (३06) ने जनीन _ (गिराने के 
मामले) में एक गुलाम या लोडी देने का फ़ेसला 
किया। जिसके ख़िलाफ़ फ़ेसला किया था वह 
कहने लगा: क्या हम इसकी दियत दें, जिस ने न 
पिया, न खाया ओर न ही आवाज़ निकाल के 
चीख मारी! ऐसा तो रायगाँ जाता हे! नबी 
करीम (2४४) ने फ़रमाया, “बेशक यह शख़स 
शाइरों जेसी बात कर रहा है, क्यों नहीं? इस में 
एक गुलाम या लॉडी देनी पड़ेगी। " 

बुख़ारी: 5758. मुस्लिम: 68. अबू दाऊद : 4576. 
इब्ने माजा: 2639, निसाई: 487, 489, 


४७४७५ 





४50॥ ५ ८5 55 ४७४५5 - 40 
५८ 6485 . &॥ ७४७ :४४ 59.50 


७ 


० 40 20० 40 ०.०३ 5 :०७ ६२; 


*_ः मी 


| 2८८ 3० >्लणी ० ४५०3 

3) ०.४ ) # ,>ड :22 ८5 5) 

७ 38 ६5 (६६७ 6७ १ «3४ 

4५० 40 > <.॥ २७५ 

्£ ग $ (2 रे 0 

4० $| ५० ४ 4.3 ४ ५५६ ४५५ ०५४ 
; ; 


हा 5 5 
> अं :८ 
०५ 


तौज़ीह: (४++: पेट का बच्चा, अतिब्बा (डाक्टरों) के नज़दीक हमल का वह इब्तिदाई तख्म जो आठवें 
हफ्ता तक रहता है फिर इसके बाद हमल कहलाता है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 66 अल्क़ामूसुल 


वहीद:पृ. 289) 


वज़ाहतः इस मसले में हमल बिन मालिक बिन नाबिगा ओर मग़ीरह बिन शोबा («१४») से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा ( 


) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर 


अमल है। बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि ग़ुलाम या लौंडी दे या फिर पांच सौ दिरहम दे ओर बाज़ 


(कुछ) कहते हैं: घोड़ा या खच्चर भी दे सकता है। 


4] - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा (<£४) से 


रिवायत हे कि दो ओरतें आपस में सोतनें थीं 
एक दूसरे को पत्थर या खेमे की लकड़ी मारी 
ओर उसका हमल गिरा दिया तो 


रसूलुल्लाह(5४&) ने उसके पेट के बच्चे के बारे 


में फ़ेलला किया कि एक गुलाम या लोडी दे 
ओर उसे ओरत के अस्बात पर मुक़र्रर किया। 


ह ही रे " 

:०७ ०१७-०॥ ८ ८: ८.७०] ४.७ - 4] 
0“ 4. ०: (5 ६ ५ ० 09 (4 थ हा 

जी ४4० 509० ">> : ० (3 ५22» 2 <»; ४3.७ 
४५५: ५ के उस ७] (मी ६ (22 कि 6) 9०४८-०० 
६४६ | | | ४.9.०६..० कर 8७० (डी 


वि ५९६ (५७ “6 0 ५०25 ०८० < 
है. | 22366: हैक क। | | -४] वा ७४०४ 
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सुनन विशिजी ##2 58 दियत के अहकाम वमसाइल._.__ #8 326 # | (6:००--&५७ 0 


बुख़ारी: 6906. मुस्लिम: 682. अबू दाऊद : 4568... १... ८:८६ 0 0 
इब्ने माजा: 2540. निसाई: 4826. ०५० «४9 ४४५४ </५ ७५०० 2५५८ 


8; >ल्ूण आठ नी श्रम थी। ० 50 

8 2९.० (6 /&45 .४्ग $ 4६8 

वज़ाहत: हसन कहते हें: हमें ज़ेद बिन हुबाब ने बवास्ता सुफ़ियान, मंसूर से इस हदीस को इसी तरह 
बयान किया है। इमाम तिर्मिज़ी (७४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





6 - मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल 


नहीं किया जा सकता. 





क्‍42 - सय्यदना अबू जुहेफ़ा बयान करते हें 
कि मैंने अली (<४४) से कहा: ऐ अमीरुल । 
..मोमिनीन! क्‍या आपके पास सफ़ेद में कोई. 9 ४४ ७ ४४ दल पं& 
क्‍ सियाह चीज़ है।' ” जो अल्लाह की किताब में. .0७ ६६४८ ४ ७४७ :0७ ,८+४| 
न हो? उन्होंने फ़रमाया, नहीं, उस ज़ात की 060 5० (६:९० ह | 
कसम जिसने दाने को फाड़ा ओर रूहों को पेदा इक आओ 2 आम 2 
किया! में नहीं जानता मगर फहम (समझ बूझ)... 5५0 ७४ > ४ ४5४ _ 455. 
जो अल्लाह तआला किसी आदमी को. ६..९॥ 2८ ६: ५७ ५३] मा 
कर सजी | ही ४ कक 6 | हि |; ) :० 
कुरआन के मुताल्लिक़ अता कर दे और जो इस ला कि लक 
सहीफे (किताबचे) में हे। मैंने कहा: इस. ८ १४3 40 १८६८ ५४ )॥| «८ ४ 
किताकंचे में क्‍या है? उन्होंने फ़माया, “दियत._५ ७५ :<.8 .2&०--॥ (७ ७३ ->8! 
(के अहकामात) केदियों को रिहा कने का... ५ +».. » . -+.. 3508] 
८>>) | 2539 «]४&)॥ :०७ १2४०५ 
हुक्म ओर यह कि मोमिन को काफ़िर के बदले. 2४ क्‍ 2 
कत्ल न किया जाए। 3७. 4.7 5४ 0 55 
बुख़ारी: . मुस्लिम: 370. अबू दाऊद : 4530. इब्ने | 
माजा: 2658. निसाई: 4734. 


तोज़ीहः (१) सियाह से मुराद लिखने वाली सियाही (रोशनाई, [70) और सफ़ेद से मुराद कागज़ वगेरह 
यानी कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसका ज़िक्र कुरआन में न हो। 

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (<७&) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४ 
फ़रमाते हैं:अली (८४७) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ 


“७ ह्थले ८2 के उुक 2 
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मोमिन को काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाए। और बाज़ (कछ) उलमा कहते हैं: मसलमान को 
ज़िम्मी आदमी के बदले क़त्ल किया जा सकता है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है। 





|___ कफ़ियोंती दि 
43 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से वह 


अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह($४६ ) ने फ़रमाया, “ मुसलमान को 
काफ़िर के बदले कत्ल न किया जाए। ” इसी 
सनद के साथ यह भी मर्वी है कि नबी(4४६) ने 
फ़रमाया, “काफ़िर की पूरी दियत मोमिन की 
आधी दियत के बराबर है। ” 


हसन सहीह: अबू दाऊद : 275. इब्ने माजा: 2659. 


[2.७ :०७ :5&| ८५ >> ८४-७ - 43 
पे 3 + “४ २ “५ €+ २3३ <४ 
है है है हट ही ८0०४ का ६ ०... कि € ९५००-०० ० 
० (४ 3) :० ७ (८००3 4४ 40 >> 
40 ० ८६ -+ 2५८०) ०७५ .23७. 
5 >क (; “| ५2 

232 <० 250 ४८ ०) :०७ ४.3 ५८ 
2. 4८ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७; ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (७४४) की हदीस हसन 
है। ओर उलमा ने यहूदी ओर ईसाई के दियत के बारे में इड़ितिलाफ़ किया है। बाज़ (कुछ) उलमा का 
मज़हब यहूदी ओर ईसाई की दियत के बारे में नबी करीम(<४&) से मवी हदीस के मुताबिक़ है। उमर बिन. 
अब्दुल अज़ीज़ फ़रमाते हैं: यहूदी ओर ईसाई की दियत मुसलमान की दियत से आधी है। इमाम अहमद 


बिन हंबल भी यही कहते हैं। 


उमर बिन खत्ताब (<९६) फ़रमाते हैं: यहूदी ओर ईसाई की दियत 4000 दिरहम ओर मजूसी की दियत 
800 दिरहम है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई ओर इस्हाक़ भी इसी के कायल हें। 
जबकि कुछ उलमा कहते हैं: यहूदी और ईसाई की दियत भी मुसलमान की दियत जितनी है। यह कौल 


सुफ़ियान सोरी (४४ ) और अहले कूफा का है। 


॥ - अगर कोई शख्स 
क़त्ल कर दे. 





44 - सय्यदना समुरा (७६७) रिवायत करते 


हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया, “जो 


शख़्स अपने गुलाम को कत्ल करेगा हम 





४५2८ की कस जी कस मे (६ 7 । 


८५४५० »| (5.७ :०७ ८:2७ ६४७ - 44 
०७ :०७ ६:72. 4.८ ४४ >+ ४3५७ 
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॥जामेअंसुनन ठिलिजी हब दियत के अहकाम वमसाइल.._ #8 328 #* ७ &>प्म्-ट७ । 
(क़िसास के तौर पर) उसे क़त्ल कर देंगे औआ॒ [5 ९८ ; 35% 28640 2 25 
जो अपने गुलाम की नाक काटेगा हम (क़िसास जम 2 तिलक ही 
के तौर पर) उसकी नाक काट देंगे। 62200 “% 2 क2 
ज़ईफ़: अबू दाऊद : 455, 457. इब्ने माजा: 2663. 

निसाई: 4736, 4738 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४;&) फ़रमाते हैं:पह हदीस हसन ग़रीब है ओर इन्राहीम नखई समेत बाज़ 
(कुछ) ताबेईन का भी यही मज़हब है। 

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा; जिन में हसन बसरी और अता बिन अबी रबाह भी हैं, कहते हैं कि आज़ाद 
और गुलाम में जान या उस से छोटी चीज़ में क़िसास नहीं होगा। अहमद ओर इस्हाक़ का भी यही कोल 
है। 

बाज़ (कुछ) कहते हैं: अगर अपने गुलाम को क़त्ल करे तो क़िसास के तोर पर उसे क़त्ल नहीं किया जाए 
- लेकिन किसी और के गुलाम को क़त्ल करे तो उसे क़त्ल किया जाएगा, यह कौल सुफ़ियान सौरी और 
अहले कूफा का है। 


कि क्या औरत अपने खाविंद की दियव की ॥ | ८2< #5538 ८0 3 £५ ५९५ 8 


वारिस बनेगी? 


9) ४. > 


/ ००, 





3]45 - सईबू बिन मुसय्यब (%& ) बयान 0 8 6 0 0 0 3 5 
करते हैं कि उमर (५१५४ ) फ़रमाया करते थे कि 
दियत असबात पर हे ओर ओरत अपने खाविंद 
की दियत की वारिस नहीं बन सकती। यहाँतक '+# ०७ *##“# >7 2४४ + ४ 
कि ज़ह्हाक बिन सुफ़ियान किलाबी (९४४) ने. #%॥ 55१; 25७)॥ ८ £8॥ :०,६ 5७ 
उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह(:$४६) ने उन्हें खत. ,. ७५ ४: & .&5 0 


5 5555 5 20505 6 ३05 ७६ 


कक 2 


लिखा कि अश्यम ज़बाबी की बीवी को उसके कर 
खाविंद की दियत से विरासत दो। ._ 40 (/ ०० १४ ५०३ है हु 30४८ 
सहीह: अबू दाऊद : 2927. हे साजा: 2642. मुसनद | [० ००) :७ # | <र्ई #-3 
अहमद: 3/452 


६०१) ८-3 हर थीं 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल हे। 
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दियत के अहकाम वमसाइल__ कं 3 व मसाइल 98 329 298४  >>पथ्ट५ | (६०८८-८५ “८५ 


| 9 - क्रिसास का बयान 





| ०४५७७ ८६ ८८ 9 
46 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन ( ७४६५ :3७ ,.:5५ ८३ &> (6४ - 46 
रिवायत हे कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का 


दांतों ५ 2555 ; मर के 
हाथ अपने दांतों से काटा, उस ने अपना हाथ. (.+ ४ “४४ ० ००४४ ० «४ 


खींचा तो उस काटने वाले के सामने वाले दो... &# “४ #9 &»& 59) <<«- :०७ 
दांत गिर गए। वह झगड़ा ले कर नबी (२४8) के. 5; 4 &« १४; $| ../-४ 3 5:2८ 
पास आए तो आप(:४४) ने फ़रमाया, “तुम में द 
न | || |>०८४०७ ५०७८-८४ <3 3 ०.८ & :७ 
से एक आदमी अपने भाई को ऐसे काटता है. धरा ; कि 2 गा ८ पर 
जैसे ऊँट काटता है। तुम्हारे लिए कोई दियत... #+ ०<& ४४४ #:4 44४ 4 /< 
नहीं फिर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी।. ०४७ ,<४ &, १ ,४<॥ _>><& ५5 ६७ 
”ओर ज़ख्मों का क़िसास है। ” 22० 
पॉयटो मडी है (“४५3 ८4,2४3) 2.) 


बुख़ारी: 6792. मुस्लिम: 673. इब्ने माजा: 2657. 
निसाई: 4758. 4762 


वज़ाहत: इस मसले में याला बिन उमय्या और सलमा बिन उमय्या («४५») दोनों भाइयों से भी हदीस मर्वी 
बे कल द 


इमाम तिर्मिज़ी (४$7) फ़रमाते हैं: इमरान बिन हुसैन («४९») की हदीस हसन सहीह है। 
दिन - मुल्जम (जिस पर इल्जाम लगाया 


गया हो) को कैट करना. द 456&-४| (3 (4४) ५3 ८५ ०८८20 





47 - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के वास्ते. .॥& 5280 2८० ८3 45 ४5 - 47 
के साथ अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी पट 20 (६ 
अकरम( 2४६ ) ने एक आदमी को इल्ज़ाम में कैद ५ ं हे का ४2०० (र्ऋः «० ) जो 


किया फिर उसे छोड़ दिया। 4) ० 3 3-७ <+ ५४ + _र्+ 
हसन: अबू दाऊद : 4772. इब्ने माजा: 2580. निसाई: & / 5 | 4८ 0४५ # ४:35 
4090 


वज़ाहत:ः इस मसले में अबू हरैरा (७) से भी हदीस मर्वी है। 
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दियत के काम वमसाइल # 330 कई ७जफछ५ ॥ व मसाहइल 





इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: बहज़ बिन हकीम की अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से 
रिवायतकर्दा हदीस हसन है नीज़ इस्माईल बिन इब्राहीम ने बहज़ बिन हकीम से इस हदीस को मुकम्मल 


और मुतव्वल (लम्बी) बयान किया है। 


2] - जो शख्स अपने माल की हिफाजत 


करता हुआ क़त्ल हो जाए वह शहीद है. 





48 - सय्यदना सईद बिन ज़ेद बिन अप्र बिन 
नुफ़ेल (<४४) से रिवायत हे कि नबी 
करीम(:४६) ने फ़रमाया, “जो शख़स अपने 
माल के लिए कत्ल कर दिया जाए वह शहीद हे। 
ओर जिसने एक बालिएत बराबर ज़मीन चोरी 
की (तो अल्लाह तआला) कयामत के दिन उसे 
सात ज़मीनों का तोंक पहनायेगा। ” हातिम बिन 
सियाह अल- मर्वज़ी इस हदीस में यह अल्फ़ाज़ 
ज़्यादा करते हें कि मामर कहते हैं: मुझे ज़ोहरी की 
तरफ़ से यह बात पहुंची है मेंने ख़ुद उनसे नहीं 
सुना, इसमें यह ज़्यादा है कि जो अपने माल की 
हिफाज़त करते कत्ल हो गया वह शहीद हे। ओर 
शोऐब बिन अबी हम्ज़ा के साथी इस हदीस को 
ज़ोहरी से बवास्ता तल्हा बिन उबेदुल्लाह, 
अब्दुइरहमान बिन नप्र बिन सुहेल से ओर उन्होंने 
बवास्ता सईद बिन ज़ेद, नबी(5५६) से इसी तरह 
रिवायत किया है। ओर सुफ़ियान बिन उयय्ना ने 





५४७: 3# 






3५५ ०५८५ 2] 


2 ४ __ ४ “## | # 
०५०६४ १&- 
#ा 
८ प्र [52 
५ ६७३ ०४०४ 0४ 4००० ४४७ - 48 
>0० (६2 ॥$ ५ आढ हो हट (2 
है ५ ; है] ४ श, 2 ६ है | 2 गा 
25 ०८ थ्र 9) ५४ 2०० ०८ व 
०५» डी ४ ७४.५ | हर ४ अमीर (डी ९ है |; | 
जे >> २ + ४3५४ ४ 4४ २५५ ० 
०८ ० ०८ ० >>» 9: हल ० 9८ 
0 जा 8 2०2 
मद ; «(८ प्रा ग हा है हि ् 
४3 4४७ * | ० 5 + ५७ ०२ 
नल की जे ओर (५ : अर (७ ६ 
359 - ७७४० > “० 339) ७: 5 
के है 3८]! 5० * £ हा हर पट * कक ( 
है 5: ८-० (.» डी (5332 | 0 गा हि (४ 
>> 40 ०0-> 9 32९ १9 9) हे (४८ 9. 0० 
थ्र |; &3.५% लि | |) ४ ५५०; | डी & धर ४ **७०१ 
अर 25 
4५७ 333 5 ४ <ं॥जंणों ० (2 
>9>» 9 2०००४ + 2 ५5६५: री हि 
| ज्ज्ड 0 >%+* ट््र र इज + (59) | )9 « "८००४ 
ह 0० 
हे संस ७ हि ०८ रे ६» ० | जी ः <..>«.| 


हि ४ 3» *+ (२ >> जैन हि ४०.2 


आओ मो फंदोक का आर आकालओ कि. 40 4 ८.८ 300 30 अल 35 
बवास्ता सईद बिन ज़ैद, नबी (998) से रिवायत. पट परी की ०5 ० ४+ ७१3 ४-3 
की है ओर सुफ़ियान ने इस में अब्दुरहमान बिन. २४ >7 2४४० <+ ५४ 2५६ ७7 5४४ ३ 
सहल का ज़िक्र नहीं किया। क्‍ 367 ॥ लि» है] >+ 
सहीह: अबू दाऊद : 4772. इब्ने माजा: 2580. निसाई: 4090. है कह (८६2, 


(२ 3४ (२ >> | ्ौै्णीः + ०४: 
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दियत के अहकाम वमसाइल___ 9 3 व-मसाइल 8 3अ न स्खयथशछए $ ] ली (६:०८:--० ४५ हर 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७(४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


49 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<४).. ७४ .3७ ,,६ ८8 4७८ (5४ - 49 
से रिवायत है कि नबी करीम (४४६) ने फ़रमाया, 
“जो शख़स अपने माल की हिफाज़त करते हुए 





| व (८5१५ (६ है 3) हम 
3 22350 ६ ४-७ :४७ ,४०४७)॥ ,०५ ४ 


कत्ल हो जाए वह शहीद है। ” ् >+ > 2४ 25 + 2 
बुखारी: 2480. मुस्लिम: 4. अबू दाऊद : का... 250 7६६ &&  ## ०5 2+< 25 ६22 
निसाई: 4084, 4089. गा तु 26 ५८ 2८ 
४७ 3 4४४ 40 ५० 2८४ ># ०3.० 

झ ०2 >»८ (25 हे 

"०६४ 34 40५७ 393 & » 


बज़ाहतः इस मसले में अली, सईद बिन ज़ेद, अबू हुरैरा, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास ओर जाबिर (<१५४) 
से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अग्र (७४४ )की हदीस हसन है और उनसे 
कई सनदों से मर्वी है। और बाज़ (कुछ) उलमा ने अपनी जान ओर माल की हिफाज़त के लिए लड़ने की 
रूख़सत दी है। इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं: अपने माल के लिए लड़ सकता है अगरचे दो दिरहम ही हों। 


420 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<5४) 5558॥ ३७० ८3 5५:७ (6६ - 420 
से रिवायत हे कि नबी करीम (4४६) ने फ़रमाया, कि 
जिसका माल कोई शख़्स नाहक़ छीनने का. डी जी 2 जे मसथ एड हे 
इरादा करे तो वह लड़ाई करे ओर क़त्ल हो जाए. *४ 2४८ < ५5:५४ 3५४५ ७ ४ ६८ 
तो वह शहीद है। ” क्‍ 53395 807 25% 35 0228 

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुला हज़ा फ़रमाएं, ४ जप 7 कक 4 


2 ) हैं।€ै। हे हल ४! 3>**+ (>२ ०..| २४० <<..... 
30 4 50 4 72: 5) 


0४४ ४ ५७ # 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद 
बिन बश्शार ने (वह कहते हैं: ) हमें अब्दुररहमान बिन महदी ने उन्हें सुफ़ियान ने उन्हें अब्दुल्लाह बिन 
हसन ने इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन तल्छा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अग्र (७४४४) नबी (2४६) से इसी 
तरह हदीस बयान की है। 


5/7€//६(7 ध।7 
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442 - सय्यदना सईद बिन ज़ेद (<४४) से 
रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह(:४४) को 
फ़रमाते हुए सुना: “जो शख़स अपने माल की 
हिफाज़त की वजह से कत्ल हो गया वह शहीद 
हे, जो अपने दीन की खातिर कत्ल हो गया वह 
भी शहीद है, जो अपने खूद जान की हिफाज़त 
करते हुए क़त्ल हुआ वह भी शहीद है और जो 
अपने अहलो अयाल की हिफाज़त करते क़त्ल 
हो गया वह भी शहीद हे। ' 


सहीह: अबू दाऊद : 4772. निसाई: 4094. तयालिसी: 
233. 


दियत के आकम बमसाइल 2332 की उज>पयछ५ ॥ व मसाइल 332 (६०६४५ 


०७ ४७ ६5 3८ ४४.७ - 42] 
की गज गीत आई 
2५ (0४ थ्रैन्‍-०४० ५९ 0-९० हि ० “रा ७ 
५४ ०2 50 2४८ ४ ७४५ ५० ५ 2४ 

6 व ज 
8 0४ #& ०४६ #-3 2४5 40 (० 
5# 4०2 93 है &५ +४ 3# १७ 
बा ली आए! . की छ औ। जा 
3 2 अं 3 आम 2 "3 ७ *+५६४ 

०६५ 30० 2४ 333 3 


वज़ाहतः यह हदीस हसन सहीह है। क॒छ रावियों ने इब्राहीम बिन साद से भी ऐसी ही हदीस रिवायत की 


है। और याकूब बिन इब्राहीम बिन साद बिन इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ ज़ोहरी हैं। 


22 - कसामत / का बयान. 





 ॥422 - सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज («४») 
रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सहल बिन 
ज़ेद ओर मुहस्यिसा बिन मसऊद बिन ज़ेद 


निकले यहाँ तक कि ख़ेबर में एक जगह एक 


दूसरे से अलग हो गए फिर मुहस्यिसा ने 
अब्दुल्लाह बिन ज़ेद को मक़्तूल पाया ओर उन्हें 
दफ़न कर दिया, फिर वह ओर हुवस्यिसा बिन 
मसऊद ओर अब्दुररहरमान बिन सहल, नबी 
करीम(5/&£) के पास आए ओर अब्दुर्रहमान जो 
सब से छोटे थे वह अपने दोनों साथियों से पहले 


बात करने लगे तो रसूलुल्लाह(5४६) ने उस से 


फ़रमाया, “बड़े को बड़ा समझ” तो वह 


| 4&0५/६५८४2 (की जी, (2 ” | 





व (६३६4 यु है 2 (६६६५ 
2५ <27॥ (६७ :०७ 453 (४.७ - !422 


हि >> पल पर एज (नीच नी. 6जस 


नी 
सनक 


आज आल 6 ॥ज 
५ हक 'ह्घटर हि (४ (रऔी ४०००१ 
3 +३ ७3 225 > ० 07१०४ ६८ हद 
(2 3» ४ ५४ | 2७ २०5 ७ 3222० 
20 ८ ४३ 4००३७ 3| # ८“ ० ७ वश 


हि हिल (् «४५५ हि पर + 
# ८०3 4८ 40 ०० 5४ ०४५०५ 


६०० ल्‍ा 0 


(२ +-+> | नली 9 > 2०००० (2 4८०२३ 
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जजेंअउनुन 8 हज 03३ | दिवत के पह जानेंझ सुनन लिशिजी (कि दियत के काम वमसाइल #333 मी उलट, $ व मसाइल 


खामोश हो गए ओर उनके दोनों साथियों ने बात 
की ओर रसूलुल्लाह($४६) को अब्दुल्लाह बिन 
सहल के कत्ल से आगाह किया। आप(:४६८) ने 
उन से फ़रमाया, “क्‍या तुम पच्चास क़समें उठा 
सकते हो ? फिर तुम अपने कातिल (से किसास 
या दियत लेने) के हकदार बन जाओगे। ” 








४5350 59 45 २७ -;0 >> 5७; 
४0 2० 40४ ०.०३ ४ ०७ ५८०५० ५5 
> उ) 3०७ बरी 3 :/.०3 5८ 

40 2५०३ 5.5 ७६७७ ८53 ४ 8.०० 


७ 50 2० & ::35 «४६ 40 ० 


उन्होंने उठा हें? ६2 
उन्होंने कहा : हम केसे क़सम उठा सकते हैं? : 5...५ 599र्थ :४४ 286 .३- 
जबकि हम मोजूद नहीं थे, आप(:४६) ने 
फ़रमाया, “ यहूदी तुम्हें अपने पच्चास क़समों के जर् डे आ सिजटपल 3४हर्थ॥+ 
साथ सफाई पेश करेंगे” उन्होंने कहा, हम. 32४६ #४५४७ :०७ ४.६८ 5 ४७४० <8&; 


काफ़िर लोगों हक हे अप हा लिए हम लि 5 2 ही व] 
जब रसुलुल्लाहा#$) में यह देखा तो. ह[| (< 0 0.25; 28 ४ ४७ ,,७६ 
आप (328) ने ख़ुद दियत दे दी। २ ओ#* कक हक. 


बुख़ारी: 373. मुस्लिम: 669. अबू दाऊद : 4520, 44 (४ #:4 १४४ 
इब्ने माजा: 2677. निसाई: 47]3, 476. . क्‍ 
तोज़ीह: () क़सामत: का मतलब क़समें उठाना: इस की तारीफ़ यह है कि किसी इलाक़े से किसी 
आदमी की लाश बरामद हो, लेकिन वह इस क़त्ल का इनकार कर दें तो उनके पच्चास आदमियों से 
क़सम ली जायेंगी अगर वह क़समें उठा दें कि हमने उसे क़त्ल नहीं किया तो उनसे खून और दियत माफ 
हो जाएगी। 

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली अल खल्‍्लाल ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून 
ने उन्हें यह्या बिन सईद ने बशीर बिन यसार से बवास्ता सहल बिन अबी हस्मा और राफ़े बिन ख़दीज 
(<४$) ने इसी हदीस के मफहूम की हदीस रिवायत की है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर क़सामत के बारे में उलमा का इसी पर 


अमल है। बाज़ (कुछ) फ़ुकहाए मदीना ने क़सामा के साथ क़िसास को तजवीज़ किया है। और कूफा के ._ 
बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि क़सामा क़िसास को नहीं बल्कि दियत को वाजिब करती है। 
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अजजेअ अनु ठलिजी हक. दियत के ॥ह जाॉनेंक युनुन विशिंजी 8938 दियत के अहकाम व मसाइल 


ख़ुलासा.. 





* कत्ल की दियत एक सौ ऊँट है। 

० जिस ज़ख्म से हड्डी ज़ाहिर हो जाए उसकी दियत पांच ऊँट हैं। 

० क़ातिल जिस तरह क़त्ल करे उसे उसी तरह क़िसास में क़त्ल किया जाएगा।. 

* मोमिन की जान बहुत क़ीमती हे। 

* मुसलमान कौम सिर्फ़ तीन जराइम की बिना पर क़त्ल किया जा सकता है: शादी शुदा हो कर ज़िना 
करे, किसी को क़त्ल कर दे या मुर्तद हो जाए। 

० क़िसास, माफ़ी या दियत में मक़्तूल के वारिस का फ़ैसला तस्लीम होगा। 

० मक़्तूल के नाक, कान या दीगर आज़ा (अंगों) को काटना मना है। 

० अगर किसी औरत का हमल गिरा दिया जाए तो एक ग़लाम या लोौंडी बतोर दियत दी जाएगी। 

*» पमसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता। 

» मुल्जम को जेल भेजा जा सकता है लेकिन जुर्म साबित न हो तो रिहा किया जाएगा। 

*» अपने माल और इज्ज़त को बचाने की खातिर क़त्ल होने वाला शहीद है। 

* क़सामत का जो तरीक़ा दोरे जाहिलियत में था इस्लाम में भी वही है। 
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अजनेंअ बन छल किक इृदद के आ जॉलेंअ अनन (िशिजी क538 हुदूद के अहकाम व मसाडल 


मज़मुन नम्बद 35 
हल की 40। ० 4४ (| .<८ 30 306] 
एसूलुल्लाह(:४8) से मर्वी हुदूद के अहकाम व मसाइ़ल. 

तेआरठफ़ 

. 30 अबवाब के साथ 4 अहादीस पद मुश्तमिल यह उन्वान ड़न मजामीन पर मुद्दीत है: 

* किन- किन गुनाहों की वजह से हद क़ायम की जाती है? 

* किन लोगों पर हद वाजिब नहीं हे? 

*»  हुदूदनाफ़िज़ लागू करने की क्या शर्तें हें ? 

७ ॥ ताज़ीरन कितनी सज़ा दी जा सकती है? 








423 - सय्यदना अली (<४) से रिवायत है. ॥५6॥॥ 54 58 45०८ ७४ - 423 


कि रसूलुल्लाह($४८) ने फ़रमाया, / तीन. १: 3. आओ आ 8 

आर्देमियों की । हे :०७ ० 5४ >< ४.७ :०७ &.<<! 
से क़लम उठा लिया गया है। ” सोए ल गड म  म म 
यहाँ तक कि वह जवान (बालिग) होजाएऔर._ :६० 40 /> 40 ०५५७ 3 ४ ७० 
पमजनून (पागल) से, यहाँ तक कि उसे अक़्ल ४७ ८ 208 ६६ (9 ७) :०७ ४55 


आजाए। 
ष हर की लय छी नं | की ४ +22-2 (५ 
सहीह: अबू दाऊंद: 440, 4403. इब्ने माजा: 2042. 
५८ _++ २१५४-४० 


तोज़ीह: () क़लम उठा लेने का मतलब है कि वह अहकामे शरिया के मकल्लफ़ (जिम्मेदार) नहीं हैं। 
इसी तरह गुनाह लिखने वाला क़लम भी उन से उठा लिया गया है, ऐसी हालतों में उनका गुनाह नहीं 
लिखा जाता। 

वज़ाहत: इस मसले में आयशा (<४५) से भी हदीस मर्वी है। 
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|. जॉलेंअं अनन ठिलिंजी 9 जे हद के अहकाम व मसाइल 

इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: सय्यदना अली (<४१४) की हदीस इस सनद के साथ हसन 

ग़रीब है। नीज़ अली (४४१४) से कई सनदों के साथ नबी(:४६) से मर्वी है और बाज़ (कुछ) ने यह ज़िक्र 

किया है कि लड़के से क़लम उठा लिया गया है यहाँ तक कि वह जवान हो जाए और हसन का अली 
बिन अबी तालिब («४१») से सिमा (सनना) हमारे इल्म में नहीं है। 


यह हदीस अता बिन साइब से भी बवास्ता अबू ज़िब्यान, सय्यदना अली बिन अबी तालिब 

४2%) से इसी तरह मर्वी है ओर उन्होंने आमश से बवास्ता अबू ज़िब्यान, सय्यदना इब्ने अब्बास ओर 

अली (<१४) से मोक़ूफ़ रिवायत की है मर्फू ज़िक्र नहीं की। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा का इसी हदीस पर 
अमल है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: हसन बसरी (७६४), अली (&#) के दोर में थे, उनका 
ज़माना पाया लेकिन उन से सिमा (सुनना) करना हमारे इल्म में नहीं है। और अबू ज़िब्यान का नाम हुसैन 
बिन जुन्दुब है। 


हुटकौ झक्विकबना.| को साकित करना | १-ह्डकौल्रकितिकबना..| 


424 - सय्यदा आयशा («&&£) रिवायत 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़माया, . .. , ,, ,,. , ७४७ 06 ,६, ५० ५ 2८ 
“हस्बे इस्तिताअत मुसलमानों से हदों को दूर... 5 ०४४१४ ४४४ ८४४ '४/१६ २2 
करो। ” पस अगर उसके लिए कोई निकलने . ># ऋण 20 »& - ४ ४४४ :४७ 
का रास्ता हो तो उसका रास्ता छोड़ दो बेशक ॥७ :३.७ 455८ 5. «5१ 52) 








क हे ड्द 
हल ही 2 हि किक पर 8 


हाकिम का माफ़ करने में गलती करना सज़ा देने की की 
में गलती करने से बेहतर है। ” 38:3| ८3 १८४ *॥ (० 5४ ४५-०८ 
ज़ईफ़: बैहक़ी: 8/ 238... 3७ 3७ ६-८० ७ &०४--- 5 33-७४ 


६ | *५०)॥ 3७ कह (>> 6४ ०) 
2४५६ ० ७४३ ७० 75 ,५० ५ 
तोज़ीह: () यानी हाकिम के पास जाने से पहले आपस में सलह वग़ेरह की कोशिश करो। 


वज़ाहत: अबू ईसा (४६%) कहते हैं: हमें हन्‍्नाद ने वह कहते हैं: हमें वकीअ ने यज़ीद बिन ज़ियाद से 
मुहम्मद बिन रबीआ की हदीस जेसी हदीस बयान की है लेकिन वह मर्फू नहीं है। 


इस मसले में अबू हुरैेशा ओर अब्दुल्लाह बिन अम्र (<४&) से भी हदीस मर्वी है। 
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अजजेअ युनन छह किक हुदूद के उह जमेंअ युन॒न लिशिंजी कि हुदूद के अहकाम व मसाइल 


इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: आयशा (५४) की हदीस सिर्फ़ मुहम्मद बिन रबीआ की सनद 
से यज़ीद बिन ज़ियाद दमिश्क़ी से बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा से बवास्ता आयशा नबी(:४&) से मर्फू मर्वी है। 


वकीअ ने यज़ीद बिन जियाद से इसी तरह रिवायत की है लेकिन वह मर्फू नहीं हैऔर वकीअ की 
रिवायत ज़्यादा सहीह है क्योंकि नबी(:४8) के कई सहाबा से मर्वी है कि वह ऐसे ही कहते हैं। 


जा 


नीज़ यज़ीद बिन जियाद दमिश्क़ी हदीस में ज़ईफ़ है ओर यज़ीद बिन अबी जियाद अल- कूफी 
ज़्यादा बेहतर ओर पहले का रावी है। 











425 - सय्यदना अबू हुरेरा (४७) रिवायत ,5॥७ 85४ 28 ६:58 ८६४ - 425 

करते हैं कि रसूलुल्लाह(३28) ने फ़रमाया 

4६ ०२2) (»: | 0 त्र कट हि पी ः हब -8) | हा 
जिसने किसी मुसलमान की दुनिया की 

तकलीफ़ो में से किसी तकलीफ़ को दूर किया. #:3 5६४ 40 ० ५50 ४५०५ ४७ :०७ 

अल्लाह तआला उसकी आख़िरत की ,७४४॥ ४ 8५ 4६४ ...५ 5८ 6 ६४ 

तकलीफ़ो में से कोई तकलीफ़ दूर कर देगा और, १८ ः््भा जडढे 5. ६8 2६ 40 5 

जिसने किसी मुसलमान के एऐब छिपाएअल्लाह “४7 नह हे है? कु 

तआला उसके ऐबों को दुनिया और आख़िरत.. ४-४ हठे 4 ० कनले आज पंथ 

में छिपाएणा ओर अल्लाह तआला बन्दे की. /१७॥ 5७ ७ 7 3) ७40 5538. 

मदद में होता हे जब तक बन्दा अपने भाई की 

मदद में होता है। ” 

मुस्लिम: 2699. अबू दाऊद: 4946. इब्ने माजा: 225 

वज़ाहतः इस मसले में उक़्बा बिन आमिर और इब्ने उमर (७९४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&& ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (&४&) की हदीस को कई रावियों ने आमश से 
बवास्ता अबू सालेह, सय्यदना अबू हुरैरा (<९४) से अबू अवाना की हदीस की तरह रिवायत की हे। 


और अस्बात बिन मुहम्मद ने आमश से रिवायत करते वक़्त कहा है कि मुझे अबू सालेह की 
तरफ़ से बवास्ता अबू हुरैरा (७४%) नबी($४६) से हदीस बयान की गई है। और यह पहली हदीस से 
ज़्यादा सहीह है। | 


हमें यही हदीस अस्बात बिन मुहम्मद ने बयान की कि मुझे मेरे बाप ने आमश से रिवायत की है। 


दर 
4०2० | 0५ (हे 
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4426 - सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 
“मुसलमान, मुसलमान का भाई है। न उस पर 
जुल्म करता हे ओर न उसे किसी दुश्मन के 
हवाले करता है ओर जो शख़स अपने भाई की 
ज़रुरत को पूरा करने में रहता हे अल्लाह 
तआला उसकी ज़रुरत को पूरा करने में रहता हे 
ओर जिसने किसी मुसलमान से तक्लीफ़ हटाई 
अल्लाह तआला क़यामत के दिन उस की 
तक्लीफ़ को हटा देगा ओर जिसने किसी 
मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह तआला 
कृयामत के दिन उसके ऐब छिपाएगा। 


बुख़ारी: 2442. मुस्लिम: 2580. अबू दाऊद: 4893 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर ( 





427 - सय्यदना इब्ने अब्बास («४१ ) 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४८) ने माइज़ बिन 


मालिक (<5£) से फ़रमाया, “तुम्हारी जो बात 
मुझे पहुंची है क्या वह सच है? उसने कहा: मेरी 
तरफ़ से क्‍या बात आपको पहुंची हे? 
आप(:४४) ने फ़रमाया, “मुझे पता चला है कि 
तूने आले फुलाँ की लड़की से ज़िना किया 


है?” उसने कहा: “ जी हाँ” फिर उसने चार 


गवाहियां दी तो आप(:४8) ने हुक्म दिया तो 
उसे रज्म कर दिया गया। 
मुस्लिम: 693. अबू दाऊद: 4425. 


हुदूद के हक वम्साइल 338 94 उप हे व मसाइल 





+ (८३६५ हे (६ 
५८५... 23.५ :०) 
न पी ग थ्र 9) हु हि कह 7 ड 
++ पर ++ नुआओं जे हीलम 
श्् प्र 
५ ड़ $ ४ 2 
#:3 52% 4॥ ५० 2४ ०५०; | *४ 


जी आग तह 0) 25 
20 5७४ २ 2७५७ 3 3७ 5०3 «०.८ 


७ ५००७ - [426 


६ 5 (००५०० (री द (5) ५4५४ (थी 
2०० 


००9 “पं ०2 ००७ ० रि 2६८ ०॥| 


) की सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 





| #« 3 ०:5:० 3५५ ८७५८4 


3 5 5 0 08 5 07] 


खकल कक >> ० ४५० 4 «४५% 
जल हुए नपन कर्ग थी उतर 97 
| :20५७ 5 #४० २४ /..3 2४ 40 
(८ <४५ ७३ :४७ 2५७ ६ ७ 
2 8 % 25 885 50 ४५ 5० 
५३५६५ | 5५53 ६४ :०७ ०१७ 


दर 
३ 32 20% श्र (3 
बिल १० >२७ 
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अजजेअ जन छह किक. हद के आ जानेंअ सुनन विशिजी हज हुदूद के अहकाम व मसाइल___ इन व मसाइल 339 है 30० 997 ्खजजछ ७] 


तोज़ीह: (१) तल्क़ीन: कोई बात समझाना, याद देहानी कराना, तहक़ीक़ के तौर पर इस्तिफ्सार करना। 





वज़ाहत: इस मसले में साइब बिन यज़ीद ( 





) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (८६%) की हदीस हसन सहीह है। और शोबा 
ने इस हदीस को सिमाक बिन हर्ब के ज़रिए सईद बिन जुबेर से मुर्सल रिवायत किया है इसमें इब्ने अब्बास 


(<९५४) का ज़िक्र नहीं किया। 


ध् का एतराफ करने वाला अपनी | 


बात से फिर जाए तो हद ख़त्म हो जाती है. 





4428 - अबू हरैरा ( 
माइज़ अल अस्लमी रसूलुल्लाह(३४८) के पास 
आकर कहने लगे कि उसने ज़िना किया है, तो 
आप(:४४) ने उस से चेहरा फेर लिया, फिर वह 
दूसरी जानिब से आए कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 

उस ने ज़िना किया है। तो आप ने चेहरा फेर 
लिया, फिर वह दूसरी जानिब से आए ओर कहा: 

ऐ अल्लाह के रसूल(5४४)! उसने ज़िना किया है। 
तो चौथी मर्तबरा आपने उनके बारे में हुक्म दिया, 
उन्हें हर की तरफ़ निकाला गया ओर पत्थरों से 
रज्म किया गया जब उन्होंने पत्थरों की तकलीफ़ 
महसूस की तो भागे, यहाँ तक कि एक आदमी के 
पास से गुज़रे उसके पास ऊँट की ठोड़ी ” की 
हड्डी थी तो उसने उनको वह दे मारी और लोगों ने 
भी मारा, यहाँ तक कि वह फोत हो गए। फिर 
लोगों ने नबी(:४८) से ज़िक्र किया कि जब 
उनको मौत और पत्थरों की तकलीफ़ हुई थी तो 
वह भागे थे। अल्लाह के रसूल(:$४६) ने 
फ़रमाया, “तुमने उसे छोड़ क्‍यों नहीं दिया? ” 


सहीह: इब्ने माजा:2554. अबू दाऊद: 4428. 


४) रिवायत करते हैं कि 
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तोज़ीह हर दाढ़ वाले इंसान या जानवर की दो हड्डियां; जिन में दांत होते हैं ओर |«& ऊँट को 


कहते हैं। (देखिये अल- मोजमुल वसीत: पृ. 99) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अबू हुरैरा ( 


) से कई 


सनदों के साथ मर्वी है। नीज़ यह हदीस ज़ोहरी से भी बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना जाबिर (&5) के 


ज़रिए नबी(5%£ ) से इसी तरह मर्वी है। 


429 - सय्यदना जाबिर (<१%) से रिवायत है 
कि असलम कबीले के एक आदमी ने 
नबी(:४८) के पास आकर ज़िना का एतराफ़ 
किया तो आप (:४४) ने उससे अपना चेहरा फेर 
लिया उसने फिर एतराफ़ किया, आप(:७८) ने 
अपना चेहरा फेर लिया। यहाँ तक कि उसने 
अपने ख़िलाफ़ चार गवाहियां दीं तो नबी (:४८) 
ने फ़रमाया; क्या तुम पागल हो? उसने कहा: 
“नहीं” आप(5४४) ने फ़रमाया, “शादी शुदा 
हो? उसने कहा: “जी हाँ” तो आप(&४४) ने 


उसके बारे में हुक्म दिया, तो उसे ईदगाह में रज्म 


(संगसार) किया गया जब उसे पत्थर लगे वह 
भागा तो उसे पकड़ा गया ओर पत्थर मारे गये 
यहाँ तक कि वह मर गया। रसूलुल्लाह(5४७) ने 
उसके बारे में भलाई के कलिमात (बातें) कहे 
और उसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी।' 

मुस्लिम: 69. अबू दाऊद: 4430. निसाई: 956. 


तोज़ीह: () यह किस्सा भी सय्यदना माइज़ बिन मालिक अल अस्लमी («४५४ 


ज़िक्र पिछली हदीस में भी हुआ है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (# 
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फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर बाज़ (कुछ) उलमा का इसी 


पर अमल हे कि ज़िना का एतराफ़ करने वाला जब अपने ख़िलाफ़ चार मर्तबा इक़रार करे तो उस पर हद 
क़ायम हो जाएगी। यह कौल अहमद और इस्हाक़ का है। 


जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: अपने ख़िलाफ़ एक मर्तबा इक़रार कर ले तो उसको हद 
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लगा दी जाएगी। यह कोल मालिक बिन अनस और शाफ़ेई का है। ओर उनकी दलील सय्यदना अबू 
हुरैरा (७६४) ओर ज़ेद बिन ख़ालिद (५६७) की हदीस है कि दो आदमी रसूलुल्लाह(2४६) के पास 
मुक़द्दमा लेकर आए एक ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बेटे ने उसकी बीवी के साथ ज़िना किया है। 

यह तवील (लम्बी) हदीस है। 


और नबी($8&) ने फ़रमाया, ऐ उनेस! तुम सुबह जल्दी उस आदमी की बीवी के पास जाओ। 
अगर वह एतराफ़ कर ले तो उसे रज्म कर देना” और आप($४६) ने यह नहीं फ़रमाया कि अगर वह चार 
मर्तबा एतराफ़ करे। 





4430 - सय्यदा आयशा (<४#) बयान करती 


हैं कि कुरैशियों को उस मख्जूमिया ओरत की 
फ़िक्र लाहिक़ हुई जिसने चोरी की थी। उन्होंने 
आपस में कहा: इस बारे में रसूलुल्लाह (३४८) से 
कोन बात कर सकता हे? तो वह कहने लगे: 
इसकी हिम्मत रसूलुल्लाह(:४४) का महबूब 
उसामा बिन ज़ेद (<:४) ही कर सकता है तो 
उसामा ने आप से बात की। अल्लाह के 
रसूल(:४४) ने फ़रमाया, “ क्या तुम अल्लाह के 
हदों में से एक हद में सिफ़ारिश करते हो ? ” फिर 
आप खड़े हुए खुत्बा दिया और फ़रमाया, “तुम 
से पहले लोग इसी लिए हलाक हुए कि जब उन 
में से कोई बड़ा आदमी चोरी कर लेता उसे छोड़ 
देते ओर जब कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता 
तो उस पर हद कायम कर देते ओर अल्लाह की 
कसम! अगर फातिमा बिन्‍्ते मुहम्मद भी चोरी 
करती तो में उसका भी हाथ काट देता। ” 


बुखारी: 3733. मुस्लिम: 688. अबू दाऊद: 4373. 
इब्ने माजा: 2547. निसाई: 4895. 
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2 मा पट ही मा 
वज़ाहत: इस मसले में मसऊद बिन अज्मा, इब्ने उमर ओर जाबिर («४») से भी मर्वा है। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: आयशा (<४१४) की हदीस हसन सहीह है ओर मसऊद 
बिन अज्मा को मसऊद बिन आजम भी कहा जाता है उनकी यही एक हदीस है। 








7- एज्म करना साबित है 


43 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (<४$८) ने 
फ़रमाया, “रसूलुल्लाह($४६) ओर अबू बकर ने 
रज्म किया ओर मेंने भी रज्म किया। अगर में 
किताबुल्‍लाह में कोई चीज़ बढ़ाने को नापसंद 
. न करता तो में इसको कुरआन में लिख देता। 
बेशक मुझे डर हे कि कुछ लोग आयें वह इस 
रज्म को किताबुल्‍लाह में न पाएँ तो इसका 
इनकार कर दें। ” 

सहीह: मुसनद अहमद: / 36. इब्ने अबी शेबा: 0/ 77 
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बज़ाहतः इस मसले में सय्यदना अली (&४१४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७5 ) फ़रमाते हैं: उमर बिन खत्ताब (<४४) की हदीस हसन सहीह है और दीगर सनदों 


से भी उमर (<») से मर्वी है। 


432 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (<£%) से 
रिवायत हे उन्होंने फ़रमाया, बेशक अल्लाह 
तआला ने मुहम्मद(४४£) को हक़ देकर भेजा 
ओर उन पर किताब (कुरआन हकीम) नाजिल 
फ़रमाई जो आप(5४८) पर नाजिल किया उस 
में रज्मय की आयात भी थी तो अल्लाह के 
रसूल (2४5) ने रज्म भी किया आप के बाद हमने 
भी रज्म किया ओर मुझे डर हे कि लोगों में 
तवील (लम्बा) वक़्त गुज़र जाए तो कोई कहने 
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वाला कहे: हम किताबुल्‍लाह में रज्म का हुक्म 
नहीं पाते तो वह अल्लाह के नाज़िलकर्दा 
फ़रीज़े को छोड़ने की वजह से गुमराह हो 
जायेंगे। 


बुख़ारी: 6829. मुस्लिम: 69. अबू दाऊद: 448. 
इब्ने माजा:2553. 
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ख़बरदार! रज्म शादी शुदा जानी पर साबित है जब दलील क़ायम हो जाए या हमल वाज़ेह हो 


जाए या एतराफ़ कर ले। 
वज़ाहत: इस मसले में अली ( 





) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और दीगर सनदों से भी उमर 


(«४१४ ) से मर्वी है। 





4433 - उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा 
(५४% ) से रिवायत है कि उन्होंने अबू हुरेरा, ज़ेद 
बिन ख़ालिद ओर शिब्ल (<४४) से सुना कि 
वह नबी करीम($8४&) के पास थे तो आप के 
पास दो आदमी मुकदमा लेकर आए एक 
आप($४६) के सामने खड़ा हुआ ओर कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल($४६)! में आपको 
अल्लाह की क़सम देता हूँ, आप हमारे दर्मियान 
किताबुल्‍लाह के साथ फ़ेसला कीजियेगा। 
उसके मुदई ने कहा जो उससे ज़्यादा समझदार 
था। जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल(३४६)। आप 
हमारे दर्मियान किताबुल्‍लाह के साथ फ़ेसला 
कीजियेगा ओर मुझे इजाज़त दीजिये में बात 








8- एज्म शादी शुदा पह है क्‍ 
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करता हूँ: मेरा बेटा इस आदमी के पास मजदूर 
था तो उसने उसकी बीवी के साथ ज़िना किया 
तो लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर रज्म 


.._ बाजिब है। मैंने उसकी तरफ़ से एक सौ बकरियों 


ओर एक खादिम का फिद्‌या दिया फिर में कुछ 


उलमा से मिला तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे पर 


सो कोड़े ओर एक साल की जला वतनी है। रज्म 
इसकी बीवी पर है। नबी(2४६£) ने फ़रमाया 

“उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में पेरी जान 
है, में तुम दोनों के दर्मियान ज़रूर किताबुल्‍लाह 
के साथ फ़ेसला करूंगा, सो बकरियां ओर 
खादिम तुम्हें वापस गए, और तुम्हारे बेटे पर सो 
 कोड़े ओर एक साल की जला वतनी है, ओर 
उनेस! तुम सुबह जल्दी उस आदमी की बीवी 
के पास जाओ अगर वह ज़िना का एतराफ़ कर 
. ले तो उसे रज्म कर देना। उनेस सुबह जल्दी उस 
के पास गए उस ने पूतराफ़ कर लिया तो उन्होंने 
उसे रज्म कर दिया। 

बुख़ारी: 234. मुस्लिम: 697. अबू दाऊंद: 2445, 
इब्ने माजा: 2549. निसाई: 540. 
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वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें इस्हाक़ बिन मूसा अंसारी (७९४४) ने वह कहते हैं: हमें मअन 
ने वह कहते हैं: मालिक ने इब्ने शिहाब से उन्होंने उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से बवास्ता अबू हुरैरा ओर 
ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (<४) नबी करीम(:४£) से इसी मफहूम की हदीस बयान की है। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें कुतेबा ने वह कहते हैं हमें लेस ने इब्ने शिहाब से उनकी सनद के साथ 


मालिक की बयान कर्दा हदीस की तरह रिवायत की है। 


इस मसले में अबू बवर, उबादा बिन सामित, अबू हुरैरा, अबू सईद, इब्ने अब्बास, जाबिर बिन 


समुरा, हज़ाल, बुरैदा, सलमा बिन मह्बक़ अबू ज़र और इमरान बिन हुसेन ( 


) से भी मर्वी ह। 


इमाम तिर्मिज़ी (४५) फ़रमाते हें: अबू हुरैरा ओर ज़ेद बिन ख़ालिद (७७७४) की हदीस हसन 
सहीह है। नीज़ मालिक बिन अनस और मामर वगैरह ने भी ज़ोहरी से बवास्ता उबेदुल्लाह बिन 
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अब्दुल्लाह बिन उत्बा, अबू हरैरा ओर ज़ेद बिन ख़ालिद (७७४) के ज़रिए नबी करीम(5४&) से रिवायत 
की है। और उन्होंने इसी सनद के साथ नबी करीम(३४६) ने यह रिवायत भी की है कि आप(#€) ने 
फ़रमाया, “ जब लोडी ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो अगर वह चौथी दफ़ा ज़िना करे तो उसे बेच दो ख़वाह 
बालों की एक रस्सी के एवज़ ही। ' 


और सुफ़ियान बिन उयय्ना ज़ोहरी से बवास्ता उबेदुल्लाह, अबू हुरैरा, ज़ेद बिन ख़ालिद और 
शहल (<&८) से रिवायत की है। यह फ़रमाते हैं; हम नबी (:४४) के पास थे। इसी तरह इब्ने उयय्ना ने दोनों 
हदीसें अबू हुरैरा, ज़ेद बिन ख़ालिद ओर शिब्ल (<&&) से रिवायत की हैं और इब्ने उयय्ना की हदीस 
वहम है इस में सुफ़ियान बिन उयय्ना ने वहम करते हुए एक हदीस को दूसरी हदीस में दाखिल कर दिया है। 


सहीह हदीस वह है जिसे मुहम्मद बिन वलीद अज्ज़ुबेदी, यूनुस बिन यज़ीद और जोहरी के 
भतीजे ने ज़ोहरी से बवास्ता उबेदुल्लाह, सय्यदना अबू हुरैशा और सय्यदना ज़ेद बिन ख़ालिद (<६४४) से 
रिवायत किया है कि नबी(:४2) ने फ़रमाया, “जब लोंडी ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो।” और ज़ोहरी ने 
. उबेदुल्लाह से बवास्ता शिब्ल बिन ख़ालिद, अब्दुल्लाह बिन मालिक औसी से रिवायत की है कि 
नबी (:४६ ) से रिवायत करते हैं, यह बात सहीह है और इब्ने उयय्ना की हदीस गैर महफूज़ है। 


उन (इब्ने उयय्ना) से यह भी मर्वी है कि उन्होंने शिब्ल बिन हामिद कहा यह भी ग़लती हे 
क्योंकि वह शिब्ल बिन ख़ालिद हैं। इसी तरह उन्हें शिब्ल बिन खुलेद भी कहा जाता है। 


434 - सय्यदना उबादा बिन सामित (€&). ६225 ७४५ :2७ ६25 8४५ - 434 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(३४६) ने .. ,..., , .... +, ,७, ,., 
फ़र्माया: “मुझ से यह बात ले लो बकीनन ४ धर ४ ४४४ | २१४ जा 
अल्लाह तआला ने उन ओरतों के लिए रास्ता :»५०)॥ >7 5505 5 ५0 ४५ ४ 5५४ 
बना दिया है: शादी शुदा, शादी शुदा से ज़िना., 7-3 225 40 (० ५0 4,०५८ 38 :38 
करे तो सो कोड़े फिर रज्म कर दिया जाए और. कर जि िजीओ के 
कुंवारा कुंवःरी से ज़िना करे तो सौ कोड़े और >+ ७# 40 हज +# ५ + जन 











ला अजब हक 99 #छ8॥ £ 48७ ४६ 5५ <८8 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(३४&) के बाज़ (कुछ) 
उलमा सहाबा जिन में अली बिन अबी तालिब, उबय बिन काब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद («2») 
वगेरह भी शामिल हैं, इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि शादी शुदा को कोड़े लगा कर रज्म किया 
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जाए कुछ उलमा भी इस तरफ़ गए हैं, इस्हाक़ का भी यही कौल है। 


जब कि नबी (5४६) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा ( 
भी हैं, कहते हैं कि शादी श॒दा पर सिर्फ़ रज्म है उसे कोड़े न मारे जाएँ और ऐसी ही चीज़ नबी (:४६ 


) जिन में अबू बकर व उमर (<2%) 
46) से 





माइज वगेराह के वाक़ियात में से कई अहादीस के अन्दर मर्वी है कि आपने रज्म का हुक्म दिया था और 


रज्म से पहले कोड़े के मारने का हुक्म नहीं दिया। 


नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है, सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफेई ओर 


अहमद (४५% ) का भी यही कोल है। 


| १- हामिला को एज्म करने से पहले बच्चा 


जन्म देने का इन्तिजार किया जाए. 


हट लज 5० है: 0 ढह, 





435 - सबय्यदना इमरान बिन हुसेन (<४४) से 
रिवायत है कि जुहैना कबीले की एक ओरत ने 
नबी (४४८) के सामने ज़िना का एतराफ़ किया 
ओर उसने कहा में हामिला हूँ तो नबी (585) ने 
उसके बली (वारिस) को बुलाया ओर 
फ़रमाया, “ इससे अच्छा सुलूक करो जब यह 
अपना हमल जन्म दे दे तो मुझे बताना तो उसने 


ऐसे ही किया, आप (2४४) ने उस ओरत के बारे 


में हुक्म दिया उस पर उसके कपड़े अच्छी तरह 
बाँध दिए गए, फिर आप (2४८) ने उसे रज्म करने 
का हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया। फिर 
आप(5४८) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो 
उमर बिन खत्ताब (७४४) ने आप से कहा: ऐ 
. अल्लाह के रसूल! आपने इसे रज्म किया, फिर 
आप उसकी नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ रहे हैं? तो 
आप (5४४) ने फ़रमाया, “ इस ने ऐसी सच्ची 
तोबा की हे कि अगर मदीना के सत्तर आदमियों 
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के (२४७१५ भी पा हक तो ह$र व 44 अरब 5४ <<.5 9४ 49 4८ 
काफी होगी। ” कया तुमने इस से बढ़कर (४ ७:७ 2५५६ 9 8.४: 

«५ ह 0.» ७३ ७५५ ७ ६४.४ 2. 
चीज़ पायी है कि उस ओरत ने अपनी जान उस 20७४ ७७७४.9७: न 
अल्लाह की बख्शिश हासिल करने के लिए 40 ५.६ <5७ ३ ६» 


कुर्बान कर दी। 

मुस्लिम:696. अबू दाऊद: 4440. इब्ने माजा: 2555, 

निसाई: 957 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है 


५०६.) )७»। »>2(3» (२ ८ <(८]0 








हलक नकारना मम धवन ५१९५3 285:- फल ८७++-25 अमन प५क3-- डकार 5 ५ >> पाक पका" नाउकर या वफरत- कप >भ० ० प + पलाऊ 2" न भटा पात पाक ऊ कार सनक करना +.#०>-कन्क “का ना ०8 ाकआल्‍4० वा ० 


0 - अहले किताब को एज्म करना 


३" सय्यदना हक (<£&) से शक 3) +० 45 5७८ ४४४५ - 436 
रसूलुल्लाह एक यहूदी मर्द और 
लु ( 5) ए्‌ हूदी र्द "बडी 2० ७ ६४७ :०७ ८५.४० «४-७ 5 





ओरत को रज्म किया था। 
बुखारी: 329. मुस्लिम: 699. अबू दाऊद: 4446... #०# १४४ ८७५ 4 5+« 3 + * (0५ 
इब्ने माजा: 2556. 42342 22५42 ४) ५०3 4४५४ 4४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक वाक़िया भी है। यह हदीस हसन सहीह है। 


437 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (<£&) से १० ८५.5 ७४४५ :०७ ३७ ७४४५ - 437 
रिवायत हेकिनबी(:४6) नेएक यहूदी मर्द ओर, :.,. , बा 
 ओरत को रज्म किया था। ४ अल जे हि जी ओर | ४५ 
सहीह: इब्मे माजा: 2557. मुसनद अहमद: 5/9॥, इब्ने. कई: #3 3 4६४ 4) >> ७४ 
अबी शेबा:5006 4, 22 
* 22 24) 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, बराअ, जाबिर, इब्ने अबी औफ़ा, अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जुज़ 
और इब्ने अब्बास (७४१४) से भी मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरा (७४४) की हदीस हसन ग़रीब है और 
जुम्हूर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि अगर अहले किताब अपने मुक़द्बमात मुसलमानों के 
हाकिमों के पास ले कर आयें तो वह उनके दर्मियान किताब और सुन्‍्नत और मुसलमानों वाले अहकाम 
के साथ फ़ेसला करेंगे। इमाम अहमद और इस्हाक़ (५४% ) का भी यही कौल है। 
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जबकि बाज़ (कछ) कहते हैं: ज़िना में उनके ऊपर हद क़ायम नहीं की जाएगी। लेकिन पहला 
कोल सहीह है। 


|_ ॥- जला वतन करना | 


4438 - सय्यदना इब्ने उपर (<:%४ ) से रिवायत की ५ >< > ््र कि 
है कि नबी(5४४) ने (कुंवारे जानी को) कोड़े दा की, 
मारे और जला वतन किया, अबू बवर (७७). 7 ४ ०४० ०४ ४४ 

नेभी कोड़े मारे और जला वतन किया ओर उमर ## जे ५ | २ पट: + ४४ 
(<£&) ने भी कोड़े मारे ओर जला वतन किया। 5५ ६ ॥॥$ ८०५; २:०७ ८-3 2३७ 40 
सहीह. 





9 
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वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, ज़ेद बिन ख़ालिद ओर उबादा बिन सामित (<%) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७:&) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (<९&) की हदीस ग़रीब है। कई रावियों ने इसे अब्दुल्लाह 
बिन इद्रीस से मर्फ बयान किया है। 


और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन इदरीस से बवास्ता उबेदुल्लाह, नाफ़े के 
ज़रिए इब्ने उपर (७५४) से रिवायत किया है कि अबू बकर («१%) ने कोड़े मारे और जला वतन किया 
और उमर (<१) ने भी कोड़े मारे और जला वतन किया। 


अबू ईसा कहते हैं: यही रिवायत हमें अबी सईद अशज ने अब्दुललाह बिन इदरीस से बयान की 
है और यह हदीस इब्ने इदरीस से कई इस्नाद के साथ इब्ने उमर (<£%) से इसी तरह मर्वी है। 


.... मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी नाफ़े से रिवायत की है कि इब्ने उमर (<5५) फ़रमाते हैं: बेशक अबू 
बकर («१») ने कोड़े मारे और जला वतन किया और उमर (<$५४) ने भी कोड़े मारे और जला वतन 
किया, और इसमें नबी(:४£) का जिक्र नहीं किया, लेकिन रसूलुल्लाह(5४&) से सहीह सनद के साथ 
जला वतनी साबित है। इसे अबू हुरैरा, ज़ेद बिन ख़ालिद और उबादा बिन सामित (<£&) वगैरह ने 
नबी(4४४) से रिवायत किया है। नीज़ नबी (4४६) के उलमा सहाबा का, जिन में अबू बकर, उमर ,अली 
अली बिन काब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू ज़र (७४) वगेरह भी शामिल हैं, इसी पर 
अमल है । और बहुत से फ़ुक़हा ताबेईन से भी इसी तरह मर्वी है। सुफ़ियान सोरी, मालिक बिन अनस, 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (७४ ) भी इसी के क़ायल हें। 
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| जिस को हद लग जाए वह हद उस के 


लिए गुनाह का कफ्फारा है. 





439 - सय्यदना उबादा बिन सामित (६६७). 5:३४: (६५ .]७ ,६:८ (४5४८ - [439 
रिवायत करते हें कि हम एक मजलिस में । || । & ६2: 
नबी(#6) के पास थे तो आपर(६) ने ४४४ ४ ४ ' 640 कं 
फ़रमाया, “मुझ से इस शर्त पर बेअत करो कि. ५७ :४४ ४-७० 5 ०५७ ८ ८0%४ 
तुम अल्लाह के साथ कुछ भी शरीकनहीं करोगे. 3 ८3 ५2४७ 40 -> ८.४ ४५ 
ओर न ज़िना करोगे आप ने उन्हें आयत भी पढ़ 2. १2८ ०* 5 20७ :2& , ४० 
हर पं (४ 2 | ७) | (री (४2 >्थ < व (४3 6 जग 
कर सुनाई। “पस तुम में से जो शख्स इस अहद 7 [ 7 किक हि आक 
को पूरा करेगा उसका अज्ज अल्लाह के ज़िम्मे. > “5 33 /४/४ 33 «४5 ५४५ 
है।” ओर जिसने इनमें से कोई काम किया और 5 5:५७ :55५ 5 5४ «| 424 
हम आओ हो वकी सा के 5 8 आओ 
ओर जिसने उनमें से कोई काम किया और... हक 7 
अल्लाह तआला ने उस पर पर्दा रखा तो वह. ५7 ०१ "४४ ७५ ४ ४७४ +# १८ 
मामला अल्लाह की तरफ़ है अगर चाहे उसे... 3| 5४ | 5& ७5४० ४ ४5-७5 ४६४ 
अज़ाब दे ओर अगर चाहे उसे बख्श दे। 2 5 3 20 
बुख़ारी: 8. मुस्लिप: 709. इब्ने माजा: 2603. निसाई: ह॒ ः 
46] 
बज़ाहत: इस मसले में अली, जरीर बिन अब्दुल्लाह ओर खुजेमा बिन साबित (७४%) से भी हदीस 


मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (%& ०) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित (<४१४) की हदीस हसन सहीह है। 

.. इमाम शाफ़ेई (७) फ़रमाते हैं: हद के कफ्फ़ारा होने के मसले में मेंने इस से उम्दा हदीस नहीं. 
सुनी। ओर फ़रमाते हैं: में इस बात को पसंद करता हूँ कि जिससे गुनाह हो जाए अल्लाह तआला उस 
पर पर्दा रखे तो उसे भी अपने आप पर पर्दा रखना चाहिए और तन्‍्हाई में अपने रब से तोबा कर ले। 
नीज़ अबू बकर ओर उमर (<£&) से भी मर्वी है कि इन दोनों ने एक आदमी को हुक्म दिया था कि 
अपने ऊपर पर्दा रखे। 


5/7€//(7 7 
<५2.25 64“ &6 737 


9 जॉरमिेआ हे सुनन वेहिजी किक इदूदकेओ है... हट्द के अहः हृदूद के अहकाप त़म व मसाइल___ है प्रसाइल 3 50 #ह ७:०४ ६ च्ख्सय्श # ४. ४ 
| ॥3 - लॉडियों पर हद क़ायम करना कापका 4558 3 ४५६ ७०८८ 83 म्भाइाइलछक 
॥॒ श्र शा क्‍ प्र 


ना 
४3 कल के ७००८२ 2०५कर पक ५5०२४ बन 303६9 न- रकम ८५८७०० २०7०“ + व कऋ ००२०४ २५०८७०० २०० ५०४०७ +८ 3+४६००-+४५७४:०२ ०४७ ०००२००२७४:६६/५०००६०# 


440 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४८) से रिवायत.. (६5 .॥६ 25७ 3.44 
है कि रसलुल्लाह($४८) ने फ़रमाया, “ तुम में 


से किसी शख्स की लौंडी जब ज़िना करे तो वह. 2७ ५६-००») ७ ७5 , >>) >> 2! 
उसे तीन मर्तता तक किताबुललाह के हुक्म के. ८४४ ४ :४७ 5५४ («| + ५० 
मुताबिक़ कोड़े मारे, पस अगर चोथी मर्ततरा  <$&| 35 3 4६० 40 (० ५0 
फिर ज़िना करे तो उसे बेच दे अगरचे बालों की 
रस्सी के एवज़ ही फ़रोख्त करनी पड़े। / ॥ ; ५, 
बुख़ारी: 252. मुस्लिम: 703. अबू दाऊद: 4969 205 ७5 लए 33 “फदे ०३० 
4977. इंब्ने माजा: 2565 

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरैरा, ज़ेद बिन ख़ालिद और शिब्ल की अब्दुल्लाह बिन मालिक 
अल ओसी (<१%) से भी रिवायत हे। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: अबू हरैरा (८४४) की हदीस हसन सहीह-है और कई इस्नाद से मर्वी है। 
नीज़ नबी (३४४) के सहाब- ए- किराम (&४४ ) और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल 
करते हुए राय देते हें कि आदमी सुल्तान (वक्त के बादशाह) के पास ले जाए बगैर अपने ग़ुलाम पर हद 
क़ायम कर सकता है। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (%& ) का भी यही कोल है। जबकि बाज़ (कुछ) 
कहते हैं कि उसका मुक़द्दमा हाकिम के सामने पेश किया जाए ओर वह ख़ुद हद न लगाए लेकिन पहला 
कौल सहीह है। 


कक हि. 8२&४ का रिवायत करते...) ,9७॥ १|८ 22 2-&०॥ (४5 - 44। 
अली (६६ खुत्बा दत हुए फ़रमाया 5585 (:$६2 । 9 # 3] (५॥ २१ 2 (४४ 
“ऐ लोगो! अपने शादी शुदा और ग़ेर शादी शुदा यह मल न जम करत 
गुलामों पर हदें कायम करो, बेशक न छट+ न फरनं थम 4ग 5 
रसूलुल्लाह(५/६) की एक लॉडी ने ज़िना किया. <*# ४७ ८2 >>] + 
था तो आप(४६) ने मुझे हुक्‍्स दिया था कि में. 5,$50॥ ७3 .:.6॥ (॥ ५ :२५ 5७ 
उसे कोड़े मारूं। में उसके पास गया तो उसने | ६० 858, 
करीब ही वक़्त बच्चा जना था मैं डा कि अरर॒ 7 7 ॥72 ४४ टॉम 
मैंने उसे कोढ़े मारे तो यह मर जाएगी। मैं. ४ 40 0० 20 ४५०४ 4४ 3) 2९ 















5७ ५४ धर ४४ ७-०८५ #,»] 





५/76//6८/7 ८77 
४228625 6०6 7357 


ईजजेअ वजन 8 किक. हुदूद के काम वमसाइल___ हम 35 ह 
अल्लाह के रसूल(22६) के पास गया ओर आप |$७ (६४5 ७३४ ३$| (22४ ४४; ४7५ 
से इस बात का तजकिरा किया तो आप (2४६) 
ने फ़रमाया, तुमने अच्छा किया। ” 

मुस्लिम: 705. अबू दाऊद: 4473. 





७ 3 अल «प्प > ६८ बज >» 
<55 ७,2४5 :०७ ॥ ६७४ 5 (६-४ ५& 
४)5 25.5 ४.3 4८० ४० ० ५४ 2५०५ 

.<<:<| :०४७४ ४) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर सुद्दी का नाम इस्माईल बिन 
अब्दुरहमान है उनका शुमार ताबेईन में होता है। उन्होंने अनस बिन मालिक («<४$5) से अहादीस सुनीं 
और हुसेन बिन अली बिन अबी तालिब (<५%४) को देखा था। 


है: उककक+ त ५ 4ल्‍5 उताफ आया केसा> 4० धाम -_+++-जनन+मनीनन-नन नन-नननन-क न नमन“ जय---- जीफकेनकन-तनन-कमेकानक+म न _ननीक-क नी कक ज+कृष-बा + अमन नन २«कम्युक्रकन ॑ण-+का र्य्््प्टपयडशड्) 


०५०४७ 3८५६ ८८८ 4 








4 - नशा करने वाले की हद. 




















|__ मिनरल नि नमलिलि कली! ु, लीक पक 
442 - सय्यदना अबू सईद खुदरी ( (8: :२७ «5५ 5 3६४६ ४.७ - 442 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४४) ने चालीस 
जूते मार कर हद लगाई। मिसूअर कहते हैं: परे. ४ ४ ' ही हे जी 2 ज 
ख़याल में शराब पीने की वजह से। ४ नी टन (रख ली 'टुलीनं अनार 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 323. इब्ने अबी शैबा:9/ 548. पं ८०५० 3 46% 4४ ५० ५॥| ८.०: 


>जण 3 45 2050० ४४ ,८.८) 25८, 
वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुर्रहमान बिन अज़हर, अबू हुरैरा, साइब, इब्ने अब्बास, और उक़््बा 
बिन हारिस (<५४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: अबू सईद खुदरी (७४४४) की हदीस हसन है। और अबू 
सिद्दीक नाजी का नाम बक्र बिन अग्र है। उन्हें बक्र बिन केस भी कहा जता है। 


443 - सय्यदना अनस (<&) से रिवायत हे. (६६८ .॥६ ५ 58 45० ७६ - 443 
कि नबी करीम(228६) के पास एक आदमी - 
लाया गया जिसने शराब पी थी तो आप (2४६) 
ने दो छड़ियों के साथ चालीस के क़रीब हद #+ 5 >+ ७ # <“+->२ ४3७3 
. लगायी ओर अबू बवर (९४८) ने भी इसी तरह ::5॥ 2, 5 55 ७: :.2 ४ ४.५ 2४५ 4 
किया। जब उमर (<&४) ख़लीफ़ा बने तो 


| . व 7 2, (६३34 5 तर 4८ न 
<४<..... हे हे (3: कह गो 4 अ्प्प् 2 > ५०२६० 
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अज्लेंअज छल टिक. हद के आकाव्ाइन #उप्2 कई खश्ययट: | 
उन्होंने लोगों से मशवरा किया अब्दुर्रहमान बिन 
ओफ़ ने कहा: सब से कम हद अस्सी 
3 ५७ ,.७0॥ 55८॥ 5८ 5७ ७७ , ४; 

कोड़ों के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए तो उमर 

2») ने इसका हुक्म दे दिया। 23० आए 3४% | अजीज २ 
बुख़ारी: 6773. मुस्लिम: 706. अबू दाऊद: 4479. ० ५५ ,०७ 2०५८ 
इब्ने माजा: 2570. 7 ह 
तौज़ीह: () सज़ा के तौर पर जितनी हदें कुरआन में मोजूद है उन में सब से कम सज़ा अस्सी कोड़ों की 
है जो तोहमत लगाने वालों के लिए है। इसी सबब से कम सज़ा को शराब नोशी करने वाले के लिए 
तजवीज़ किया गया।. । 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अनस (४:४४) की हदीस हसन हे नीज़ नबी(१४८) के 
सहाबा किराम (<४) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि नशा करने वाले की 
सज़ा अस्सी कोडे हें। 





ड्र वन >्र्ज्का जे 2 222 + कक ही 
| 4५5५ ८ 2५) | | हर 5 दिजज रेट ०५) ><० 


॥5 - शशबी को कोड़े मारो अगर चौथी 55002. ६ 2०८६ ८२.८ 5 


मर्तबा पिए तो उसे क़त्ल कर दो. (2६६ 4८ ,।९)। ३ 5७ 54५4४ | 





444 - सय्यदना मुआविया (<&) रिवायतत ४६ £ 85४५ :)8 , 3४ ४ ७5 - 444 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “जो मी कल 
शराब पिए उसे कोड़े लगाओ, पस अगर चौथी... ४ ४ ४४ *# » (४ ४ ४ ०: 


मर्तबा पिए तो उसे कत्ल कर दो। ” 3 50४ ०५०५ ०७ :५७ ८३५७० (+ (४५० 
सहीह: अबू दाऊद: 4482. इब्ने माजा: 2573. 335७ ; ०० 2.5 5७ :&03 «० ८४0 


४५5७ 2«॥7॥ ७ 3 $|5 
बज़ाहत: इस मसले में अबू हुरेरा, शरीद, शुरहबील बिन ओस, जरीर, अबू रमद बलवी और 
अब्दुल्लाह बिन अग्र (८६८४) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: मुआंविया (७६४) की हदीस को इसी तरह सोरी ने आसिम 
से बवास्ता अबू सालेह, सय्यदना मुआविया (<5४) के ज़रिए नबी(48&8 ) से रिवायत किया है। 


नीज़ इब्ने जुरेज और मामर ने सुहेल बिन अबी सालेह से उन्होंने अपने बाप से ब वास्ता अबू 
 हरेरा (८५४) नवी(:४६) से रिवायत किया है। 


5/7€//६7 7 
42225 6४26 7357 





ओर मेने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना वह कहते थे कि इस मसले में अबू सालेह की 
बवास्ता मुआविया नबी करीम($४&) से रिवायतकर्दा हदीस अबू सालेह की बा वास्ता अबू हुरैरा 
(<१४) नबी करीम(5$४६) से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है और यह मामला भी शुरू में था बाद 
में मंसूख हो गया। 


मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी बवास्ता मुहम्मद बिन मुन्कदिर सय्यदना जाबिर (&) से इसी तरह 
रिवायत की है कि नबी(5५&6) ने फ़रमाया, “जो शख़्स शराब पिए उसे कोड़े मारो। अगर चौथी दफ़ा और 
पिए तो उसे क़त्ल कर दो।” जाबिर कहते हैं: फिर उसके बाद नबी(:४४) के पास एक आदमी लाया गया 
जिस ने चौथी मर्तबा शराब पी थी, आप(;४६४) ने उसे हद लगाई और क़त्ल नहीं किया। ज़ोहरी ने भी 
बवास्ता क़बीसा बिन ज़ुऐब नबी(२४६) से ऐसी ही रिवायत की है। कहते हैं: और वह क़त्ल का हुक्म 
उठा लिया गया और वह रूख़्सत थी। 

नीज़ तमाम उलमा का इसी पर अमल है। हम पिछले ओर बाद वाले उलमा में भी इस पर 
इख़्तिलाफ़ नहीं जानते। इसको मज़बूत करने की एक और दलील भी है जो नबी अकरम(:४६) से कई 
. सनदों से मर्वी है कि आप(58&) ने फ़रमाया, “जो मुसलमान शख़्स यह गवाही देता है कि अल्लाह के. 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और में अल्लाह का रसूल हूँ उसे इन तीन चीजों के अलावा क़त्ल करना 
हलाल नहीं है: क़त्ल के बदले, शादीशुदा ज़ानी और दीन छोड़ने वाला। ” द 


१6 - कितने माल की चोटी में हाथ काठा 





5 (| 





445 - सय्यदा आयशा (<&) से रिवायत है. ४६ .)& , 2० ८5 5७ ७६७ - 445 
कि नबी करीम (2४6) दीनार के चोथे हिस्से या रा 


उस से ज़्यादा में हाथ काटते थे। ० 40०] ७४ पे ५ 0 ०० 
बुख़ारी: 6789. मुस्लिम: 684. अबू दाऊद: 4383.इने. #« १८४ 4 (५-० ८४४ ४ «2५७ ८० 
माजा: 2585.निसाई: 4923, 4940. 23340 2 ८) ० ४&६ 5७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७5) फ़रमाते हैं आयशा (<५४) की हदीस हसन सहीह है और यही हदीस 
. कई सनदों से उम्रा के ज़रिए आयशा (&$४) से मर्फू भी मर्वी है। जब कि बाज़ (कुछ) ने आयशा (<&५5) 
से मौकूफ़ रिवायत की है। 


5/7€//६77 धा।/7 
. 22.25 64“ & 737 


है जॉलिंज अुन॒न ; ४2 रे हुदूद के अहकाम व मसाडल /-२8 354 है (५7०८०/०--८८६५ ४ 
]446 - सय्यदना इब्ने उमर (<€&) रिवायत ,50॥ (85 :05 ६१5 ६5 - 446 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($2&) ने एक ढाल की 

घें _ ०) (८४5 है।है. अनिल, रा कि (५ पी 
चोरी में हाथ काटा जिसकी कीमत तीन दिरहम 9 
थी। क्‍ “4-०० (४ («2 “७2 ०२८ ८.॥| (०८ 4. .| 
बुख़ारी: 6795. मुस्लिम: 686. अबू दाऊद: 4358.इब्ने ४#93 ४४) ४ 
माजा: 2584. निसाई:4906 
बज़ाहत: इस मसले में साद, अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्ने अब्बास, अबू हुरैशा और ऐमन (<££) से भी 
हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७१%) की हदीस हसन सहीह है और नबी 
करीम($४६) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा का इसी पर अमल है। इन में अबू बकर (5४) भी हैं 
जिन्होंने पांच दिरहम चोरी करने की वजह से हाथ काटा था। और उस्मान और अली (&£%) से मर्वी है 
कि उन्होंने एक चौथाई दीनार की वजह से हाथ काटा था। 

नीज़ अबू हुरैश और अबू सईद («६६४ ) फ़रमाते हैं: पांच दिरहम चोरी में हाथ काटा जाएगा। और 
फ़ुकहा ताबेईन का इसी पर अमल है। नीज़ मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (५४७) 
भी यही कहते हैं कि चोथाई दीनार या इस से ज़्यादा में हाथ काटा जाएगा 

जबकि इब्ने मसऊद («<£%) से मर्वी है कि एक दीनार या दस दिरहम में काटा जाएगा लेकिन 
यह हदीस मुर्सल है। क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान ने इब्ने मसऊद (&४४) से रिवायत किया है और क़ासिम 
बिन अब्दुररहमान ने इब्ने मसऊद से सिमा (सुनना) नहीं किया। 

और बाज़ (कुछ) उलमा का इस पर अमल भी है, सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा भी यही 
कहते हैं कि दस दिरहम से कम में हाथ नहीं काटा जाएगा। नीज़ अली (&&) से मर्वी है कि दस दिरहम 
से कम में क़ता (हाथ काटना) नहीं है। लेकिन इसकी सनद भी मुत्तसिल नहीं है। 


॥7-चोर का हाथ काट कर उसके गले में 
लठकाना. 


(९ तर (>2४० () + (८८ ० | 





447 - अब्दुरृहमान बिन मुहैरीज़ (४8). 5; ८ ७६७ :१७ ६8 && - 447 
. कहते हैं: मेंने फज़ाला बिन उबेद (७७) सेचोर ४७० ७४ .38 ,/5६)॥ 2७ 

का हाथ उसकी गर्दन में लटकाने के बारे में पूछा... ४ ५* डा ४४ टी टी 
कि क्‍या यह सुन्नत है? उन्होंने फ़रमाया, . ४७ ०४ > उन ४४८ ल्‍& ४४०० 


5/टदतातदााए 
4५&2.25 6<4*&6 7 57 


अुनन विहिजी 47 हुदूद के आकाम व मसाइल.__ ४9355 हे ४ >य्यट५ 


“रसूलुल्लाह(5/£) के पास एक चोर को लाया (० 22 उ४ 55 2४८ ४ 4४05७ </. 
गया मा व का की ता आह | 
आप(:४६) ने हुक्म दिया उसे उसकी गर्दन में 77४ आल हे 


लटका दिया गया। ४४४७ 3,0५० 3 १४४ 40 ० ५0४ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 44. इब्मे माजा: 2587. निसाई 4४६८ ७ 5४8 ,७६, £ £ «८ 
4982 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७०) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हज्जाज बिन अर्तात से 
सिर्फ़ उमर बिन अली मुक़द्दिमी की सनद से ही जानते हैं। और अब्दुर्रहमान मुहैरीज़ शामी हैं जो कि 
अब्दुल्लाह बिन मुहैरीज़ के भाई हैं। 


" 8- ख़यानत करने वाले, छीनने वाले और। 





२50) 3 ४६ ५९६ 8 
कल, कल (0२०५ ९० २३ हा | । नि 


448 - सय्यदना जाबिर (४&) से रिवायत है. (४६ .)8 ..:५ ८5 १६ (6६ - 448 
कि नबी करीम($४&£) ने फ़रमाया, “ख़यानत | 
करने वाले, डाकू. ओर छीनने ” बाले पर ४ ४ हल # ४ ०४४ ० ० 





डाकू का बयान. 





कता (हाथ काटना) नहीं हे। 450५ 4॥| ज०ऊ 5 + 5 _+ 52४० 
सहीह: अबू दाऊद: 439. इब्ने माजा:259.निसाई:... 03 «०४5 ॥$ «०४५ «5 (४:०७ ६.3 
497- 4975. स्व द नम $ ६5८ 

न (८०४ 0 


वज़ाहत: ५-६४ : लुटेरा, डाकू, लूट खसोट करने वाला। (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 65) 
४5: धोके से छीन लेना उचक लेना और यह इस्मे फ़ाइल है। । (अल- मोजमुल वसीत: पृ. 239) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$8) फ़रमाते हैं: यह. हदीस हसन सहीह है ओर अहले इल्म का इसी पर 
अमल है। 

नीज़ मुगीरह बिन मुस्लिम ने भी अबू ज़ुबेर के वास्ते के साथ जाबिर («४४ ) से नबी (४४६) की हदीस इब्ने 


जुरैज की तरह रिवायत की है ओर मुगीरह बिन मुस्लिम बसरह का रहने वाला और अब्दुल अज़ीज़ अल 
कस्मल्ली का भाई है, अली बिन मदीनी ने भी ऐसे ही कहा है। 


5/7€//६7 धा।7 
<५2.25 64“*&6 737 


8 जालेअं युनन विलिंजी & ४29 हे हुदूद के अहकाम व मसाइल | 356 | (६०2---०८५ ४ 


॥ ॥9 - फल और खुजूहों के शगूफों को तोड़ने | । कक 
खुगूहों व व 6७० ८६ ८८.८ 9 । 


पर हाथ नहीं काठा जाएगा. 





]449 - सय्यदना र्फे बिन ख़दीज (<€&). ८८ ,<2॥ ७४ :0७ ६58 ७६६८ - 449 
रिवायत करते हैं किमेंने रसूलुल्लाह (२४४) को. , ... , .., .. ... » .. 
फ़रमाते हुए सुना फल और खुजूर के खोशों. ४४ ४ ४४ 7४ ० पल 7 5 
(शगूफों को तोड़ने) पर हाथ नहीं काटा. ७ &0 ०» ७५७ > ६४ १०६ ७ ४५४ 


जाएगा। 40 ० ५0 ०४.०५ <&«- :०७ (२०४ 
सहीह: इब्ने माजा: 2593. दारमी: 23]. इब्ने हिब्बान: ७9; 5 ८ १८६ मरश्नि 0 
4466. द | ््ा 305 2* ८टै («० ) :०५४ 3 १८४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) ने यह हदीस यह्या बिन सईद से बवास्ता 
मुहम्मद बिन यह्या बिन हिब्बान, उनके चचा वासे बिन हिब्बान से उन्होंने ने बवास्ता राफे बिन ख़दीज 
(«४४ ) नबी करीम(2४६) से लैस बिन साद की तरह रिवायत की है। 


और मालिक बिन अनस ओर दीगर राबियों ने इस हदीस को यह्या बिन सईद से मुहम्मद बिन 
हिब्बान के वास्ते से राफे बिन ख़दीज के ज़रिए नबी करीम(2४६) से रिवायत किया है इस में वासे बिन 
हिब्बान का ज़िक्र नहीं है। 


20 - जिहाद में हाथ न काटे जाएँ. 








450- बुस्र बिन अर्तात (५४४) रिवायत करते 2 | गण ८.५८ प्र | !450 
हैं कि मेंने नबी (३४६ ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: हम 
है जिहाद में (चोरी करने वाले के) हाथ न काटे... ४ /४#“ ४ ' ४22 बल पे पक 3 
जाएँ। $; के 2*+< (५ ५००<»| ्द्ं २ 83>- हि ५5५०2 
सहीह: अबू दाऊद: 4408. निसाई:4979. मुसनद «7४५ 4 <> ७4॥ <<5.. :०७ ४७: 
अहमद:4/ 84. की रे ४५४ 40 2 ४ ; 
30 3 305) ६५8 १) :०,६ 5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है इसे इब्ने लहीया के अलावा और 


रावियों ने भी इसी सनद के साथ इसी तरह रिवायत किया है। (बुस्र बिन अर्तात को) बुस्र बिन अबी 
अर्तात भी कहा जाता है। 


5/८ट//दतातदाा 
<2.25 64*%6&6 7 357 


22 


हुदूद के अहकाम व मसाइल 


अे, $ 357 | 274७ । 
१.७... १, आ.८९ | (६०००-८४ ।४ 


नीज़ औज़ाई समेत बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए जिहाद में दुश्मन की मौजूदगी 
में हद क़ायम करने को दुरुस्त नहीं कहते क्योंकि खतरा है कि कहीं यह शख़्स जिस पर हद लगी हे दुश्मन 
के साथ न मिल जाए। जब अमीर जंग के इलाका से निकल कर दारुल इस्लाम में आ जाए तो उस _ 


गूनाहगार पर हद लगाए। ऐसे ही ओज़ाई ने भी कहा है। 


2] - जो आदमी अपनी बीवी की लोडी से 


जिना कर ले 








कक अर 3 अमन कह मसल जलन 


लाया गया जिसने अपनी बीवी की लोंडी से 
ज़िना किया था तो उन्होंने फ़रमाया, में इस 


वाक़िए में रसूलुल्लाह(2/६) के फ़ेसला के 


मुताबिक फ़ेसला करूंगा अगर उस (की बीबी) 
ने उस लोंडी को उसके लिए हलाल किया था 
तो में उसे सो कोड़े मारूंगा और अगर उसने 
हलाल नहीं किया था तो में उसे रज्म करूंगा। ” 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4458. इब्ने माजा:255. निसाई: 
3360 


452 - (अबू ईसा (%&) कहते हैं: ) हमें 
अली बिन हज ने उन्हें हेसम ने अबू बिएर से 
बवास्ता हबीब बिन सालिम, सय्यदना नोमान 
बिन बशीर (<४४) से इसी तरह रिवायत की है 
ओर क़॒तादा से मर्वी हे कि उन्होंने कहा: मुझे यह 
बात हबीब बिन सालिम ने लिख कर भेजी थी। 
ओर अबू बिएर ने हबीब बिन सालिम से सिमा 
(सुनना) नहीं किया। उसने ख़ालिद बिन उर्फुता 
से रिवायत की हे। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4458. इब्ने माजा: 552. निसाई: 
3360. 


45 - हबीब बिन सालिम (%(४ ) कहते हैं: 
नोमान बिन बशीर के पास एक आदमी को _ 





2८ ८5 5, ४5४ - 45 
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४ जले संचन लिशिजी (४ ४22 | हुदूद के अहकाम व मसाइल 0.4 +आ (६०.--८०८४ ४ 
बज़ाहत: इस मसले में सलमा बिन मोह्बक़ (&४$४ ) से भी इसी तरह मर्वा है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७&&) फ़रमाते हैं: नौमान की हदीस की सनद में इज़्तिराब है। मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल 





बुख़ारी (७&) को फ़रमाते हुए सुना कि क़तादा ने इस 
उन्होंने तो ख़ालिद बिन उर्फता के ज़रिए रिवायत की है। 


हदीस को हबीब बिन सालिम से नहीं सुना। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: अपनी बीवी की लौंडी से ज़िना करने के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ 
है; अली और इब्ने उमर (५९४) समेत नबी करीम(५४६) के कई सहाबा («&&:४) से मर्वी है कि उसे रज्म 
किया जाएगा। इब्ने मसऊद (<&४४) फ़रमाते हैं; उस पर कोई हद नहीं लेकिन कुछ सज़ा दी जाए। अहमद 


ओर इस्हाक़ (७%& ) का मज़हब नोमान बिन बशीर ( 
मुताबिक है। 


॥ 22 - जिस औरत के साथ जबरदस्ती जिना | 


किया जाए. 


) की नबी(:४६) से रिवायतकर्दा हदीस के 





453 - सय्यदना वाइल बिन हुज़ (<£&४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) के दोर में एक 
ओरत से ज़बरदस्ती ज़िना किया गया तो 
रसूलुल्लाह(528) ने उस से हद दूर कर दी ओर 
उसे उसु आदमी पर क़ायम किया जिसने उससे 
ज़िना किया था ओर रावी ने यह ज़िक्र नहीं 
किया कि आप (४४४) ने उसके लिए महर मुक़र्र 
किया था। 


ज़ईफ़: अल-इर्वा: 7/34. इब्ने माजा: 2598. मुसनद 
अहमद: 4/ 38. 


थ्रः ०४४ ्|्र्र “टन ७०० ४ 2 >+०० 
हक हिट, हि 2 3 (++ हट 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद भी मुत्तसिल नहीं है। 


 नीज़ यह हदीस दीगर इस्नाद के साथ भी मर्वी है। 


फरमाते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना कि अब्दुल जब्बार बिन वाइल बिन 


हुज़ ने अपने बाप से हदीस नहीं सुनी और न ही उन्हें पाया 
के कुछ माह बाद पेदा हुए थे। 


है। कहा जाता है कि वह अपने बाप की वफ़ात 


 ड/#ट//दादध/7 
925 64*%6&6 7 57 


| जारमेंअ सुनन तिलिजी “हा हुदूद के अहकाम व मसाइल 





नीज़ नबी करीम(+४&6) के सहाबा ओर दीगर उलमा में से अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल 


है कि मजबूर किए गए पर हद नहीं होती। 


454 - अल्क़मा बिन वाइल किंदी अपने बाप 
से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (22६) के दौर 
में एक ओरत नमाज़ के इरादे से बहार निकली, 
उसे एक आदमी मिला उसने उसे ढाँप लिया 


और उससे अपनी ख़वाहिश को पूरा किया तो 


वह चीखने लगी (ओर) वह आदमी चला 
गया, उस ओरत के पास से एक आदमी गुज़रा 
तो कहने लगी: इस आदमी ने मेरे साथ इस तरह 
किया और वह ओरत मुहाजिर सहाबा के एक 
गिरोह के पास से गुजरी तो कहने लगी: इस 
आदमी ने मेरे साथ यह यह किया हे। वह 
(सहाबा (<:$४) गए ओर उस आदमी को पकड़ 
लाये जिसके बारे में ओरत ने कहा था कि उसने 

उस से ज़िना किया है ओर ओरत के पास आए 
उस ने कहा, हाँ यह वही हे। तो सहाबा उसे 
रसूलुल्लाह($४६) के पास ले आए, जब आप ने 
उसे रज्म करने का हुक्म दिया तो उस ओरत से 
ज़िना करने वाला खड़ा हो कर कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल(5४६)! मेंने उस से ज़िना 
किया है। आप (:४६) ने उस ओरत से कहा: तुम 
चली जाओ अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया हे 
ओर उस (पहले पकड़े जाने वाले) से भलाई 
की बात कही ओर ज़िना करने वाले आदमी के 
बारे में फ़रमाया, “इसे रज्म कर दो।” नीज़ 
आप (5४६) ने फ़रमाया, “उसने ऐसी तोबा की 
है कि अगर सारे मदीने वाले यह तोबा करते तो 
उनसे कुबूल की जाती। ” 
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जनेंड सुनन विज #*24 


हसन: इसके अलावा इस हदीस में रज्म कर दो वाला 


टुकड़ा दुरूस्त नहीं हे क्योंकि उसको रज्म नहीं किया गया 


था। 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:900. अबू दाऊद: 4379. 
मुसनद अहमद: 6/ 399 


हुदूद के अहकाम व मसाइल 


2 | 360 | है (६०८८-०४, # 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 
और अल्क़मा बिन वाइल ने अपने बाप से अहादीस सुनी हैं: यह अब्दुल जब्बार से बड़े थे और 





अब्दुल जब्बार ने अपने बाप से समाअत नहीं की। 


क्‍455 - सय्यदना इढ्ने अब्बास («४2») 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४8) ने 
फ़रमाया, “अगर तुम ऐसे शख़स को पाओ 
जिसने जानवर से बदकारी की हो तो उसे कत्ल 
. कर दो ओर जानवर को भी कत्ल क़र दो, तो 
इब्ने अब्बास (<१४४) से कहा गया: चोपाये को 
किस लिए? उन्होंने फ़रमाया, मेंने इस के बारे में 
रसूलुल्लाह(2४६) से कुछ नहीं सुना लेकिन मेरा 
ख़याल है रसूलुल्लाह(:४६) ने उस के गोश्त को 
खाए जाने या उस से नफ़ा लेने को मकरूह 
समझा क्योंकि उस के साथ ऐसा अमल किया 
गया है। 


हसन सहीह: अबू दाऊद: 4464. इब्मे माजा: 2564. 
मुसनद अहमद: / 269. 





बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


23 - जो शख्स जानवर से बदकारी करे 


(>छे + 


/! 
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(५) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम अप्र बिन अबी अप्र से ही बवास्ता 


इक्रिमा, इब्ने अब्बास (<४५४) से मर्फ जानते हैं, जबकि सुफ़ियान सौरी ने आसिम से बवास्ता अबू रजीन 


इब्ने अब्बास ( 


हद नहीं है। 


) से रिवायत किया है वह फ़रमाते हैं: जो शख्स जानवर से बदफेली करे उस पर कोई 


5/7€//६7 7 
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8 जॉलेंओ सुनन विलिंजी 2 चर हुदूद के अहकाम व मसाइल 


यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं: ) हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने और उन्हें सुफ़ियान 
सोरी ने बयान की है। और यह पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है ओर अहले इल्म का इसी पर अमल है। 
इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (७४% ) भी इसी के क़ायल हें। 





24 - लवातत करने वाले की सजा 


(मलेंगिकता की सजा) 


456 - सब्यदना इब्ने अब्बास (<€5)  .)७ 52.) , ८ ८2 455८ ७६३७ - 456 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(&४६) ने 
फ़रमाया, “जिस को तुम कोमे लूत का अमल #£:- क्‍ हर 
करते हुएपाओ तो करने वाले और जिसके साथ. ४  >५ >> ४“ ४ &# 3/+ .«/ 
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किया जा रहा हे दोनों को कत्ल कर दो।”. & : 5 ५० 4 » ५0 0,०८ 38 
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वज़ाहतः इस मसले में जाबिर और अबू हुरैरा (७:४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७४७) से मर्वी नबी करीम(4४६) की हदीस 
हम सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं। | 

और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने अग्र बिन अबी अग्र से रिवायत किया है कि जो शख़्स कोमे लूत 
का अमल करे वह मलउन (लानती) है। इस में क़त्ल का ज़िक्र नहीं है। इस में यह भी है कि लानत है उस 
पर जो चोपाये से बदफेली करे। नीज़ यह हदीस आसिम बिन उमर से स॒हेल बिन अबी सालेह के वास्ते से 
उनके बाप के ज़रिए अबू हुरेरा (७४४) से भी मर्वी है कि नबी(59&) ने फ़रमाया, “ऐसा अमल करने वाले 
और करवाने थाले दोनों को क़त्ल कर दो। " द 

इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में भी गुफ्तगू की गई है। हमारे इल्म के 
मुताबिक़ इसे सुहेल बिन अबी सालेह से आसिम बिन उमर अल उमरी के अलावा किसी और ने बयान 
नहीं किया और आसिम बिन उमर को हदीस में हाफ़िज़े की कमज़ोरी की वजह से ज़ईफ़ कहा गया है। 


नीज़ लवातत करने वाले की हद के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: बाज़ (कुछ) के मुताबिक़ 
उस पर रज्म है शादी शुदा हो या ग़ेर शादी शुदा, यह कौल मालिक शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ 
( <०3,222 ) का है | 
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म जाने य जर्मेअअनुन तल #किके३॑ हू के आह सुनन विलिजी 8 हुदूद के अहकाम वमसाइल_ 2362 ही 5४०2: व मसाइल 58 362 &#ह >> 58५ 9 5५ 

और फ़ुकहा ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा जेसे हसन बसरी, इब्राहीम नखई ओर अता बिन 
अबी रबाह (७&) वगैरह कहते हैं लवातत करने वाले की हद जानी की हद ही है। सौरी और अहले 
कृफा का भी यही कौल है। 


457 - सय्यदना जाबिर (<:४८) रिवायत करते. (४६८ .६ व | (६४५ - ]457 
हैं कि रसूलुल्लाह(228) ने फ़रमाया, “सबसे 


ह में (० । ६ (५७ ४ हैं: म (» 
ज़्यादा खोफनाक चीज़ जिससे मैं अपनी उम्मत. ४” ४ 592 ५४ 


पर डरता हूँ वह कौमे लूत का अमल. ४ 9४१४ १४ ७ 'ई 7१४ ४ 
( समलेंगिकता) हे | ; है किक ७) हे हि हक ह 0० ०<| | है जरा कं 
हसन: 2563. मुसनद अहमद: 3/382. हाकिम: 4/357..... ७ 5#%।| $| :८:3 4४०७ <0 >> 4॥| 

> 6» ७ (८ ४-७] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद 
. बिन अक़ील बिन अबी तालिब की सनद से ही जाबिर (&:५४) से जानते हैं। 






25 - दीने इस्लाम से फिर जागेवला. | वाला 

















#2७< ह का ( का 6 किक के न को 395 5 छा ७४४७ - 458 
अली (<£%) ने इस्लाम से मुर्तद हो जाने वा प मत हा 

को जला दिया, इब्ने अब्बास (८४) को यह दो ०३) (.> :०७ 5८) 
ख़बर पहुंची तो उन्होंने फ़रमाया, “अगर मैं. उ# ७४४ ॥ «४“/## ५ «४ ४-७ :<७ 
पल मम ) फल &॥ ४0 8४8 «9०)| > 35॥ ७४ 
उनको क़त्ल करता, स्सूलुल्लाह(छई) ने. ५५ )४६ पा ४5४; .६ . ..६८ 
फ़रमाया, “जो अपना दीन बदल दे उसे कृल्ल._ 777“: हा 2 कक 8, 

कर दो” और मैं उन्हें न जलाता क्योंकि. +# «० < कर १८४ *)| ० 2४! 
रसूलुल्लाह(;४$) ने फ़रमाया, “अल्लाह के ५0 2.०; 2४४ 56%) 55 ४3 .5,५5७ 
अज़ाब के साथ सज़ा न दो।” यह बात अली हि (2१ पा 
(«५४४ ) तक पहुंची तो उन्होंने फ़रमाया, ' इब्ने 
अब्बास (&£४) ने सच कहा। 


बुख़ारी: 307. अबू दाऊद: 435. इब्ने माजा: 2535. 
निसाई:4059. 


हा (> | ५१००८ है (५3 (० <// | (७ 
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जाने उजून हज कक _ दददके अदकाम व गसाइल 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर मुर्तद के बारे में अहले इल्म 
का इसी पर अमल है। नीज़ इस्लाम से फिरने वाली औरत के बारे में इख़्तिलाफ़ है। 

अहले इल्म का एक गिरोह कहता है: उसे भी क़त्ल कर दिया जाए। यह कौल औज़ाई, अहमद और 
इस्हाक़ (४५) का है। 

जबकि एक गिरोह कहता है: उसे क़त्ल न किया जाए। यह कौल सुफ़ियान और दीगर अहले कृफा का है। 


26 - जो श॒ख़्स हथियार की नुमाड़श करे 


०--.०-३०“-++०»क--७-५+०००-० “०-० ०००००००८०-५००३००७००:»-००-० >०---*« -+.-+«++»««»«-+०7०+ज०++न्‍>व न +ननन--+०५०-+-०+०+ ००००-६० ० ५++--०- 


१459 - सय्यदना अबू मूसा (<४८४) से रिवायत | ३ श्ल्म हा [ द (8.७ कि ]459 
है कि नबी करीम(2४6) ने फ़रमाया, “जिसने ह रा हे 


हमारे ऊपर अस्लहा (हथियार) उठाया वह हम 
में से नहीं है। ” 032 | १०४ <+ ०४५७ (० ४ 4०४| ०८ - 


बुख़ारी:707, मुस्लिम: 00,इब्ने माजा: 2577 4 40 ल्‍> ८ + ५७०४ (५ 

(० ७ ले कक है हि हा है।६ै। ५०३ 
वज़ाहतः इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने ज़ुबेर, अबू हरैश और सलमा बिन अक्का (७४५४) से भी हदीस 
मर्वी है।. 








3000 00 005 579 6 





460 “ सब्यदना जुन्दब (६८) रोयत करते. 055 6 5585 5 ७५ <7460 
 हैकि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, “ जादूगर हर 

की सज़ा तह वार की जर्ब हे । !) («४ ५ हि हि लबलजआ (५०2१ ७८ 
_ ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 446. दार कुत्ती: - ६4॥॥ (+& 40 ०५०; ०४७ :०७ ४ ६० 


3/ १4. हाकिम: 4/ 360. बेहक़ी: 8/ 36. 
ही 20 है ०५ »<2 >> नै" “न, 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ इसी सनद से मर्फ है और इस्माईल बिन 
मुस्लिम मक्की को हाफ़िज़े की वजह से हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है और इस्माईल बिन मुस्लिम अब्दी 
बसरी के बारे में वकी कहते हैं: वह सिक़ह हैं। हसन बसरी से भी ऐसे ही मर्वी है, और सहीह जुन्दुब 
&£5) से मोकूफ़ रिवायत है। 
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नीज़ नबी करीम(:४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल 
है, मालिक का भी यही कोल हे। 

शाफ़ेई कहते हैं: जादूगर को उस वक़्त क़त्ल किया जाएगा जब वह कुफ्र तक पहुँचने वाला जादू 
करता हो। अगर कुफ्र से छोटा काम करता है तो उस पर क़त्ल नहीं है। 


28 - माले गनीमत से चोरी कएने वाले के | 
(८ ५० (3 ५५ ८००८८ 28 


साथक्याकियाजाए७... | | ४८४“ 





46 - सय्यदना उमर (<&) रिवायत करते हैं. ,)& ,$॥२१८॥ , 2८ ८3 45० (६६७ - 46। 
कि रसूलुल्लाह(:४४६) ने फ़रमाया, “ जिसे तुम 

अल्लाह के रास्ते में गनीमत के माल से चोरी. # ९ (४ ४ 7७ ० कर ++ ४ ४ 
करते हुए पाओ तो उसका सामान जला दो।”.. # «४४ +७ > ० <+ “जो > 2४४ 
सालेह कहते हैं: में मसलमा के पास गया और ,॥ 3.2. $ ८ ९० .:८ .; ५0 
उनके साथ सालिम बिन अब्दुल्लाह भी थे, ६ ६६ 5,5५५ ५» :36 ८-५ ०4५ . #। ४ है. 
उन्होंने एक आदमी को पाया जिसने गनीमत के. ५ “४ हि कब क आज 
माल से ख़यानत की थी तो सालिम ने यह. (४४४ ४४ 4&& [##७ 40॥ (५-० (८४ 
हदीस बयान की फिर उसके सामान के बारे में. ५0 ,८८ ८: 2५ 4८3 4००७ ० <७&:5 
हुक्म दिया उसे जला दिया गया उसके सामान. ..:॥ | 825 556: 5 5 08 55 
में एक कुरआन भी था। सालिम ने कहा: इसे 
बेच कर इसकी कीमत सदका कर दो। 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 273. मुसनद अहमद: / 22 4८४ 3०००५ ७ ८ :४ ५-० ०७७ ०४-०८ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़ से जानते हें 
और बाज़ (कुछ) अहले इल्म का इसी पर अमल है। ओज़ाई, अहमद ओर इस्हाक़ का भी यही कोल है। 


अबू ईसा कहते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी && से इस हदीस के बारे में पूछा तो 
उन्होंने फ़ममाया, इसे सालेह बिन मुहम्मद जायदा ने रिवायत किया है। यह अबू वाकिद लैसी ही है जो 
मुन्किरे हदीस है। मुहम्मद (५७%) फ़रमाते हैं: इस हदीस के अलावा भी कुछ अहादीस में ग़नीमत के 
.माल से चोरी करने वाले के बारे में नबी(:४8) से मर्वी है। इन में आप ने सामान जलाने का हुक्म नहीं 
दिया। इमाम तिर्मिज़ी (५७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 


42८४७ ० 2४ 4 ४७ उ>५७ 4 ४७ 
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29 - जो शख्स किसी दूसरे को हिजड़ा ; £& ५८९०८ 29 | 


कहकर पुकारे. 





॥462 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<5). ७४ :०७ ,35 ८; 4७5 ४४ - 462 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया 


॥ 0 दो मी हक. 0) 
जब कोई आदमी किसी को कहे: ऐयहूदी!तो. # ८४ दल ली लक 
उसे बीस कोड़े मारो, और जब कहे: ऐ ४ 'छ्रर के हेड + 4 
मुखन्नस! तो उसे भी बीस कोड़े मारो औरजो. /» ८६0 > ०» ४० >॥ ० «58% 
(३७० महरम ओरत से ज़िना करे उसे कत्ल कर (2१ [29 25॥॥ :0७ ८: 425 ८0 
। ५ ट ् 


५: ०७ | 3५ न ये ५५2,०७ : हक 
ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2564. मुसनद अहमद: कर्क ; 


(४ 260 0 मल 8 
3/466.दारमी: 239. ज+ &3 >3 ७४ १४५/३४ “<->८ 
ह | (28 (5 >०० टर 

« »»०७ (थे | थे 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६5) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ़ इसी तरीक़ से ही जानते हैं और 
इब्राहीम बिन इस्माईल को हदीस के मामले में ज़ईफ़ कहा जाता है। 

नीज़ नबी (5४६४) से कई तुरूक़ से मर्वी है जिसे बराअ बिन आजिब और कुर्रा बिन यास मुज़नी 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया तो नबी(:४&) ने उसे क़त्ल 
करने का हुक्म दिया। हमारे अस्हाब इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो शख़््स जानते बूझते महरम 
ओरत से ज़िना करे वह वाजिबुल क़त्ल है। 

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: जो अपनी मां से निकाह कर ले उसे क़त्ल किया जाएगा। इस्हाक़ 
फरमाते हैं: जो किसी महरम ओरत से ज़िना करे उसे क़त्ल किया जाएगा। 





463 - सय्यदना अबू बुर्दा बिन नियार (८६४४) 

रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ आल 
दस कोड़ों से ज़्यादा कोड़े न मारे जाएँ मगर ४५ 4 2४६ 9४ 20५ ० नी दही पर 
अल्लाह की हदों में से किसी हद के अन्दर ही।”... >> 2८ + ५४ > 3५४५७ <+ -६3 
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अजजेंअ अनु ठलजी 88%  ददूदके 3 जॉमेंक युनन विहिजी (2 हुदूद के अहकाम व मसाइल 


बुख़ारी: 6848. मुस्लिम: 708. अबू दाऊद: 449. इब्ने 
माजा: 260]. 





हा 0 
कट ) कल 4२४८ 4 #०४ १४४! हक) ०७ 
20 3५४ ५० 3 ॥ ०४५६ 5 59 
तोज़ीह: () 2 )४०)।| : शरअन हद्दे शरई से कम सज़ा देना। जैसे गाली देने वाले को हद्दे क़ज़फ़ के बगेर 
सज़ा देना। (अल- मोजमल वसीत: प. 709) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इब्ने लहीया ने भी इस हदीस को बुकैर से रिवायत किया है 
लेकिन इस में ग़लती की है। उस ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपने बाप के 
. ज़रिए नबी(:४£) से रिवायत करते हैं। यह गलत है। और सहीह हदीस लैस बिन साद की है कि 
अब्दुर्रहमान बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह बवास्ता अबू बुर्दा बिन नियार नबी ($8&) से रिवायत करते हैं। 


अबू ईसा (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ बुकेर बिन अशज के तरीक़ से ही 
जानते हैं। नीज़ ताज़ीर के बारे में उलमा का इख़ितिलाफ़ है और ताज़ीर के बारे में सब से उम्दा रिवायत 
यही हदीस हे। 


ख़ुलासा 


तीन क़रिस्म के लोग मर्फूउल क़लम हैं: बच्चा, सोया हुआ ओर पागल। 
मुसलमान के ऐबों को ज़ाहिर न किए जाएँ। 
हद क़ायम करने से पहले एतराफ़ ज़रूरी है। 
ह॒दूदुल्लाह में सिफ़ारिश करना सख़ती से मना है। 
शादी शुदा जानी को रज्म (संगसार) किया जाएगा। 
औरत अगर ज़िना से हामिला हो जाए तो वज़ए हमल के बाद उसे रज्म किया जाएगा। 
कुंवारा अगर ज़िना करे तो उसको एक साल की जलावतनी ओर एक सो कोड़े लगाए जायेंगे। 
हद लगने से गुनाह का बोझ ख़त्म हो जाता है। 
सहाबए किराम (<:४४) के मशवरे से शराबी की हद अस्सी कोड़े म॒क़र्रर की गई है। 
चोर का हाथ काट दिया जाए 
अगर किसी ओरत के साथ ज़िना बिल जब्र किया जाए तो वह औरत सज़ा से बरी होगी। 
: जानवर से बदकारी करने वाले और लवातत करने वाले की सज़ा क़त्ल है। . 
.. दीने इस्लाम से फिर जाने वाला वाजिबुल क़त्ल है। 
ताज़ीरन दस कोड़ों से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। 


5/767/९/7 धा।7 
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अजनेंअअनन छह जी किक | शिकार के 3 जॉनेंअ यन॒न (लेशिंजी (3 शिकार के अहकाप व मसाइल 


मज़मुन नम्बद 36. 
&5%&4%॥05%9,2555 वाटर 
एसूलुल्लाह (&8) से मर्वे शिकार के अहकाम व मसाड़ल. 
तआठफ़ 


29 अहादीस के साथ 9 अबवाब पर मुश्तमिल यह उन्वान ड़न मसाड़ल पर मुश्तमिल है: 


० शिकारी कुत्ते के साथ शिकार करने की क्या शर्तें हैं ? 

०» शिकार के कोन से जानवर हलाल और कोन से हराम हैं? 
०» किन जानवरों को मारना जायज़ हे? 

* कुत्तों के बारे में किया अहकामात हैं? 





_-कुत्ते का किया हुआ कौन सा शिकाए 


खाया जाए और कोन सा नहीं? 





464 - सय्यदना अबू सअलबा ख़ुशनी ७5 0७ ,«.० ८; :# (6: - 464 
(८१४) बयान करते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! हम शिकार करने वाले लोग हैं कि 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “जब तुम अपने. हएकं3 -4४  . ७८ ४४७ 
शिकारी कुत्ते को छोड़ो ओर उस पर अल्लाह. ९ .; 20 2७ 5& 20७ .. 3 ».9॥ 
का नाम ले लो, वह कुत्ता तुम्हारे लिए शिकार > 

हं <23 ०७ *,.<०० ८४ 0। व््थ्य | «००४ 
को रोक ले तो खा लो।” मैंने कहा अगर वह का 
मार दे? आप(३8६) ने फ़रमाया, अगर वह मार. ४ “2 | ४७ ६० ह# ० 2४४ ८५०५ ६ 
भी दे। मैंने कहा : हम तीर अंदाजी करने वाले... ८४७ <2.:5७ «१५ ०0 ८ >५४5; ,<;४ 
हैं। आप(:४56) ने फ़रमाया, “ जो चीज़ तुम्हारी तक 0७ 58 27 


| ५ 200 | (४०७५ है है| ५0५१) है पं | 


5/7€//६7 ६7 
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जानें यबन विलिजी 8280 


कमान ले कर आए ” उसे खा लो। ” रावी 


कहते हैं: मेंने कहा: हम सफ़र करने वाले हैं। हम 
यहूदियों, ईसाइयों ओर मजूसियों के पास से 
गुज़रते हैं तो उनके बर्तनों के अलावा कुछ नहीं 
मिलता। आप (2४६) ने फ़रमाया, “ अगर तुम्हें 
उनके बरतनों के अलावा कुछ न मिले तो उन्हें 
पानी से धो लो। फिर उनमें खा पी लो। ” 


बुख़ारी: 5478. मुस्लिम: 930. अबू दाऊद: 2852. 
इब्ने माजा: 3207. निसाई: 4266. 


शिकार के अहकाम व मसाइल 





८ दर ४ 5 #59६ & 

४८४ 30५ <3; ७ :४४ .. ४ ७४| 
८. (० (४ <5 ७४ 55 

23५ 3  « (» ७ :<5 :०७ [5 
घर 7 ($ (५ 4 हर (६ १ (5 
८५०५ ७५.८७ ७:१६ |,.०5 ४ 3७ :० 
है, “की [9 ९) [>5 ् 


तौजीह: (॥) यानी जो चीज़ तम्हारे तीर से गिरे उसे खा लो। 





वजाहत: इस मसले में अदी बिन हातिम ( 


) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह 


हदीस हसन सहीह हे और आइज़ुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, अबू इृदरीस खोलानी ही हैं जबकि अबू सअलबा 
ख़शनी का नाम जुर्सूम है। या जुर्शम बिन नाशिम भी कहा जाता है और इब्ने केस भी कहा जाता है। 


465 - सय्यदना अदी बिन हातिम (<£&) 
रिवायत करते हें कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल(2४६)! हम अपने सधाए हुए कुत्तों को 
शिकार पर छोड़ते हैं। आप(:४६) ने फ़रमाया, “ 

जो शिकार वह तुम्हारे लिए रख लें उसे खा लो। 
” मेंने कहा: “ऐ अल्लाह के रसूल(2४४)! 
अगरचे वह मार भी दें ? , आप(:४८४) ने फ़रमाया 

अगरखे वह मार भी दें बशतें कि उनके साथ कोई 
दूसरा कुत्ता शरीक न हुआ हो।” रावी कहते हैं: 
मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल($४5)! हम 
मेराज़' ” बाले तीर फेंकते हैं, आप (5४४) ने उनसे 
फ़रमाया, “जो शिकार उनसे ज़ख्मी हो जाए 
(फट जाए) उसे खा लो ओर जो चोड़ाई की 
तरफ़ से लगे उसे मत खाओ।” > 


बुख़ारी: 5477. मुस्लिम: 929. अबू दाऊद: 2847. 
इब्ने माजा: 325. निसाई: 4265. 


७ ३5६४६ ६5 3४० ७ - 465 

* हे ही हा ९ ल्‍ >* > (६4 थ 
६ 38225 रे ५2) कह हब ४4८2०) “>००- 
0“ ट (3)! ७ (२०७ 5 ९6.४ मी 0 ०0०८ 
डी ४-१) (> | जद ट (०० डी ९ मय, हि 


«८ ०॥ कक ४55 नह गा दिल है. ३ 


७ 8:०७ ६ ७४ ६५४४ (..:5 ४। 


5 ५4०४ ०५० ६ प<5 <ए० यआ 
४5 ४:८० / ७ ७ 3 २७ ६४६६७ 
(25 0७॥ ०0 ७.०; ८ :<.७5 :2७४ ,७१०८ 
385 5% ७ :२७ ०४०५ 
8४६ १४ 4०) | 
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(जमेंअयनुन ठलिजी किक | शिकार कआ जनक: सअनुन विशिंजी 2 शिकार के अहकाय वमसाइल___ है व मसाइल 369 |: - ४०५. ्खश््जछ ४ ५ £ 
तोज़ीह: () >> »«:तीर का दर्मियानी मोटा हिस्सा (अल- क़रामूसुल वहीद: पृ. 069) (2) जो. 
जानवर लकड़ी के साथ मरे ओर उसमें ज़ख्म न हो वह ४3 & »« (लाठी लगने से मरा हुआ) है। उसे 


अल्लाह तआला ने हराम किया है। 
वज़ाहत: अबू ईसा (७$) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद बिन यहया ने (वह कहते हैं:) हमें मुहम्मद बिन 


यूसुफ़ ने बवास्ता सुफ़ियान, मंसूर से इसी तरह हदीस बयान की लेकिन उन्होंने यह कहा कि आप से 
पेराज़ के बारे में पूछा गया। 





2- जो: अंआओ | ०४४५ मिस 
क्‍ ०: ५३ 2४० ३६५ ५४७५ 2 


बयाल. 





466 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (85 :3)७ , .-.> 22 22. 2 ७6४ - 466 


०४ ४-८ 
(4 ५2) ) बयान करते हें हमें मजूसी के कुत्ते के ५ ट्ज्जएं ५ “८९ हर (335 है हट 


शिकार से मना किया गया हे। "आम कि आड. । 
ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3209. बेहक़ी: 9/ 245... 'फडी उप ४ ० कट हि 
... खरे ५ ४५७ :४७ ५0 2८ | ४ 
९-० 9252. | 5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (<& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं। 
नीज़ जुम्हूर उलमा इसी पर अमल करते हुए मजूसियों के कुत्ते की शिकार की रूख़्सत नहीं देते। क़ासिम 
बिन अबी बज़्ज़ा, क़ासिम बिन नाफ़े मकी हें। द 


| 3- बाज के शिकार का बयान. 


467 - सय्यदना अदी बिन हातिम (<६&). 24 5६; , 

रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह($४६) से ४ 9 5, शक 
4) 3 ली ऋ॑अ (२ (कई (705 :।.) > 

बाज़ . के शिकार के बारे में पूछा तो 

उसे खा लो। * 0227८ व 0 

मुन्कर: अबू दाऊद: 285. मुसनद अहमद: 4/ 257. 5७5 22५ 3.० ७ :०४७ , ५३५) 22० 


न “लकबन जता “+-पबम»«मकाथ-++का ७ ++म जन ७५3५५ फिका+--+ा>५क-»+ वन» 33+त१3-+33 पाक आर ७७»-५५>+3७७ फसल एम भ+ हा 0४ ३/४०५+- सर कन+ ७ +)+ ४७०७ +भ++++मक->क..>व3++.83»७७७७० ५3-७2 ""+3अमए न नमन» +3७+>+43-९मए9+3५५५५०++4३> ७५५० व७०3॥५ ++म ७४७ %-५--.-+आ३>फ काका “++भ पा +-+पऊ ५५५ ७+७+७३»3-4.७>»क+ “नम ७+५3.४3+७२ 3.» + 3-७७ 3७ ७ बय ७ 3५>काभ+8 कक ९३»33+क3०४-१--440+५००५००९५७०-७-+०५०-पमनककतपमा»फ ३७१७७ ३--५५+३+ कक 3७ सन फफननन+-+ ५०७43» पकनन /ंा नया नल 3५3 तनमन कपिल अनिननियीन लक कितक नकली लम-ननशिननननककनननन->े.. 
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औजजेंअअनन तल क्रिकी.. शिकार केआ जॉनेंअं सनुन विशिंजी । शिकार के अहकाम वपसाइल___ | व मसाडल ५८ 


तोज़ीह: ५;६॥: बाज़, उसके पर चौड़ाई माइल जबकि पाँव और दुम लम्बाई माइल होते हैं इसकी जमा 
४2 और ॥£ आती है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 69) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं: हम इस हदीस को मुजालिद से बवास्ता शाबी ही जानते हैं 
और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए बाजों और शकरों के शिकार को गुनाह नहीं समझते। 

मुजालिद फ़रमाते हैं: बाज़ उन्हीं जानवरों में से है जिनसे शिकार किया जाता है। जिनके बारे में 
अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: “और जिन जानवरों को तुम सिखाते (और सधाते) हो। ” (अल- 
माइदा:4) उन्होंने इस आयत की तफ़सीर उन कुत्तों और परिंदों से की है जिनसे शिकार किया जाता है, 
और बाज़ (कुछ) उलमा ने बाज़ के शिकार की इजाज़त इस सूरत में भी दी है कि अगर वह इस में से खा. 
भी ले तो ठीक है और वह कहते हैं: उसकी तालीम यह है कि बात माने (यानी जब छोड़े तो शिकार की 
तरफ़ जाए) 

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इसे मकरूह समझते हैं लेकिन अक्सर फ़ुक़हा कहते हैं: अगर वह 
इस से खा भी ले तब भी खाना जायज़ है। 


छि-75 - आदमी न्श्््ख करे फिर शिकार किया 





हुआ जानवर ग़ायब हो जाए. 





]468 - सय्यदना अदी बिन हातिम (<&). ७४ .28 ,३१९ ८2 5.5० ८६५ - 468 
रिवायत करते हैं कि मेंने कहा: “ ऐ अल्लाह के आओ का 
में हूँ ४ हा | + ६ ट ७ :०७ : ५ 4 
रसूल! में शिकार को तीर मारता हूँ फिर अलले._ 77 ४ ४४ हल हट हट अटिआ 
रोज़ उसमें अपना तीर पाता हूँ। आप (6) ने. 6७ &# * “७५ व # 3 42 ४ :४७ 
फ़रमाया, “जब तुम्हें इल्म हो कि तुम्हारे तीर ने. 225॥ .॥ ५॥॥ ०,2०३ ६ <.*5 :0७ 2७ 
ही जानवर को मारा है ओर इसमें किसी दरिन्दे हिल हा 
के निशान भी न देखो तो उसे खा लो। ” हे जज 4 
सहीह: निसाई: 4300,4302. मुसनद अहमद: 4/ 377. लीड हर > १४ 2 (2 45 2५६ 
तयालिसी:047. द 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है। 


नीज़ शोबा ने इस हदीस को अबू बिश्र और अब्दुल मलिक बिन मैसरा से बवास्ता सईद बिन जुबेर 
सय्यदना अदी बिन हातिम («<5४४) और सय्यदना अबू सअलबा (<55) से इसी तरह रिवायत किया है। 
ओर दोनों हदीसें सहीह हैं। इस मसले में अबू सअलबा ख़ुशनी («९५४ ) से भी मी है। 
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अजनेंअ अनन 8 हज 89% | शिकार के 35 जॉनेंअ सुनन विलिंजी कि शिकार के अहकाम व ससाइल___ है व मसाइल 837 ## ४०5७५ ॥ ] (६ (5255 ढग ६ 


घ्य्य्् - जो शख़्स शिकार की तरफ़ तीर फेंके फिर 


उसे मुर्दा हालत में पानी के अल्दर कि 





469 - सय्यदना अदी बिन हातिम (४४%) 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(:४£) से 
शिकार के बारे में पूछा तो आप(3४४) ने 
फ़रमाया, “ जब तुम अपना तीर फेंको तो 


अल्लाह का नाम लो फिर अगर तुम उसे - 


क़त्लशुदा हालत में पाओ तो खा लो, अगर तुम 
टेखो कि वह पानी में गिर गया हे तो मत खाओ 
क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसे पानी ने मारा हे 
या तुम्हारे तीर ने। 


मुस्लिम: 929. अबू दाऊद:2849. निसाई: 4298. 


आओ ८६ ८०.८ 5 
£५0॥ $ ६६८ ४०८४ 


न 
| & ७२०) (५१:० (८ 





७६४५ :०७ ७० 52 4 ७६४७ - 469 
जल 2200 405 560 
बे छ ७5 +॑+ 4 # ४६)! 
४-3 5५ 40 2० ५0 ०,०८५ <.: :०७ 
५55७ 204... <2०, || :०४७ 2८० 
$ "| ४5 ७ 5 5555 5७ 20 ६5 
0 ४5७ 5८ १७ ७ » &33 ४ ०-०४ 
४ ८५०... | 4.53 4५०2 के 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





470 - सय्यदना अदी बिन हातिम (४४५) 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह($४६) से 
सिखाये हुए कुत्ते के शिकार के मुताल्लिक़ 
पूछा? आप(:४६) ने फ़रमाया, “जब तुमने 
अपने सिखाये हुए कुत्ते को छोड़ा और उस पर 
अल्लाह का नाम लिया तो जो वह तुम्हारे लिए 


रोके उसे खा लो। पस अगर वह ख़ुद खाता है तो 


तुम मत खाओ, क्योंकि उसने अपने लिए 
शिकार किया है। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 


 रसूल(५$४६)! आप बतलाइए अगर हमारे कुत्तों 
के साथ दूसरे कुत्ते मिल जाएँ? तो आप(2४६) 


| ६४७ - 470 
उतरे ++ हुक 95 ५ + 3७८ 
आल 
|| :४७ «ध्य। 250 2१० ५० ४-35 ५० 

535 40 ८5 ७५5; ८) <(56 3: 
७७ 55 9७ ४ $७ ४१४५ 2<5 ७ 
20 ४५०३ ६ :<७5 9.४ ५5 2:45 
४४७ ९५ 5 छू४ 3०७ ३ <॥॥| 


(६; 5०७. (४ >डरी /] 
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ल्‍ 2 स्श्पटए 372 ५20 (६:०८:--० ६५ 5५ 


ने फ़रमाया, “तुमने अल्लाह का नाम अपने. ६६६ ३; (5 ५0 ६० ७५४ ५६ 
कुत्ते पर लिया है किसी दूसरे पर नहीं,” (र्श 253 5५4: 6, 25 .,& 
सफ़ियान कहते हैं आपने इसे खाना मकरूह हा प 
समझा। 


बुखारी: 75. मुस्लिम: 929. अबू दाऊद: 2847, 
2849, इब्ने माजा: 3208. निसाई: 4263 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: नबी(5३४) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) 
उलमा का इसी पर अमल है कि शिकार और ज़बह किया गया जानवर जब पानी में गिर जाएँ तो उसे न खाये। . 


ज़बीहा के बारे में बाज़ (कुछ) कहते हैं: जब उसकी शहे रग कट जाए फिर पानी में गिर कर मर जाए तो 
उसे खाया जा सकता है यह कौल अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७६४) का है। कुत्ता जब शिकार में से खा ले 
तो इस बारे में उलमा का इख़ितिलाफ़ हे। 


अक्सर अहले इल्म कहते हैं: जब कुत्ता उस में से कुछ खाले तो उसे न खाए। यह कौल सुफ़ियान, 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ का है। जब कि नबी (2४६) के सहाबा और दीगर लोगों में 
से कुछ उलमा रूख्सत देते हैं कि अगर कुत्ता खा भी ले तो आदमी खा सकता है। 

| व 


7 - मेशज़ का बयान. | 
। 


]47] - सबख्यदना अदी बिन हातिम ( ५६५१ ) 4 ;] हे ; जे 3 हि अ (६4)५. - [47! 
रिवायत करते हैं कि मेंने नबी (४६) से मेराज़ के... ८5; ७४५ 3७ ६35 ७४ 
जी ; स्क ; ६ ह ब्जैटी 
शिकार के बारे में सवाल किया तो आप(४४8).. ४. ४८ “/£ >ि! 
ने फ़रमाया, “जिसे तुम नोक के साथ मारा तो. * ४७ «७ > ऊर्ट ++ ना] 


(उसे ) खालो ओर लकड़ी की तरफ़्सेलगेतो.. ./० 5८ ८-5 ०६४ 40 ५» ८ 















बह मोकूज़ा है। ४६ 5५, 3 ७ :2& ,>»;४० 
बुख़ारी: 2054. मुस्लिम: 929. अबू दाऊद:2847. इब्ने पद 0 द् 

प «5 ७०» >>» ४८५ 7 अ 9.० २०८ [हल 
पाजा:325. निसाई: 4265. "23 34 १०४५ <<४ ५४०५ 


तोज़ीह: (१) मेराज़ और मौकूज़ा का मानी हदीस नम्बर 465 के तहत मुलाहज़ा फ़रमाएं 


वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान ने ज़करिया से उन्होंने 
शाबी से बवास्ता अदी बिन हातिम (<५८) नबी करीम(:४६) से ऐसे ही हदीस बयान की हे 
इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है ओर उलमा का इसी पर अमल हे। 
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४; सुनन विशिंजी £ ४9 है शिकार के अहकाम व मसाइल | 373 | (६०2+-€, ४8 


|_ 8 - पत्थर से जबह करना. 


472 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,:५6॥ 25८ 23 455 (6&472 - 

(<९४४) से रिवायत हे कि उनकी कोम के एक. " था 25 ७७ 3 
आदमी ने एक या दो खरगोशों का शिकार ४ ४४ ० ' जीलओ ६ ४.७ : 
किया और उन्हें एक सफ़ेद ” पत्थर से ज़बह.. 2४ > > ४ &+ ४४ > «508 
किया फिर उन्हें लटकाया, यहाँ तक कि ॥ (ड़ 5७ «»9 ९.७ ॥४; $| .«॥॥ 








रसूलुल्लाह(:४६४) से मिले तो आप(:४६) से... हम हम 
सवाल किया, आप(906) ने उसको उनके खाने. ४ कई फिन्‍ल पापन पुव 
 काहुक्म दिया। - ८८०3 4८४ 4४ >> 4०४| ४४० 48 
सहीह: बेहक़ी: 9/ 324. अब्दुरज्ञाक़: 8692... 4 59000 53 


तौज़ीह: ४3 »-४)| : सफ़ेद चमकदार या बारीक पत्थर जिससे आग निकाली जाती है, नीज़ मक्का में एक 
पहाड़ी का नाम भी मर्वा है लेकिन यहाँ पहला मानी मुराद है। (देखिये : अल- मोजमुल वसीत:पृ. 047) 
वज़ाहतः इस मसले में मुहम्मद बिन सफ़वान, राफ़े और अदी बिन हातिम (९६%) से भी हदीस मर्वी है। 
. इमाम तिर्मिज़ी (७६2) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) उलमा ने पत्थर (मर्वा) के साथ जानवर ज़बह 
करने की रूख़सत दी है और खरगोश खाने में भी कोई क़बाहत नहीं समझते ओर यह जुम्हूर उलमा का 
कोल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा खरगोश खाने को मकरूह कहते हैं। 

नीज़ शाबी के शागिदों ने इस हदीस में इख़्तिलाफ़ किया है। दाऊद बिन अबी हिन्द ने बवास्ता 
शाबी, मुहम्मद बिन सफ़वान से रिवायत की है। 

जबकि आसिम अहवल ने बवास्ता शाबी, सफ़वान बिन मुहम्मद या मुहम्मद बिन सफ़वान 
ज़िक्र किया है लेकिन मुहम्मद बिन सफ़वान ज़्यादा सहीह है। और जाबिर जोफ़ी बवास्ता शाबी सय्यदना 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७४४) से क़तादा की शाबी से रिवायतकर्दा हदीस की तरह रिवायत की है। 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं: शाबी की जाबिर (<४७&) से रिवायतकर्दा हदीस ग़ैर महफूज़ है। 








473 - सय्यदना अबू दर्दा (८६४) से रिवायत (55 :४७ ३8 2 (७५ - 473 


रसूलुल्लाह (4४६) ने मुजस्समा को खाने 
हे कि रसूलुल्लाह( 5 ) मुजस्स पु ५५.४ | ५22 '्ं + '>प्त+ ८2 (बीज 
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शिकार के अहकाम व मसाइल__ है व मसाहइल “374 ## ७0०: 4 8-9 (५:०2 प््->2५ है ७ हे 
से मना फ़रमाया और यह वह (जानवर) है जिसे...; , ५: 0, 38 हक 5 
बाँध कर तीर मारे जाएँ। | न्‍ 
पे 2) (है है| हू ध्र | ४ (5 | (डी ६ ७००६०. | 
सहीह: अस- सिलसिला अस- सहीहा: 2397. 
घ&ट। ४ 0० ८८5 ०5 40 ०0 
> ५ + 6) (2 
वज़ाहत: इस मसले में इर्बाज़ बिन सारिया, अनस, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, जाबिर और अबू हुरैरा 
(<#&) से ) :) से भी हेदास मर्वी हे | 


इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: अबू दर्दा (८९४) की हदीस हसन ग़रीब हे। 





474 - उम्मे हबीबा बिन्‍्ते इर्बाज़ बिन सारिया.. ,..>॥ |८; . > ८2३ 46० ६४ - 474 द 
(५३१४) अपने बाप से रिवायत करती हें कि हर 0 
रसूलुल्लाह(;४६) ने खेबर के दिन हर 7 #४ ४४ ० (7४४ “४४ * 
कुचली ” वाले दरिन्दे, हर पंजे” वाले परिदे,.. &॥ # >४० <६ 4५७ 8 ८४५» :०७ 
पालतू गधों, मुजस्समा ओर खलीसा केगोश्त ;|॥ आओ 00 व ३ | 6 05 
को खाने से मना फ़रमाया ओर इससे भी मना ला | आल 
फ़रमाया कि हामिला औरतों से सोहबत की. ७) ०७४ ४ * >#ह ## ># 3 १६८ 
जाए ६ तक कि वह अपने पेटों के बच्चों को. :.« लक ७) 5 ० 4॥ &5 ४४ 
जन्म दे दें। न्‍ ५ 
नहीं 3 44७ | >_ | हर] 2 ९ >> | 
सहीह: लेकिन खलीसा वाली बात सहीह नहीं है. मदद £ 7 75 कं न कक 
अहमद: 4/ 27. जप््एी ४+ 349 ७-०७ 53 आनभणं। 


९ 





कण (४ ++४ ४४ 
तोजीह: <४० (53: हर वह जानवर जिसके दो दांत न॒कीले हों जैसे कत्ता, हाथी, शेर, चीता वग़ेरह। (५3 
(८: पंजे वाला परिंदा, जैसे बाज़ कव्वा, चील और ऐसे दीगर परिंदे। 


वज़ाहत: मुहम्मद बिन यह्या अल क़तई कहते हैं: अबू आसिम से मुजस्समा के बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने फ़ममाया कि किसी पर्रिंदे या किसी और जानवर को खड़ा करके बाँध कर तीर मारा जाए। ख़लीसा 
के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भेड़िए या दरिन्दे के पास कोई आदमी जानवर पाए वह उसे उस 
दरिन्दे से छीन ले और उसको ज़बह करने से पहले उसके हाथ में वह जानवर मर जाए (उसे ख़लीसा 
कहते हें) 
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।475 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<#5) . .॥६ (आ5च 2० 5 45० 6६ - 475 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने किसी कक ९५ ८ 

रूह वाली चीज़ को निशाना बनाने से मना. + 7 '४2न्‍] ५ छठ» ४ ४-७ 
फ़रमाया। ४८७० 56:८७ ०८ 50 /# ४०;#५ 
सहीह: मुस्लिम: 957. इब्मे माजा: 3॥77. निसाई:... ५3 2९.5 45 $| र्य> -5 428 40 >> ०॥| 
4443, तोहफत॒ल अशराफ़: 642. हर 


०» :८ £9॥ 
हा 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: अबू दर्दा (७९४) की हदीस हसन सहीह है और अहले 
_इल्म का इसी पर अमल है। 


१0 - जानवर के पेट के बच्चे का जबीहा.. 


476 - सय्यदना अबू सईद (<६७) रिवायत ७६४ .38 ,६ ८3 455 (६६ - 476 
करते हैं कि नबी अकरम(:४६6) ने फ़रमाया, 
“पेट के बच्चे का हलाल करना उसकी मां का 





| ५#०४68:%५<६॥0. | 868 ३८६ ७५६ 0 





७४.७५ ि 2 ज + प्यकणज के बलए 


हलाल (ज़बह) करना ही है। ” (4) | >४# ४ ७ ७ |» 5६० 
सहीह: अबू दाऊद: 2827. इब्ने माजा:399. रा 0६ नह (८ + +५८ + ४४ 
४5 23 57% 40 (/> 2.2 -> ०८ 

६ >> 555 


तौज़ीह: () यानी अगर ज़बह किए जाने वाले जानवर के पेट से बच्चा निकले तो उसे ज़बह करने की 
ज़रुरत नहीं है। 
वज़ाहतः इस मसले में जाबिर, अबू उमामा, अबू दर्दा और अबू हुरैरा (८४%) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू सईद (<४) से और 
सनद के साथ भी मर्वी है। 
नीज़ नबी (३४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान 
सोरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७) भी इसी के क़ायल हैं। अबू वद्यक का नाम 
जबर बिन नौफ़ है। 
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४ जानेंअ सनन विलिजी ##2 95 शिकार के अहकाम व मसाइल 
रा | थी एज हि 
| ॥- हर नुकीले दांतों वाला और पंजे वाला 5 ५20४3:9% 3 £«& ४४८ . | 





हा ३० ५ 


| ४ डी: 
477 - सय्यदना अबू सअलबा ख़ुशनी (५ .3७ +ओ ८१ ४ ७४५ - 477 
(«2५४ ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) आय 
ने हर कुचली (नुकीले दांतों) वाले दरिन्दे (को. ४ ५ ४४:४० *“+“ 
खाने) से मना फ़रमाया है। <+ ५0% ०) डा ऊ पक: 2४ 
बुखारी: 5530. मुस्लिम: 932. अबू दाऊद: 3802... «0 2५०; & ०४७ द-जऊ) ८ | 
इब्ने माजा:3232. निसाई: 4325 2 मै हा गा नह 
35 ४१० ७) ४ + ४-3 १४४ 4४ /५० 
वज़ाहत: (अबू ईसा &&) कहते हैं: ) हमें सईद बिन अब्दुर्र्रमान मछ़जूमी और दीगर मुहद्दिसीन ने 
रिवायत बयान करते हुए कहा कि हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने ज़ोहरी से इसी सनद के साथ अबू इदरीस 
खोलानी से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अबू इदरीस खोलानी का नाम 
आइज़ुल्लाह बिन अब्दुल्लाह है। 


जानवर मकठह है. 


478 - सय्यदना जाबिर (६४८) रिवायत करते. (७६४ .)७ ८४९६ ८५ 5.५८ ६४५ - 478 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने खेबर के दिन पालतू ४४ ,)७ ....॥ / ८५७ ,४ आ 
गधों, खच्चरों, कुचली वाले दरिदों और पंजे. 7 गज ट पक ट् शा 
वाले परिदीं के गोश्त को हराम करार दिया। री जे आए (५० | 5 5+> 
भुस्लिम: 947. 5 दाऊद:3788, 3789. इब्ने. ५॥ ७3.० »» :०७  ,७ 5. «4४. 
माजा:397. : 4327, 4329. , गा! 

| 6 है. (3२ (%नश्ण ढ़ (०७३ 4८८ | (४०८ 

>5 प्र के 255 जा सतर्क बा. 

अं ७8 >ह० छ)3 १६० 

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरेरा, इर्बाज़ बिन सारिया और इब्ने अब्बास (<४%) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: जाबिर (७७४ ) की हदीस हसन ग़रीब है। 





५/767//६/7 टा77 
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479 - सय्यदना अबू हुरेरा (४८) रिवायत 
करते हैं कि नबी(2४६) ने हर कुचली (नुकीले 
दांतों) वाले दरिन्दे को हराम कहा है। 


मुस्लिम: 933. इब्ने माजा:3233. निसाई:4324. 





वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


हि का ८9 >> प्र जो ०0०२१६०० का & गो०करटी१० (तर 
(० रह | कह | | ५ 0२ > है (री ि के ही 


४0 3०८ ६७.७ :०७ ८७ (४७ - 479 


40 


४६० ७४ ५०४ 33 (४ ४५ ४55 49७ 40 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और नबी($४६) के सहाबा व ताबेईन में 


से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (%&&) का भी 


यही कोल है। 


[2- निंदा जानवर क जानवर का जो हिस्सा काठा जाए 
वह मुर्दार के हुक्म में है. 










>सल >> लत टन कब 3३:०4 २३,४०२ नाका नरक कक ० ४ 7 कक आ प५ ५5४०० आम /22८0४६०००३-5०% आम ली पक 


480 - सय्यदना अबू वाकिद लैसी (<2४ 
रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) मदीना में आए 
तो वह लोग ज़िंदा ऊंटों की कोहानें और ज़िंदा 
बकरियों की सुरीन काट लेते थे तो आप(:४&) 
ने फ़रमाया, “ज़िंदा जानवर का जो आजा 
काटा जाए वह मुर्दार की तरह है। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 2858. मुसनद अहमद:5/28, 
दारमी: 2024. 





जल 2८ ४ 3“ ४.७ - 480 


:.४5 ८६५) ०.2०... (3५७ है] ही ६ 282 


+ ५ ५) २ 4०४ ट्री >> | >> ४.७ 


दर न ढ़ 
(»। + «) 2 2 श्र (2. व 6 ० (0२ ८) 


425 ४0 >> &.0॥ «.5 :०४ ,८४॥ ॥ 


हि के! | 2५2... कह. 2 (१०० 9 ४5... + ००४ 


& &<5 ७ :०४ ,<0 >»प 5+<&0 5 


(>&3 4:# (»») 2००७-०| 


वज़ाहतः अबू ईसा (७४%) फ़रमाते हैं: हमें इब्राहीम बिन याकूब जोौज़ानी ने, वह कहते हें: हमें अबू 
नज़र ने अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार से ऐसी ही हदीस बयान की है। 

इमाम तिर्मिज़ी (५७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे ज़ेद बिन असलम की सनद 

से ही जानते हैं और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ अबू वाकिद लैसी का नाम हारिस बिन ओफ़ 


हे। 
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48 - अबी उशरा अपने बाप से रिवायत ,,ग' 28 45०5 5७ ७5 - 48] 
करते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
ज़बह सिर्फ़ हलक़ और लब्बा' ” में ही होता है? 
आप(%8४६) ने फ़रमाया, “अगर तुम उस 32७ &» "# ४-४ हऋ8 5: >४| ४७; 
जानवर के रान में नेजा मार दो फिर भी जायज़॒ | ६८ ६६5 58 5७ ७४ :०७ 


होगा। ” हा आल ९८ ,/ (5४! 
हो ४०००॥ हा ७ : ८ : ०) ५4 हा ५ £| | 


(7) 4४. 2: १५७७ + €रई3 ४-७ :3७ 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2825.इब्ने माजा:384. मी ) कि तक 
क्‍ जे हद अल ७ 3) 5७०॥ 5५5 ४ 
4 & हि) ७.०४ 2 २४४ ४ 
तौज़ीह: (१) 49: गर्दन में हार बाँधने की जगह। (अल- मोजमुल वसीत: पृ. 98) 
बज़ाहत: अहमद बिन मुनीअ कहते हैं: यज़ीद बिन हारून का कौल है कि यह (रान में नेजा मारना) 
ज़रुरत के वक़्त है। इस मसले में राफे बिन ख़दीज (<४१५) से भी मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हम्माद बिन ज़ैद की सनद से ही 
जानते हैं ओर अबू उशरा की भी अपने बाप से यह एक ही हदीस मर्वी हे। अबू उशरा के नाम में 
: इख़्तिलाफ़ है: बाज़ (कुछ) कहते हैं: उसका नाम उसामा बिन क़ह्तम है, यसार बिन बरज़ और इब्ने 
बलज भी कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि उसका नाम उतारिद है ओर दादा की तरफ़ निस्बत है। 


|__4-छिपकलीकोगाइता.. | 4 - छिपकली को मारना. 


482 - सय्यदना अबू हरेरा (८५४) रिवायत 7270 807 2 ७६४७ - 482 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 

“जिसने छिपकली को पहली ज़रब के साथ. (४४ रा 94 ४रवक+ ल* ०० २ 
मारा उसके इतनी नेकियाँ हैं, अगर दूसरी ज़बब॒ 4४ «५० 4४ ०५५ 3 5५» (< + ४ 
से मारा तो इतनी- इतनी नेकियाँ हैं ओर अगर /,) 2१५५ 455 8 १ :०४ ८25 
"पक से मारा तो उसे इतनी नेकियाँ 225 ० ५8 58 .5७ (5: 8 2 58 








९5900: 3४५६ ५५ 4 


5/7€//(77 7 
<92.25 64“ & 737 


(उलेअसनन लेक किक हिकर क 3 के अहकाप वा्साइल__ है व मसाइल 379 97 3०: 379 8, लत ्ख्छ ७ हि 
मुस्लिम: 2240. अबू दाऊद:5263. इब्ने माजा:3229. (3 पृ6 08 4-७ 55 |& ॥ ५७ 2६६॥ 

(3; [5 ४ 5७ 2&0॥ 2९५) 
वज़ाहत:ः इस मसले में इब्ने मसऊद, साद, आयशा और उम्मे शरीक (<१५) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा (७४४) की हदीस हसन सहीह है। 


| 5-आंपनाछ्ता... | 5- साप मारना. 


483 - सय्यदना इब्ने उमर (६८) रिवायत .८ .<2॥ ७६४७ :28 4: 85 - 483 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, .. . # , । | 

46 4५०! मी ८०..)॥ >५+ (२ (००० + नर हि 
“सांपों को मारो, ओर ख़ुसूसन दो नुक्तो वाले. 5 ४ ४ हा आहट किडट 2 
और दुम कटे” सांप को मारो, यह नज़र को. #&<35 १४ 40 (/५० ५0 ०,०५ ४७ :०७ 











| %६&&0989:८५८५।5 | ।0:8 3५५ ५९८ 5 








ख़त्म ओर हमल को गिरा देते हैं। ” (8 2 ६80॥ 5 (8 >> एड | 
लुख़ारी: 3297. मुस्लिम: 2233. अबू दाऊद: 4242. 5 0 मी आदि 

+ | ५ 5|“० | 4५ 
इब्ने माजा:3535 “४४४ 4992 कट 


तोज़ीह: ,४)॥: दुम कटा यानी उस सांप की दुम बहुत छोटी होती है और ..:६६५॥ : एक खबीस क़िस्म 
का लचकदार सांप है जिसकी पीठ पर खुजूर के पत्तों की मानिंद दो धारियां होती हैं। यह दोनों बहुत 
ख़तरनाक सांप हैं। 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, अबू हुरैश ओर सहल बिन साद (<४५४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७५४४) की हदीस हसन सहीह है नीज़ इब्ने उमर 

) अबू लुबाबा से रिवायत करते हैं, नबी($४&६) ने उसके बाद घरों में रहने वाले पतले साँपों को 

जिन्हें अवामिर कहा जाता है मारने से मना कर दिया था और इब्ने उमर, ज़ेद बिन खत्ताब (७४४४) से भी 
ऐसे ही रिवायत करते हैं। 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़रमाते हैं: साँपों में से उस सांप को मारना मकरूह है जो बहुत बारीक 
होता है ओर चांदी की तरह लगता है और चलते हुए बल नहीं खाता। 


484 - सय्यदना अबू सईद खुदरी को <8).. १७ 445 ७४५ :०७ 3७8 ७४५ - 484 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने आय 
फ़रमाया, “तुम्हारे घरों में आबादी में रने. ४ ४ कट रा जे 2 £ टी 

40 >> 450 ०५०३ ०७ :०७ 4 ०० २०८ 
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अली क की लीक लीक पल लक कक नरक कली किए 4... ०-क+29क कस ज-७ १३००७. 
शिकार के अहकाम व मसाइल 


वाले सांप रहते हैं, उन्हें तीन बार आगाह करो. (2५5 ,॥८८ ४5.20 $| ४-3 2४६ 
अगर उसके बाद भी कोई चीज़ ज़ाहिर होतो . ,,, ५8 ६८५ 
| उसे मार दो। !! हि <५ >> ० (५ पर 6] 2६ 
मुस्लिम:2236. अबू दाऊद:5256. 5259. ५30» 0७5७ £८,८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: उबेदुल्लाह बिन उमर ने बवास्ता सेफी अबू सईद ख़ुदरी 
(82) से इस हदीस को इसी तरह रिवायत किया है। 


जबकि मालिक बिन अनस ने इस हदीस को सैफी से हिशाम बिन उर्वा के ग़ुलाम अबू साइब के वास्ते के 
साथ अबू सईद खुदरी (<४$४) से बयान किया है तो इस में एक किस्सा भी बयान किया है। यह हदीस हमें 
अंसारी ने भी मअन से बवास्ता मालिक बयान की है ओर यह उबेदुल्लाह बिन उमर की हदीस से ज़्यादा 
सहीह है। नीज़ मुहम्मद बिन अजलान ने सैफी से मालिक की रिवायत जैसी रिवायत बयान की है। 


485 - सय्यदना अबू लेला (७४) रिवायत. ८५ ७5 :36 5७ ६5४ - 485 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़रमाया, पी कल 
“जब किसी घर में सांप निकल आए तो तुम उस॒ 77 ४ जी कह जग जिस धर वध 
से कहो: हम तुम से नूह और सुलेमान बिन... ४ ४ « >> 2 ++ नष्ट 
दाऊद (<£&) के अहद से सवाल करते हें कि »६३॥ / > ५0 3,०; ४७ ; 2३ 2 ३७ 
तुम हमें तकलीफ़ नहीं दोगे, अगर दोबारा फिर 5 ४5५) ७ 4 >>; ॥॥ <वा-: 
आए तो उसे कत्ल कर दो। जा ्य 


. ज़ईफ़: अबू दाऊद: 5260. 9 0०० 2५१ पटुऋ 2#४ ४४०८ ०:५४ 

७,८७७ ८.3८ ७ ४८८३५ ॥ ८| 333 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और साबित बुनानी से बतरीक़ 
अब्दुररहमान बिन अबी लैला ही हमें मिलती है। 


6 - कुत्तों को मारना 





486 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मुगफ़़्ल 8६ .७ ,..७ ५ 4 ७४» - 486 
(४५७४) रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (५:5६). , ह 
ने फ़रमाया, “अगर कुत्ते अल्लाह की मख़लूक़ ४ /“ ४ 
में से एक मख़लूक़ न होते तो मैं उन तमाम कुत्तों. 0-४ >2 ४ :८८ ५० ५०-४० ># -25# ८: 


| ब्र |; कस 9४ ८-१ कट है है. $ (िप+ली 
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को मारने का हुक्म देता, पसतुम हर सियाहरंग.. , [५८ 2४७ 4॥ (> ५0 0,०५ 26 .38 


॥++अ#ांशअ लि ७४६ ८५) 0) ८. 5 20५५) | १ 
सहीह: अबू दाऊद: 2845. इब्मे माजा:3205. ०३ (७र्ज 32 4४ ४४४ ७ 3५ 
निसाई:4280 न ३20) [5 07% ।, 5७ ,६६ 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, जाबिर, अबू राफे ओर अबू अय्यूब (<५५४) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७& 7) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल (८६४८४) की हदीस हसन सहीह है 
और बाज़ (कुछ) अहादीस में मर्वी है कि सियाह कुत्ता शैतान है। और सियाह कुत्ता वह होता है जिसमें 
कुछ सफ़ेद रंग न हो। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा ने सियाह कुत्ते से शिकार करना मकरूह कहा है। 





उपहार ्ाकान “सकने +-म कक नाट्य न-र००क सका महू 55 गा ०१००४ 


& ०५८ 47 





487 - सम्यदना इब्ने उमर (6) रिवायत ७६ .)७ ,..७ ८; <्श ७६४ - 487 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया 
५4 श्ठै हा ४०22 हा रा हि सर जुआ 
जिसने कुत्ता पाला या रखा जो न शिकार ४ 
करता हो और न मवेशियों की रखवाली के. 4४» 50 ०५-५ ४७ ::४७ :८ «४ > 
लिए हो तो उसके आमाल से हर दिन दो क़ीरात ७ एड 52 ॥ एंड ८8 5+ :४-5 2४ 
की कमी की जाती हे। दि ०. 42 मा 2 2 १ ५ 25 9... 2० 22. 
अल सा 652 ०० १ 5 ४ 5:4५ २४ )3 ५० 
बुख़ारी:5480. मुस्लिम: 574. :4284. $ हे कि 
9५०४ 


वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल, अबू हुरैरा और सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहेर (६५४) से 
भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७६४४) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(३४£) 
से यह भी मर्वी है कि आप(:४&) ने फ़रमाया, “या खेत के लिए रखा गया कत्ता। ” 


488 - सय्यदना इब्ने उमर (<&) रिवायत :६ १४८ ४5 .]७ 425 (४६ _ ॥488 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(.5) ने कुत्तों को मारने. , हा | 
का हुक्म दिया सिवाए शिकार या मवेशियों की. ० डॉ ५४ ४ 7४ ०४ 27 ० ४ 
रखवाली वाले कुत्तों के। अप्र बिन दीनार कहते. ८५ 5 3 १४४ 4 ० %॥ ४५३ 
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इजजेंअउनन तल हक... शिकार के: कार के अहकाम व मसाइल___ है व मसाइल 8 382 | 


इब्ने उमर से कहा गया कि अबू हुरेरा (८४: 25७ 2.56 ॥ ०० 256 9 ४5) 
कहा करते थे क्‍या खेत की हिफाज़त करने म 





उन्होंने ६ ७३६०४ ४ ६॥ ७ 
वाला कुत्ता। तो उन्होंने फ़रमाया कि अबू हरेरा >द टी ७ ४ ४ 
(<४४) के खेत जो थे। ८55 252५ ४ $| :०७६ ५१ 
बुख़ारी: 3323. मुस्लिम: 57. इब्ने माजा:3202. 
निसाई: 4277. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


489 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्लल (५० .3 »८. ८५ 2६5 ७६४५ - 489 

(८१५४) बयान करते हैं कि में उन लोगों में था जो _ कर 
रसूलुल्लाह($४४) के खुत्बे के दौरान आप के. ४ धर काल की अप तल अर 
चेहरे से दरख्तों की शाखें हटा रे थे।. :४ ७ >+४ # कर“ >२ ४४४५ 
आप (४६) ने फ़रमाया, “ अगर कुत्ते गिरोहों में 9. | ४८० | :०७ ०८ _-2 ०४ 
से एक गिरोह न होते तो मैं उनको मारने का हुक्म ही हे की हा स्‍ 
देता, उनमें से हर काले सियाह को मारो, और 4 है ९७० ५ ७+ १6०४ 
जो घर वाले कुत्ता बांधते हैं उनके अमल में से... ७४४४ | 3# ::४६ २०४ #५ 43 
हर दिन एक कीरात कम होता है सिवाए शिकारी ७६६७ 5७5 ७४ <५90 ०0 <» < 


के का खेत ओर बकरियों की रखवाली वाले... ; १-5 (४ ५५ ७; .«# 52 8 





के | ६ है 
सहीह: अबू दाऊदः 2848. इब्मे माजा: 3205. 3] “हिट 68 ४० ##++ “2 * 3) ५४४ 
निसाई:4280. ८&< 84 ,>५ 28४ ..:> 2.5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७:४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है नीज़ नबी(:४४६) की यह हदीस कई 
_तुरूक़ से बवास्ता हसन, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (<$:) से मर्वी है। 


490 - अबू हुरैरा (<%) रिवायत करते हैं कि. ,:॥750 ह७ ८5३ 5-50 6७ - 490 
न ९5 

ससूलुल्लाह(४&४) ने फ़रमाया, जिसने ७ ,आ 5) 25 ७८४ .।/७ ...७ १६ 

प्रवेशियों की रखवाली, शिकार या खेत की 3 जि कट जल 

रखवाली वाले कुत्ते के अलावा कोई कुत्ता २९०४५ (< 8४ ## >+5 ५७ 

रखा तो हर दिन उसके अमल से एक कीरात >> ८,.2॥ | 55% . 5 ...+7| (० 


कम होता है। ८5) एंड ५8 3५ :26 ६:34 26 ६0 
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अजनेंअ अन्न छल #क | शिकार के 3 जानिेंआं संचुनु छल्ली (किक शिकार के अहकाम वमसाइल___ हैं व मसाइल 383 89 35:5०: 383 न ज्खजछ हि 


बुख़ारी: 2322. मस्लिम: ॥575. इब्ने माजा:3204 


निसाई;: 4289 की है] 2) | मर है] ५०:८७ 


>छ ह3० है 

तोौज़ीह: 4 ४: वज़न और पैमाइश की एक मिक़्दार (मात्रा) जो मुछ्तलिफ़ अदवार में बदलती रहती 
है। वज़न में लगभग आधा ग्राम बनता है। (अल- कामूसुल वहीद: पृ. 300) लेकिन याद रहे हदीस में 
एक कीरात को उहुद पहाड़ के बराबर भी कहा गया है। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 

और अता बिन अबी रबाह से मर्वी है उन्होंने इजाज़त दी है कि अगर किसी की एक बकरी भी हो 
तो कुत्ता रख सकता है। यह बात हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने उन्हें हजजाज बिन मुहम्मद ने बवास्ता इब्ने जुरैज 
अता से बयान की है। 








49 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज बयान करते. | 85५ :3७ ,.& ७६४७ - 49] 
हैं कि मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम कल... 
दुश्मन से मिलेंगे ओर हमारे पास जानवर ज़बह 
करने के लिए छरियाँ नहीं हें तो नबी( 4४5) ने ५ लर्ड त्य्ट २ €ॉै |) ४ 4५७, ४ 
फ़रमाया, “ जो चीज़ खून बहा दे और उस पर ,,0 0.०; ६ :< :०७ «५:४ . (3॥ २६ 


र हट ०८ «» 32० >० 
&५ (डी 4 ७) १ 2,४०१ कि "डी ६ हि, | 


अल्लाह का नाम लिया जाए तो अगर ज़बह के 
लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ दांत या नाखून 
नहीं है तो उस ज़बीहा को खालो, इस बारे में भी. #४ ># ७ का 5१४४ ४ (० हल 
में तुम्हें बताता हूँ: दांत तो हड्डी है और नाखून. ॥ ६४. 55९ # ७ १५७४ ५7८ ५0 ८5। 55; 


०४७ ४-८ ४७० <.:20 ८ 3-७)॥ ४४ ७४| 


हब्शियों की छुरियाँ हैं। ” गत आह 8 20 23% शी 
बुख़ारी: 2488. मुस्लिम: 968. अबू दाऊद: 2827. हु 
इब्ने माजा:378. निसाई: 4403. 4 डे था ७५ ७ 


वज़ाहत: अबू ईसा (७७) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें यह्या बिन सईद ने 
सफ़ियान सौरी से वह कहते हैं मझे मेरे बाप ने बवास्ता अबाया बिन रिफ्राआ बिन राफे बिन ख़दीज 
नबी(4४४) से ऐसे ही हदीस बयान की है और इसमें अबाया के बाप का तज्किरा नहीं है और यह ज़्यादा 
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सहीह है और अबाया ने अपने दादा राफे बिन ख़दीज (<४४) से हदीस की समाअत (सुनना) की है। 
नीज़ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए दांत या हड्डी से ज़बह करने को दुरुस्त नहीं समझते। 


च्थ्छ बकरी | 2० * ५ (2 
_9 - ऊँद, गाय, बकरी जब वहशी जानवर | 244० 5547 3 ५ ४५ ? 
| हल . ॥ 52652 :2555॥॥ ४ 
सकता है या नहीं? 


९) ५| 





492 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज (&छ). #£ छ५& :0७ 5& ७5 - ॥492 
रिवायत करते हैं कि हम नबी (२४८) के साथ एक 

सफ़र में थे कि लोगों के ऊंटों में से एक ऊँट भाग. ++ ४ डर ४ हक ही औडओ 

खड़ा हुआ और लोगों के पास घोड़े नहीं थे तो. (४० १ *# 5७ + है ४ “४, > 

एक आदमी ने उसे तीर मारा तो अल्लाह के. ७ ८॥ ५ 2,.६॥ & 5७७ 
रसूल(#४४) ने उसे रोक दिया ऐप 

रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “ बेशक उन... धर ०5 ०४ खटर | पक टी ्ग 
चौपायों में से कुछ वहशी ” जानवरों की तरह. “४४ फई४ 2 १०७४ के ##७ ४: 
भाग जाने वाले हैं जो जानवर ऐसे करे तो तुम भी. :६८3 4४5 40 /> ५0 ०.०५ ०७ .६॥ 


| 
उसके साथ ऐसे ही करो। (5 ५७ 559 /.55 4.6 5५:॥ 538 $| 
बख़ारी; 2488, मस्लिम: 958. अब दाऊद:282. इब्ने ह 
माजा:383. निसाई: 440 0 2. ४००७ ५ ६० 


तोज़ीह: _४> »| 32 )|: इंसानों से ख़ौफ़ खाने वाले और भागने वाले जानवर (अलमोजमुल वसीत: पृ. 2) 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हें: हमें महमूद बिन गैतान ने (बह कहते हैं: ) हमें वकीअ ने, उन्हें सुफ़ियान ने 
अपने बाप से उन्होंने अबाया बिन रिफ़ाआ से उनके दादा के वास्ते के साथ नबी(2४६) से ऐसी ही हदीस 
बयान की है ओर उस में अबाया के वालिद का ज़िक्र नहीं हे और यह ज़्यादा सहीह है। 

नीज़ अहले इल्म का इसी पर अमल है, ओर शोबा ने भी सईद बिन मसरूक से बतरीक़ सफ़ियान इसी 
तरह रिवायत की है। 
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शिकार के अहकाम व मसाइल 
ख़ुलासा.. 

सधाए हुए शिकारी कुत्ते से शिकार करना जायज़ है बशर्ते कि वह शिकार ख़ुद न खाए। 

बाज़ और उकाब वगैरह से शिकार किया जा सकता हैं। 

लकड़ी लग के मरने वाला जानवर खाना जायज़ नहीं है। 

जो चीज़ खून बहा दे उसे ज़बह किया जा सकता है। 

जानवर को बाँध कर उसे तीर मारना मना है ओर इस तरीक़े से किया जाने वाला शिकार 

हराम है। | 

नुकीले दांतों वाला दरिंदा और पंजे वाला परिंदा हराम है। 

छिपकली, सांप और कुत्तों को मारना जायज़ है। 

बिला मक़सद कुत्ता रखना हराम है और उसकी वजह से हर दिन सवाब में एक कीरात की 

कमी होती है। 

तेज़ धार वाले बांस से जानवर ज़बह किया जा सकता है। 

भाग जाने वाले चोपाये को तीर वग़ेरह मार कर रोका जा सकता है। 
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सुन॒न विशिजी #६ ४2% 9 तुबानियों के अहकाम वम्साइल_ #$ 386 # | (5:०2./:-“€// 





मज़मून नम्बर 7 ॥ 
45% 4 3० ५909५2556 ९509) दा् 
एूलुल्लाह(258) से मर्वी कुर्बानियों के अहकाम व मस्लाइल 
तआकफ़...... 
22 अबवाब और 3। अहादीस पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मसाइल पर मुश्तमिल है 


० कुर्बानी क्या है ओर इसके कोनसे जानवर हें? 
० किन जानवरों को कुर्बान करना जायज़ नहीं है. 


०» फ़रा ओर अतीरा किया हें? 
» नो मोलूद के अहकाम ओर अक़ीक़ा? 





4493 - सय्यदा आयशा («४») से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “ आदमी के 
: कुर्बानी के दिन खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह 
को महबूब अमल कोई नहीं। बेशक यह कुर्बानी 
का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों 
ओर खुरों के साथ आयेगा और बेशक खून 
ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ 
पकाने कुबूलियत में गिरता हे, सो तुम इस 
बशारत के साथ अपने दिल को ख़ुश कर लो। ” 
ज़ईफ़: इब्ने माजा:326. हाकिम:4/ 227. 


। रे 
।- कर्बानी" की फजीलत । 





(४ 3>**+ २ न अर हक हु ५४.७ - [493 
५0 42 ७४ :०७ 52 ॥.5० ५022 


+ अं (6 + 7४७ ४ ५ हट 
० बंप + ली .+ 3» 2 हम 
3+ ७ :२४ ८25 5४6 40 ५० 40 ०५०५ 
8५ १0 / ० «दी $ ॥+ & 5.४ 
204 0 ४6 20 50 5 दो] 
५0 ७» ६६ #0 5 ७9% ७,७८5 
८ ५९ ५४४० ५०30 5 &४ ७ ४ >४ ०० 
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कब... तुर्बानियों के अहकाम व मसाइल... है /387 ## (४०००-८५ ४ 
तौज़ीह: 2:०-»)॥: कुर्बानी किए जाने वाले जानवर ऊँट, गाय वगैरह को 2:०५») कहा जाता है। इसकी 
जमा >>» है। 


वज़ाहत: इस मसले में इमरान बिन हुसैन और ज़ेद बिन अरक़म (<४&) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हमें हिशाम बिन उर्वा से सिर्फ़ इसी 
सनद के साथ मिलती है ओर अबू मुसन्‍ना का नाम सुलेमान बिन यज़ीद है। जिससे इब्ने अबी फुदेक 
रिवायत करते हें। 


नीज़ फ़रमाते हैं: नबी(2४&) से कुर्बानी के बारे में मर्वी है कि कुर्बानी करने वाले के लिए हर बाल 
के बदले नेकी है ओर सींगों का भी ज़िक्र है। ः 


| 2 - दो मेंहों की कुर्बानी करना | 


+33+ ६००३० ००३० सब ५ ० का न -त+रअ «आन 28० ८००-+०० ४० कम _+>ज ७२ “2 ०पअ++9+म>क नमक अ०+ननन 3 परकलनम 7 «० 5 मल लक गप >क/५क-अअंन> कक ब >>०>>-- हु कक 


१494 - अनस बिन मालिक (<४४) रिवायत 

करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने सींगों वाले ह तु पक 

चितकबरे ? दो मेंढों की कुर्बानी की (४४६०७ :०७ ४0७ ३ _.« 5६ «४35७ <- 

आप(/8) ने उन्हें अपने हाथ से ज़बह किया,.. >८+ ५ ८३ १४४ 40 ० १४ ०५०: 

बिस्मिललाहि बल्‍लाहु अकबर कहा, ओर 256; ८3५ ७.४ ५४७ ०59 ->र्य5| 

अपना पाँव उनके पहलुओं पर रखा। का अत 
* ४2५०. छ >> 


बुख़ारी: 5558. मुस्लिम: 966. अबू दाऊद: 2794. इब्ने 
माजा:320. निसाई:4387 


तोज़ीह: ८४»: उस मेंढे को कहते हैं जिसकी सफेदी के साथ सियाही की आमेज़िश हो। तस्निया का 
लफ़्ज़ ....४.. : है। (अल- कामूसुल वहोद:पृ. 576) 

 बज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अबू हुरेरा, जाबिर, अबू अय्यूब, अबू दर्दा, अबू राफ़े, इब्ने उमर 
और अबू बकर («३१४ ) से भी इसी तरह मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


3- फोत शुदा की तरफ़ से कुर्बानी करना 


4495 - है (4४६5) ३-३४ हें 83० ,छथ। 2:5६ 55 4255 ७६ - 495 
सय्यदना अली (<&&) ; 
किया करते थे एक नबी (४6) की तरफ़ से और हि (री "८५ (5५७ ०5 ८५2» 











३० 





<<2<./ (७५ 4८.45 (3 ;&६५६३ | है < 5 3 
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एक अपनी तरफ़ से, उनसे पूछा गया तो उन्होंने. ५७८७ , 9 76 कक 5 कवियों 
कहा: मुझे नबी (४४६) ने इसका हुक्म दिया था, . । 


2 ड़ ७2०54 ल्‍ा जे छः ््द्धी 

पे नहीं छोड़ंगा 5 रे ७ >ं5 आ# 2 35४! 
में इस काम को कभी नहीं छोड़ूंगा। ः 66 4! 
| ९८ ०:८४ #व2:७।० 5 > 42 4] शनि 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2790. मुसनद अहमद: ॥/407.. (८ “ >#7 #-3 १४४७ *४ (/» 

हाकिम: 4/ 229, द हि > 2.5 8 ०५ 2: :०8 : कक 


|; 455 9४ ५ 225 0 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ शरीक की रिवायत से 
जानते हैं। नीज़ वाज़ (कुछ) उलमा ने मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी करने की रूख़सत दी है जबकि बाज़ 
(कुछ) मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी को सहीह नहीं समझते। 

अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७६5) फ़रमाते हैं: में इस बात को पसंद करता हूँ कि मय्यत की तरफ़ 
से सदका कर दे और कुर्बानी न करे और अगर कुर्बानी करता है तो उस से कुछ भी न खाए बल्कि सारा 
गोश्त सदक़ा कर दे। 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७ ) कहते हैं: कि अली बिन मदीनी (%&) ने फ़रमाया, इसे 
शरीक के अलावा दीगर रावियों ने भी रिवायत किया है। मैंने उन से कहा: अबू हसना का नाम क्या है? 
तो वह उसे नहीं जानते थे। मुस्लिम फ़रमाते हैं: उनका नाम हसन था। 


छुन 4 - जिन जानवरों की कुर्बानी मुस्तह॒ब का &2<<६26%५ ९८ 4 


(बिहतट) है. 





496 - अबू सईद खुदरी (<%) रिवायत ८४६ ..७ , 64)॥ 2०:5० ४ ४-७ - ।49 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(५४६) ने सींगों वाले नर हे 
मेंढे की कुर्बानी की जो सियाही में खाता था, ४ 7“ ४7 /* ०४ ४ ० ०6४ 


सियाही में चलता था, और सियाही में देखता. (#5& :४७ 5,-| 2०:८० (<& ++ <#४ 
(१) 


ु था। ही ७ | 4५ ५०५ ०.५० 4.) | (४०८ रह | न) 
सहीह: अबू दाऊद: 2786. इब्ने माजा:328. निसाई: द 
4390 ञ्ू न 29० (हट (बेन) 5 39. (डे 5९ (४2४ 


०2 


3» ») 
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तोज़ीह: () यानी उसका मंह, पाँव और आँखों के किनारे सियाह थे। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ हफ्स बिन 
गियास की रिवायत से ही जानते हैं। 





5 - किन जानवटों की कुर्बानी जायज नहीं है? 2.9 १,2.८9 ८ ४४६5 | 5 
_497 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब («£%) )0& ५७ ८३ 5६ ४४ - 497 
रसूलुल्लाह($४६) से मर्फ हदीस बयान करते हें: बे 

“ लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो. ४ ' कक  अडिटलर अर पक आग डट 
उसकी कुर्बानी न की जाए, न काना जिसका. ४ ०> फीकी कफ ओर 
कानापन ज़ाहिर हो, न बीमार जिसकी बीमारी... 


वाज़ेह हो ओर न ही दुबला जानवर जिसकी. ,, मर  । 
में क्‍ 22 ८5७५ 52 ) :०७ ४४; ०; 
हड्डी में गूदा न हो। !१ थी ांए अच्चसम: 3 की 5 2) 





० ही ४ 4. 20<« ० (००2 ०७८ ४) 
ह ५ £ है| | ६239४) डील, का ६ फ्लो 


सहीह: अबू दाऊद: 2802. इब्मे माजा:344. निसाई: 2०/४४ 35 ७५५८ ८४५ (2५४ 33 ५५४ 
4369, 437. | 0 थक 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हननाद ने वह कहते हें: हमें इब्ने अबी ज़ायदा ने वह कहते हें हमें शोबा 

ने सुलेमान बिन अब्दुर्हूमान से उन्हें उबेद बिन फ़ेरूज़ ने बवास्ता बराअ बिन आज़िब (<१४) नबी (४४६) 

से इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की हे। 


इमाम तिर्मिज़ी (२४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसे उबेद बिन फ़ेरूज़ की सनद से ही 
बराअ बिन आज़िब («४») से जानते हैं। नीज़ उलमा का इसी हदीस पर अमल हेै। 


वि कौन से जानवटों की हवन भव? मकछह है? 





(७) ८४४454६6._| ४८४2 ० < 5 0 


| 





498 - सय्यदना अली (७४७) रिवायत करते... 5॥॥50 ?॥« ८६ 5-७० ७६६४ - 498 
हैं कि हमें रसूलुल्लाह($४६) ने हुक्म दिया कि 
हम आँख ओर कान अच्छी तरह से देख लें ओर 
हम मुकाबला, मुदाबरा, शरका ओर खरका. # *उ०- (८ + ५4४ ०५८६ 5 ४५६ 


ज़ईफ़. अबू दाऊद: 2804. इब्ने माजा:3॥42. 


हट 5 ८33) रन (3.७ है 
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0 क्‍ ५॥ ),०.; ४. :3७ _.५ हि 
हल ॥ ८०5 ४० 40 

5 गो 8 555 0 गो 

25% ५ 05 ६ 

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली ने वह कहते हैं, हमें उबेदुल्लाह बिन मूसा (&९&४) ने 
उन्हें इस्नाईल बिन अबू इस्हाक़ से उन्हें शुरेह बिन नौमान ने बवास्ता अली (<४४४) नबी(4४£) से ऐसी ही 
हदीस बयान की इस में यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा किए हैं कि, मुक़ाबला: वह जानवर है जिसके कान का 


किनारा काटा गया हो, मुदाबरा: वह जिस के कान के किनारे को तरफ़ से कुछ हिस्सा कटा हुआ हो, 
शरका: वह जिस का कान फटा हुआ हो और खरका: वह जिस के कान में सुराख हो। 


इमाम तिर्मिज़ी ($&&) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ फ़रमाते हैं कि शुरेह बिन 
नौमान साइदी कूफी है और शुरैह बिन हारिस किंदी कूफी क़ाज़ी की कुनियत अबू उमय्या थी, उन्होंने 
अली (<४&) से रिवायत लीं हैं, ओर शुरैह बिन हानी भी कूफी है और हानी सहाबी थे। जब कि यह सब 
(शुरैह नामी आदमी) एक ही वक़्त में हुए हैं और अली (<५४) के शागिर्द हैं। और <७ »४८०५ (| : का 
मानी है कि हम अच्छी तरह से देख लें। 








499 - अबू किबाश (%:& ) बयान करते हैं 
कि में बकरियों के आठ माह के बच्चे मदीना में 
बेचने के लिए लाया तो मुझे उनके ग्राहक न 0 जम टलनन हल ली कुक 
मिले, में अबू हरैरा (७४४) से मिला उनसे पूछा... ५४ <<& :८७ £&७ ५ ६ ४7 ,६८ 
तो उन्होंने फ़रमाया, “मैंने रसूलुल्लाह(छ6) .. ए <85 (५ <5:55 2८ /॥ 6७४ 


+6 >«&# # 


5.७ :०७ , .६ ८: <<. 2 ४.» - 499 


को फ़रमाते हुए सुना: “ भेड़ की नस्ल जज़अ 
(५०८ 4४४ हे 9५० ०४४ ०६:35 ४2५ 

बेहतरीन कुर्बानी हे। ” रावी कहते हैं: लोग उन्हें के ख्टीः 

जल्दी- जल्दी ख़रीद कर ले गए। 35 (४४ 4०८७) ४ :०५४ 3 १४६ 40 
हा 

ज़ईफ़: अज़- ज़ईफ़ा: 46. बैहक़ी: 9/ 27... ५) ८४६४७ :०७ ३० 
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वज़ाहत: ६3२ : जानवरों की जिन्स के एतबार से जज़अ की उम्र भी मुख्तलिफ़ होती है। ऊँट का वह 
बच्चा जिसकी उम्र का पांचवां साल शुरू हो चुका हो जज़अ कहलाता है, घोड़े और गाय वगैरह में वह 
बच्चा जिसकी उम्र का तीसरा साल शुरू हो गया हो जब कि भेड़ और बकरी में वह बच्चा जो आठ या नौ 
माह का हो गया उसे जज़अ कहा जाता है। इसकी जमा ५।.». और «(०.० आती है। (तफ़्सील के लिए 
देखिये: अल- मोजमुल वसीत:पृ. 33) 


बज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, उम्मे बिलाल बिन्ते बिलाल की अपने बाप से, जाबिर, उक़्बा बिन 
आमिर (७४४) और नबी (१४६) के एक सहाबी («१४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


नीज़ यह हदीस अबू हुरैरा से मौकूफ़न भी मर्वी है। और उस्मान बिन वाकिद, यह वाकिद बिन मुहम्मद 
बिन जियाद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं, नीज़ नबी(३४६) के सहाबा (७७) ओर 
दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि भेड़ की नस्ल के जज़अ की कुर्बानी जायज़ है। 


500 - उक़्बा बिन आमिर (<&) से रिवायत_:० ,<.॥ ७६४ :)७ ६8 (६६७ - 500 
हेकिरसूलुल्लाह(:४६) नेउसको कुछ बकरियां ..,, ,. | | 

दीं कि आप सहाबा में बतौर कुर्बानी तक्सीम_ +* ४“ ' टी कह | पक (डी 95 नेट 
कर दें तो बकरी का एक बच्चा बच गया, मैंने. «3 5८४ 40 (४-० ५४ ८५५ 3 ५४७ /: 
रसूलुल्लाह(४४४) से इसका ज़िक्र किया तो. ६७७ «७-० ८ ४८.६ ८६ /६५:| 
४२४ भंसअका इसकी तुम ख़ुद कुबनी कर || 2५2 205 2553 5५६ ॥ 3.८ -६ 
बुख़ारी: 2300. मुस्लिम: ॥965. इब्ने माजा:338. ४५ 6-* ८४४ 73 5०४६ 40| (/.० 
निसाई: 4379, 438॥ 

तोज़ीह: २ 9४> : बकरी का एक साल का क़वी (सेहतमन्द) बच्चा। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 688) 


वज़ाहतः वकी कहते हैं: भेड़ की नस्ल का जज़अ सात या छ: महीने की उम्र का होता है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और उक़्बा बिन आमिर (<४&) से _ 
दूसरी सनद के साथ मर्वी है कि नबी(:४४) ने कुर्बानियाँ तक़्सीम की तो एक जज़अ रह गया मैंने 
नबी($४६) से सवाल किया तो आप(:४६) ने फ़रमाया, “ तुम इसकी कुर्बानी कर लो। ” 
अबू ईसा कहते हैं: यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून 
और अबू दाऊद ने वह दोनों कहते हैं: हमें हिशाम दस्तवाई ने उन्हें यह्या बिन अबी कसीर ने बअजा बिन 
अब्दुल्लाह बिन बद्र से बवास्ता उक़्बा बिन आमिर («४४ ) नबी (2४४) से रिवायत किया है। 
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। 





8 - कुर्बानी के जानवरों में शरीक होना हे 322590325593 5५ ५४८५ 8 | 
504 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<१४) से ८ 28 2-50 ६८ # ७६ - 50। 
रिवायत है वह फ़रमाते हैं कि हम आप 
रसूलुल्लाह($४६) के साथ एक सफ़र में थे कि. ४ नल 2 22 मम 
कुर्बानी आ गई तो हमने गाय में सात ओर ऊँट में. ;# ““## +# “४ ४ #४५ ७ *23॥ 
दस अफ़राद को शरीक किया। 40 ० 40 ०००५ & & :0७ ६ 2 
सहीह: इब्ने माजा: 33. निसाई:4392. 





नी --नमन «8 ---नीननी- “नमनन कक न -नननज हनन फी- +ाजिकनाकीमनीय मकनकनन-किक तन कक +ककक+ ५००» जप >जनकली डी न लि - 2 कि जनन+ “४. +>- न न्‍वनन> न 





५5:८७ (32००) स्‍अ्वशजी 0 (टी (४०५ 

8५८८ «८ 23 ४०.० १.८ 
बज़ाहत: इस मसले में अबू अशद अल अस्लमी अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से ओर अबू 
अय्यूब (४४) से भी रिवायत करते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं इब्ने अब्बास (<५४) की हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे 
फ़ज़ल बिन मूसा के तरीक़ से ही जानते हैं। 


502 - सय्यदना जाबिर (७६५४) बयान करते हैं 2५ ६६८ .॥७ ६ (६६६ _ 502 
कि हमने रसूलुल्लाह(:४४) के साथ ऊँट और ८ ्््ि 

& 0४४ ४७ ,७ ६ 5६29 ० 4 ५४ 
. गाय को सात- सात अफराद की तरफ़ से 4 दी 


कुर्बान किया। 2५22० ८:35 4४० 40 ० ५॥ 2५: 
मुस्लिम: 38. अबू दाऊद: 2808, 2809. इब्ने 2८८ ५० 5:६0 2४. 5. 552 


माजा:332. निसाई:4393 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(:8६) के सहाबा और 
दीगर लोगों में से उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और 
इस्हाक़ ६४5 ) का भी यही कौल हे। 


स्व 


बढ का न 
9 - सींग टटे और कान कटे जानवर का बयान.। 


503 - हुजय्या बिन अदी (५७६ ) से रिवायत 0& ,45 ८8 4७ ७६४७ - 503 
है कि अली (८४४) ने फ़रमाया, “गाय सात 








कलह हक न ७0“ 


० ४, £ 
हद ४.०० (3 5 डी ८ 2४ 
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& #५-2७०० हा 0 


आदमियों की तरफ़ से है। मैंने कहा: अगर वह. .:$ ८९: १: 20 :36 १७ 5: 


बच्चा जन्म दे दे तो? उन्होंने फ़रमाया, उस के हा क्‍ + ५४5२५ 
साथ उसके बच्चे को ज़बह कर दो। मेंने कहा: ६४० ५.४५ ४४७ ८.5 8४ 
लंगड़ा जानवर कैसा है? उन्होंने फ़माया, जब :<# *<.<4॥ ><; || :४७ ४४:४७ 
वह कुर्बानगाह तक पहुँच गया हो तो ठीक है। ४: ७९ 25) :0७ .>५॥ $:,3553 

श ५ गा! 
रसूलुल्लाह($४६) ने हमें हुक्म दिया कि हम 3६53 >> 
आँखें ओर कानों को अच्छी तरह से देख लें। 


हसन: इब्मे माजा: 343. तयालिसी: 60. मुसनद 
अहमद: ]/ 95. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान सोरी (७६७) ने 
भी इसे सलमा बिन कुहैल से रिवायत किया है। 


504 - सय्यदना अली (<४) रिवायत करते. १८५ ४50 ७४ :2७ 5७ ७85 - 504 
हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने मना फ़रमाया कि 8 आह “ छ। ॥ 
ही | "जज हऊछे 5५ + ॥>पे + 2४25० 
सींग दूटे या कान कटे जानवर की कुबनी की _” +»* ४ ४ 520 
जाए, क़तादा कहते हैं: मेंने सईद बिन मुसय्यब १४ ४५० रा ४४ ७५ &+ ०१४४ 
से यह रिवायत ज़िक्र की तो उन्होंने फ़माया,. <-“५ (»#- ७ «५3 4८४ «0 ०» 


“टूटना वह माने (रूकाबट) है जो आधे (सींग... «:.) 28 2.<5 :$5७& 3७ ,.॥ «९8 





या कान) तक या ऊपर हो। द ८<४॥ ६६ ७ २3०४) 0 ..2-2॥ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:2805. इब्ने माजा:345. निसाई: हि 
4377. ४23 5# ४ 


बज़ाहत: इमम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





505 - अता बिन यसार (५$&) कहते हैं: मेने. (68७ .3७ , .-, ८3 2४८ ७६ - 505 
सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी से सवाल मम 3४० 
है बे 5 डा ७४५ 0७ 2) 55 2 
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किया कि अल्लाह के रसूल(:४६) के दौर में 
कुर्बानियाँ केसे होती थी? तो उन्होंने फ़रमाया, 
“एक आदमी अपनी ओर अपने घर वालों की 
तरफ़ से एक बकरी करता उसे ख़ुद भी खाता 
ओर मसाकीन को भी खिलाता यहाँ तक कि 
लोग फख़ करने लगे ओर कुर्बानी ऐसे हो गई 
जैसे तुम देखते हो। 


सहीह: इब्ने माजा: 347. बेहक़ी: 9/ 268. 


५७ ५0 .० ८३ 5५८ ४4५७ :०४ ५५६४ 
८०५४ | ४... :०५८ अप 3 + ० ४०. 
पैन 5 ७-५०॥ >७ हू :4,<)) 
5७ :2६& ६:03 ५९6 40 ० ५0॥ ०, 
452 (| “3 *“« ४ ५ >#5० 3] 


49 £ 


८३२ (;॥| (#ी (७ 3>० “2१ 5५७५ 


5» ५5 >>], ५०४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&$% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उमारा बिन अब्दुल्लाह 
मदनी हैं। उन से मालिक बिन अनस भी रिवायत करते हैं। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल हे, 
यह कौल अहमद और इस्हाक़ का भी है। उन्होंने नबी($४६) की इस हदीस से दलील ली है कि आप ने 
एक मेंढे की कुर्बानी की तो फ़रमाया, यह उसकी तरफ़ से है जो मेरी उम्मत में कुर्बानी न कर सके। 


जबकि बाज़ (कछ) उलमा कहते हैं: एक बकरी सिर्फ़ एक फर्द की तरफ्र से ही हो सकती है। यह कोल 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक ओर दीगर उलमा का है। 


तन अल लनिजजज बज 3 ने े+-फस--- 0-3 ४9०+वपननकक-गमक “+* न ५-4--3-3-+% ७-०.» आन+ककन- अन--4++33५७-०४७+०“कक-+-क 


॥ - इस बात की दलील कि कुर्बानी 





506 - जबला बिन सुहेम (४ ) से रिवायत 
है कि एक आदमी ने इब्ने उमर (&») से 
कुबानी के बारे में पूछा कि क्या यह वाजिब हे ? 
तो उन्होंने फ़रमाया, रसूलुल्लाह($४६) ओर 
मुसलमानों ने कुर्बानी की हे। उसने दोबारा पूछा 





तो उन्होंने फ़रमाया, क्या तुम्हें समझ आती है? 


रसूलुल्लाह($४६) ओर मुसलमानों ने कुर्बानी 
की है। 


ज़ईफ़: इब्मे माजा:324. 


४.४ :४७ व > 5 ४ ४४०७५ - 506 
5८ ४७) 55 ह४७ ४:४6 :०४ 225८ 
७ 5 5४ ०० १४; ३ /४६ ८४ 4६ 
०५; #-& :०४ १,» 4० 2:०८०)॥ 
५-5 #5 १४४५ 4 ल्‍> 5४ 
0 के 5 0 % 0003 

90८0 # 5४8 40 (० 20 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४५%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर उलमा का इसी पर अमल है 
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जनेंअ सनन विशिजी 94 


कुर्बानियों के अहकाम व मसाइल.. |#+। 





कि कुर्बानी वाजिब नहीं बल्कि नबी(:४६) की सुन्‍्नतों में से एक सुन्‍ननत है। इस पर अमल करना मुस्तहब 


है। यह कोल सुफ़ियान ओर इब्ने मुबारक का है। 


507 - संय्यदना इब्ने उमर (८१४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) मदीना में दस 
साल रहे, आप कुर्बानी करते थे। 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 2/ 38. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


|- कम 2 - नमाज़े ईद के बाद जानवर ज़बह किया जाए। 





508 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<४£) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
कुर्बानी के दिन हमें खुत्बा दिया ओर फ़रमाया, 
तुममें से कोई भी शख़स कुर्बानी का जानवर 
ज़बह न करे यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ ले। रावी 


कहते हैं: मेरे मामूँ खड़े हो कर कहने लगे: ऐ 


अल्लाह के रसूल($/६)! यह ऐसा दिन है कि 
इस में गोश्त को पसंद नहीं किया जाता ओरे मेंने 
अपनी कुबानी में जल्दी की ताकि में अपने घर 
वालों ओर अहले मोहल्ला या पड़ोसियों को 
खिलाऊँ। आप(#४६) ने फ़रमाया, “एक 
कुर्बानी और करो” उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरे पास एक साल की उप्र के करीब एक 


बकरी है जो गोश्त वाली दो बकरियों से बेहतर 


है। कया में उसे जबह कर लूँ? आपने फ़र्माया: , 





५७ 3७; ५७ ८ 4४ (४४ - 507 
5७) 2 द४८ ५० 6458; .. 5॥ ७ 

50 ०५०५ #७॥ :०७ ८ >> (०४ <+ 
“5 १४६ 40 (० 


बन्न्ट्जः हा श्र * 
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| ै कुबनियों के अहकाम व मसाइल__ है व मसाइल रा | 396 | 
हाँ वह बेहतर है। तुम्हें क़िफ़ायत कर जायेगी 
ओर तुम्हारे बाद जज़आ किसी के लिए जायज़ 
नहीं होगा। 


बख़ारी: 955.मुस्लिम: 96. अबू दाऊद:2800. 
निसाई: 563 


बज़ाहतः इस मसले में जाबिर, जन्दुब, अनस, उवैमिर बिन अशकर, इब्ने उमर ओर अबू ज़ेद अंसारी 
(<£%) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और जुम्हूर उलमा का इसी पर 
अमल है कि शहर में उस वक़्त तक कुर्बानी न की जाए जब तक इमाम नमाज़ न पढ़ ले। जबकि उलमा 
की एक जमात ने बस्तियों वालों को तुलूए फ़ज़ के बाद ज़बह करने की इजाज़त दी है। यह कौल इब्ने 
मुबारक का है। 





अबू ईसा तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं: उलमा का इस बात पर इत्तेफाक़ है कि बकरी की नस्ल 
का जज़आ जायज़ नहीं है वह कहते हैं: सिर्फ़ भेड़ की नस्ल का जज़आ हो सकता है। 


3- तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त | 





खाने की मुमानिअत (मनाही) 





। 
श्र | न्‍ा हज 
509 - सय्यदना इब्ने उमर (७४४) रिवायत 5० ,<2॥ (६४५ :०७ ८:25 ६४५ - 509 











करते हैं कि नबी(४४६) ने फ़रमाया, “तुम में से 
| 42५ 4॥ 0 5 
कोई भी शख्स अपनी कुर्बानी के जानवर का जल कह हा +9/४- 
गोश्ततीनदिनसेऊपरना खाए। ” वट् #ए 35 ४ ४५ 3 :८७ ४:५4 
बुख़ारी: 5574. मुस्लिम: 970. निसाई: 4423. इक टओ ि । 


रा 
वज़ाहत: इस मसले में आयशा और अनस («४») से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&&) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (५७४) की हदीस हसन सहीह है। और नबी (5४६) 
की तरफ़ से यह मुमानिअत पहले थी फिर उसके बाद आप ने रूख़्सत दे दी थी। 
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50 - सुलेमान बिन बुरेदा अपने बाप (बुरेदा 
. (&£४) से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के 

रसूल(:४४) ने फ़रमाया, “मेंने तुम्हें कुर्बानियों 
का गोश्त तीन दिन के बाद खाने से रोका था 
ताकि फराखी वाला इस पर वुस्अत करे जिसके 
पास ताक़त नहीं हे पस अब जब तक चाहो 
खाओ, खिलाओ ओर जमा करो। ” 


मुस्लिम: 977. ,अबू दाऊद: 3698. निसाई; 2032. 


है 


॥ 
तीन दिन के बाद खाने की रुख़्मत | 









७४७८८ ६४ 34८25) 3:2६ ८.८ 4 


श्र 








4१ 3५४४५ ४८ ४ ४८ ४४.७ - 50 
3७ ४)७० &/६ 5 ७-7५ -3४ 
5७० ४४ :०७ 0.४ ०५ ४ ४७:४| 
9 5८ ५० 7० >4 ५६ ५.५ 
हि. कह हक जम 
बजाय 5० 358 <8 :::5 ४६० 4 
5 ४४० ७३ ० ४ 5% >>) 
32८5 «8८ ७,४७३ .४ 3५ १) ८७ 


«७ 9», 
श (9,239 


वज़ाहत: इस मसले में इब्नें मसऊद, आयशा, नुबेशा, अबू सईद, क़तादा बिन नौमान, अनस 


ओर उम्मे सलमा («४५) से भी म्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४५) फ़रमाते हैं: सुलैमान बिन बुरैदा ( 


) की हदीस हसन सहीह है और 


नबी (4४६) के सहाबा व ताबेईन में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। 


॥5 - आबिस बिन रबीआ (५) कहते हैं 
मेंने उम्मुल मोमिनीन आयशा(<१%) से कहा 
क्या रसूलुल्लाह(३४४) कुर्बानियों के गोश्त 
खाने से मना करते थे? उन्होंने फ़रमाया, नहीं 
लेकिन कुर्बानियाँ बहुत कम लोग करते थे सो 
आप ने चाहा कि उसे भी खिला दें जो कुर्बानी 
नहीं कर सका, ओर अलबत्ता तहक़ीक़ हम पाए 
रख लेते थे तो दस दिन बाद उसे खाते थे। 


बुख़ारी: 5423. मुस्लिम: 97. अबू दाऊद: 282. 
इब्ने माजां: 359. निसाई: 4432... 





९५ जी ए 


[6.७ :०७ «8 ७४७ - 5] 
४५ ६७ 5७० | 4 ०») 
०५५ 5७ :७००६॥ ४0 <.७ :/४ .८«.८ 
6 &# 4 #23 १४६ 40 ० 2४0 
» ७ 453, 3) :<७ ९,५५०) 

> ५४ ७० ८ 3| ५४५ ५४ ८5 ४-६ 


234५ #£ .. 


55 ४४5७ [.5.॥ (6 ७5 हर है (५?७<>: 


नी 


बट ९ हा 
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कुर्बानियों के अहकाम व मसाइल 


[398 #म ७४०००:८८७ | 


वाज़हतः इमाम तिर्मिज़ी (४५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उम्मुल मोमिनीन यह 





4542 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़रमाया, 
“इस्लाम में न फ़रा है और नं ही अतीरा।” ओर 
फ़रा यह जानवर का पहला बच्चा होता था जो 
पेदा होता तो वह उसे बुतों के नाम पर ज़बह कर 
देते। 


बुख़ारी: 5473. मुस्लिम: 967. अबू दाऊद: 283॥. 
इब्ने माजा: 368. निसाई: 4222 


वज़ाहत: इस मसले में न॒ुबेशा, मिख़्नफ़ बिन सुलेम ( 


रिवायत है। 


) _रिवायत द 


(४.७ :४७ 30९८ 5: ३५०४८ ४४.७ - 5]2 
5७ ॥॥ >« १०० ४:४| :०७ 50 4: 
जि की हट 
)५ ६» 3 3 4८४ ४0 /.> «0 ०.०; 
पी ह& 5७४ दा 3 ६४3 5: 

४० +>८०९७ 


) और अबू अशरा की अपने बाप से भी 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


अतीरा: वह ज़बीहा था जिसे वह लोग माहे रमजान की ताज़ीम करते हुए रजब में ज़बह करते थे 
क्योंकि यह हुर्मत वाले महीनों में से पहला महीना है। ओर हुर्मत वाले महीने, रजब, ज़ी कादा, ज़ुल 
हिज्जा और मुहर्रम हैं ओर हज के महीने शव्वाल, ज़ी कादा और ज़ुल हिज्जा के. दस दिन हैं। हज के 
महीनों के बारे में नबी (३४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) से इसी तरह मर्वी है। 





543 - यूसुफ़ बिन माहक %४& बयान करते हैं 
वह लोग हफ्सा बिन्ते अब्दुर्रहर्मान (%७&) के 
पास गए ओर उनसे अक़ीक़ा के बारे में सवाल 
किया तो उन्होंने उनको बताया कि सब्यदा 
आयशा (<£४) ने उन्हें बयान किया कि 
रसूलुल्लाह( ४६) ने उनको लड़के की तरफ़ से 





6 - अक़ीक़ा का बयान 
|....ह0ह.ह. ही 





45. .25.। (६ >५ ५८०८४ 6 





४४ ७ > हे 5 2४ ४-७- 53 
० ७ ४0६ है कह न | 4० 2६ (६३६८. 
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| सुचन हन्लिबंश॑. कुर्बानियों के अहकाम वमसाइल..._ # 399 ## (४००-०८४५ ॥ 
दो बराबर उप्र की बकरियों ओर लड़की की 43 24७ 40 (/> ५0 3,०5५ ४ ६४ 
तरफ़ से एक बकरी का हुक्म दिया था। 30 2 आग 8 
3 ७52 ५2) नल 3-० ७3०४ ८ , 
सहीह: इब्ने माजा: 363. अब्दुर॑ज्ञाक़: 7906. मुसनद॒ 7 ह की 5 
अहमद: 6/34. द ०५5 22) ४४| 
वज़ाहत: इस मसले में अली, उम्मे कुर्ज़, समुरा, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अप्र, अनस, सलमान 
बिन आमिर ओर इब्ने अब्बास (<४४) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: आयशा (&$८) की हदीस हसन सहीह है और हफ्सा 
(४5 ) सय्यदनाअब्दुर्रमान बिन अबू बकर सिद्दीक (<५५५) की बेटी हें। 


हर ७-8: पछ उ०टपन अवीनन नननिनिननत लक न हनन “नकल +-पननाननक जजकेल-4 3५० -»+मजीककन- फनी कनणनकण “के पलनान 


बच्चे के कान में अजान देना. 


54 - अबू राफे (७४४) रिवायत करते हैं कि , 
मेंने रसूलुल्लाह($४६) को देखा आप(:४६) ने ,, ,५ 





46 9, 


हसन बिन अली («४१») के कान में उस वक़्त. ४:४४ ०४ 9४ ४५ पदरटं 52 


नमाज़ वाली अज़ान दी जब उन्हें फातिमा. “४ ०४० >१ #५ &+ ००५७४ ४५७ :3७ 

(<४४४) ने जन्म दिया। <2५ ४७५. ७० (30 _ 250 2८ ०. 

ज़ईफ़: अबू दाऊद:550. मुसनद अहमद: 6/9. | 50 0 कह] 2५ 4 ० ०॥ 32.2. 
४0% 4५४७ 550 <> &० 2 ०<अ्यों 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%;& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अक़ीक़ा के बारे में इसी पर 
अमल है। नीज़ अकीका के बारे में नबी(३26) से कई सनदों से मर्वी है कि लड़के की तरफ़ से बराबर उम्र 
की दो बकरियां और लड़की की तरफ़ से एक बकरी है। इसी तरह नबी($४६) से यह भी मर्वी है 
आप($४६) ने हसन बिन अली (<४४) की तरफ़ से एक बकरी का अक़ीक़ा किया था। जबकि बाज़ 
(कुछ) उलमा इस तरफ़ भी गए हैं। 


055 - सय्यदना सलमान बिन आमिर .3& .॥&0॥ २८ ८३ 5.-७0 (६६७ - 55 
अज्ज़बी (<&) रिवायत करते हैं कि :; ॥७ ७८४ 08 ,॥#॥॥ 45 ७४ 
रसूलुल्लाह(:४५४) ने फ़रमाया, “ लड़के के 

साथ अक़ीीक़ा है। सो तुम उसकी तरफ़ से खून 


६ एक (६० | डी ८ लचय #५८245 3 ६ हे बदली 
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अजजेअ युनन 8 8  कुबतियोंके3 के अहका वासाइल 9400 मे सूट, ह 





बहाओ ओर उस से तकलीफ़ देह चीज़ को. ६६७ १६ & 3 १2० 40 ०० 20 
हटाओ। 53 )॥ ८० ०.००) «५०७ १० | »५ »७ 
बुख़ारी: 547. अबू दाऊद: 2839. इब्ने माजा:364. 

निसाई: 424. 


वज़ाहत:ः अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन आयुन ने, वह कहते हैं हमें अब्दुरजाक ने वह कहते हैं: हमें 
इब्ने उयय्ना ने आसिम बिन अहवल अज हफ्सा बिन्ते सीरीन अज रबाब बवास्ता सलमान बिन आमिर 
(५१४), नबी(:७६८) से इस जेसी हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


56 - सय्यदा उम्मे कुर्ज़ (७४४ ) बयान करती 
हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह(:४६) से अक़ीक़ा के 
बारे में पूछ तो आप(:४४) ने फ़रमाया, 
“ लड़के की तरफ़ से दो बकरियां ओर लड़की 
की तरफ़ से एक, तुम्हें इसका नुकसान नहीं हे 
कि वह बकरियां मुज़क्कर (मेल) हो या मुअन्नस 
(फिमेल) " 


सहीह: अबू दाऊद: 2834. इब्ने माजा: 362. निसाई: 
. 425, 428. 


९५ +++> ७ +3न-+। न 








57- सय्यदना अबू उमामा (<&४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़र्माया, 
“कुबानी का बेहतरीन जानवर मेंढा हे ओर 
बेहतरीन कफ़न तहबन्द और ऊपर वाली चादर 
हे । ! 


ज़ईफ़: इब्ने माजा: 330. बेहक़ी: 9/ 273. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


०5७० 2८ ८३ ८.७० ७४७ - 56 
४४ (४ || >+ 563 ४ ४-५ :2७ 
9२ € ५० जी पर रा है है| इंयाडा (७ 


| .>०४ 


४5 6६७ 2 ४३० 5 

तीज 3 600 | 
०४७६ 2६०0 . ८-5 545 40 ५० 
५; 55७3 8) ०» 36७ »१७॥ 


9.4 3.4 


४७ ४ ६5 ७:४३ ४ 


“कक 


*ा 
हु 


मा थकान कलम पिल्कक्सममततकमककसलपतकलकलल कट यमन _]_्_;्ध_्ब्_्भ्म्स्‍्६्६्न्जंमं मं रण 





8.90 040 6.5 5|7 


(४८/०० (+ ५७ विए #" ४ डी 93 अल अर हु 


29-००) ्े : 45 9. “५ | (2 
2०४) _.5)॥ २०3 «४5३ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और यह हदीस हमें सिर्फ़ इब्ने 
ओन की सनद से ही मिलती है। 


| 8 - हर झाल कुर्बानी कटना | 


 १58 - सय्यदना मिख़नफ़ बिन सुलेम ( 
रिवायत करते हैं कि हम नबी(2४६) के साथ 
अरफ़ात में ठहरे हुए थे तो मैंने आप(२४६) को 
फ़रमाते हुए सुना : “ऐ लोगो! हर घराने पर हर. & ४४ ७ :०७ ५ >7 -४०० ++ 4४५०. 
साल कुर्बानी ओर अतीरा है, क्या तुम जानते हो. 45६. : >७:० ८5 ५४ 4 (/> 4.2 
कि अतीरा क्‍या हे? यह वही हे जिसे तुम 





| «« 5 (3 4०५० /&+<४६-8 | है, ५2 -0 











८30 ४-७ :०७ «८ ८: “४ ४४.७ - 58 
2 ४.७ :०७ ७५ 5) ७४.७ :०७ ४3९० 


। कि अरे | ५ हंण 5४] (६! (८ है >> 
रजबिया कहते हो। ” ५ 0 2४ (४ ४ (/५ ह (> 
सहीह: अबू दाऊद: 2788. इब्ने माजा:325, निसाई 8 «४ ७ ७०० (४ 6253 4५2६ #४ 
4224. तोहफतुल अशराफ़: 244 ८५7 ५5,4४८ 





|. 8.5. ०..4६।१ | | ५ 9 


59 - अली बिन अबी तालिब (&&) 5७ &< 5 4७&< ७६४ -59 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने हसन. मा का ३5 ७६४ 
. की तरफ़ से एक बकरी का अकीक़ा किया और.“ हर 2 > ह#ए +# ४ 
फ़रमाया, ऐ फातिमा! इसका सर मूंडो ओर '>५ ८४ 7४ *४ २४८८ ९ 'ऊं७- 7४ ४०३० 
इसके बालों के बराबर चांदी सदक़ा करो।”. .३ 2७ 5८ 2-०४ -3 ८७ ८३ २०८ ३ 
रावी कहते हैं: सय्यदा फातिमा ने उन (बालों) हक दे आओ 
का वज़न किया तो उनका वज़न एक दिहम या... कक डक मल जीन लक तन बुक 
उसका कुछ हिस्सा था। ४७५ १८. >> अर #-० 4४ 
हसन: इब्ने अबी शेबा: 8/ 230. 4.०3 0-८ 4० ० (>१००८०३ 4०० हर हि 4:५७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं 
क्योंकि अबू जाफ़र मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन ने अली बिन अबी तालिब («5४ ) को नहीं पाया। 


$ $ धर 
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520 - सय्यदना अबू बवर ( 


कुर्बानियों के अहकाम व मसाइल.. ##स | 402 | आओ (५०८४-०५ | 


) से रिवायत 
है कि नबी(2४६) ने ईद का खुत्बा दिया फिर 
आप(४६) उतरे, आप (2४६) ने दो मेंढे मंगवाए 
ओर उन्हें ज़बह किया। 


मुस्लिम: 679. निसाई: 4389. 


| 


०७ | १७४ (5 5: 4-5४ ४४.७ - 520 


“2++ >> जी 2७० ४ ४४ ४४०७ 


[० | / ऐ '» 909* 9 +*“ रा (० >> 9 * 
४ >> >्ू+ + 72६४ उड़ हनी ज ७ 


7] $ द्र द्र >> द्र 

५२५ ५ हा 4३॥ (5 (हे ५ | क्र | | 9 4 >< ना | 
०५२५० ०2 | (5 न 5 ८6 &५७) हा ५ 0 >> ($2 
रा कक ]ु ा 2९७ हि $ 
पा थ् ना का 


(+>र 4०0 ० 5 (४०५०५ 43०८ (५9 “5 हि << 3 न (५० लाल 
टप हि 
जे कलन्‍न्‍नोज : ने ० > कक 2 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





52] - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<2४) रिवायत करते हैं कि वह ईदुल अज़्हा में 
नबी(2४६) के साथ ईदगाह में मोजूद थे, जब 
आप (:४४) ने अपना खुत्मा मुकम्मल किया तो 
आप अपने मिम्बर से उतरे फिर एक मेंढा लाया 
गया तो अल्लाह के रसूल($४६) ने उसे अपने 
हाथ से ज़बह किया ओर आप(३४६) ने “: «५ 
८2४5 »0|3 ५८४॥ कहा ओर फ़रमाया, “ यह 
मेरे और मेरी उम्मत के उस आदमी की तरफ़ से 
हे जो कुर्बानी न कर सका। 
सहीह: अबू दाऊद: 280. इब्ने माजा: 32 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
सहाबा ( 





52 <»८८ (8.७ :०७ ८2७ ४४.७ - 52] 
हे $ >् (2. हु & ० 
८०-५४ :०७ ५0 ५८ « 2५ <+ «4-०० 
दर व था ५० छू दर हक ८) & श 
जो 3 5८४ 4 अं 5 & 
दे 778 मियम 4० (£|६ हब 
0५०७ 4 ०४ 4६ (# ४5 ७ « «०. 
#... $& १ जा है . 
40 2.० 4/॥| ०५०) ४><.७ ६ हि: के (५ 
40 5४ «५ ०४; ७२४ 3 4४ 


न तक 


नी 
ना 


) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है। नीज़ नबी(३४६) के 
) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी ज़बह करते वक़्त 


१3 40; ,५0॥ ..... कहे इब्ने मुबारक का भी यही कोल है। 
ओर मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन हुताब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जाबिर (<:५८) से 


हंदीस का सिमा (सुनना) नहीं किया। 
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कुरबनियों के अहकाम व मसाइल #)7 403 # ४ (5८:०६, ४ 


५ 'सुनुन [ 00292 
लि हे न्ज्ल्क | 
? - अक़ीक़ा के मुताल्लिक़ 





522 - सय्यदना समुरा (<४) रिवायत करते 38 ,2० ८६ 5« ४४ - 522 
हैं कि रसूलुल्लाह($४6) ने फ़रमाया, “लड़का 

अपने अकीका के बदले गिरवी होता हे सातवें. ४ ' (००० 9४ ८ ८ 24४ 5१ 
दिन उसकी तरफ़ से जानवर ज़बह किया जाए, (#&/%0 ०५-८५ ४७ :०७४ ५ 4 «२ 


नाम रखा जाए और उसका सर मुंडा जाए। ” ६६६ १४६७ 69 ८0% ८23 ४४६ ६ 
सहीह: अबू दाऊद: 2837. इब्ने माजा: 365. निसाई: | 
4220, |, 5०८० (ब्रशचन्ट 9 (्‌ की, | (32 ७8५० 


वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली खल्लाल ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने वह 

कहते हैं: हमें सईद बिन अबी अखूबा ने क़तादा से उन्होंने हसन से बवास्ता समुरा बिन जुन्दुब (<९६४) 

नबी करीम($४६£) से इसी तरह हदीस बयान की हे। 

इमाम तिर्मिज़ी (४५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे और उलमा इसी पर अमल करते हुए लड़के 

की तरफ़ से सातवें दिन अक़ीक़ा करने को मुस्तहब कहते हैं। अगर सातवें दिन न हो सके तो चौदहवें 

दिन, अगर उस वक़्त भी न हो सके तो फिर इक्कीसवीं दिन अक़ीक़ा किया जाए और वह कहते हैं कि 
अक़ीक़ा में वही बकरी क़रिफ़ायत करेगी जो क़रुर्बानी में जायज़ होती है। 


जितनी तन ताज ली लकी ++ कत्ल ी3+++८5++ 3++-7५++ “+7++ 


जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है वह 
बाल न उतारे 








2४2 । 


श 


85562 «99955: 22 | 





523 - सय्यदा उम्मे सलमा (&&) से ,5 *८॥ अं 6 5 ॥0 5 500 
रिवायत है कि नबी($४६) ने फ़रमाया, “जो _ 


(डी #५०+.०० पर ५ ख ्रौज0०22९७0 (4.७ ० है 


शख़स ज़ुल हिज्जा का चाँद देख ले ओर वह हर 
कुर्बानी करना चाहता हो तो कुर्बानी करने तक (८७४४ २ 2४ 2 | 3० (+ «५ ४ ४2५७ 
अपने बाल ओर नाखून न उतारे। ” हम ि आि0 क 


मुस्लिम: 977. अबू दाऊद: 279::इब्मे माजा:349,. ड॒5 && ७ ८:35 52% 40 ५ 2८. 
350. निसाई: 436]. हु ५६ 

ु ह 9 (#न्ज्य | 3 |, (9 "4्प्श्| ५५० ०१७५ 

१)५०४| (१ 0५ ८0 >००«० कक 3००९ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४.४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और सही नाम अग्र बिन मुस्लिम 

है। (इस्माईल बिन मुलिम नहीं) इनसे मुहम्मद बिन अप्र बिन अल्क़मा और दीगर मुहद्दिसीन रिवायत लेते 

हैं। नीज़ यह हदीस इसके अलावा और इस्नाद के साथ सईद बिन मुसय्यब से भी बवास्ता उम्मे सलमा 
20%), नबी (४४६) से मर्वी है। 


बाज़ (कुछ) उलमा इसी के कायल हैं ओर सईद बिन मुसय्यब (५४%) भी यही कहते हैं कि 
बाल या नाखून उतारने में कोई क़बाहत नहीं है। यह कौल शाफ़ेई का है। उनकी दलील आयशा (<£&) 
की हदीस है कि नबी(5४&) मदीना से कुर्बानी रवाना करते फिर आप हर उस काम से परहेज़ नहीं करते थे 
जिस से एहराम वाला बचता है। 


ख़ुलासा 
७ कुर्बानी सुनते मुअक्कदा हे क़ुर्बानी अल्लाह को बहुत महबूब अमल है। 
*» ऐब वाले और बीमार जानवरों को क़ुर्बान नहीं किया जा सकता है। 
* जरूरत के वक़्त भेड़ की नस्ल का जज़अ कुर्बानी किया जा सकता है। 
७ ऊँट में सात या दस और गाय में सात अफ़राद शरीक हो सकते हैं। 
* एक घराने की तरफ़ से एक बकरी ही काफी है। 
० कुर्बानी का जानवर नमाज़े ईदुल अज़्हा के बाद ज़बह किया जाए। 
* फ़रा और अतीरा हराम हैं. अक़ीक़ा मस्नून अमल है और सातवें दिन करना बेहतर है। 
* नो मोलूद के बाल उतार कर उनके बराबर चांदी सदक़ा की जाए। 
» जानवर ज़बह करते वक़्त “: >> 2॥ ५ «५५॥ »० कहना ज़रूरी है... 
० जो कुर्बानी करना चाहता हो वह ज़ुल हिज्जा का चाँद देखने के बाद कुर्बानी करने तक 
अपने बाल और नाखून वगैरह न उतारे। 
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मई: नजरों और कसमों के अहकामो-मसाइल (3 405 [६ | (६०००-4८ । 


; मज़मून नम्बद 38. | 
44552 ४ ५ ५ ५३८४८ ५५४५ | »र 0 ८) | 
रमूलुल्लाह(228) मे मर्वी नज़ों और क़म्ममों के अहकामो-मसाड़ल 
क्‍ तआछफ़ क्‍ 
24 अहादीस के साथ 20 अबवाब पर मुद्दीत इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे 
० नज़् की हक़ीक़त क्या है? क्‍ 
०» नज़ का कफ्फ़ारा क्या हे? 


» कोन सी क़समों को पूरा किया जा सकता है? 
गुलाम आज़ाद करने का अज्ञो सवाब क्या है? 





हा एसूलुल्लाह(;४६) का फ़रमान है कि 
| अल्लाह और रसूल) की नाफ़रमानी में | 


नज मानना जायज नहीं है 





524 - सय्यदा आयशा (४८) रिवायत्त ऑ ७६४५ .)58 ६४ ७६४ - ॥524 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 53 22 5:75 

“जाफ़रमानी में नज़र मानना जायज़ नहीं है. ४ +%»४ ४ “०४०८४ ० (००८ 
और इसका क़फ्फ़ारा कसम वाला ही है। ”. ८४८ ४७ :</७ ८६४५७ ९७ «४ ., ३० 


सहीह: अबू दाऊद: 3289. इब्मे माजा: 2725...» 5० 3 3 425 40 >> ०0: 
निसाई:3807. हु आओ 2 8 
5१२ 8,५७४ ८०,५४५ ८४4९०५८०३६० 2 ह. 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, जाबिर ओर इमरान बिन हुसैन (७४५४) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह नहीं है क्योंकि ज़ोहरी ने अबू सलमा से यह हदीस 
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नहीं सनी, फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७/&) को सुना वह फ़रमा रहे थे: यह हदीस 
बहुत से रावियों से मर्वी है जिनमें मूसा बिन उक़्बा और इब्ने अबी अतीक भी है। यह ज़ोहरी से वह _ 
सुलैमान बिन अर्कम से वह यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदा आयशा (<£&) के 
ज़रिए नबी (४६) से रिवायत करते हैं। मुहम्मद (७ ) फ़रमाते हैं: हदीस की यह सनद सहीह हे। 


525 - सय्यदा आयशा (<£४) रिवायत 
करती है कि नबी (4४६) ने फ़रमाया, “ अल्लाह 
की नाफ़रमानी वाले काम में नज़र मानना दुरुस्त 
नहीं ओर इसका क़फ्फ़ारा क़ृसम वाला 
कफ्फ़ारा है। ” 


पिछली हदीस की तरह: अबू दाऊद: 3289, 3292. इब्ने 
माजा: 225. निसाई: 3806. 


७2 ०%॥ 005५८ & ४ - 525 
2 5 0 जो 0 
20५ | 3५८५ ४ «४४३ (» ४ >< 
30 25 ४ 2०+४०७ «*०५८ (>४ल 0 
प्री 3५ २४ + के (८ 

| हा कि ० हि ह ब्ली्ट (मी ५ | 
42| न्‍ 5 ख्् 3 «*.<420  शल अंडर 
१८४ 4.4+८ (हट 2 )० ) :०७ 3 4८५ 


४०... 23 का 


कक 84 9) ७४५ ४.५. ) 5; 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है ओर अबू सफ़वान की यूनुस से. 
रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ अबू सफ़वान मक्का के रहने वाले थे। उनका नाम अब्दुल्लाह 


है।. 


बिन सईद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान था उनसे हुमैदी ओर दीगर बड़े- बड़े मुहद्दिसीन ने रिवायत की _ 


नबी(4४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म भी यही कहते हैं कि अल्लाह की 
नाफ़रमानी में नज़र नहीं मानी जा सकती और इसका क़फ्फ़ारा क़सम वाला ही है। 

इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (४&) का भी यही कौल है। उन्होंने अबू सलमा की आयशा 
(<%5) से बयान कर्दा हदीस से दलील ली है। जब कि नबी (४४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ 
(कुछ) उलमा कहते हैं कि अल्लाह तआला की नाफ़रमानी वाले काम की नज़र नहीं मानी जा सकती 
ओर इसमें क़फ्फ़ारा भी नहीं है। इमाम मालिक ओर शाफ़ेई (७५६४ ) का भी यही कौल है। 
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सुनन विहिजी 8 नज्रों और क़समों के अहकामो-नसाइलन_ ## 407 हमे ४०॑य्यछा | 


।2- जो शख़्म अल्लाह की ड़ताअत की नज्।| 





| 





#ा 


45५25 40 ६४३२ ७) 50० (००८८ 2 





माने वह उसकी डरताअत करे. 





526 - सय्यदा आयशा (<&) से रिवायत है. 2॥५ 5८ ...«- ८ ६8 ७६४ - 526 
कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “जो शख़स नज़र 2 2५0 22८ 2 5 १५ , 
पाने कि वह अल्लाह की इताअत करेगा तो वह ' 2420 ५ && « ५ ५9: 
उसकी इताअत करे ओर जो यह नज़ माने कि. & ७ && «४८ >: «४0 >> 
करेगा है हा 22६ नी 7] 2! 

वह उसकी नाफ़रमानी करेगा तो वह उसकी 55 ४ :08 ६८3 «४७ ६0 (> ८.६ 
नाफ़रमानी न करे। | हु 

बुख़ारी: 6696. अबू दाऊद: 3289. इब्ने माजा: 226.,.... ५ 7५ | 3४ ५५ 4४६५ ४0) ६८ 
निसाई: 3806. ५.०४ १3 4 


वज़ाहत: अबू ईसा (#$) कहते हैं: हमें हसन बिन अली खल्लाल ने वह कहते हैं, हमें अब्दुल्लाह 
बिन नुमेर ने उबेदुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने तल्हा बिन अब्दुल मलिक ऐली से उन्होंने क़ासिम बिन 
मुहम्मद से रिवायत किया है। नीज़ नबी (३५६ ) से इसी तरह हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे यह्या बिन अबी कसीर ने भी 
क़ासिम बिन मुहम्मद से रिवायत किया है। नीज़ नबी(:४६) के सहाबा ओर ताबेईन में से बाज़ (कुछ) का 
यही कौल हे। 


इमाम मालिक और शाफ़ेई (५४४) भी इसी के क़ायल हैं। वह मज़ीद कहते हैं कि वह अल्लाह की 
नाफ़रमानी न करे लेकिन जब नाफ़रमानी की नज़र हो तो इसमें क़सम का क़फ्फ़ारा नहीं है। 


3- डब्ने आदम निम्न चीज का मालिक ही | 
नहींहै उसमेंनूजूटर नहींहोती.. | 





527 - सय्यदना साबित बिन ज़ह्हाक (<£&) पल ही 80% आओ 
से रिवायत हे कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “ बन्दे 
पर वह नज़र पूरी करना वाजिब नहीं है जिसका 
वह मालिक ही नहीं है। ” ७६ (ली (ुढं 97 जा <+ (2४2) 


(०४ + ६3)» है| | ६... 92 व है| (2७० | 
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मल की के आ क्‍ 0. अबू दाऊद: 2, ० 2559॥ 3 >५0 6 43 
क्‍ 0 (५० 2:०७ ::3 2४५5 20 
8) 

वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र और इमरान बिन हुसैन (६४%) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


' स््म्न्न्न्ब्न्ल्ण्ण्द्ध ॥] 
4 - ग़ैर मुअय्यन नजर का क़फ्फ़ारा. 


बला पाल उक़्बा कक (<४)से 89 :)08 ,«० ८ :र्छ ४४७ - 528 
वायत है कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया, ४5 
जिस नज़र का नाम न ले उसका कफ्फ़ारा कसम 2 शक इक कद कक 





(३ 


2 ३28४७ 3८५६ ५८८ 4 4 | 





वाला कृफ्फ़ारा ही है। ” के <र्ाे 32-४७ :०७ >7 १४/४० 
९४ €/ |>) के अलावा बाकी सब सहीह है. मुस्लिम: ७ ६ 5 <+ «#४| 44६४ 
645. अबू दाऊद: 3223. इब्ने माजा: 2727. निसाई:..* गा ॒ 


3७४ 205 ६-2 ४ ,.४॥ 5:06 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब हे। 


(००२ ड बट ><32£४ ८०८८ 5 


| 5-एक शख़्म किसी काम की क़सम उठाए, 


फिर कोई और काम बेहतर समग्रे. 





529 न का  स+॥- २4 न बिन कक (2८53) | 22० 28 4६5७ ७६७ - 529 
2727 वायत है कि रसूलुल्लाह($06) ने. >छद। ७5 6 हा 
) कर व (2४5)  ऋ अ्णी ७ :०७ ८2८ | 
फ़रमाया, “ऐ अब्दुरहरमान! इमारत हुकूमत हा 8 मम न 
वगैरह मत मांगना, अगर मांगने की वजह से. ४४  «>४० | # 55४ +# «3५८८ 
तुम्हें मिली तो तुम्हें उसके सुपुर्द कर दिया. $2- 2 ># | ,४८ 3५६ ०-०० ७४/५ 
जाएगा ओर अगर बगेर मांगे तुम्हें मिली तो उस 5 4६७ 20 ५0 3,25 36 2६ 
पर तुम्हारी मदद की जाएगी और जब तुम कोई डे 


5/76७6/7/६77 ८77 
<४>2&2.25 6०6 757 





क़सम उठा लो फिर कोई दूसरा काम इस काम _:| 2॥$ .६:१॥ (९६० , कट 
से बेहतर समझो तो वही करो जो बेहतर है और हा है अदरक! 


अपनी क़सम का कप्फ़ारा दे दो। ” <॥ 8॥ «पट <853 207७ ६ <छ। 
बुख़ारी: 6622. मुस्लिम: 652. अबू दाऊद:3277.. ४४ | «५४४८ <-<| 20५० 
निसाई: 3732. । ० (६०५ | ९ कुल ८ हे. ०४१२ ली 2 


४५००० + >र््ड3 + #» ४2४ 
वज़ाहत: इस मसले में अली, जाबिर, अदी बिन हातिम, अबू दर्दा, अनस, आयशा, अब्दुल्लाह बिन 
अप्र, अबू हुरैरा, उम्मे सलमा और अबू मूसा (<४$४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: अब्दुररहमान बिन समुरा (७९७) की हदीस हसन सहीह है। द 


6 - क़सम तोड़ने से पहले क़फ्फ़ारा अदा 





.._530 - स्य्यदना अबू हुरैरा (€&) सेरिवायत.. , . .३ 2७ 5 «४ ७६७ - 530 

. है कि नबी(5४६) ने फ़रमाया, “जिसने किसी । (> 2 2६2 १६ 
काम की कसम उठाई फिर उसके अलावा को. « ० ० 'ुए-+ शो 97 पैन ७ 
उससे बेहतर समझे तो वह अपनी कसम का. ४७ 3 5४४ 40 /-० ८.८४ >> 52%» 


कृफ्फ़ारा दे दे ओर वह काम कर ले। ” ५७ ५ ७:४६ ४9 ००४ 5 ८५ ३० 
मुस्लिम: 650. मुसनद अहमद: 2/ 364. ४९ हा 8 
र् ् 3०८०७ #>जजनट र+ 5२४७ 


वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा( «१५% ) से भी हदीस मर्वी है। 

इमःम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७४) की हदीस हसन सहीह है और नबी($४६) 
के सहाबा व ताबेईन में से अक्सर लोगों का इसी पर अमल है कि क़फ्फ़ारा क़सम तोड़ने से पहले ही होता 
है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (३४ ) का भी यही कोल हैे। 

बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि क़सम तोड़ने के बाद ही क़फ्फ़ारा होगा। सुफ़ियान सौरी फ़रमाते 


हैं: अगर क़सम तोड़ने के बाद क़फ्फ़ारा अदा करे तो मुझे यह ज़्यादा पसंद है और अगर क़सम तोड़ने से 
पहले दे दे तो जायज़ है। 
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। 7- क़॒ह्मम में इंशा अल्लाह कहना 
| कल 


53 - सय्यदना का (<६४) से जा 845: 6 35% 5 2056] 55] 
रसलुल्लाह(2४४) ने फ़रमाया, ' जिस जो 

है कि रसूलुल्लाह(;४5 39% 549 कोल 5 है की, 8 
कसम उठाते वक़्त इंशा अल्लाह कह दिया उस 
पर कसम का इन्‌इकाद नहीं होता। ” ० ना २ बन 3 २५०) ५४ 
सहीह: अबू दाऊद: 326. इब्ने माजा:205. निसाई;।... ८९५5 4४0 /-> 40 ०,०; | ;-+ ४ ८“ 
3793 

०५ ; ० (६3 ६ 22 (# ३५ ७३१ ४ ०७ ४५५ 
वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरेरा (७४) से भी हदीस मर्वी है। उबेदुल्लाह बिन अम्र वगेरह ने बवास्ता 


नाफ़े सय्यदना इब्ने उमर («६») से मोकूफ़ रिवायत की है। इसी तरह सालिम ने भी इब्ने उमर («2) से 
मौकूफ़ रिवायत की है। और अय्यूब सख्तियानी के अलावा किसी ने भी इसे मर्फू रिवायत नहीं किया। 


इस्माईल बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: अय्यूब कभी इस को मौकूफ़ और कभी मर्फू रिवायत करते थे। नीज़ 
नबी(2४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि अगर इंशा अल्लाह 
क़सम के साथ मुत्तसिल (मिला हुआ) हो तो वह क़सम नहीं होती। 

सुफ़ियान सोरी, ओज़ाई, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ 
४ का भी यही कौल है। 


532 - सय्यदना अबू हुरैरा (&४) से रिवायत. ६४६ .७ . ५४ 5 ४६ 5& - 532 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “जिसने 
क़सम उठाई ओर उस में इंशा अल्लाह कह दिया... ४ ४2 ५ " 
तो (वह काम न करने पर) उसकी कसम नहीं. ८५४४ 3 6:# (४ &# ७र्डा 3 ५०१४ 


०४४ 3५८४५००। ७ ६५ ४५ 7 
| ॥ +ी + 





न > 09» प्र के (५ 5 ४] है, री 
दि | , ०८० कट | है ५३३ (3, कि छह. 


टूटेगी। पा ः द <४५ 5 : है 0 ५२० 4॥ (>> 8 
सहीह: इब्ने माजा: 204. निसाई: 3855. 4395 0 हक 0 0 5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७६४) से इस हदीस के 
बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, इस हदीस में अब्दुर्रज्ज़ाक ने ख़ता की है। उन्होंने मामर से इब्ने ताऊस के 
ज़रिए उनके बाप के वास्ते से बयान की गई अबू हुरैरा (७४७) की रिवायत का इख़्तिसार किया है। वह 
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) गन लोलिजी #+% 
हदीस यह है कि नबी(28&8) ने फ़रमाया, “सुलैमान बिन दाऊद (अलेैहिस्सला) ने कहा: आज मैं सत्तर 
बीवियों से हमबिस्तरी करूंगा, हर औरत एक लड़का जनेगी फिर वह उनके पास गए तो उनमें से किसी 
औरत ने भी बच्चा न जना सिवाये एक औरत के, उसने भी नाकिसुल ख़िल्कत बच्चा जना।” अल्लाह के 
रसूल(;४६) ने फ़रमाया, “ अगर वह इंशा अल्लाह कह देते तो जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही होता।” 
अब्दुरज्जाक ने बवास्ता मामर, इब्ने ताऊस से उन्होंने अपने बाप से यह लम्बी हदीस बयान की 
है और सत्तर औरतों का ही ज़िक्र किया है। जबकि अबू हुरैरा (४४४) से यह हदीस और इस्नाद से भी 
मर्वी है। नबी(2४६) ने फ़रमाया, “सुलेमान बिन दाऊद ( १३:४४ ) ने कहा: आज रात में एक सो बीवियों 


के पास जाउंगा। ” 





533 - सय्यदना इब्ने उमर (६४४) से रिवायत (६७६४ :36 ६७ ७5४ - 533 
हैेकिनबी(:9६) ने उमर (७४) को सुना वह॒ ,. गा  । 
कह रहे थे: मेरे बाप की कसम! मेरे बाप की. ४ 77 ४ कट #* ० 
कसम! तो आप(#6) ने फ़रमाया,. #-3 2४ 40 ० ८] (« | 
“ख़बरदार! बेशक अल्लाह तुम्हें तुम्हार आबा . : 
केनाम की क़ृसम उठाने से मना फ़रमाता है”. , + , अब मे #आ ऑइ 
उमर (४५४) कहते हैं; अल्लाह की कसम उस “० # (४४५ ४०४ ४ ५८ ४) 3| 
के बाद मेंने अपनी या किसी की तरफ़ सेऐसी 28)$ 5४ « <६७& ७ ४॥५ ::८ 
कसम नहीं उठाई। 

| )|॥ 58 
बुख़ारी: 608, मुस्लिम: 646, अबू दाऊद: 3249 
इब्ने माजा: 2094 निसाई: 3764 
वज़ाहत: ?स मसले में साबित बिन ज़ह्हाक, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, कतीला और अब्दुर्रहमान बिन 
समुरा (७४४) से भी मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू उबेद कहते हैं: | > ०३ का मानी है कि मेंने किसी दूसरे की 
तरफ़ से नक़ल भी नहीं की यानी किसी दूसरे की क़सम का ज़िक्र भी नहीं किया। 


02 2 (३; ४ ($ (बह व (६६; ॒ 
534 - सय्यदना इब्ने उमर (७७) से रिवायत :५ 6355 ७६७ :०७ 5७ ७४ - 534 


हे कि सरसूलुल्लाह($४६) ने सय्यदना 
उमर(«<४) को काफिले में इस हालत में पाया 


कि जा 22, दर न्र +. 2 
0 :०४७ ....५ पलट :० ०४ 9») ;०+ 


मम मु * (६ * >> ली हि 
“>> >४| री हुए० + +++ ३ १४ 2४ 
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कि वह अपने बाप की कसम उठा रहे थे तो ४; "बी की) | 
अल्लाह के रसूल(2४६) ने फ़रमाया, “बेशक 
अल्लाह तआला तुम्हें अपने आबा केनाम की | 8&%9% #%? 
क़समें उठाने से मना करता है। कसम उठाने. 4४ 3 :#-3 १४४ 40 (/> 4४ ८५: 
बाला अल्लाह के नाम की कसम उठाएया. ३0 5७ 5७८) ४50, |, | ४५५ 
ख़ामोश रहे। “ क्‍ 2००० 


०४ 2००५ -४०८ 23 ८५) ४ »3 +++ 


.<<....) ॥| 
बुख़ारी: 608. मुस्लिम: 646. अबू दाऊद: 3257. 


इब्मे माजा: 2094. निसाई: 3764 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४५) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। 


9- जिस ने गैरल्लाह के नाम की क़सम 


उठाई उसने शिर्क किया. 





: अल लीला न तल नल कर नल री ज लक जल कल मर कल जल नमन कक दि कल 
535 - सईद बिन उबेदा (४& ) से रिवायत है. ७ < ७85 .38 ६5४ &5 - 535 
कि सय्यदना इब्ने उमर (९४४) ने फ़रमाया, का 
“जैरल्लाह के नाम की कसम न उठाई जाए।. 7“ ' 4 ख्ी थे जी थ+ अल3 
मैंने अल्लाह के रसूल(:४६) से सुना आप फ़रम.._ 3) 7०७९८ 38; &#« 5 ७» 6 #<7# < 
रहे थे: “जिस ने गेरललाह की कृसम उठाई तो... .,0॥ 2६ 2७४ १ : ८८ ८॥ 2& ,7:४); 


४ को 
यक्रीनन उसने कुफ्र किया। 
हि ५०5 ०५५० ४. ५>०2 १8 | हे ।फ ०0००० ५» (3 
सहीह: अबू दाऊद:325. मुसनद अहमद: 2/34. अबू 


याला: 5668. ५४ ॥ +४ 38 400 «६ <४५७ ७ :०५६ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर बाज़ (कुछ) उलमा इस हदीस की 
तफ़्सीर में फ़मति हैं कि कुफ़ और शिर्क का फ़रमान सख्ती के लिए है और इसकी दलील इब्ने उमर 
(«९४४ ) की हदीस है कि नबी(2४६) ने उमर (८४४ ) को सना वह कह रहे थे: मेरे बाप की क़सम! मेरे बाप 
की क़सम! तो आप($४६) ने फ़रमाया, “ ख़बरदार! अल्लाह तआला तुम्हें अपने आबा के नाम की 
क़समें उठाने से मना करता है। 


और दूसरी दलील अबू हुरैरा (७४४४) की हदीस है कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, “ जिसने अपनी क़सम में 
यह कहा कि लात की क़सम! उज्जा की क़सम! तो वह ५0॥॥ ५॥ ४॥| १ कहे। ” 


इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह इसी तरह ही है जेसा कि नबी(:४६) से मर्वी है कि आप ने 
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फ़रमाया, “दिखलावा शिर्क है।” जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने इस आयत “जो शख़्स अल्लाह से 
मुलाक़ात करना चाहता है वह अच्छे आमाल करे।” (अल- कहफ़:0) की तफ़्सीर में कहा है कि वह 


दिखलावे के लिए अमल न करे। 
बा 


0 - अगर कोई शख्स पैदल चलने की 


| क़सम उठा ले लेकिन उसकी ताक़त न हो. | 





बेतुल्लाह तक (पेदल) चल कर जाएगी, नबी 
अकरम (2४४) से इस सिलसिले में सवाल 
किया गया तों आप (:४&) ने फ़र्माया 

अल्लाह तआला उसके (पेदल) चलने से 
बेनियाज़ है, उसे हुक्म दो कि वो सवार हो कर 
जाये।” 


हसन सहीह 


वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, उक़्बा बिन आमिर और इब्ने अब्बास ( 


537 - सय्यदना अनस («<££) रिवायत करते 
हैं कि नबी(2४६) एक बूढ़े शख़स के पास से 
गुज़रे जो अपने बेटों के दर्मियान चल रहा था, 
 आप(:४४) ने फ़रमाया, “उसे क्या हुआ हे?” 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इस ने पेदल 


चलने की नज़र मानी है, आप(४४६) ने 


फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला उसके 
अपने आप को तकलीकफ़ देने से बे परवाह हे। 
रावी कहते हैं: आप(:४६) ने उसे सवार होने का 
हुक्म दिया। 

बुख़ारी: 865. मुस्लिम: 642. अबू दाऊद: 3304. 
निसाई: 3854. 


हे न ४ (४ ४०0 +# # 





५८८ (४.७ - 536 


++ कन्‍ज | 37+ ४-७ :०७ ७४.४! 
3 रन ## कम 6६ पा ॥:५ 
५4:54 ५4 | लई धीडि >० 
५" पड के 4००4० वा जी 

"५३५४ ७५० ५:४० ७० (८४ ८ 
) से भी हदीस मर्वी है। 


8 55 89 ०॥ ६3 ८ 507) 
</ज्यं 5३ ७ छा :०७ ८ 
७० 5 5 0०. ५5७ 07% यो 
५ ६43 १६६ 40॥ 0० &.४॥ ५ :०७ 
००७ ७ :०४५४ ,०४॥| £ ३३५८६: टला द 
3 55 0 32.55 ७ ४७ 6५9 
5० 5४ ६3 £ ४0 $| :०७ .०,5०८ 

८3९ $॥ ०५०७ :०७ ८८.८ ७ __.४ 


वज़ाहत: अबू ईसा (४) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन मुसन्‍ना ने वह कहते हैं: हमें इब्ने अबी अदी ने 
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जज उनन 8 हक जो और कसम जॉनेंऊ सुनन लिलिंजी 4938 नज्नों और क़समों के अहकामो-मसाडल 


बवास्ता हुमेद, सय्यदना अनस (<£&) से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह(३४६) ने एक आदमी को 
देखा, फिर इसी तरह ज़िक्र किया, यह हदीस सहीह है। ओर बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। 
वह मजीद कहते हैं कि औरत अगर पेदल चलने की नज़र माने तो वह सवार हो जाए और एक बकरी की 
कुर्बानी दे दे। 








538 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४४) रिवायत ७0० 3० (४.७ :४७ ८25 ६४.७ - 538 


करते हें कि रसूलुल्लाह( 426 ) ने फ़रमसाया, | । *(५॥ टर ० 
“४ नज़र मत मानो, बेशक नज़र तकदीर के आगे. हा जा 38055 | ्ट्र; 
कुछ नहीं कर सकती इस से तो सिर्फ़ बखील से. 4४ (#> 5४ ८५५ ४४ ::७ ४५७ (४ ८ 


8 ।ए १५ ८ ८4] 5 & ०८, ८ 3, 4222 
कुछ निकाल लिया जाता है। ७5 «४ 3 3४ 5७ 7४ ) :४५3 2४८ 
बुख़ारी: 6609. मुस्लिम: 640. अबू दाऊद: 3238. उदो 5७६2८ 05 58 
० की #) है. 4य जा | 5.5 | 

इब्ने माजा: 223. निसाई: 3804 ४टीए ०:2८ ९7४ ४५! (“४:४० 


वबज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर («४५४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७९७) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(:४६) के 
सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए नज़र को नापसंद करते हैं। 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक (७) फ़रमाते हैं: नज़र इताअत की हो या नाफ़रमानी की दोनों में कराहत है। 
अगर आदमी इताअते इलाही की नज़्र मानता है, उसे पूरा कर ले तो उसमें अज्ज है लेकिन नज़र मानना 
फिर भी मकरूह है। क्‍ 


| ॥2-नज्रकोपूहाकियाजाए. | 
कर । 


. 4539 - सय्यदना उमर (<££5) बयान करते हैं 
कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने सा 
जाहिलियत में नज़र मानी थी कि मस्जिदे हाम._/+ टन ४ ४४ सकल जे हल पल | 
(बेतुल्लाह) में एक रात का एतकाफ़ करूंगा, >+ &< 5-«+ >४ <+ कट० &+ -++ >: 
आप (2४६) ने फ़रमाया: “अपनी नज़र को पूरा $॥ 555 55% ॥ ०0 2, ६ :<5 :0७ 


8५ 
अं हज अपञं 3 ४५४ -8<»| 
बुख़ारी: 3202. मुस्लिम:656. अबू दाऊद: 3325. इब्ने घर ६ 2 ८ 











:०७ ,»<०७ (७-० (४.७ - 4539 
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यार 
नज्नों और क़समों के अहकामो-मसाइल 
कक एचुए ७७ 





माजा: 772. निसाई: 3820. द 2४,5६ 3$ 08 २१७७० 
वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अप्र और इब्ने अब्बास (८४६४) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं: उमर (७१४) की हदीस हसन सहीह है ओर बाज़ (कुछ) 
उलमा इसी पर मज़हब रखते हुए कहते हैं कि जब आदमी मुसलमान हो जाए और उसके ज़िम्मा इताअत 
वाली नज़र हो तो वह उसे पूरा करे। 

नीज़ नबी(४४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: एतकाफ़ रोज़े के 
साथ ही हो सकता है। जबकि दूसरे उलमा कहते हैं: एतकाफ़ करने वाले पर रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। 
अगर वह अपने ऊपर वाजिब कर ले (तो और बात है) उन्होंने उमर (७१४) की हदीस से दलील ली है 

'कि उन्होंने जाहिलियत में एक रात के एतकाफ़ की नज़र मानी थी तो नबी(:४६) ने पूरा करने का हुक्म 

दिया था, अहमद ओर इस्हाक़ (७६४) का भी यही कोल है। 






540 - सय्यदना इब्ने उमर (७४) रिवायत 

करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) अक्सर यह मी आग 
कसम उठाते थे । “दिलों को फेरने वाले की. 7 ०४४१४ 2 व ४ ०४४: 

ह कसम | हर ४ 4४ 2५० ५2 (४५० हब ५ 4८४० ५: (४५४ मी 
बुखारी: 667. अबू दाऊद: 3263, इब्मे खुजैमा: 2092... 40 ),०५; 5७ ७१.४ :०७ ,2.. ९ 
निसाई: 376. | ; म लि गा 

रा ० उल्लोीं १4 ७८ #03 १४४५ 4४ 

ह कर] की 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। द 


है छू गुलाम आज़ाद करने वाले का अज्र. | 


54 - सय्यदना अबू हरैरा (€) रिवायत. .&« ,32॥ ७४ .26 ६.8 &४& - 54] 
कल की न हे मो गाल व 2 6 ह5 
हुए सुना: “जिस ने किसी मोमिन गर्दन # श्र कर कही जे अर 3 2४ ५: 
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(गुलाम) को आज़ाद किया अल्लाह तआला 

गुलाम के हर अज्व (अंग) के बदले उस 
आज़ाद करने वाले के हर अज्व (अंग) को जज १) ४५० ४०:७३ ५५ (ढ ८+ 
जहन्नम से आज़ाद कर देगा यहाँ तक कि. “&># 45 &# ७ :२५४ 3 5४ 40 
उसकी शर्मगाह उसकी शर्मगाह के बदले। ” ७५ 59८ 2५ »८ 5, ८७ 40 | 
बुख़ारी: 257. मुस्लिम:509. 


४०४५० हि हे जे 38 रा ... हि (3२ हर 


* 4००५ 49» हैं: हि 2] 
वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अग्र बिन अब्सा, इब्ने अब्बास, वासिला बिन अस्क़ा, अबू उमामा, 
उक़्बा बिन आमिर और काब बिन मुर्रा (७४४) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४/५ ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (<४:४) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह गरीब है। 


और इब्ने अल हाद का नाम यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन उसामा बिन अल हाद है। यह मदीना के रहने 
वाले सिक़ह रावी थे। उन से मालिक बिन अनस और दीगर कई उलमा ने रिवायत ली है। 





542 - सब्यदना सुबेद बिन मुक़रिन मुज़नी ७६४६ .)8& ,55 ४ ७६४ - 542 
(«2५») बयान करते हैं कि मेंने देखा हम सात कु 

भाई थे ओर हमारी एक ही खादिमा थी, हम में # ७ 'फुलक ७६ 4४८ ५+ ७०:४४ 
से किसी ने उसे तमाचा मारा तो नबी(5४8) ने... ४४ ०2% 5० >7 2४७५० ७ ४५८ ०: 


: उन्हें हुक्म दिया कि हम उसे आज़ाद कर दें। 6 मी 2 0 | छा दा 
मुस्लिम: 657. अबू दाऊद: 566. 22५ द॥ (> 2.0 5:56 ,6:४ 
(६४:७६: ० । ४८५ 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (<४४ ) से भी हदीस मर्वी हे। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ कई रावियों ने इस हदीस को हुसैन 
बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत किया है और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस में ज़िक्र किया है कि “उसने उस 
खादिमा के चेहरे पर तमाचा मारा था। ._ 
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|" दीने इस्लाम के अलावा किसी औह | । 2६, «2 है आओ 4:905735५ ८८.८ 6 


म्‌जहब की क़सम खाना मना है. ५ 2०५॥४० 





543 - सय्यदना साबित बिन ज़ह्हाक (<&). (७६४ .)४ , गा 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने की मक 
फ़रमाया, “जिस ने इस्लाम के अलावा किसी 7४ ४ ४० की उपज पट वकनदन 
और मिल्लत (मज़हब) की झूठी कसम उठाई. <# के _ > ४ ०2%) 


तो वह ऐसे ही होता है जेसा उसने कहा है। ” ४७ :2७ #७.५॥ .) >.४ 5 «4१७ 
बुख़ारी: 363. मुस्लिम: 0.अबू दाऊद: 3257. इब्ने 5 १८ 
माजा: 2098. निसाई: 3770, “23 १४४ 40 _/-० 2 ४५-० 


४७ ७४ १४ ४७७ .१८५)| 


 वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अहले इल्म का 
इख़्तिलाफ़ है कि जब आदमी दीने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब की क़सम उठाए कि अगर वह 
इस इस तरह करे तो वह यहूदी या ईसाई हो फिर उनमें से कोई काम भी कर ले तो बाज़ (कुछ) कहते हैं: 

उसने बहुत बड़ा गुनाह किया लेकिन उस पर क़फ्फ़ारा नहीं है, यह कोल अहले मदीना का है ओर 
मालिक बिन अनस (<४%5) भी इसी के कायल हैं। अबू उबेद का भी यही मज़हब है। जबकि नबी (2४६) 

के सहाबा, ताबेईन, और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि उसमें क़फ्फ़ारा होगा। 

स॒फ़ियान, अहमद और इस्हाक़ (७४ ) का भी यही कौल है। 


॥- जो शख्स पैदल हज करने की नज़ माने 


544 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर (७७) ७४ ..७ ,5१९ ८5 ६ 5८ (४४ - 544 
रिवायत करते हैं कि मेने कहा: ऐ अल्लाह के ,.. [. , ...,. . ५८ ५० ६3: 
रसूल! मेरी बहन ने नंगे पाँव और बगैर चादर... ४ टी था जाई रण एणल जी हिट 
पैदल चल कर बेतुल्लाह तक जाने की नज़.. नं 2४2४ (3 5 ७६ 5४ 2४ 
मानी है। तो नबी (४6) ने फ़माया, “अल्लाह. ६६ ९८ ,८,..-४८॥ ४0७ 2 20| .४८ ३ 
तआला को तुम्हारी बहन की मशक्कत की न कर 

कोई ज़रुरत नहीं है, वह सवार हो जाए, पर्दा करे. ४ “४£ “ 7“ 933 
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है 





ओर तीन रोज़े रख ले। ” 


ज़ईफ़: अबू दाऊद:3293. इब्ने माजा: 234.निसाई: 


3805. | ५०५ 4६८४ ४20 /.> «४ ०७७ ८७;०४०७८ 
“०5 2७ (६८ ८ ४५.८. हिल्ल्‍ट ) “| ही 


गि ०5१३ 4 न 9 >> 


नज्नों और कमरों के अहकामो-मसाइल 


हू (५. ३] ५ ५०८, 7 6 7 
285 ६9७ >> .॥ी 5245 $ <६४ 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (<११४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर 
अमल है, नीज़ इमाम अहमद और इस्हाक़ (४६४ ) का भी यही कोल है। 





है| 
१8 - अगर कोर्ड शख्स लात व उज्जा की 





क़सम उठा ले तो उसे ख़त्म कर दे. 








545 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४) रिवायत ,)8& , ८७ ८3 5७० (६५ - 545 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया स दे 
“तुम में से जिसने कसम उठाते वक़्त कहा लात... 5 "७ उ>णं ४ ४ 
व उज्ज़ा की कृसम! तो उसे : &/ ४) 40 ४. >##& > खनन + छलीओं ४७ :८४ 


कहना हर हो जिसने कली कि 20 ०.०५ ०४ :०७४ १५ | 4 ४7 

कहा: आओ में तुम्हारे साथ जुआ खेलता (६; <& $+ ८-5 24७ ४0 (॥ (>> 
(०० पड अल ६ 36 :& ८2८० ००)| 

वह सदका करे । | । ७्ग हि 2 (४०2 

बुखारी: 4860. मुस्लिम: 647. अबू दाऊद: 3247. | ६ 3 ४ ४५ ०५ १४४ 2 

इब्ने माजा: 2096. | 5००८७ 29०७ ०४४ :०७ 5.35 «40 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अबू मुग़ीरह का नाम 
खौलानी हिस्‍्सी हैं इनका नाम अब्दुल कुद्दूस बिन हज्जाज था। 





है 
ने 


546 - सय्यदना इब्ने अब्बास (४४४) 
रिवायत है कि साद बिन उबादा («<££5) हे को को के 
ससूलुल्लाह ? (३8) से उस नज़ के बारे में. 27 4 ठ क 90 ख्क + परी 9: 
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उन 38 8695 


थी ओर उसे पूरा करने से पहले फौत हो गयीं, 


तो नबी(:४४) ने फ़रमाया, “उनकी तरफ़ से तुम 


इसे पूरा करो। ” 


बुख़ारी: 276. मुस्लिम: 638. अबू दाऊद: 3307. 
इब्ने माजा: 232. निसाई: 3657 


नत्नों ऑर क़समों के ऋकामोजसाइल कम 49 के उछल ह अहकामो-मसाइल 


मसला दरियाफ़्त किया जो उनकी मां के ज़िम्मे 





० (० > 09 “9 ४7] (2 09 हा ० हें 
0 (२ हर 3 3 ८(* हद हा ८4५५ 
०७६७ ८*५५2२२० 3 ५ 23० ४० (४४ 5 ०० 


(६८ ४ : ८५०३ 4८८ 40) (2.2 ं 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। रे 


20 - ग़ुलाम आज़ाद करने वाले की 





547 - सय्यदना अबू उमामा ओर नबी (2४६) 


के दीगर सहाबा («<!४) से रिवायत है कि 
नबी(25४६) ने फ़रमाया, “जो मुसलमान 
आदमी किसी मुसलमान आदमी को आज़ाद 
करे तो वह उसकी जहन्नम से निजात का बाइस 
होगा। उसका हर अज्व उसके हर अज्व (अंग) 
से किफायत करेगा। ओर जो मुसलमान आदमी 
दो मुसलमान ओरतों को आज़ाद करे वह दोनों 
उसकी जहन्नम से निजात का बाइस होंगी 


उनका हर अज्व (अंग)उसके हर अज्व 


(अंग)किफ़ायत करेंगे। ओर जो मुसलमान 
ओरत किसी मुसलमान ओरत को आज़ाद करे 
तो वह उसके लिए जहन्नम से निजात का बाइस 
होगी उसका हर अज्व (अंग)उसके हर अज्व 
(अंग) से किफ़ायत करेगा। 

सहीह. 





०७ ५0) 22८ 4) +७>< (४७ - 547 


न्>०6,2 20 


रा (५. हद >०) ४ #- ५००५ 9 | 20० (८43५ 

ट््ा कह 2 (४ उत (न ६ (22४४ ->- कि ९ 4८27० 
"४-० ४ ००६३ “०० | + >> 
७ ही ८05 2620 9 2) 
06 हि ० द्र् ई है है 22(८ 2॥] 
हक 22200 व] 
9्ल्ीर ४) (;) | कक ५5७३ ५) (6 878 दि | 


डर ७२५ «4७ ०८ ४५» >< $ 
- (2; (4+०००० “| ००५ 0०, “0 


“9 ह ४५०४ हि 
है ८] ६ (करज॑. 
ग् (८६४७ 0 9 + ८ न 
अल 45 >*+ कई उर 2 35 
2 58 ० न : 4६:|25 ०५ है हम (2३ 49 
8४० व्अेोओं 620५0० 8० ५० ८०-०७ 
५ ०४) 55 ५४४७५ 58 ८.८ 
(६६० ८०९4 (६६८५ ९५४ 
हु ८ | 3८०८ न्‍् हे 
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) युनन ठहिजी हब नज्ों और कसमों के अहकामोमसाइल #8 420 #? (४०८०:-०८५७ 


. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इमाम 
तिर्मेज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं;इस हदीस में यह दलील है कि मर्दों का मर्दों को आज़ाद करना ओरतों के 
आज़ाद करने से ज़्यादा अफज़ल है। क्योंकि रसूलुल्लाह($8&) ने फ़रमाया, जिसने किसी मुसलमान 
आदमी को आज़ाद किया वह उसकी जहन्नम से निजात का बाइस होगा उसका हर अज्व (अंग) उसके 
हर अज्व (अंग) से किफ़ायत करेगा। यह हदीस अपनी इस्नाद के लिहाज़ से सहीह है। 
ख़ुलासा 

* अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करने की नज़र मानना हराम है। 

» जो चीज़ मिल्कियत में न हो उस में नज़र नहीं होती। 

० इंशा अल्लाह कहने से क़सम नहीं होती। 

» गेरुल्लाह के नाम की क़सम उठाना शिर्क है। 

* अगर कोई पेदल चल कर बेतुल्लाह जाने की नज़र माने तो वह सवार हो जाए। 

० नज़र से तकदीर नहीं बदल सकती। 

०» इताअते इलाही की नज़्र को पूरा किया जाए। 

* किसी गुलाम को आज़ाद करना जहन्नम से आज़ादी का सबब है। 

* अपने आपको यहूदी या ईसाई कहना मना है। 

» गेरल्लाह के नाम की क़सम उठाने के बाद «8 ४। 4४) ५४ पढ़ा जाए। 

. ७ मय्यत की जायज़ नज़र को पूरा किया जाए। 
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लिलिजी #*+ जंग करने के उसूली- ज़वाबित १ (६:०2... 





मज़मुन नब्यट 39 


रू | /# 


९ (3०० ४ 9 डा ] ढ़ 
40 (०40) ५ ५०४८० 2-2५ ५५ 


एसूलुल्लाह(&६) से मर्वी जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 
तआरुफ़ क्‍ 
48 अबवाब और 7 अहादीस पर मुश्तमिल यह बयान इन मसाडल पर मुश्तमिल है कि: 


० जंग किस सूरत में की जाएगी? 


० ग़नीमत के माल की तक़्सीम केसे की जाएगी ? 
० मुश्रिकीन और अहले किताब से दुनियावी मामलात कैसे हो सकते हैं? 


०» मुआहिदा के उसूल और क़वानीन? 
०» ओर दीगर मसाइल। 





548 - अबुल बख्तरी (४४) से रिवायत है कि 
मुसलमानों के लश्करों में एक लश्कर ने, जिसके 
अमीर सलमान फारसी थे, फारस के महल्लात में 
से एक महल को घेरा डाला, तो उन्होंने कहा: ऐ 
अब्दुल्लाह! क्‍या हम इन पर धावा न बोल दें , 
उन्होंने कहा मुझे छोड़ो में उनको ऐसे ही दावत 
दुंगा, जेसे मेंने रसूलुल्लाह(5४&) को दावत देते 
हुए सुना है। सलमान (८४) उनके पास गये ओर 
उनसे कहा: में भी तुम में से एक फ़ारसी शएब्स हूं. 
लेकिन तुम देख रहे हो अरब लोग मेरी इताअत 





१- लड़ाई से पहले इस्लाम की दावत दी जाए 


। 
| 
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हे हज <<...> ७७5 4 $ | ७४% ने -॥ ० हे 


5/7७/7/६77 ६7 
<५&2.25 64*& 7 37 


#जनेंअंस जेंअअुनन ठहिजी #किंकक॑_ जाकर, ठिहिंजी 98 जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 


कर रहे हैं, अगर तुम इस्लाम ले आओ तुम्हारे 
लिये वही कुछ होगा जो हमारे लिये हे, और 
तुम्हारे ज़िम्मे भी वही काम होगा जो हमारे ज़िम्मे 
हैं, अगर तुम अपने दीन को छोड़ने से इनकार करो 
तो हम तुम्हें उस पर छोड़ देंगे ओर अपने हाथों 
ज़लील हो कर हमें जिज्या दोगे, रावी कहते हैं: 
उन्होंने उन फारसियों से फारसी ज़बान में बात 
की, कि तुम्हारी तारीफ़ भी नहीं की जाएगी ओर 
अगर तुम इसका भी इनकार करो तो बराबरी के 
साथ लड़ाई का चेलेंज करते हैं। उन्होंने कहा: हम 


जिज्या तो नहीं दे सकते लेकिन हम तुम्हारे साथ ._ 
लड़ाई करेंगे। तो उन मुजाहिदीन ने कहा: ऐ अबू 


अब्दुल्लाह! क्‍या हम इनकी तरफ़ पेश कदमी न 
करें? उन्होंने फ़रमाया, “नहीं, रावी कहते हें कि 
उन्होंने तीन दिन इसी तरह उन्हें दावत दी, फिर 
फ़रमाया, उन पर धावा बोल दो। कहते हैं: हमने 
उन पर हमला किया ओर उस किला (महल ) को 
फतह कर लिया। 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 5/440. अमवाल ले अबी उबेद: 
67. 





(४ >+ ०८ 5 42०५० ४.0)| (०४ 4..)| 
53 ४ ४४ :६४ ०७७ 5५०. ७७७ 
0४95४ की 505 0 


| 4 ५52 ५] ही 486 भर 5555 2:34 88 ड़ ($ 
५५५ ४० डर 3» 5५ ४-० ४ 


४852 ॥| # 3) ६ 37 ४ 
४ ५+ दिए 0०४५ ५४५ 80७3५ 
ही 558 ३9 के हक: इक 
3 व डि2 8 6 
७ :>७ 45० 5 ४७.८0 ६; 
४०3 #् आिए उ्ेए. 2२ ६ 
जा 20 ७ पा ४ २४५४ 2४00४ 
"९ 3898 ४७:5 .) :४७ :६2॥ 5६६ 
42 (| :४७ | ॥।.७ ७ | 
0 ४053 ७४८४७ ८५० ४०५७ ::७ 


तोज़ीह: )» : सीन के ज़ेर और या के ज़बर के साथ ४ >>» की जमा है। जिसका मानी है तरीक़ा और 
आदत वगेरह लेकिन अहले शरअ की ज़बान में यह लफ़्ज़ गज़वात पर बोला जाता हेै। 


वज़ाहत: इस मसले में बुरेदा, नौमान बिन मुक़र्रिन, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास(<%४) से भी हदीस मर्वी 


है और सलमान ( 


) की हदीस हसन है। हम इसे सिर्फ़ बतरीक अता बिन साइब ही जानते हैं। 


नीज़ मेने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना कि अबुल बख्तरी ने सलमान फारसी _ 


2/2) को नहीं पौया क्योंकि अबुल बख्तरी ने अली ( 


«5 ) से पहले फौत हुए हैं। 


) को नहीं पाया जबकि सलमान, अली 


नबी(20६) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इस तरफ़ गए हैं और उनका ख़याल है 
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|, । ) जंग करने के उसूलो- ज़वाबित | 
कि किताल से पहले दावत दी जाए, इस्हाक़ बिन इब्राहीम का भी यही कौल है। वह कहते हैं: अगर पेश 
कदमी से पहले दावत दी जाए तो बेहतर है। यह चीज़ उन्हें डराने के लिए ज़्यादा मौजूं है। 

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: आज दावत न दी जाएगी। 

इमाम अहमद (४) फ़रमाते हैं: आज के दिन में किसी को नहीं जानता जिसे दावत दी जाए। 


इमाम शाफ़ेई (४) फ़रमाते हैं: अगर दुश्मन जल्दी ना करे तो दावत से पहले उन से किताल न किया 
जाए, अगर दावत न भी दे तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि उन्हें दावत पहुँच चुकी है।.. 





प्र - मस्जिद देखकर या अजान सुनकर (४।,।३।४ ७७) .» (,७०। ८(४-2 


हमला कहना मना है. (3४6० / ५०.० 





549 - इब्ने इसाम मुज़नी अपने बाप सेजो. /३]॥ १5७॥ 5८ ८5 45० 6७ - 549 
कि सहाबी (<४४) हैं रिवायत करते हें कि 3 । 
रसूलुल्लाह($26) जब कोई बड़ा या छोटा हल व की न टी ट दिल 2) 
लश्कर रवाना करते तो उन से फ़रमाते: “जब &#£ “६ » 3७८ ४-७ :४७ ,« | 
तुम मस्जिद देखो या मुअज्ज़िन को सुनोतो .॥ .> .>५८८ ४ 5% 2 ४४४ 2८ 
किसी को कत्ल ना करो। ” जे ग मर 

८6 ८५८१६८८2 रह <«७; ०... का ८८2: १५4८ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2635. गा 

॥$| ६55 449 40 > ०0 2,2०५ 5७ :0७ 
(2) | $| हे 5] ८ नै है. | (५०0५४ कह हे 

७,680 ४७ ८४५: $ ००८ 

वज़ाहत: यह हदीस ग़रीब हे और यह इब्ने उयय्ना की हदीस है। 





4550 - सय्यदना अनस (<%४) से रिवायत है ७६४ :38 ,६,-॥ ७६४७ - 550 
कि रसूलुल्लाह(5$४६) जब खेबर की तरफ़ आय बा 
निकले तो रात के वक़्त वहाँ पहुँचे औ आप. ४* “० 9“ 26 

जब किसी क़ौम के पास रात को पहुँचते तो. *-3 १८४ 40 (/-० 20| ४५; ४ «४ 
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अजजेंअयनुन 8 8 गज करने के. करने के उसूलो ज़वाबित 


सुबह तक उन पर हमला न करते, सो जबसुबह. ;५ |॥ ५७; ४४ छर्ण 2५ ॥ «595 : 
: हुई तो यहूदी अपनी कुदालें ओर टोकरे लेकर ही दा है ः हल ५८८ से "१ टेट जड 
निकले जब उन्होंने आप(906) को देखा तो... टि+ हाँ फिलीई #ै॥  / व 
कहने लगे:मुहम्मद (4४६) अल्लाह की क़सम! # 70०3 (457५८ 2५६८ ८८ “६४! 
लश्कर लेकर आ गा ने ६७० ४॥& &॥ |/७ ८४; ४४ 
फ़रमाया: : »#।| £/ खेबर बर्बाद हो गया, है! दा दी 
बेशक हम जब किसी कौम के सेहन में उतरते हैं. 7 हम दे अकप क लि सन 
तो डराये गए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। ”.. «5 | "| रह ४<# ही 4 :#:3 
बुख़ारी: 2945. मुसनद अहमद: 3/59. इब्ने... 52० (६० ४८७ ५४ ७. 
हिब्बान:4745 
तोज़ीह: ४०) : लफ़्ज़ (« से निकला है जिसका मानी होता है “पांच” जुमेरात के दिन को भी 
योमुल खमीस कहते हैं। क्योंकि यह हफ्ते का पांचवां दिन है। लश्कर को (»५-«> इस लिए कहा जाता है 
कि इस्लामी लश्कर पांच दस्तों पर मुश्तमिल होता था। (१) मुक़द्मा (2)मैमना (3)मैसरह (4)साक़ा 
(5)कल्ब मुक़द्यमा आगे चलता है जिसे हर अव्वल दस्ता कहा जाता है, मेमना दायें, मेसरह बाएं, साक़ा 
पीछे, और क़ल्ब दर्मियान में। इन दस्तों के चलने की सूरत यह बनती है। क्‍ 


55 - सय्यदना अबू तल्हा (€&) से ,६६ ८ 45०; «८2४ ४ - 55] 
रिवायत है कि नबी (2४६) जब किसी कोम पर मय 
ग़ालिब आते तो आप तीन दिन तक उनके ४£४ कक आर हलक कर 





मेदान में ठहरते। जा 4 जी 65४ 4० 43% (| 
बुख़ारी: 3065. अबू दाऊद: 2695. अत ह॥ (०.0३, गज 
४ &5 ५-०; ८७ .9 5 :४5 || 


बज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है। और हुमेद की अनस (७४%) से बयान कर्दा (ऊपर वाली) हदीस भी 
हसन सहीह है। ओर बाज़ (कुछ) उलमा ने रात के वक़्त हमला करने और शबख़ून मारने की रूख़्सत दी 
है। जबकि बाज़ (कुछ) ने इसे मकरूह कहा है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (७६5) फ़रमाते हैं: रात के 
वक़्त दुश्मन पर शब्खून मारने में कोई हर्ज नहीं है। और +«+« (%8| ४» का मानी है कि उनके 
साथ लश्कर है। 
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4 - काफ़िरों के मालों को जलाना ओर घरों ष 


 कोतबाह करना 





552 - सय्यदना इब्ने उमर (८६७) से रिवायत ,<2॥ (६६६ :3७ ६-४ ४४ - 552 
हे कि रसूलुल्लाह(:४६) ने बनू नजीर के खुजूरों 
के दरख़्त जलाए ओर कटवाए (यह वही जगह ४४ ४५४ जै ४ ज0 7 है ७ 
थी) जिसे बुवेरह कहते हैं। फिः अल्लाह तआला.. «४ 3< 35% ८:35 5४८ ४0 
ने यह आयत उतारी: “तुमने खुजूरों के जो दरख़्त मर थी 
काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाकी पे डी एूुटी। हक अथा! 
रहने दिया, यह सब अल्लाह तआला के हुक्म से. +#४ ७५४५ 3 2५ ८५० ##& ७:३४ 
था ओर इस लिए भी कि फासिक़ों को अल्लाह. ८५2८); «0॥ ०5 ७,:| का 
तआला रूसवा करे। ” (अल- हएर :5) रो 
बुख़ारी: 403.मुस्लिम: 746. अबू दाऊद:265. इब्ने 
माजा:2844 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (८४५४) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। और 
उलमा की एक जमात इस तरफ़ भी गई है। दरख्तों को काटने और क़िलों को तबाह करने में कोई क़बाहत 
नहीं समझते। जबकि बअज़ इसे मकरूह समझते हैं ओज़ाई भी इसी के कायल है। 

नीज़ सय्यदना अबू बकर (<5५४) ने यज़ीद (बिन अबी सुफ़ियान) को फलदार दरख़त काटने और 
आबाद क़िलों को उजाड़ने से मना किया था और उनके बाद मुसलमानों ने भी इसी पर अमल किया। 

इमाम शाफ़ेई (५५४) फ़रमाते हैं: दुश्मन के इलाक़े में अमवाल (मालों को) जलाने और दरख़्त 
और फल वगैरह कालने में कोई हर्ज नहीं है। 

इमाम अहमद (%४$) फ़रमाते हैं। : बाज़ (कुछ) दफ़ा यह दरख़त ऐसी जगह होते हें जिन्हें 
काटना ज़रूरी हो जाता है लेकिन फ़ुज़ूल और बिला मकसद इन्हें न जलाया जाए 

इस्हाक़ (७) फ़रमाते हैं: जब उसमें काफ़िरों की ज़िल्लत हो तो दरख़त जलाना सुनत है। 


.[७०५-७॥ 





553 - स्यदना अबू उम्रामा (७8) से. 2, ७ 2.४ 5 4७८ ४६ - 553 
रिवायत है कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, “बेशक 2 गम 

किस मद +»(८। ७४ :०७ 
अल्लाह तआला ने मुझे अंबिया पर फ़ज़ीलत 
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4५22 25 6<&?१&6 7 57 





है जालेंअ अनन विलिजी पल जंग करने के उसूलो- ज़वाबित ! | 426 | 3 (६:७५ €&॥ 
ईई हा ४. रह ई ०८ [ ४ ०८2 लक ०2 
हे” या यह फ़रमाया, “मेरी उम्मत को बाकी «३ .« 5७ 5 ६० ०० हा 


उम्मतों पर फजीलत दी है और हमारे लिए क्‍ 
ग़नीमतों को हलाल किया है। ” व 40 3] 4७ ४:35 १४८ *॥ _/० 
सहीह: मुसनद अहमद: 5/ 248. बैहक़ी: / 2. कर (बे हर्ी ४७ ३ जध्ओं अ+ 


5७६६ ४ ॥&५ 


बज़ाहत: इस मसले में अली, अबू ज़र, अब्दुल्लाह बिन अप्र, अबू मूसा और इब्ने अब्बास (६४४) से 
भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू उमामा (७१४) की हदीस हसन सहीह है। और सय्यार _ 
को मौला बनी मुआविया भी कहा जाता है। उनसे सुलैमान अत्तेमी, अब्दुल्लाह बिन बुहैर और दीगर 
लोगों ने रिवायत ली है। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़ ने वह कहते हैं: हमें इस्माईल बिन जाफ़र ने, उन्हें अला. 
बिन अब्दुररहमान ने अपने बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (७६६८) से रिवायत की है कि नबी($४६) ने फ़रमाया 
“ मुझे छ: चीजों के साथ अंबिया पर फ़ज़ीलत दी गयीं है: मुझे जामे क़लिमात दिए गए हैं, रौब के साथ 
मेरी मदद की गई है, मेरे लिए ग़नीमतों को हलाल किया गया है, ज़मीन को मेरे लिए सज्दागाह और तहूर 
(पाकी हासिल करना) बनाया गया है, मुझे तमाम मख्लूक़ की तरफ़ रसूल बना कर भेजा गया है और मेरे 
साथ अंबिया का इख़ितिताम हुआ है।” यह हदीस हसन सहीह हे। 





(०! | >0हुल न (3 की छा 0 


554 - सय्यदना इब्ने उमर (७८७) से रिवायत (६९८, 52५॥ 950 ८5 2 ७६७ - 554 
है कि रसूलुल्लाह(5286) ने गनीमत में घोड़े के दो ६ ८० तट 
और पैदल आदमी का एक हिस्सा तक़्सीम_ ४ ' किन किम मल ली कल कप ही 
किया। ८ >*+ (्टा जी ः (है रे ५ + २ ५.| 
बुखारी: 2863. मुस्लिम: 7762. अबू दाऊद: 2733... ७ «४ ४-3 5६० ४0 ० 50 2,०५ 5 


इब्ने माजा:2854 
नकल >>. गा .&*ईनय ० हि] 


वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं; हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने 
सुलैम बिन अख्ज़र से इसी तरह रिवायत की है। 


इस मसले में मजमा बिन जारिया, इब्ने अब्बास (<१४) और इब्ने अबी उम्रा की अपने बाप से भी 
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रिवायत है और अब्दुल्लाह बिन उमर ( 


) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(५४६) के सहाबा और 


दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, ओऔज़ाई, मालिक बिन अनस, इब्ने 
मुबारक, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (४) भी यही कहते हैं कि घुड़सवार के तीन हिस्से होंगे। एक 
उसका अपना ओर दो घोड़े के और पेदल को एक हिस्सा मिलेगा। 





न 
|. 7- लश्करों का बयान 


555 - सय्यदना इब्ने अब्बास (८१%) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(2/£) ने फ़रमाया, 
“बेहतरीन साथी चार हैं: बेहतरीन छोटा लश्कर 
(सरिय्या) चार सो का हे। ओर बेहतरीन बड़ा 
लशएकर (जेश) चार हज़ार का हे और बारह 
हज़ार तादाद की कमी की वजह से मग्लूब 
(पराजय) नहीं हो सकते। ” 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 26. मुसनद अहमद: ॥/294. 
दारमी: 2443. 











9 १? 


५.५०») )) | (बी ््ं 


७४.७ - 4555 


3. 4 0 0 6 27 2 | 


जय जा 5 वन 2 + पड़ी के इन 
> 4४ 2६८ >5 50 2६८ ६ ५5/४ 
00 26 6 526: ४75 ५४ ># ५६६ 
हद 7002 टन किक न ५२० 4 हि 
48 3 पप 420 80 5, 

पं ० थी 2६६ ७ 2६४४५ . 


वज़ाहतः यह हदीस हसन ग़रीब है। जरीर बिन हाजिम के अलावा किसी बड़े रावी ने इसे मुत्तसिल बयान 
नहीं किया, इसे ज़ोहरी ने नबी(:४६) से मुर्सल भी रिवायत किया है। 


नीज़ इस हदीस को हिब्बान बिन अली अन्ज़ी ने अकील से उन्होंने ज़ोहरी से उन्होंने उबेदुल्लाह 





बिन अब्दुल्लाह से बवास्ता इब्ने अब्बास ( 

















8 - ग़नीमत का माल किसे दिया जाए? 


556 - यज़ीद बिन हुर्मुज़ (४४ ) से रिवायत हे 
नज्दा हरूरी ने इब्ने अब्बास (<») को ख़त 
लिख कर पूछा कि क्या रसूलुल्लाह(:४४) जंग 
के लिए ओरतों को साथ ले जाया करते थे? 


) नबी (4४६) से रिवायत किया है। और लैस बिन साद ने 
इसे अकील भे बवास्ता ज़ोहरी नबी (5४६) से मुर्सल रिवायत किया है। 





5: ६७ ७४४५ :०७ ८८४ ७४५ - 556 
पी | कक ० 
६ #्ज | (+ ४ 2७३४० 2 अप र+ व "००५ 


८ ] >>! २८०८६ न >> ०7 9० ८ ०2 ०6४८ 
४ ५५22 | 8 गण 2) | ६ _>१ >> ५: न हा 
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और क्या आप उनके लिए गनीमत के माल से. ॥॥ 0.2: 5७ ७ ५८ ...६६ .॥ ./। 


हिस्सा भी निकालते थे? तो इब्ने अब्बास पि ५ 
2») ने उन्हें जवाब देते हुए ख़त लिखा कि पी अटल 2 8 किक डी कल 

तुमने मुझे ख़त लिख कर पूछा है कि कया. | ४ ४#|४७ 4४ ># ४/*४ ०४ 

रसूलुल्लाह(:४६) लीन #३' जिहाद ,॥०.०८ ५७ & 055 <& : (८ 

करते थे? आप(:2४६) उन्हें साथ ले जाकर 

जिहाद करते थे वह बीमारों का इलाज करती... "० 7“ 7 २४ (“४ १४४ ह जा 

और ग़नीमत में से कुछ उन्हें बतोर तोहफ़ा दिया. 22 2४४5४ “>> छत '># उन 

. जाता लेकिन आप (5४६) ने उनका हिस्सा नहीं. .६-० ६६ <.५ ४5 ८८ ४॥ 2:.:&! 

निकाला। क्‍ हु क्‍ 

मुस्लिम: 82. अबू दाऊद:2727. मुसनद अहमद: 

/ 248 

वज़ाहत: इस मसले में अनस और उम्मे अतिय्या (७७४४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन 

सहीह है और जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का भी यही कौल है। 

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: औरत ओर बच्चे का हिस्सा निकाला जाएगा यह कोल ओज़ाई का 

है। ओज़ाई कहते हैं: नबी (३४४) ने खेबर में से बच्चों का हिस्सा निकाला था और मुसलमानों के हाकिमों 

ने भी जंग के इलाक़े में पैदा होने वाले हर बच्चे का हिस्सा निकाला था। 


ओज़ाई कहते हैं: नबी(:४४) ने खेबर में औरतों का हिस्सा निकाला था और आप(+४४) के बाद 





मसलमानों ने भी इसी बात को लिया। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें यह बात अली बिन ख़ुश्रुम ने बवास्ता ईसा अन यूनुस, औज़ाई से इसी तरह 
बयान की है और ग़नीमत से तोहफ़े दिए जाने का मतलब है कि उन्हें ग़नीमत के माल से कुछ न कुछ 
बतौर तोहफ़ा इनाम दे दिया जाता था। 





557 - सय्यदना उमेर मोला आबिल लहम ८१ :६, ७४ :0७ ,८4::5 ७४४ - 557 
(४४८) बयान करते हैं कि में खेबर में अपने ता वी कम 

मालिकों के साथ शरीक हुआ तो उन्होंने. ४ ह४ ४2४ 772 ० ' हक 
रसूलुल्लाह(8६) से मेरे बारे में बात की और & #छ# <-#६ :८७ «४४ .. >>» 
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उन्होंने यह भी बात की कि में गुलाम हूँ, रावी 
कहते हैं: आप(:2४४) ने हुक्म दिया एक तलवार 
मेरे गले में डाली गई तो में उसे खींचता था यानी 
तलवार बड़ी ओर मेरा क़द छोटा था फिर 


४8) ने मेरे लिए कुछ घरेलू सामान का 

दिया ओर मेंने आप पर एक दम पेश किया 
जिसके साथ में दीवानों (पागलों) को दम किया 
करता था। आप(:४६) ने मुझे कुछ हिस्से को 
छोड़ने और कुछ हिस्से को रखने का हुक्म दिया। 


सहीह: अबू दाऊद: 2730, इब्ने माजा:2855 





4४0 ० 40४ ०,०३ 3 ५535 , 28. 
४ 37० | 5५०53 3 ५८ 
5 ७ 5७ <६८॥ 205 , .. :७ 
<५ ० नकध्थो (29 ४7०५ (0 > 
'अड्पों ५: 8 <४ 45) 4४० 
फ्ल्ण्य जा फसन्स ८“: हि 


 वज़ाहतः इस मसले में इब्ने अब्बास (६६४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और 
बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि ग़लाम का हिस्सा न निकाला जाए बल्कि उसे बतौर 
तोहफ़ा कछ दे दिया जाए, सोरी, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (७४% ) भी इसी के क़ायल हें। 


0 - अगर जिम्मी लोग मुझलमानों के 
| साथ मिलकर जंग करे तो क्या उन्हें हिस्सा 


दिया जाएगा? 





558 - सय्यदा आयशा (<४४) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह(:४६८) बद्र की तरफ़ निकले, 
यहाँ तक कि जब हर॑तुल वबरा पहुंचे तो आप 
को एक मुश्रिक आदमी मिला जिसकी दिलेरी 
ओर शुजाअत मशहूर थी, नबी(5४&) ने उस से 
फ़रमाया, क्‍या तु अल्लाह ओर उसके रसूल के 
साथ ईमान रखता है? उस ने कहा: नहीं” 
आप (2४६) ने फ़रमाया, “वापस चले जाओ 

पें मुश्रिकि से हरगिज़ तआवुन नहीं लूंगा। ” 


मुस्लिम: 87.अबू दाऊद: 2332. 





5५ >25500। ७ 3 ४५ ७९८ 0 


(५६ 26:208 &४-<< € 
4०७ 6 :०७ ८,५८०) (645 - 558 
४ (कण 5 «४ 2 ४0५७ ४.७ :०७ 
प्र “४ रे + ॥4 २८ ० 
2000 कक 68 2 3 हा 
ज# 5 जी €# ८०3 2४ 4 450 
55.,42॥ ८. 3; 49४ 5:29॥ 7५ 3७ ।8 
40 >> <,<॥ ०४४ ४ 

) :०४७ ५0,०५3 40५ ८०६ :४.5 
2,40५ ०८० 85 के... 


४.५० हर 
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_तौज़ीह: १०-४०: जंग में बहादुरी और शुजाअत ऐसी हिम्मत जिसकी वजह से हर काम कर गुजरने का 
हौसला हो। (अल- कामूसुल वहीद:पृ. 62) द 


वज़ाहतः इस हदीस में और भी तफ़्सील है। यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर 
अमल करते हुए कहते हैं कि ज़िम्मियों का हिस्सा न निकाला जाए, अगरचे वह मुसलमानों के साथ 
मिलकर दुश्मनों से लड़ाई भी करें। 
जबकि बाज़ (कुछ) उलमा की राय यह यह है कि जब वह मुसलमानों के साथ मिलकर किताल 
करे तो उन्हें हिस्सा दिया जाए। और ज़ोहरी से मर्वी है कि नबी(५४६) ने यहूदियों को हिस्सा दिया था 
जिन्होंने आप के साथ मिलकर किताल किया था, हमें यह हदीस कुतैबा बिन सईद ने उन्हें अब्दुल वारिस 
बिन सईद ने बवास्ता अजरह बिन साबित, ज़ोहरी से बयान की है। यह हदीस हसन गरीब है। 
_१559 - सय्यदना अबू मूसा (<&) रिवायत (८६६६ .॥& ६33 20०६ 2 ७६४७ - 559 
करते हैं कि में अशूअरी लोगों की जमात में... ,, ,,., दे हा 
नबी (३0६) के साथ खेबर गया तो आप(३8) ने. 7 ०४ “४ “४४ ४४ ४८ 2९ ८४ 
फातिहीन के साथ हमें भी हिस्सा दिया था। - हुड 0 ०5४ (१४ + ४१५ (८ 9:१४ 
बुख़ारी: 4233. मुस्लिम: 2502. अबू दाऊद:2725. (०८ 4४४ है कक, (#+ 23005 0) किम्भ 


““ रे $. “/“ “ »“”, # 


७४ ४८७॥ «00४॥ (७ ४ ४६८७ 
वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। ओज़ाई कहते 
हैं; लश्कर में तक़्सीम से पहले जो शख़्स मुसलमानों से मिल जाए उसे भी हिस्सा दिया जाएगा। 


बुरैदा की कुनियत अबू बुर्दा है यह सिक़ह्‌ रावी है। इन से सुफ़ियान सोरी, इब्ने उयय्ना ओर दीगर 
रावियों ने रिवायत की है। 


निनननननननननननननननननननननननननन 
| ॥- मुश्रिकीन के बर्तनों से फ़ायदा लेना. 
560 - सय्यदना अबू सझलबा ख़ुशनी ,)७ ,55.॥ ८8 5; 505 ७४ - 560 
(«९५ ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) 


से मजूसियों की हांडियों के बारे में पूछा गया तो ह# व ० | ४ >४ 
आप(:४४) ने फ़रमाया, “उन्हें धो कर साफ़ कर. ७ “4:08 «2 ५७ “६०४ # ४४ 
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 जामेंअ॑ सुन विलिजी हवा जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 


लो ओर उनमें पका लो और आप(2४६) ने हर (/> ५0 ३,०; |८ :28 ,.5४० ६४ 
दरिन्दे और कुचली वाले जानवर का गोश्त (६ ा दा हक आ दर) 
खाने से मना फ़रमाया।” ही उन ा आाब बाओका! 
सहीह: मुसनद अहमद:4/ 93 5 &# 383 ५३ #४६०॥ १:& ७,४/ 

द ५० ३) हद 
वज़ाहत: यह हदीस ओर इस्नाद से भी अबू सअलबा (<£४) से मर्वी है। इसे अबू इृदरीस खोलानी ने भी 
अबू सअलबा से रिवायत किया है। नीज़ अबू किलाबा ने अबू सअलबा («१») से हदीस का सिमा 
. (सुनना) नहीं किया। उन्होंने बवास्ता अबू अस्मा, सय्यदना अबू सअलबा (<९:४) से रिवायत की है। 


अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें हन्‍नाद ने वह कहते हैं हमें इब्ने मुबारक ने वुहैब बिन शरीक से रिवायत 
की है वह कहते हैं: मैंने रबीआ बिन यज़ीद दमिश्क़ी को सुना वह कहते थे: मुझे इदरीस खौलानी से 
आइज़ुल्लाह बिन उबेदुल्लाह ने बताया कि मेंने अबू सअलबा ख़ुशनी को सुना फ़रमा रहे थे: में अल्लाह 
के रसूल(48४8) के पास गया, मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल($४६) हम अहले किताब के इलाक़े में रहते 
हैं उनके बर्तनों में खाते हैं। आप(4४&) ने फ़रमाया; “ अगर तुम्हें उनके बर्तनों के अलावा और बर्तन 
मिल जाएँ तो उनके बर्तनों में मत खाओ, अगर और बर्तन न मिलें तो उन्हें धो कर उनमें खा लो() 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2- नफ़ल का बवाल. 


>> ८-०० ->->००४०. ७>+--4%-००७७-०/०-५०-०-०--५०- 3५+--+--+०००+  --&.००+-. कक »++ ->»«-००-०-+-- >> >-+«, 


56 - उबादा बिन सामित ( <४$) से रिवायत 








है कि नबी (2४६) इब्तिदा में चोथा और लोटते 

दा $ (2 (४.७ ०७ 6 ट (३४००६ | 
वक़्त तीसरा हिस्सा बतौरे नफ़ल देते थे। ० ७24 5 >#7ी २५८ 
ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2852. मुसनद अहमद: 5/379. 9 3०४५ + ०,७०४  >>2 २५६ 3 
_अब्दुर्र्जाक:9334. ५० ५. ... ६६ 2४5७ ६ .,-४ ; 


5 8 2०५५) 3 950८ 5० ७७ .॥ 

3.2॥ ७ ४६ 5७ ४:3५ ५४८ ४0 /.> 

<ड 2,580 ५ ६7 

तोज़ीह: .४ : ज़ायद चीज़ देना, यानी इमाम किसी की बहादुरी, दिलेरी और ख़तरनाक काम करने की 
वजह से उसके हिस्से के अलावा कोई चीज़ दे दे तो उसे नफ़ल कहा जाता है। 
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जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, हबीब बिन मसलमा, मअन बिन यज़ीद, इब्ने उमर और सलमा 
बिन अक्का (<३४) से भी हदीस मर्वी है। और उबादा (६४४४) की हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस अबू 
सलाम ने भी नबी (३४६) के एक सहाबी (<४४ ) से भी रिवायत की है। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्‍नाद ने वह कहते हैं: हमें इब्ने अबी ज़िनाद ने अपने बाप से बवास्ता 
उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा सय्यदना इब्ने अब्बास (<५४) से रिवायत है कि नबी(:8&8) ने 
बद्र के दिन अपनी ज़ुल्फ़िकार तलवार बतौरे नफ़ल ली थी यही वह तलवार थी जिसके बारे में आपने 
उहुद के दिन ख़्वाब देखा था। 
यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी ज़नाद से इसी सनद के साथ जानते है। 
नीज़ अहले इल्म ने माले ख़ुम्स के नफ़ल के बारे में इख़ितलाफ़ किया है। मालिक बिन अनस कहते हैं: 
मझे ऐसी कोई बात नहीं पहुंची जिस में यह ज़िक्र हो कि रसूलुल्लाह (5४४६) ने किसी गज़वह में बतोरे नफ़ल 
कुछ दिया हो ओर मुझे यह हदीस भी पहुंची है कि आप($४६) ने बाज़ (कुछ) गज़वात में बतोरे नफ़ल दिया 
भी है और यह बात इमाम के इज्तिहाद पर है। ग़नीमत तक़्सीम करने से पहले दे दे या बाद में। _ 
इब्ने मंसूर कहते हैं: मेंने इमाम अहमद (%& ) से कहा कि नबी(:४6) ने ख़ुम्स के बाद चोथा 
हिस्सा बतौरे नफ़ल दिया था और जब लौटे तो ख़ुम्स के बाद तीसरा हिस्सा दिया था तो उन्होंने फ़रमाया 
पांचवां हिस्सा निकाले फिर बाकी में तक़्सीम कर दे ओर इस से आगे न बढ़े। 
इमाम तिर्मिज़ी (%% ०) फ़रमाते हैं: इब्ने मुसय्यज (७४% ) का कौल इसी हदीस के मुताबिक है 
कि नफ़ल ख़ुम्स से होगा। इस्हाक़ (७४% ) कहते हैं। 


क्‍ 3 - जो मुजाहिद किसी काफ़िए को ञ 

















30०७ 05७ ७४१ (3 ५ (कह < ९ 3 






करे उसका सामान उसे ही मिलेगा. 


562 - सय्यदना अबू कृतादा (<&) रिवायत ८६० ७४ :)७ 4०) ७४४ - 562 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, ५७ ८5 40७ ७5७ .28 
“जिसने किसी काफ़िर को कृत्ल किया उसके. ”,“ * ४ ० 9“ 

पास उसकी दलील (सबूत) भी हो तो मक़्तूल ४#£ रा ' 6४ के अर थे 2+ हम पथ 
का सामान उसी का हे। का ०७ 53७3 (्ा 03४७ | ५० 
बुख़ारी: 342. मुस्लिम: 75. अबू दाऊद: 277 4० 3 4४४० 0 ० ५0४ ४५५ ०७ 


इब्मे माजा: 2838 
4८0० 4७५ ८2: 2०0० ० 0५७ 5 
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जामेंड सुनने लिलिजी ४2० रु जंग करने के उसूलो- ज़वाबित &॥ 433 # (६: 6७ ४ 
तोज़ीह: ८: काफ़िर को क़त्ल करने के बाद उसकी ज़िरह और अस्लहा वगैरह जो क़त्ल करने वाला 
मजाहिद उतारे उसे सलब कहते हें। 


वज़ाहत: इस हदीस में एक वाक़िया भी है। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने उमर ने भी बवास्ता सुफ़ियान, यह्या बिन सईद से इसी सनद के साथ ऐसे ही 
हदीस बयान की है। ओर इस मसले में औफ़ बिन मालिक, ख़ालिद बिन वलीद, अनस और समुरा 
द («2४8 ) से भी हदीस मर्वी है। 


यह हदीस हसन सहीह है और अबू मुहम्मद, नाफ़े ही हैं जो अबू क़तादा के आज़ादकर्दा थे। नीज़ 
नबी(2४६) के सहाबा ओर दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। औज़ाई, शाफ़ेई 
और अहमद (५: ) का भी यही कौल है। 


_ जबकि बाज़ (कुछ) अहले इल्म कहते हैं कि इमाम सलब के माल से पांचवां हिस्सा बैतूल माल के लिए 
निकाल सकता है। सोरी फ़रमांते हैं: नफ़ल यह है कि इमाम कह दे जिसे कोई चीज़ मिल जाए वह उसी 
की है और जिसने किसी दुश्मन को क़त्ल किया हो उसका सामान उसी का है। यह जायज़ है और उसमें 

से पांचवां हिस्सा नहीं होगा। 
इस्हाक़ (४) फ़रमाते हैं: माले सलब क़त्ल करने वाले मुजाहिद का होगा। अगर वह ज़्यादा माल न हो 
और इमाम अगर देखे तो उस से पांचवां हिस्सा निकाल सकता है जेसा कि उमर बिन खत्ताब (<४४) ने 
किया था। 





१4 - तक़्सीम से पहले माले ग़नीमत को 5७ .3७5:2॥ > आओ ८2 4 


# 4१ +7 


बेचना मना है. 





563 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (<£& 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(&6) ने है हि 
गनीघतों &; हे प ४ 3.2 (2 + (मी ; 
तक़्सीम से पहलेः का माल ख़रीदने से. ४ ४ हर्ट ७ हक ७+ ४-४ 
मना फ़रमाया हे। 4६ ४ > ्ड्५ ल्‍+ कक 3 खंड 
सहीह: इब्ने माजा: 296. मुसनद अहमद: 3/42. दार ८,-००॥ 2.८८ ही 08 5 ही 45 
कृत्नी:3/ 5. ८ का, है गा 


42! 9५8 >> ४ (५:] लन्‍ फे कर दा 
४ स] ब् हि (0. | £ (4 (री 
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१६ छ््आ ५ (<»०१] 
वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना अबू हुरैरा (<%) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 





| 5 - क़ैद में आने वाली हामिला औरतों से | | ६) ५5४53295 35% ५९६ 5 


# ७० +7 





मुबाशिश्त करना मना है. 02 


564 - उम्मे हबीबा (%&) बिन्‍्ते इर्बाज़ बिन ,६ 250 २ 5 4७< (४४५ - 564 
सारिया («७४) रिवायत करती हें कि उन के |. ७ ..॥ ०५ < ७४७ :25 
बाप ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह(3/5) ने #*#“ ० ह 
कैदी औरतों से हमबिस्तरी करने से मना. 92४ >/7५४ < 4८७ # («#-+ :४७ .४७ 
फ़रमाया यहाँ तक कि वह अपने पेटों के हमल. _/> ५0 ०५०५ 3 -७;७। ७७४ ३ 4, 
जन्म देदें। है . _#& (५८ ४28 8 ६-5 ४६% ४ 
सहीह: 474 नम्बर हदीस देखें. हि 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: इस मसले में रुवेफे बिन साबित (<९१४) से भी हदीस मर्वी 
है ओर इर्बाज़ बिन सारिया (८१४) की हदीस गरीब हे नीज़ उलमा का इसी पर अम्ल्न है। 


औज़ाई फ़रमाते हैं: जब कोई शख़्स केदी ख़वातीन में से कोई लोंडी खरीदे और वह हामिला हो 
तो उमर बिन खत्ताब (<४&) से मर्वी है कि हामिला ओरत से बच्चा जन्म देने तक हमबिस्तरी न की जाए। 
औज़ाई फ़रमाते हैं: कि आज़ाद औरतों के बारे में सुन्‍नत तरीक़ा गुज़र चुका है कि उन्हें इद्दत का हुक्म. 
दिया जाएगा (अबू ईसा कहते हैं: ) मुझे यह सब रिवायत अली बिन खश्रम ने बवास्ता ईसा बिन यूनुस, 
औज़ाई से बयान की हें। 


| 6 मुश्रिकों के खाने के बारे में. 


565 - क़बीसा बिन हुल्ब अपने बाप (8६४ .)७ ,६७१६ ८३ 5.5० ४65 - 565 
(सय्यदना हुल्ब <£%) से रिवायत करते हैं कि... : है) २६ + हेड. 
मैंने नबी(9५६) से ईंसाइयों के खाने के बारे में. ४ ४ न 3 ुलटवर 58 3 
पूछा तो आप(308) ने फ़रमाया, “तुम्हारा दिल... > 4 <+>« ४४ ४ ० ४५० 
वह खाना शक पैदा न करे जिसमें तुमने ईसाइयों.. «6 < :४७ ,2./ 5६ ,<<5&८ 5 


की मुशाबिहत की है। ” 555 «७५ ५७ 3 2९० 4४0 ५५० 
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जंग करने उसूलो- जवाबित 9 43 ज़वाबित 20 43597 उप्र: से (६००८-०८ 2 
हसन: अबू दाऊद: 3784. इब्ने माजा: 2830. मुसनद॒. «७, (५ 2४५ 2,/> ७ 4५८६ 5520 हि: 
७ ) ०४ ००८? *श्र्ज्श्र हे हे 

. अहमद: 5/ 226. ७ ७४७४४ 277 टी जवलच। 3 
०३ ०) ०५३ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४; ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। महमूद कहते हैं: उबेदुल्लाह बिन 
मूसा इसत्राईल से बवास्ता सिमाक, क़बीसा से उनके बाप के ज़रिए रिवायत करते हैं कि नबी($४६) ने ऐसे 
ही फ़रमाया। महमूद कहते हैं: वहब बिन जरीर ने शोबा से उन्होंने सिमाक से उन्होंने मुर्री बिन कतरी से 
बवास्ता अदी बिन हातिम (७६४४) नबी($४६) से ऐसे ही रिवायत की है। और उलमा का इसी पर अमल 
है कि अहले किताब का खाना खाने की रूख़सत है। 


॥-कैदियों के दर्मियान जुदार्ड डालना मना है । 


566 - अबू अय्यूब (७७) रिवायत करते हैं. (६ .; «४५ ८5४ ८ &४566 - 

कि मैंने रसूलुल्लाह (3४६) को फ़रमाते हुए सुना: न हम 
“जो शख़स मां और उसके बच्चे के दर्मियान गम को कम लक 
जुदाई करे तो अल्लाह तआला कयामत के दिन. '##४ >> 2 (७ + '( (४7४ 
उसके ओर उसके महबूब शख़स के दर्मियान हि ॥ 8 ८0 70 तह ली | 4 








जुदाई डाल देगा। ” गा मल | 
जुद ई देः 95.0॥9 ४ उ> ४ : ०» 0-3 4८४ ०) 
हसन: तयालिसी: 033. मुसनद अहमद:258/4. इब्ने.. ६ आह 3 गो 
हिब्बान:322 क्‍ नर अर 353 ८ “० उ> ७००३५ 


2५ <+ ०४) 03.०० ८४| 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७ ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली (<१४) से भी मर्वी है ओर यह हदीस हसन 
ग़रीब है। नीज़ नबी (३४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कैदियों के 

र्मियान जुदाई को नापसंद करते हैं यानी मां, ओलाद, बाप, बेटे और बहन भाइयों के दर्मियान। 


| ॥89 - कैदियों को क़त्ल करने और फिदया | | 
लेकर छोड़ने का बयान. 
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लाए अमाा्ताकार (७ 3:५६ ५८.८ 8 





567 - सय्यदना अली (<४४) से रिवायत है. , ६2॥ _ 53 552 ४ ७४७ - 567 
कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, “ जिबन्नील लक 
(2:88 ) उन पर नाजिल हुए ओर उन से 77८ अं का कर 
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बे... कराकर के उसला- जवाबित ३436 #* लजप्यछ७ | 
फ़रमाया, “ अपने सहाबा को बद्र के केदियों के...) ,५,&० 5; ४ ७६४ :१७ 5५५६ ८ 
बारे में इड़ितयार दे दीजिए। कत्ल करेंया ,. .. गा 3558 200 दी: 
फिदया ले लें लेकिन इस शर्त पर कि अगले... ४ ४४ ७ 9४ हो ० थी 

साल उतने ही कत्ल (शहीद) होंगे। "उन्होंने... '3०४८ 9४ ५ फप*# + ४४ 9: ५५५ 
कहा: फिदया कुबूल करते हैं ओर हम में से. ० ५0 ०0,०८ $| ,//« 5५ 63. $+ 


शहीद हो जाएँ। «0 + [2:2० ४ :०७ 3 4४ ४0 
सहीह: इब्ने शेबा: 4/ 368. बेहक़ी: 6/ 32. हाकिम: 


9.७ ६५ ६८ 3 ५5 #-५॥ ॥ (&॥ ,.८ 
४० ६23 ४५0॥ :। ५७ ,६६८८ 
बज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अनस, अबू बर्ज़ा और जुबेर बिन मुतइम (९४४5) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं:यह हदीस बतरीक सौरी हसन ग़रीब है। हम इसे इब्ने अबी 
ज़ायदा की सनद से ही जानते हैं। नीज़ अबू उसामा ने हिशाम से उन्होंने इब्ने सीरीन से बवास्ता उबेदा, 
सय्यदना अली (<१%) से नबी(५४£) की हदीस ऐसे ही रिवायत की है। 
जबकि इब्ने औन ने इब्ने सीरीन से बवास्ता उबेदा, सय्यदना अली (<&$) से मुर्सल रिवायत भी 
की है। और अबू दाऊद हज़रमी का नाम उमर बिन साद है। 
568 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (€&) से. ७६६५ .0& ८ ... ८॥ ८६४७ - 568 
रिवायत है कि नबी(2४६) ने दो मुसलमानों के ४ .. ६ डी ७४७ 5 5५2 





बदले एक मुशरिक को छोड़ा था। 
मुस्लिम: 64. अबू दाऊद: 336. अं ही ५5४ 27 09 + ५ 
७5 450 उ्ऊँ ८3 5४४ 40 ० 
री ७2,४५७ & ४-४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&:४) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू किलाबा के चचा अबू 
मुहल्लब हैं। जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन अम्र है जिन्हें मुआविया बिन अप्र भी कहा जाता है और अबू 
. किलाबा का नाम अबू ज़ेद अल- जरी है। क्‍ 


नीज़ नबी(२४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है। इमाम 
केदियों में से जिस पर चाहे एहसान करे और जिसे चाहे क़त्ल करे ओर जिसे चाहे फिद्या लेकर रिहा कर 
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8 जातगिंअ सन विलिंजी हां जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 

दे और बाज़ (कुछ) उलमा ने फिदया के बजाये क़त्ल करने को बेहतर कहा है। 

ओज़ाई कहते हैं: मुझे यह बात पहुंची है कि यह आयात मंसूख है : “एहसान करके छोड़ दो या 
फिदया लेकर; ” (मुहम्मद:4) इसे इस आयात ने मंसूख किया है : “जहां भी उन काफ़िरों को पाओ उन्हें 
क़त्ल कर दो।” (अल- बकरा: 9) यह बात हमें हन्नाद ने बवास्ता इब्ने मुबारक, औज़ाई से बयान की 
है। इस्हाक़ बिन मंसूर कहते हैं: मेंने इमाम अहमद (५४७ ) से कहा जब केदी को क़ैद कर लिया जाए उसे 
क़त्ल किया जाना आप को ज़्यादा पसंद है या फिद्या लेकर छोड़ देना? उन्होंने फ़रमाया, अगर कुफ्फार 
में फिद्या देने की ताक़त हो तो उसे फिदया लेकर छोड़ने में कोई हर्ज नहीं और अगर उसे क़त्ल कर दिया 
जाए तो मेरे इल्म के मुताबिक इस में भी कोई हर्ज नहीं है। 

इस्हाक़ (४5) फ़रमाते हैं: कुफ्फार की खूरेजी मुझे ज़्यादा पसंद हे इल्ला (मगर) यह कि 
मारूफ हो तो में इस से कसरत की तमा करूं। 


| 9 - दुश्मन की ओऔएतों और बच्चों को क़त्ल 
कहना मना है. 





५8८ ५६०3: ५५९७ 9 


2५६42०५ ४५००! 


._ 569 - सय्यदना इब्ने उमर (<&) बयान करते. :५ .<2॥ ७६४ ..७ 25 ७६४ - 569 
हैं कि रसूलुल्लाह($४६) के किसी गज्वा में एक 

औरत कत्ल की गई तो रसूलुल्लाह(9५86) ने उठी ००2५ भेज छा ०७ +« ० >+ ५९४ 
उसके क़त्ल को नागवार समझा और बच्चों और ४८4 4८४८ 40 ,.० 40 ५४५५ 4:४८ 





ओरतों को कत्ल करने से मना फ़मा दिया।. ६:4४ 4॥ 4५0 2,०५८ 556 .4 ८६: 
बुख़ारी: 304. मुस्लिम: 744. अबू दाऊद:2668. इब्ने (०. 555 ग्रर् 
माजा:284.. द हे छक४ 55८४ (5 < 65 «४0 


वज़ाहतः इस मसले में बुरेदा, रबाह- रियाह बिन रबी भी कहा जाता है। अस्वद बिन सुरेअ, इब्ने 
अब्बास ओर सअब बिन जस्सामा (<४&) से भी मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। ओर नबी(:४६) के सहाबा व दीगर लोगों में 
से कुछ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए औरतों ओर बच्चों को क़त्ल करना मकरूह कहते हें। 
सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई (४६ ) का भी यही कौल हे। 

जबकि बाज़ (कुछ) शब्खून मारने ओर इसमें औरतों और बच्चों को क़त्ल करने की रूख़्सत देते हैं। यह 
कौल इमाम अहमद और इस्हाक़(%(& ) का है। यह दोनों रात को हमला करने की रूख़्सत देते हैं। 
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570 - इब्ने अब्बास (८४४) से रिवायत हे कि 


मुझे सअब बिन जस्सामा ( 
मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल हमारे लश्कर ने 
मुश्रिकों की ओरतों ओर उनकी ओलाद को 
रोंद डाला, आप(:४६) ने फ़रमाया, “ वह अपने 
बापों से ही हैं। ” 

बुख़ारी: 302. मुस्लिम: 745. अबू दाऊद: 2673. 
इब्ने माजा:2839 


)नेबताया कि _ 


5० इटण 20६ ८ 5४ 84 - 570 
5; ५४१॥ रे 4555 ८2 5६४५ ७.७ :०७ 

20 59) 
४८४७ :०७ ८७ ८; <<<)॥ >> :०७ 
2५० ७5 ८४५; ४५० ७ ६ ५४ ०५८ 


० 5५ # :०७ ७०)33 5४ | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह हे। क्‍ 





57 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४८) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने हमें एक लश्कर 
में भेजा तो फ़रमाया, “अगर तुम फुलां फुलां 
को पा लो।” कुरैश के दो आदमियों का नाम 
लिया*“ तो उन दोनों को आग से जला देना” 
फिर जब हम रवाना होने लगे रसूलुल्लाह(5४६४) 
ने फ़रमाया, मेंने तुम्हें हुक्म दिया था कि फुलां 
फुलां शख्स को आग से जला देना लेकिन आग 
से सिर्फ़ अल्लाह तआला ही अज़ाब दे सकता 
है अगर तुम उनको पा लो तो उन्हें क़त्ल कर 
देना। ” 


बुख़ारी: 2954. अबू दाऊद: 2674 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास ओर हम्ज़ा बिन अप्र अल अस्लमी ( 
इमाम तिर्मिज़ी (४; ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा ( 








5० 520 ७४५ :०७ ८९४ (४४ - 57 
७ ५४ 77 2५४० ७+ ५४ 2५८ २ ८५ 
0 5 
(१03 ४.४3 $| :/४७ >> ५०५ 
0 2०५ ५७४,>७ ०७ ७5 >४52 ०१४५ 
७2 ८3 54% 40 ० 50 ०,०८५ ०७ 
##3 $ 85% <& 0 :६+४० ४3; 
| ६2 ८५ 3) 3५) 3५ ५०४५ ७)५७५ ७४१५ 
(५५ >८७७ (६० ०५७३ 3७ ८०) 
) से भी हदीस मर्वी है। 
) की हदीस हसन सहीह है ओर अहले इल्म 


का इसी पर अमल है, नीज़ मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने सुलेमान बिन यसार और अबू हुरैरा (७४४) के 
दर्मियान एक और आदमी का भी ज़िक्र किया है। जबकि कई रावियों ने लेस की तरह रिवायत की हेै। 
लेकिन लेस बिन साद की हदीस ज़्यादा बेहतर ओर सहीह है। 
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8 जागेंअं सुनन (ेलिजी हिल जंग करने के उसूलो- जवाबित #म 439 हरी (६7०2-०८ ५ । 


0,905: 6 92562। 





572 - सय्यदना सोबान (७४७) रिवायत £ ७६४ .3& ६४ ७६४ - 572 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया, आग आवक 
“जिस शख़्स को इस हाल में मौत आई किवह 7“ ४ ४ है. 5 जल अक आ कक लि 
तीन चीजों; $ 'किब्बुर, ख़यानत ओर कर्ज से हर (# ५०) जाई ०७ :०७ 3५५» + 
बरी था तो वह जन्नत में दाखिल हो गया। ” 2086 ६७ ४५५ 59 ७७ ७७ :&5 2४ 
सहीह: इब्ने माजा: 242. ६५.) 55 .250; ),५॥ 50 
वज़ाहतः इस मसले में अबू हुरेरा और ज़ेद बिन ख़ालिद जुहनी (<£४४) से भी हदीस मर्वा है। 
573 - सय्यदना सोबान ही ) रिवायत ७६ ;8 ,६ 55 25८ ७६४७ - 573 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, कल आ 
“जिसकी रूह ने जिस्म को इस हाल में छोड़ा. ४“ र* 'ग्रक+ जम कटे डा पे 
किवह तीन चीजों; कंज़, ख़यानत ओर कर्ज़से.. (४ फू उन *+ | (0 छू ४० 
बरी था तो वह जन्नत में दाखिल हो गया। ” 9 2240 % 05 30% 6 45 
इन अल्फ़ाज़ के साथ शाज़ है. मुसनद अहमद:5/ 276. 52022) ( वि 
इब्मे माजा: 242. इब्ने हिब्बान: 98. 38 +-ज्ण &2 5४ & ४4 4४४ 40 
५2०४५ ४ ४ ५५०५ | 7! ं >0४ हि £५52: 
८०) 553 
तौज़ीह: >:5॥ : इस्तिलाहे शरीयत में वह माल जिसकी ज़कात न अदा की जाए, पहली रिवायत में यह 
लफ़्ज़ किब्र के साथ आया है जिसका मानी तकब्बुर है। 


वज़ाहतः साद ने भी कंज़ जबकि अबू अवाना ने अपनी हदीस में ):& कहा है और इसमें मेअदान का भी 
ज़िक्र नहीं किया। नीज़ सईद की रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


574 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (<&) ७६४ .208 | ८3 2-७० ४४ - 574. 
बयान करते हैं कि कहा गया: ऐ अल्लाह के. .... : हे है ५ अत 
रसूल फुलां शख़्स शहीद हो गया है। (४७ :७ ७>॥॥9॥| ४५ ८४ | 3६० 
आप(228) ने फ़रमाया, “हरगिज़ नहीं यकीनन ४० ४ ४५५ ४-७ :०७ ७८ ८८ 4०४५ 
मेंने उसे एक चादर की वजह से जहन्नम में देखा. ;),.६ , ६८ ८) ४७ ,१&&०/॥ 
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अजजेअसनन ठहिजी 88%  जाकसेक सुन॑न लिधिंजी ज़ करने के उम्ूली- ज़वाबित न हम | (६०४०-००८७ । 

है जो उसने चोरी की थी।” आप(#४6) ने ॥,८ ६ ७ :0७ _&&॥ ८ ५८ ..5& 
फ़रमाया, “ऐ उमर! खड़े होकर तीन दफ़ा . ४६६ .3७ । 5 6५३ ॥ ..॥| 
ऐलान कर दो जन्नत में सिर्फ़ ईमान वाले ही. 2 7“ सी पक 





जायेंगे। १४४ 4 ४४ :४७ ४५ ४ १७६ /४/ (४ 
सहीह: मुस्लिम: 4. मुसनद अहमद: / 30. 0४ 5,४८६ )| <«० (७-५ 3 ४| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह गरीब है। द 





575 - सय्यदना अनस («&&४) रिवायत करते. ;)७ ,5/4३5॥ 9७ ८४ १६, ७४६७ - 575 

हैं कि रसूलुल्लाह(:४5) उप्मे सुलेम ओर कक 
अंसारी की दीगर ख्वातीन को जंग में साथ ले. १: ५७६ ५ कील 3९ 0 द 
जाते थे वह पानी पिलातीं और ज़ख्मियों का... 40 _«> ५४ ०५०५ 5७४ :४७ ..| 


इलाज करती थीं। ७» ५७ 52% «० ४५ ,१४६ ६-5 
मुस्लिम: 80. अबू दाऊद: 253. इब्मे | । 
हिब्बान:4723 22५४५ "० ४-2 2) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: इस मसले में रुबे बिन्‍्ते मअव्विज़ (८४१४) से भी हदीस मर्वी 
है ओर यह हदीस हसन सहीह है। 









नि ता ध3 +-+++-++ तल अऑििलज-+ल कल: नि जििनलन 


रख न | (७७०) श्र 


(ने /&०++कक: करे 3 कप तन न>० «लीन. ५५०५५ ८4»--++- कक '>->तक 


$ (3 ० कि (23 






| न 3-मुश्रिकों के तोहफ़े कबूल करना 








576 - सय्यदना अली (<४) से रिवायत है. ,)8 ,2.,5॥ , «- ८६ 4 ८६७ - 576 
कि किस्रा ने नबी(:४६) को तोहफ़ा भेजा तो हि मो 
आप(2४६) ने कुबूल किया ओर बादशाह ४४ जन ००४ ०: ध्ट 

आपको तोहफ़े भेजते थे तो आप उन से कुबूल. न ५ ही ०*+ (४ ०७ ४ ८ 
करते थे। व की उत5 ४3 2७ थी 
ज़ईफ़: जिद्दा: मुसनद अहमद: /96. बेहक़ी: 9/ 25. ०2९ 


४६७ ).8 .20॥ ॥४ 2, $॥ ..8 
वज़ाहत: इस मसले में जाबिर (७) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है। सुवेर, अबू 
फ़ाख्ता के बेटे हैं। उनका नाम सईद बिन इलाका और कुनियत अबू जहम है। 


5/7€//६7 ध/7 
<9&2,.25 64*6& 7 37 


हु जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 4 


| 24 - मुश्रिकीन के तोहफ़े की कराहत 








577 - इयाज़ बिन हिमार से रिवायत है कि. ७६ .)७ , ६ ८५ 45८ ७६ -577 
उस ने नबी (2४६) को कोई तोहफ़ा या ऊंटनी दी 
तो नबी(:४६) ने फ़रमाया, “क्‍या तुम इस्लाम 
. ले आए हो? उसने कहा, नहीं” आप(३४६) ने ली + पल 974) 2८ 2२ १०४ 
फ़रमाया, मुझे मुश्रिकीन के तोहफ़े कुबूल करने. ८८५ ५१७ 4 >> ८.50 3४ & ५ 


का ५93७3 का ५3८०४) 3० (की 6 39 ं 


से मना किया गया है। 


225 40 /> 5.॥ 2& 5७ ॥ ४ 2. 
सहीह: अबू दाऊद: 3075. बैहक़ी: 9/ 26. जी दही > 


<.०४ ७:०७ 3 :०७ ,<420: ८: 
0-०७ + +&. ७४» २४5 


तोज़ीह: >: ): अतिय्या तोहफ़ा वगैरह। अगर ५० के ऊपर ज़बर के साथ हो तो इसका मानी झाग वगैरह 
होता है। (देखिये अल- मोजमुल वसीत:पृ. 459) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। ओर -; ) से मुराद तोहफ़े हैं। 


नीज़ नबी (2४४) से यह भी मर्वी है कि आप मुश्रिकीन के तोहफ़े क़ुबूल कर लिया करते थे जबकि इस 
हदीस में कराहत का ज़िक्र है। हो सकता है कि पहले क़ुबूल करते हों और बाद में इस से मना कर दिया हो। 


| 25 - सज्द-ए-शुक्रका बयान... | 












कक 
। 
॥ 
॥ 
| 


578 - सय्यदना अबू बकह (६७) से ७५ :)७ , &४॥ ८3 45८ ७४६ - 578 
रिवायत है कि नबी (:४£) के पास कोई ख़बर 20 22० 5१5५ ७४७ :28 ....७ ४ 
आयी आप इस से खुश हुए तो अल्लाह के लिए 
सज्दे में गिर पड़े। ७ 5 >< (> + 3 + ०»: | 

हसन: अबू दाऊद: 2774. इब्मे माजा: 394. दार कुत्ती:.. ># «४ ४० ४3 4४४ 40 ० ८४ 


/40. 2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे बक्कार बिन 
अब्दुल अज़ीज़ के तरीक से ही जानते हैं। नीज़ जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि सज्द- ए- शुक्र 
जायज़ है। और बक्कार बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी बक्र मुकारिबुल हदीस हें। 


5/7€//(7 ६7 
<2.25 64“ &6 7 37 


| 26 - औरत और गुलाम अगर किप्ली को | 


अमान दे दें 





4579 - सय्यदना अबू हरेरा (७४८) सेरिवायत (४४६ .॥४ , रा ५ ४६ ६४७ - 579 
है कि नबी(2४&६) ने फ़रमाया, “बेशक औरत ५ ३ 8 5५ ...७ .. 55 0 5: 
कौम के लिए पनाह लेती है। यानी मुसलमानों. 7“ धर टट ४* (2 ह री ज उप 
से अमान दिलवाती है। ” जे ४2७ 2 + (४ | २४४ ७ 
हसन: मुसनद अहमद: 2/ 365. 8५० 3| ०७ /.3 2८४ 40 ० ८४ 


| 2०००० (>+ जब ५0 >> ५०) 
वज़ाहतः इस मसले में उम्मे हानी से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन ग़रीब है ओर मेंने मुहम्मद 
बिन इस्माईल बुख़ारी से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, यह हदीस हसन सहीह है और कसीर ने वलीद बिन 
रबाह से हदीस सुनी है और वलीद बिन रबाह ने अबू हुरैरा (७४४४) से सिमा (सुनना) किया है और 
मुकारिबुल हदीस हैं। अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू वली दमिश्क़ी ने वह कहते हैं: हमें वलीद बिन मुस्लिम 
ने वह कहते हैं: हमें इब्ने उबय बिन सईद मकक्‍्बुरी से बवास्ता अबू मुर्रा मोला अकील बिन अबी तालिब 
सय्यदा उम्मे हानी (७७) से रिवायत की है कि उन्होंने फ़रमाया, “ मैंने अपने शौहर के रिश्तेदारों में से दो 
आदमियों को पनाह दी तो अल्लाह के रसूल($४६) ने फ़रमाया, “जिन्हें तुमने अमान दी है हमने भी उन्हें 
अमान दी। ” 
इमाम तिर्मिज़ी ($$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और उलमा इसी पर अमल करते हुए औरत 
की अमान को जायज़ कहते हैं। इमाम अहमद ओर इस्हाक़ (७8 ) भी ओरत ओर गुलाम की अमान को 
जायज़ कहते हैं। नीज़ उमर बिन खत्ताब («९५४ ) से कई तुरूक़ से मर्वी है कि उन्होंने गुलाम की अमान को 
जायज़ कहा है। अकील बिन अबी तालिब के मौला अबू मुर्रा को मौला उम्मे हानी भी कहा जाता है। 
इसका नाम ज़ेद था। 


नीज़ सय्यदना अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन अम्र (७४४) से रिवायत है कि नबी(३४४) 
ने फ़रमाया, “मसलमानों का ज़िम्मा एक ही है जिसके साथ उनका अदना आदमी भी चलता है। ” 


अबू ईसा (%:&) फ़रमाते हैं: उलमा के नज़दीक इसका मतलब यह है कि मुसलमानों में से कोई भी 
आदमी पनाह दे दे तो वह तमाम की तरफ़ से होगी। 


5/76९/7/६77 ८77 
<2&2&.25 6<*%&6 7 57 





27 - अहद शिक्ती का बयान 





580 - सुलेम बिन आमिर («४») फ़रमाते हैं 
कि सय्यदना मुआविया (<४१४) ओर रूमियों 
के दर्मियान एक मुआहिदा था ओर वह उनके 
मुल्क की तरफ़ चले कि जब अहद ख़त्म हो 
जाएगा उन पर हमला कर देंगे तो अचानक एक 
आदमी किसी चोपाये या घोड़े पर आया वह 
कह रहा था: : )| 8 अहद को पूरा करना है 
धोका नहीं, वह सय्यदना अप्र बिन अब्सा 

) थे। मुआविया («४४ ) ने उनसे इस बारे 
में पूछा तो उन्होंने कहा: मेंने रसूलुल्लाह(2४६) 
को फ़रमाते हुए सुना, “ जिसका किसी कोम के 
साथ अहद हो वह अहद को न तोड़े ओर न 
तब्दीली करे यहाँ तक कि बह मुद्दत ख़त्म हो 
जाए या वह उनकी बराबरी के साथ उनकी तरफ़ 
लोटा दे।” रावी कहते हैं, फिर मुआविया 


(«४४४ ) लोगों को लेकर वापस आ गए। 
सहीह: अबू दाऊद: 2759. तयालिसी: 55. मुसनद 
अहमद: 4/ | 





नी नी 


०७ «30० हु ३ ५०३०० (3५७ के ]580 


४७ ६55 ७४५ :४७ 8 2 ७४५७ 


(|| अकह' 4८,७०७ हट 3७ ०५2 ५>० ५ 


| बे | (४ २ कक ८ कटे अन्य ०) (६; ६ >ईर- ०3० | 


द जज ह|3 49 6 2४ | ८ 


5! ०.) | हम _>*०१ ४ ७४) (#+ 9 | ०. थे 


> 42५5 (2 9 3 | 39 ८6_)० हे! श्र (39 


८5०... :०५४७ «205 ३८ ४,७०८ 20:35 
4० :०५८ ८५3 42० ४0 ५.० ५0 /,०८ 
0५ ६ किए जद ५ 


7 9 है कक 
8, न्ड्ि 9 | 9 हैंड! (&“«2 (४ # 


व 9“ 90*० >» 0.० 


[६] + 2020 
० (“५० ८ ०५ १७७० (रे :०७ है. च्आ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





मम डे || 
584 - इब्ने उमर (४१८) रिवयत करते हैं कि 
पेंने रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए सुना: 
“बेशक अहद तोड़ने वाले के लिए क़यामत के 
दिन एक झंडा बतोरे अलामत गाड़ा जाएगा। ” 
बुखारी: 677. मुस्लिम: 735. अबू दाऊद: 2756. 





४.७ ०७ ७-० 5 ४ ४.७ - 58] 


पी ०! 
०७ ८० ४ (2५० २ «४2+ 
> ५ ६03 4४४ 40 ० 40४ ०.८ 
2020 5४ 9) 4 2 53 ४)॥ 


हब हा (४४४०४ है “4०2! 


5/7€//६(7 7 
<2.25 6<4“*&6 737 





बसा पर्वारलब>मान «५-55 कान अवथनपघबलम८८+ल्‍० “कि... ५. पक _->न-+ न 


जंग करने के उसूलो- ज़वाबित | (६००-<८/५ । 
वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सईद खुदरी और अनस (&£&) से भी 
हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
(४४) से सुवेद की रिवायत के बारे में पूछा तो उन्होंने अबू इस्हाक़ से बवास्ता उमारा बिन उमेर 
सय्यदना अली (<४४) से रिवायत की है कि नबी(३४&) ने फ़रमाया, “हर अहद शिकन के लिए झंडा 
होगा।” तो उन्होंने फ़रमाया, “ में इस हदीस को मर्फू नहीं पहचानता। 











कि खंदक के दिन साद बिन मुआज़ (&&) को 
तीर लगा ओर फेंकने वालों ने उनके बाज़ू की रग 


को काट दी तो अल्लाह के रसूल(5४£) ने उसे 


आग से दाग दिया, उनका हाथ सूज गया, फिर 
उसे छोड़ दिया तो उस से खून बहने लगा, 
आप (४६४) ने उसे दूसरी मर्तबरा दागा, फिर उनका 
हाथ सूज गया, जब उन्होंने उसको देखा तो कहने 
लगे: ऐ अल्लाह! मेरी जान उस वक़्त तक मत 
निकालना जब तक कि बनू कुरेज़ा की जानिब से 
मेरी आँख ठंडी न हो जाए। उनकी रग का खून 
रुक गया। उस से एक क़तरा भी न निकला यहाँ 
तक कि वह (बनू कुरेज़ा वाले) सय्यदना साद 
बिन मुआज़ के फ़ेसले पर उतरे आप (4४६) ने उन्हें 
पैगाम भेजा तो उन्होंने फ़ेलला किया कि उनके 
मर्दों को कत्ल कर दिया जाए ओर उनकी ओरतों 
को ज़िंदा रखा जाए जिनसे मुसलमान तआवुन 
लें। अल्लाह के रसूल (३४४) ने फ़रमाया, “ उनके 
बारे में तुमने अल्लाह के हुक्म को पा लिया है।” 
और वह चार सो लोग थे। जब आप उनके कत्ल 






| 29-किसी के फ़ैसले पट उतरना | 
ल्‍ 
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(६4 ४ है बट (८5; 
:4)5. :०७ ४5335 ३५७ 
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जो टट ६ दी ज्उ० 
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गम 8 55 तो: 577 
वो र हद # र ८52 * 

है के: आओ 2 42.2 5 22.5| ०5 2८ 
8 हम हैं. 3 जी 3. मी । श. | हू. | ४.5 | | 


रदी५ ८3 2 40 >> 5॥| 


$ हद 5 व >> 5 4 4.. < “5:2९ (3 
कं ४5:५७ ४529 «०० <>८७ 
के (*[६ 44, ० “3 है. ९ #+. >> ० + 
४) ५-५७ ८१०५ ८<>-८०७ ५४० ५०-४७ 
द ९८ 8, +&7॥ | (5 ४ 
डी (>> 62१५ | ४८.०| : है ७5, <.! णे 
है 305 ०2० > हर ६:० किस >> 2. ४०5५ 
2.०::७ ,<&:> ०2 ५७४ नी > 
(रा जी $ > 5:95 ८, 4०5 हर (2६ 45७ 
(जे >> +४ «४ ०5 ५७ ८५७० 
5 22075, ५2] हल न (हक 9 9०० दि ७ ज 
। ८ का 5) 3: ट्े (० ५ डीजल | <> 
++ 6, 8-4 ली ०८2०:० के ४5. ; (द्ट है | 
८ ०१-०० ५ 9 4. है) ४ ७) 

4 ने 9 हर ही 

०५०) ०७ ७५००-०४ ६4 5०४८ 
छ 58 3 05: 42॥5 4|] कि 

है ७००८ | ४5.५५ ० 4.) | (>०४ ५०० । 
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5 जाॉतिंझ यनन लिलिजी 2 हा जंग करने के उसूलो- ज़वाबित.. |# / ; 
से फ़ारिग हुए तो उनकी रग फूट पड़ी और वह 6४ ५७ 5५ &॥ ७; ४५4७ ५0 
फोत हो गए। 
मुस्लिम: 2208. अबू दाऊद:3866. इब्ने माजा:3494. 
तोज़ीह: .|४ या «| : बाज़ू की मर्कजी रग को कहा जाता है जिससे खून निकाला जाता है। 
वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद ओर अतिय्या अल- कुर्ज़ी (<६४) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


583 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (<€) से. .08& 5: ८८॥ 207 ४ ७४ - 583 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 


बूढों धन्य री जा ७०००४ # कट ५» | (८ >> 
“मुश्रिकीन के बूढ़ों को कृत्ल करो और उनके. 7“ ५7 75“ हट मल "४ । धा 
बच्चों को ज़िंदा छोड़ दो। ” ओर शर्ख वह लड़के. ४ १ && +०-#४ >+ ८53७ ६७. 











हैं जिनके ज़ेरे नाफ बाल न उगे हो। व दि आह 
नईफ़: अबू दाऊद: 2670. ७८5 53,४८0 £25 /6॥ :38 


90.3 ( 2०४ है (७००४ 25 (हु ७० 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब हे। ओर हज्जाज बिन अर्तात ने 
भी इसे क़तादा से ऐसे ही रिवायत किया है। 


584 - सय्यदना अतिव्या अल-कुर्ज़ी से. 5८ ६5५ ७४ 26 .5& ७६ - 584 
रिवायत है कि कुरैज़ा के दिन हमें 8 5 व 
रसूलुल्लाह(9/6) के सामने पेश किया गया तो. ** ० टन 9४ ४४* २४ ७ ० 
जिसके जेरे नाफ बाल उगे थे उसे कृत्ल कर *४| +० ८:४ ४४ ५४०७, :०७ ०2:20 
दिया गया ओर जिसके नहीं उगे थे उसे छोड़, 3 5० 5७३ ६555 कक 
दिया गया। में भी उन में था जिन के बाल नहीं. 553 ..- -£ 3५ ४ ६८: 
: उगेथेतो मुझे भी छोड़ दिया गया। £ ०५४ शाह 
सहीह: अबू दाऊद: 4404. इब्ने माजा: 254. निसाई ५००४८ ८४०४ २५२ 
3430. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर 
. अमल करते हुए बाल उगने को ही बुलूगत की शर्त कहते हैं अगर उसकी उमर या एह्तलाम का पता न 
चले। इमाम अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। द 


5/7€/7/६7 दधा77 
५6275 6“26&6 737 





585 - अप्र 


अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(८४) से रिवायतत करते हें कि 
रसूलुल्लाह($४४) ने अपने खुत्बे में फ़रमाया, 
“जाहिलियत के हिल्फ़ को पूरा करो, इस्लाम 
इसे ओर भी मज़बूत करता है ओर इस्लाम में 
नया हिल्फ़ ना करो। ” 


हसन: 43. के तहत तख़रीज देखें, 


<-०। ९) ५४ ८ 30 


:०७ 7७० ८5; ४४ ७४.७ - 585 


औी 9० 


न ४-७ :२७ ७४० 5 “४ ४-४ 
श्र] रे आई उ 3० + २-०! 
4८४८ 4॥0| (० १४४ ०५४३ 0 १० <+ 
9] 0०) ४ 640% 3 20 229७० 

.69०)॥ (७ ४ |#,5४ १५ 6-4 


तोज़ीह: --५> : एक कौम का दूसरी कौम या कबीले से इत्तिहाद व तआवुन का मुआहदा करना दौरे 
जाहिलियत में अरब का दुस्तूर था कि एक कबीले वाले दूसरे कबिलों से मुआहदा कर लेते और एक 


दूसरे के हलीफ बन जाते। 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुररहमान बिन औफ़, उम्मे सलमा, जुबेर बिन मुतइम, अबू हुरेरा, इब्ने 


अब्बास ओर केस बिन आसिम ( 


) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





586 - बजाला बिन अब्दा (%&) रिवायत 
करते हैं कि में मनाज़िर (शहर) में जज़अ बिन 
पुआविया का कातिब था तो हमारे पास उमर 
(<:४) का ख़त आया कि अपनी तरफ़ से 
मजूसियों को देखो ओर उनसे जिज्या लो, मुझे 
अब्दुरहमान बिन औफ़ ने बताया कि 
रसूलुल्लाह(5४६) ने हजर (शहर) के मजूसियों 
से जिज्या लिया था। 


बुख़ारी: 365. अबू दाऊद: 3043. 


8४५ :४७ ७० & ४ ४४४ - 586 
5५७) 45 ४5) 8.5 :०४७ ६,७०८ 2| 
०"०० | जए '> ५०2 ०४ 3/*+ ४ 
3७ 5 4,७०८ - ४४० (८७ <55 :)8 
४95 ५ ४०७ 9 ::८ ८ ५४७४४ 
>>) 49 58 .&५० ८६६५ .४४ 
23900 30 70500 0 5 275 

. 2४ ४ +2६० (5 “2 .>>| 


५३० 
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ऐ ; हज ५ जंग करने के उसूलो- ज़वाबित__-_ ४६ [447 #? (४:५००--८८४५ 
तौज़ीह: .»$$-भी: एक कौम जो सूरज, चाँद और आग की पूजा करती थी, उन पर इस नाम का 
इत्लाक़ दूसरी सदी ईस्वी में हुआ। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 033) 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

587 - बजाला बिन अब्दा (%&) रिवायत 


करते हैं कि उमर (<४) मजूसियों से जिज्या हो हे 
नहीं लेते थे यहाँ तक कि अब्दुरहमान बिन औफ़. ४ “5४० ॒के 7 22 ०२ ०४ 


(४.५७ :०७ ० ... 5॥ ७६४७ - 4587 


(<४४) ने उन्हें बताया कि नबी(2४&) ने हजर ८) ७० 4४ ७५) 5७ 7० 
(शहर) के मजूसियों से जिज्या लिया था। जज &4 ॥ «39 ८३ ७४ ॥| 475 8:25. 


सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें ७ ०७ ५5 49० 6 ६23 4९६ ६(॥ 


वज़ाहत: इस हदीस में ओर बातें भी हैं। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 

588 - साइब बिन यज़ीद रिवायत करते हैंकि ६६९८ (| 53 2-50 ७5 - 588 
रसूलुल्लाह( 285 ) ने बहरेन के मजूसियों से अं 0० है हे >० | 20-2 (६५ 5 >्य! ् | 
जिज्या लिया था, उमर (८४४) ने फास और. ४7४१ ०४ 9० न जम 
उस्मान (<४४) ने भी फारसियों से जिज्या. -४४ ७ ४४५ ०5 ५६/४ >+ *#0५ ६ 
लिया था।. क्‍ ४८3 246 40 >> 20 ०.०३ 5 :०2७ 
पक गत पा कक लग जज जल हक 2 वकील कक 


७०१ ८० 3५८६८ ७४५॥ ,;..७ 


वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (६७) से इस बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया, इसे मालिक ने बवास्ता ज़ोहरी नबी(2४६) से मुर्सल रिवायत किया है। 





589 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर <») से ६५. :॥ ७४७ .0७ ६४ ६७६४ - 589 
रिवायत है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वा ही कक 
हम ऐसे लोगों के पास से गुज़रते हैं जो हमारी ली (6 हक (्ट 97 १३६ ५ 
मेहमान नवाजी नहीं करते, नही वह हक़ अदा. ०| «20 ८५-५३ ४ :<5 :०७ ,५८ ४ 4४८ 
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करते हैं जो हमारा उनके ऊपर है ओर न ही 
उन से लेते हैं तो अल्लाह के रसूल(:४६) ने 
फ़रमाया, 44 अगर वह इनकार ही करें बजुज़ ८ (* (०८१ हल] हे )५ है] 4 6:04 |; 
इसके कि ज़बरदस्ती लो तो तुम उनसे. 3 % ८3 १४८ 40 /> ५४ ४.८५ ०४७५ 
ज़बरदस्ती ले लो। ” |+-०र्ज ४४5 |,.७७ 5 )॥| || 


..बुख़ारी: 246]. मुस्लिम: 727. अबू दाऊद: 3752 
इब्ने माजा:3676 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे लेस बिन साद ने भी यज़ीद बिन 
अबी हबीब से इस तरह रिवायत किया है। 


और इस हदीस का मफहूम यह. है कि सहाबा जंग के लिए जाते थे तो किसी कौम के पास गुज़रते 
तो उन्हें क्रीमत देने पर भी खाना नहीं मिलता था तो नबी(:४&) ने फ़रमाया, “ अगर वह बेचने से इनकार 
करें तो तुम उन से ज़बरदस्ती ले लो।” बाज़ (कुछ) अहादीस में इसी तरह वज़ाहत के साथ मर्वी है। नीज़ 
उमर बिन खत्ताब (<९५४) से भी मर्वी है कि वह ऐसा ही हुक्म देते थे। 


(५ > 9.82 5 <८७५.. (; 
7] ६ 393 £ (४ ५ ६ / >९०८०2 (* 9 (>> हा 








3८-2५. () ५ ५४ <८ 33 





590 - सय्यदना इब्ने अब्बास (€&&)  .)७ ,2५॥ 550 ८४ 4४ ७६४७ - 590 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४४) ने फ़तहे ; क्‍ 
. मक्का के दिन फ़रमाया, “फ़तहे मक्का के बाद ४.७ :<७ 2४ ,५७ 5 १७ ४-७ 
(मक्का से) हिजरत नहीं है लेकिन जिहाद ओर ९ ५०११४७ 2१४० ++ 25“ 5: 
नीयत बाकी है और जब तुम्हें जिहाद के लिए. 4॥ / > ५0 ),०५ ०0७ :0७ ६ |. 


निकलने को कहा जाए तो निकलो। 0 5 9० 3 5५ ($ ४४४: दम 
बुख़ारी: 834. मुस्लिम: 353. अबू दाऊद: 2480. > हि 

इब्मे माजा:2773. निसाई: 470 [32०५७ ४2-०० 39 «4४५ 3५० ८४४५ 
वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन अमग्र और अब्दुल्लाह बिन ह॒ब्शी (७४८) से भी 
हदीस मर्वो है। 


इमाम तिर्मिज़ी ($६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ सुफ़ियान सौरी ने भी इसे मंसूर बिन 
मोतमिर से इसी तरह रिवायत किया है। 
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34 - नवी(2/£) की बैअत का बयान. 





59] - अबू सलमा (५) से रिवायत है कि 


अल्लाह तआला के इस फ़रमान “तहकीक 


अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया जब वह 
दरख़त के नीचे आप के हाथ पर बेअत कर रहे 
थे। (अल- फतहः 8) के बारे में जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (<£४) फ़रमाते हैं: हमने 
रसूलुल्लाह(2$५४) के हाथ पर इस शर्त पर बेअत 
की कि हम भागेंगे नहीं, हमने मोत पर बेअत 
नहीं की थी। 


मुस्लिम: 856. निसाई:458. 


 बज़ाहतः इस मसले में सलमा बिन अक्का, इब्ने उमर, उबादा और जरीर बिन अब्दुल्लाह ( 


हदीस मर्वी है। 


जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 








ग्ेधान .2 आीच हर नेक ०४ - 59] 
७5 5 ०४ («५७८ ४.४७ :/७ ५५०) 
दी ० डी हीं पर बच 0+ 7353 
कह हि आह ० 
| उब्ह 2 40 5० “0: #ए 
६६४ 2६ ४४ (#&-४॥ <>४ 50.2: 
बंप 65407 502 

५०५» 40.2 (3 *_> 
) से भी 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ईसा बिन यूनुस ने भी बवास्ता औज़ाई, यहया बिन अबी कसीर 
से रिवायत की है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं। इस में अबू सलमा का ज़िक्र नहीं किया गया। 


592 - यज़ीद बिन अबी उबेद (७४) कहते 
हैं: मेने सलमा बिन अक्वा (<४) से कहा 
हुदेबिया के दिन आप लोगों ने किस शर्त पर 
रसूलुल्लाह(४४६) से बेअत की थी? उन्होंने 
कहा: मोत पर। 

बुख़ारी: 806. मुस्लिम: 459,. 


4593 - सय्यदना इब्ने उमर (<४४) बयान 
करते हें कि हम रसूलुल्लाह($४६) से आप की 
बात सुनने ओर मानने पर बेअत करते थे तो 
आप(४$) हम से फ़रमाते: जितनी तुम में 
ताक़तहो। ” _ 


42० /ह हल (53.05. है मर “2.2 (६३2. द् ]592 
56 205 0 0 5 2] 
2503 भ्न £५ 2४४ ५५ | (# 6.) | 4०.2 
; ऊ 27 4९५ ४ (# ४ 4४ 

| >>; ( > ०४ 

७;७। :०७ ,#< 55 45 ४७४ - 593 
५2 2) ५: ५.)| शरद (+ € टा ह 0५८ बा 
> 450 ८५०८ ६८ ४:४४ ८ 2 .« 
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बुख़ारी: 7202. मुस्लिम: 867. अबू दाऊद: 2940 
निसाई:487 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 





594 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

25)  रिवायत करते हैं कि हमने 
रसूलुल्लाह(:४६) से मोत पर बेअत नहीं की, 
हमने तो सिर्फ़ इस बात पर आप से बेअत की 
थी कि हम भागेंगे नहीं। 


मुस्लिम: 856. निसाई: 458 


४५४४ 22४॥ ८८) (5 3 2४५ 4 


52) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


०८८ ५.७ :७४ 
७३५७ :०७ ७ 5 ही ४.७ - 594 


>5 4 27 | 5 ४६ | 50६६ 
६६४५ ४ लगी  #3 2 0 


! ना 


० ० | ५» 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और दोनों हदीसों का मफ्हूम सहीह है। 





आप(;४&) के कुछ सहाबा ने मौत पर बेअत की कि हम आपके सामने लड़ेंगे यहाँ तक कि हम क़त्ल हो 
जाएँ और दूसरों ने यह कहा कि हम नहीं भागेंगे। 


| 
|| 
दर 





4५5::.2| 355 (3 ५५ ०८८ 35 





595 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत 


हि ७ ,,८ हल 595 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४£) ने फ़रमाया, ध ४ 


“तीन आदमी ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन 
अल्लाह तआला न बात करेगा न उन्हें पाक 
करेगा ओर उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा; 
एक वह आदमी जो इमाम से बेअत करता हे 
अगर वह इमाम उसे कुछ देता हे तो बेअत को 
पूरा करता हे ओर अगर उसे नहीं देता तो 
अहद पूरा नहीं करता। 


बुख़ारी: 2358. मुस्लिम: 08. अबू दाऊद: 3484. इब्ने 
माजा:2207. निसाई: 4462 


४2 (रे पर 6 0 ' ४००» )| 
526 40 (७020 ले उठ. 

); 2>एछ 5४ 4 532 १ ४2 
७ €५ 35%) पी ५-८ 43 प442 


न 


> ४४ 4४ ६ 30 4 3 १५५ 


हि 6 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बिला इख़ितिलाफ़ इसी पर अमल है। _ 
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596 - जाबिर (<#) बयान करते हैं किएक. ८: 32 ७६८ .3७ 4६5४ &४& - 596 
गुलाम ने आकर रसूलुल्लाह($४६) से हिजरत ६; ७ आ क 6 
पर बैअत कर ली और नबी (४६) नहीं जानते थे... ह* ४ 'ट् धट मद 0 
कि वह गुलाम है। फिर उसका मालिक भी आ. १८४८ 4 ५-० ५0 ०५४ €४ -८ ४४६ 
गया तो २४५ 5) ) के से फ़रमाया, | है ७5 90 00 हद लीक 2 
गुलाम मु च दो। आप(2४£) न्‍ । 

(४3 ६ 49७3 ६ | “ ०.५ ०.॥| 
सियाह फाम गुलामों के बदले उसे ख़रीद जार अल लक डी | 
लिया, फिर इसके बाद आप(2९6) ने यह पूछे. />0४ हब पा १४५ *। (/ कह! 
बगेर किसी से बेअत नहीं ली कि क्या वह. (# <& [& ६४८ ४5 ०55 ४४ 


गुलाम 2 #9 >> हवा 
तो नहीं। :2 4९४ 4: 
मुस्लिम: 602. निसाई: 3358. इब्मे माजा: 2869. द 
निसाई: 448 


वज़ाहत;: इस बारे में इब्ने अब्बास («४») से भी मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५६६४) फ़रमाते हैं: जाबिर (८१४) की हदीस हसन ग़रीब सहीह हे हम इसे द 
बतरीक़ अबी ज़ुबेर ही जानते हैं। 








597 - सय्यदा उमेमा बिन्ते रूकेक़ा ( 2० 22 (६५ .]७ ६४ ६५ - ]597 
फ़रमाती हैं: मेंने कुछ ओरतों समेत . 86. मिल 
रसूलुल्लाह (206) से बैअत की आप(३७६) ने. ++ &“ 22 न व कट रजत 
हमें फ़रमाया, “जितनी तुम में कुब्वत और ४ ५४ ८५-४५ <<६४८ :८,४ «5; <<; 
ताक़त हो।” मेंने कहा: अल्लाह ओर उसके. ६७ :४ 3& 4555 (७ ८-5 ५३७ 4 


रसूल हमारे साथ हमारी जानों से भी ज़्यादा ,.८ 4,2५3 40 :<6 ,५४9५ ६४५६० 
शफ़क़त करने वाले हैं, मैने कहा: ऐ अल्लाह के. कल मेक कमल नल डक 
रसूल(3/6)! हमारे साथ बैअत कीजिये।. “४४५४ ५४ ८५८५ ४ :<४ ६.४५ ७५ ७ 
सुफ़ियान कहते हैं: उनका मतलब था हमारे. 20 )2,2.5 ७४६ ,,६७७५० ४ :5४६८ ०७ 
साथ मुसाफ़ा कीजिए तो आप(#&&) ने द 


5/76077/६/7 धा।7 
42&2.25 6०6 757 


ईजलेअुनन छह हकिकें।. जा करलेक जॉनेंअ सचन लिकिजी (938 जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 


फ़रमाया, “मेरा एक सो औरतों से बात करना 2 200 09 ७६ ४53 2४४ ८ (> 
ऐसे ही हे जेसे एक ओरत से बात करना। ” 2 3 );& 
सहीह: इब्ने माजा:2874. निसाई: 48. मुसनद अहमद: 2५१०2 ५८ 
6/357 
वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अब्दुल्लाह बिन उमर और अस्मा बिन्ते यज़ीद (८४४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे मुहम्मद बिन मुन्कदिर के 
तरीक से जानते हैं। नीज़ सुफ़ियान सोरी, मालिक बिन अनस और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को 
मुहम्मद बिन मुन्कदिर से इसी तरह रिवायत की है। द 
अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (४) से इस हदीस के बारे में पूछा तो. 
उन्होंने फ़रमाया, में उमेमा बिन्ते रूकेक़ा (७४४४) की इसके अलावा कोई और हदीस नहीं जानता। नीज़ 
उमैमा (५४) एक ओर खातून भी हैं उनकी भी रसूलुल्लाह (४४६) से एक हदीस है। 











598 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<&).. :)७ , ८9 2 ८४ ०५ (६४५ - 598 
बयान करते हैं कि हम गुफ्तगू किया करते थे कि न हि 8१ 
बद्र के दिन बद्र (की जंग करने) वालों की  // 5«& ४ 'थ# ०: 7४ 3 

तादाद तालूत के साथियों जितनी (यानी) 303. 25 ८०४४» है >>  :०७ 4 ५॥ 


5 ८ १५ (५. 6 अं 3 
अफराद थी। 29 <08 ७,0७४ ७-० 5-४ ,४४ ४४ 


बुख़ारी: 3957. इब्ने माजा: 2828. ५५ 25८ 05% 
वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास («४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सौरी ओर दीगर रावियों ने भी 


इसे महम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत किया है। 





| तमलकेलि) माल के लिए है.) 


599 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<&) से :५ १७५ ७६४७ :0७ ६४ ७६४५ - 599 
रिवायत हे कि नबी(:४६) ने अब्दुल केस के... प ति 

“ते ता तुम्हें हूँ ४ रे 03% > + «3 3५० 
वफद से कहा: “में तुम्हें हुक्म देता हैँ कि जो. * ह 
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पाले गनीमत हासिल करो उसमें पांचवां हिस्सा ६ 230 28 40 5 क्‍ 
अदा करो। ” इस हदीस में एक किस्सा भी है। मा | हज आम न 

० 3०% ८ (. है : ५४८ नी ०७ 
बुख़ारी: 43. मुस्लिम:7.अबू दाऊद: 3692. निसाई 02296 ; न मिक 
503] 4.८3 22०४४) 233 . ४-०८ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%४(%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे नीज़ हमें कतेबा ने वह कहते हें 
हमें हम्माद बिन ज़ैद ने बवास्ता अबू हम्ज़ा, इब्ने अब्बास (८९४) से इसी तरह हदीस बयान की है। 


द १0-लूहमार करना मना है... | 
हल नल किक कक कक 


600 - राफे बिन ख़दीज (<&) रिवायत < ७४७ :3७ ७ ७४ - 600 
करते हें कि हम रसूलुल्लाह($४६) के साथ सफ़र... 2 विन मम मम 
पर थे कि जल्दबाज लोग आगे बढ़े और जल्दी ** ४ छट ०४ टेट ४ ' ४८४४ 
से माले ग़नीमत में से लेकर खाना पका लिया. ७४ (33 १-४ # «७४ & “७, -: 
और स्सूलुल्लाह(:४६) लोगों से पीछे थे. 4 ,+> ५0 /),०५ & ७४ :0७ «५४ 
आप(:४४६) हांडियों के पास से गुज़रे तो ६॥ 5७:० ८58 , 2. 

आप($५६) के हुक्म से उन्हें उंडल दिया गया,.. ४, “7 का 
फिर आप ने लोगों के दर्मियान माले ग़नीमत.._ १४४ ८७०३3 (४६४७ «४५४॥ ८« (५४८८ 
तक़सीम किया तो एक ऊँट को दस बकरियों के. 5 ....४॥ ४७| ७ ८-3 4४ 40 (2० 









42६0 3:290% ३ /६८<६40 | (५०.४ 40 





बराबर रखा । द न्ड: (१०७ च् 6 <5<26 (9 ५ हा (9 _9 हैहै (५ 
बुख़ारी: 2488. मुस्लिम: 968. अबू दाऊद: 2827. | 
इब्ने माजा: 337. निसाई: 4297 १४ 2९ हर ४० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: सफ़ियान सोरी ने अपने बाप से बवास्ता अबाया उनके दादा 
राफे बिन ख़दीज (८४४) से रिवायत की है लेकिन इसमें उनके बाप रिफ़ाआ का ज़िक्र नहीं है। हमें यह 
हदीस महमूद बिन गैलान ने बवास्ता वकी, सुफ़ियान से बयान की है और यह ज़्यादा सहीह है। क्योंकि 
अबाया बिन रिफ़ाआ ने अपने दादा राफे बिन ख़दीज (७११४) से सिमाए हदीस किया है। 


नीज़ इस मसले में सअलबा बिन हकम, अनस, अबू रेहाना, अबू दर्दा, अब्दुररहमान बिन समुरा 
ज़ेद बिन ख़ालिद, जाबिर, अबू हरेशा और अबू अय्यूब (७६४४) से भी हदीस मर्वी है। 
604 - सय्यदना अनस (<£७) रिवायत करते. :)७ 5४१६ ८३ 5.5७ ७७४ - 60] 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया, “जिसने 
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| जंग करने के उसूलो- ज़वाबित न ै 
लूट मार की वह हम में से नहीं है। ” ि 





6 ०० डी 6 भर का ४ 35» ५८८ 2९.५. 
सहीह: मसनद अहमद: 3/97. इब्ने माजा: 885. 
बेहक़ी रा ॒ ८.॥| ५०० है 2००० ० ०७ 
की: // 200. हि ० ४७ ० 


(७ हम हे <४! (३१ (“५०४ 
वबज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: अनस (८४४ ) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


| ॥-आहते। अहले किताब को सलाम कहना 


602 - सय्यदना अनस («५») रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, .“ यहूदो 
नसारा से सलाम करने में पहल न करो और जब _ ४ (४०० (री ज7 शव 3 7७३४ ० 


द्् 


तुम उन में से किसी शख़्स को रास्ते में मिलोतो.. 4४ (० 50॥ ८,-५ 3 ७5५४ ५ &+ ४ 














उसे तंग रास्ते की तरफ़ मजबूर कर दो। / :८०६॥ «,३2॥ |४553 :26 ४:45 (५ 
मुस्लिम:267. अबू दाऊद: 5205. ला रा ४४ 9 ०9००५ 

23: | ६४५9,/००७ 
बज़ाहत: इस मसले में इब्ने उपर, अनस और नबी(३४६) के सहाबी अबू बसरा गिफ़ारी (७५८) से भी 


न+5२..०----++++_. 


हंदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर हदीस “ यहूदो नसारा से सलाम करने 
में पहल न करो।” के बारे में बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं इसमें कराहत (नापसन्दीदगी) की वजह यह हे 
कि उनकी ताजीम बन जाती है जबकि मुसलमानों को उन्हें ज़लील करने का हुक्म दिया गया है और इसी 
तरह जैब कोई उन्हें रास्ते में मिले तो उसके लिए रास्ता न छोड़े क्योंकि उसमें भी उनकी ताजीम है। 


603 - सय्यदना इब्ने उमर (५४४) रिवायत 0७ ४5 ८३ 4८ ७६४७ - 603 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया 

५४५३ २ 4४४ रे ४ (४०००० 
“बेशक यहूदियों में जब कोई शख़्स तुम्हें सलाम. 7 + # ्य दी कई ८ श् 
कहता हे तो वह । #५३४ 2£ | अ १ कहता हे तो ० जट ०४ है है हा हि र ह 
तुम कहो ४५८ : (तुम्हारे ऊपर भी। ” . कं 25 :.: | 5,६2॥ 5 
बुख़ारी: 6257. मुस्लिम: 264. अबू दाऊद:5206 । ४९७ :]& 825 ४८) :०,६ ५:४७ 


तौज़ीह: 2-४ के बजाये #+४£ &५४|:” कहते हैं जिसका मतलब हे तुम्हें मोत आए 
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4 (६:॥| बा ५५ ८४ 2 42 


# ७९ 





4604 -. सय्यदना  जरीर बिन अब्दुल्लाह 


(<४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(५४६) 
ने कबीला खस्अम की तरफ़ एक लएकर रवाना 
किया तो लोग सज्दों के साथ बचने लगे उस 
लश्कर वालों ने उन्हें कत्ल करने में जल्दी की, 
यह बात नबी (४४६) को पहुंची तो आप(:४४) ने 
उनके लिए निस्फ़ दियत का फ़ेसला किया ओर 
आप ने फ़रमाया, “में हर उस मुसलमान से बरी 
हूँ जो मुश्रकीन के बीच रहे। सहाबा ने कहा ऐ 
अल्लाह के रसूल! किस लिए? आप ने 
फ़रमाया, “मुसलमान मुश्रिकों से इतनी दूर रहें 
कि एक दूसरे की आग नदेखें। 
निस्फ़ दियत के हुक्म के अलावा बाकी हदीस सब सहीह 
है. अबू दाऊद: 2645, निसाई: 4784. बेहक़ी: 8/ 3॥ 
605 - अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्नाद ने, वह 
कहते हैं: ) हमें अब्दा ने बवास्ता इस्माईल बिन 
अबू ख़ालिद, केस बिन अबी हाजिम से अबू 
मुआविया की रिवायत की तरह हदीस बयान 
की है ओर इसमें जरीर का ज़िक्र नहीं किया और 
यह ज़्यादा सहीह है। 
इस से पहली वाली हदीस को देखें 
वज़ाहतः इस मसले में समुरा ( 





* रे (६$ 
(० “०१५० 


ड्र स दर > 
ह 2 9 5 . 0, (3 | 22 ० आन ० 


८2३०८ 2 ४.७ :०७ 3७ ४४.७ - 604 


रे (न्यूली (री ८-० हि कल ४६५० डी 


०००) 0 580 22% 2३ ४ (०5 १४ 
हज 22०० < ८03 42४ 40॥ _.० 4४ 
ली 22०५ « 2३2०० _> ४ ६४७ ४+ 
४५3 44 4० ०० | 205 (५४४ (| 
5० 4४2 ४ ०७५ &&॥ ४5. गम ०७ 
(>5 ३,४4० 48 ४ (222 ०० हा 

७४१४ #&5 ) ०७ १23 50 ४,०३५ ९ 


७ :७ 3६७ (४७ - 605 


4७ 5.५ ४3 “429७८ हम ४२८० ४ 63४ 


है 2 7028 4 हम 
7-४ |») 2४ 


) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: इस्माईल बिन अबू ख़ालिद के अक्सर शागिर्द इस्माईल से बवास्ता 
केस बिन अबी हाजिम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने एक लश्कर रवाना किया और उसमें भी 


. जरीर (८१५४) का ज़िक्र नहीं किया। 
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नीज़ हम्माद बिन सलमा ने भी हज्जाज बिन अर्तात से बवास्ता इस्माईल बिन अबी ख़ालिद, केस के क्‍ 
ज़रिए जरीर (७७) से अबू मुआविया जैसी रिवायत बयान की है। 

अबू ईसा कहते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना: केस की नबी($४६) से मुर्सल 
रिवायत ज़्यादा सहीह है। और समुरा (७४) से रिवायत है कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, “मुश्रिकों के 
साथ मत रहो और न उसके साथ मिलो, जो उनके साथ रहता है या घुल मिल के रहता है तो वह उन्हीं की 
तरह है। 


3 - यहदियों और ईसाड़यों को जजीर-ए- | 


256:2/| ८।५०»। 3 5 & ८९८ 43 
अरब से निकाल देने का बयान. 





५०४० ४5५० *% 2०१ ४5५४० |: 


[48 


606 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (<). 5.७) 5) ९० ८5 2 ८६६४७ - 606 


रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह(:४६) ने है न 

फ़रमाया, “ अगर में ज़िंदा रहा तो इंशा अल्लाह ४० एल ७ 5० एच 5-४ ४-७ :: 
यहूदियों ईसाइयों * न ; / 4! 

यहूदियों ओर ईसाइयों को जजीर- ए- अरब से. >४०-+ ७ 7४ ० (० (< ० ७५५४ 


ज़रूर निकाल दूंगा।” ४.3 25 40 ,.० ५0 ०,०३ ॥ «०४०० 
अबू २ ह 2. ०६५ +£ है डे थ्र “अर (६ 
मुस्लिम: 767. अबू दाऊद: 3030. 3,६20 4६239 40 ४5 $| <.4 ६४ :० 


"५7४ 8५५ 25 ४५०४५ 
607 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (€5). ,0७ 0७) *|& ८2 (७० (6६४ - 607 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह(:४६) शह अग 30 अं 
को फ़रमाते हुए सुना: “यक़ीनन में यहूदियों 22 न कल कक 
और ईसाइयों को जजीर- ए- अरब से ज़रूर. && 4 «807 # (८78 ४४ ४८ 5/ 
३७ गा । में इसमें सिर्फ़ मुसलमानों को ही 2 6 जा आह पक 
ह डा । , ४.) | (०2 88] कह &८ ४३ ५<। ६ 2६ | 
सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं. (35 3; ९५ आओ 0 
७३५०४ 3५4८ &>)0 :०५४ 3 4४५८ 
क्‍ ४८० ॥| ५.७ 277 १8 ,.. 5५% $० 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४5४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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जब. जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 457 #स (६००८५ ४ 
| 44 - रसूलुल्लाह (९६) के तरका का बयान 






98640। 0,252 53 ५६ ५८८८ 44 । 
608 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत  ,॥६ , ध्। 53 455 ७६७ - 608 
करते हैं कि सय्यदा फातिमा (७:८४) सय्यदना ,, , रथ 3६ 3] डे छ४. 
अबू बवर (८४४) के पास आकर कहने लगीं; ८० कि ४ + जाओ 
आप का वारिस कोन बनेगा? उन्होंने फ़माया. (८ +& 5 9७ 2४ ७ ४“ 
मेरे घर वाले ओर मेरी औलाद। कहने लगीं: तो. ६:५७ &&६ :2७ 55% .. 5७ ८ 
में अपने बाप की वारिस क्‍यों नहीं बन सकती ? 0७ 82 5 :<७ ३5८... | 
तो सय्यदना अबू बकर («<££) ने फ़रमाया हा 8 8 न व 
“मैंने रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए सुना:.. दर्ढ ० 3 ९८ ५5 :<२७ . ४,४५४ «५» 
हम (अंबिया) वारिस नहीं बनाएजाते” लेकिन 40 /.> ०0 ०,०.; <<.: : 5: 2 ०७5 
में अबू बकर उनकी ज़रूरियात पूरी करूंगा हु गन्क्र 
जिनकी रसूलुल्लाह(22६) क़रिफ़ालत करते थे. 7 धर अर ये 6 हि कर 
और मैं उन पर ख़र्च भी करूंगा जिन पर. “४ १४ 4 (० 2४ ८५० ५४ ४ 


। 
ई्‌ 
। 
नें, । 





रसूलुल्लाह(:४४) ख़र्च किया करते थे। 4५0 ०४५०३ 5७४ ७ 5 3523 .4४,८ 
सहीह: मुसनद अहमद: /34. शमाइल:400. 52४ ८3 4४ 40 (> 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, तल्हा, जुबेर, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ 
साद और आयशा (<३४) से भी हदीस मर्वी है। 


नीज़ अबू हुरेरा (<६&) की हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है। इसे सिर्फ़ हम्माद बिन सलमा और 
अब्दुल वहहाब बिन अता ने ही मुहम्मद बिन अम्न से बवास्‍्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (<:४ 
तक मुसनद बयान किया है। 


और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, में हम्माद बिन 
सलमा के अलावा किसी दूसरे को नहीं जानता जिसने इसे मुहम्मद बिन अप्र से बवास्ता अबू सलमा 
सय्यदना अबू हुरैरा (४) से रिवायत किया हो। 


अब्दुल वह्हाब बिन अता ने भी मुहम्मद बिन अम्र से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (<&५४) 
से हम्माद बिन सलमा की रिवायत की तरह रिवायत की है। और यह हदीस कई तुरूक़ से बवास्ता 
सय्यदना अबू बकर सिद्दीक (७९८) नबी(4४६) से मर्वी हे। 
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[उर्ेंड सनन ठिलिजी (245 
609 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४८) रिवायत 
करते हैं कि सय्यदा फातिमा (८४१४) सय्यदना 
अबू बकर (८४%) के पास आई और 
रसूलुल्लाह(:४६) की तरफ़ से अपनी मीरास 
मांगी तो उन दोनों ने कहा: हमने अल्लाह के 
रसूल(2४६) को फ़रमाते हुए सुना कि मेरी 
विरासत नहीं होगी वह कहने लगीं: अल्लाह 
की कसम! में आप दोनों से कभी इस मामले में 
बात नहीं करूंगी, फिर वह फौत हो गयीं ओर 
उन दोनों से दोबारा बात नहीं की। अली बिन 
ईसा कहते हैं: “में आप दोनों से बात नहीं 
करूंगी” से उन की मुराद यह थी कि इस 
विरासत के बारे में दोबारा कभी बात नहीं 
करूंगी। आप दोनों सच कहते हैं। 

सहीह: तख़रीज के लिए हदीसे साबिका मुलाहजा फ़रमाएं 
640 - मालिक बिन ओस बिन हद्सान बयान 
करते हैं कि में उमर बिन खत्ताब (<४:४ ) के पास 
गया ओर उनके पास उस्मान बिन अफ़्फ़ान, 
जुबेर बिन अव्वाम, अब्दुरहमान बिन ओफ़ 
ओर साद बिन अबी वक्कास (८९४४) भी आए, 
फिर अली ओर अब्बास (<४४) भी एक झंडा 
लेकर आ गए तो उमर (४४१५) ने उनसे कहा: में 
आप सब को उस अल्लाह का वास्ता दे कर 


पूछता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान _ 


खड़े हैं क्या आप लोग जानते हो कि 
रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, “हम जो कुछ 

छोड़ें वह सदका होता है। उन्होंने कहा : जी हां” 
उमर (<&) ने कहा: जब रसूलुल्लाह($४£) 


की वफ़ात हुई तो अबू बकर (<£४४) ने कहा: में. 


जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 


458 हम ४0.::22५ 
०४ ..६ 5 ७५८ 40४, ७४: - 609 
(७४.०७ ०७ ४£ 2-० ह ५७५) 3२० (2 
(८5 54 ४ %७ £#७ $॥ 62% 
«5 4 (5 ४ ०५३ 4७ ५.६ ४८ 
4॥| (०52 हि है 0) (0... न्‍् "५७ (०५०७ 
20॥ :<७ ,७:३॥ १) ॥ :०,६ ८5 
०७ ७३०७३ १; 55055 ,८ ७६०४। १ 
>> 2,5 (,> मा 
७558 + ७ : ० ८४ 
2७३५० ५७८६८॥ | ७० ७ ५ 


:०७ ०७०0 2८७ ८: ८-७० (४४ - 60 
अर क्र 2५७ १०फ दर 9 कर 
७००४० -३ ;८ ०5 <.55 :2७ ,.65७४ 
2 ४5 59५७ 5 4४ 5४०८ 0&5 
3 ४७ ५४» ४ >> 7 ०५०) #ॉ+४ं 
दब है. > #६ ह ७०5४ ../ 
20५ 84% ४ १८ ०४७४ ५०४६ 
| 3» ५239) 4... 9%८ ४०३५ 3-४ 
3 ४७ 3 १८४ 40 /> ५४ ०४५८ 
"७ ८ :५७ ६55० ४७: ७ ०५ 
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$ जालेंअ सुनन “ह॥7 


रसूलुल्लाह(४४६) का ख़लीफ़ा हूँ तो (ऐ 
अब्बास) आप ओर यह (अली) अबू बवर के 


पास आए, आप अपने भतीजे की ओऔर यह 


अपनी बीवी की उनके बाप की तरफ़ से 
विरासत चाहते थे तो अबू बवर (<४&) ने कहा 
था कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “ हमारा 
वारिस कोई नहीं बनता। हम जो छोड़ें वह 


सदका होता हे” और अल्लाह जानता हे कि वह 
अबू बकर सच्चे, नेक, समझदार ओर हक़ की 


पेरवी करने वाले थे। 


बुख़ारी:6728. मुस्लिम: 757. अबू दाऊद: 2963 
निसाई: 447 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


45 - नबी(2४६) ने फतहे मक्का के दिन | 
फ़रमाया था कि आज के बाद इस शहर में 


जिहाद नहीं किया जाएगा. 





बर्सा (८४) रिवायत करते हैं कि मैंने फ़तहे 
मक्का के दिः नबी (4५६) से सुना आप फ़रमा रहे 
थे: “आज के बाद क़यामत तक इस शहर में 
जिहाद नहीं किया जाएगा। ” 


सहीह: मुसनद अहमद: 3/42. बैहक़ी: 9/ 249. हुमैदी: 
572. 


जंग करने के उसूलो- जवाबित 





॥ 8459 मय (४००7“०८७५ ४£ 
44० 40 ० ५0 ४.०; 7 ५६७ १८ 
(७०40 29,2 3); ७ : 5५ 2 ०७ ४.5 
(४ || ०७५ < <5 ०४.3 4४८ | 
डक 9 ७७ 48७ <॥ २५४ 5५ 
2 लक ७७ भिआ 000% 
+73 2४6 40 ,0० ५0 ०.०५ $| :.5५ 
45 40; 55» 2७४५ ७ .<:/ १ :2७ 
&-4 ६5 440 १५ 52.० 2 


(४ ) फ़रमातें हैं: इस हदीस में एक तवील किस्सा भी है। और मालिक बिन 
अनस के तरीक से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


८४ ७५८ 45 


92% 2420८ 


# ० 





७४.७ :०७ ५८८ 5: 4७८ ७४. - 6] 
| ५५5 #/ | (2३) हू (४ । ० 
रा 0४ ४३) ४.७ :०७ ० ८ ०४५ 
८0५७ ०2 ,७ण। ० «54 >+ «८-४5 
40 ० .« <<... :०७ ४०) .॥| 


208 «४ «| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने अब्बास, सुलेमान बिन सुर्द और मुतीअ 
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) से भी हदीस मर्वी हे। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और यह ज़करिया बिन अबी क्‍ ज़ायदा की 
शाबी से बयान कर्दा हदीस है। हम इसे सिर्फ़ उनकी सनद से ही जानते हैं। 


46 - वह घड़ी जिसमें किताल करना 


(5४! (2. 3 ५ ६ ७२. 46 द ल्‍ 





मुस्तहब है. 


0६38) ६.3 २८८:2 


642 - सय्यदना नौमान बिन मुक़र्रिन (८४४) 3 ६ 5 455८ ७६७ - 62 
रिवायत करते हैं कि मेंने नबी(५४६) के साथ 
मिलकर जिहाद किया, जब फ़ज्ज तुलू हुई तो 
आप (29४6) रुक गए यहाँ तक कि सूरज निकल. 6; & <5% :८७ 5४ >» 2५०८/ ( 
४ हक ॥.85.४० हुआ कप ३-० )ने. री ४ | 5७७ 25 4४ 4 
लड़ाई की, जब दिन आधा हो गया तो आप 2८5 

रुक गए। यहाँ तक कि सूरज ढल गया, जब है मन ट  जजक लत कलम 
सूरज ढला तो आप ने असर तक लड़ाई की फिर. ४४४ «## ४-४ 5५४ <<« 9 
आप रुके। यहाँ तक कि आप(#8&8) ने अर #& (5 _#<<॥0 >> ७ ,#<</ 
पढ़ी, फिर लड़ाई की। रावी कहते हैं: कहा 

जाता है कि उस वक़्त मदद की हवाएं चलती हैं शोक मे 7 जिला हा 
ओर अहले ईमान अपनी नमाज़ों में अपने ८५ €# ४४ <# ८७ ६४५ :४५ 7५ 





५9303 री *(ा (9०० है गम (८७ 


लश्करों के लिए दुआ करते हैं। क्‍ जे फ८0 3०४ #95 | 
कप है 8 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस नौमान बिन मुक़र्रिन( ६४%) से इस से मज़बूत 
सनद के साथ भी मर्वी है। क़तादा ने नौमान बिन मुक़र्रिन (&&) को नहीं पाया, नोमान बिन मुक़र्रिन 
(४१), सय्यदना उमर (६९४) की ख़िलाफ़त में फोत हुए थे। 


63 - सय्यदना माकिल बिन यसार (८४४)... ,४5५.॥ 32 0 2) % 68 
से रिवायत हे कि उमर बिन खत्ताब (<१८) ने ७५ ५ हम ०० ५: 

नौमान बिन मुक़र्रिन (४४८) को हुर्मुजान की ल्‍2 5 हज 4४ न मम 
तरफ़ भेजा फिर तवील हदीस बयान की, ४ ४-७ :०७ «४. » ३७७ ४.७ :)७ 
नौमान बिन मुक़॒र्रिन (६४४) ने फ़रमाया, में. /॥ ,४८ ८३ ६8 $& 3:०४ 5: 
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जंग करने के उसूलो- ज़वाबित 


रसूलुल्लाह(;४६) के साथ जिहाद में शरीक :$ ::: $| 2८५ थ 0७ ७ दा 


हुआ आप जब दिन के पहले हिस्से में लड़ाई न 


॥ , १4 ८० ; (2३4 4 2४५ ((.2.॥ 
करते तो इन्तिज़ार करते यहाँ तक कि सूरज हल. ८४ अं ०४ हा सथ ४ 


जाता, हवाएं चलतीं ओर मदद उतरने लगती। ४७ 2५० <त्ण 553 59% 
बुखारी: 360. अबू दाऊद: 2655. मुसद 20 2, & < ४ ८ & ध्प्छा 
उई (7७8 ४॥॥ ७७५ ४23 2४५ ४0 _/> 
न्क उी २५६ # इक आफ. 

>्दी 3% हुए. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह, 
बक्र बिन अब्दुल्लाह अल- मुज़नी के भाई हैं। 


अहमद: 5/ 444. 





85242] (3 ५५ है <2 47 


604 - अब्दुल्लाह बिन मसकद (5)... 8४ .3& .,.६ ८६ 4६८ ७४ - 64 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४£) ने + 5६ >गा 2: 
फ़रमाया, “बदशुगूनी लेना शिर्क है और हम में. “2 ++ ४ कक ऊ >#टी * 
से कोई नहीं है (जिसे बदशुगूनी का ख़वालन..._ (-#४ 7 ४ ७ नी 9 4४० ८८ 
आए) लेकिन अल्लाह उसे तवक्कुल केसाथ दूर )8 :0७ , »« .5 20 ५ ६० <*; ५ 





कर देता हे। !) है 

5 ०१: 2८० ०॥४| ०७ 2.० 
सहीह: अबू दाऊद: 390. इब्ने माजा:3538. मुसनद ०: का ्ा 2 डक 
अहमद: / 389 ५४५ ०८७०५ 4) (5०3 ,)| ७०७ ७५ ८४)<८४| 


तोज़ीह: * ४-४ : नुहूसत, फाल ओर शुगून वग़ैरह। (अल- क़ामूसुल वहीद:पृ. 027) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को फ़रमाते हुए सुना कि 
सुलैमान बिन हर्ब इस हदीस में यही कहते थे और हममें से कोई ऐसा नहीं है लेकिन अल्लाह उसे तवक्क॒ुल 
से दूर कर देता है। सुलेमान कहते हैं: मेरे मुताबिक यह अब्दुल्लाह बिन मसऊद («५६४) का कौल है। 
नीज़ इस मसले में साद, अबू हुरेरा, हाबिस अत्तैमी, आयशा और उमर (<&&) से भी हदीस मर्वी है और 
यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे सलमा बिन कुहेल के तरीक़ से ही जानते हैं, इसी तरह शोबा ने भी 
सलमा से इस हदीस को रिवायत किया है। 
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॥65 - सय्यदना अनस (<&) रिवायत करते. 8६ .)8 , ६, ८5 45८ (४६ - 65 
हैं कि रसूलुल्लाह(52६£) ने फ़रमाया, “बीमारी हि 
मुतअद्दी (छुत छात) है और नही बदशुगूनी की. ४ 'क्रीज-र हज हनी कल की 5४ 
कुछ हक़ीक़त हे ओर में फाल को पसन्द करता ४.) (रत ०2७ ०५.) ४ «| + ०३४७ 
हूँ। “लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल फाल ४. 2४ १; ५5४ 3 :०७ वि 


क्या है? आप(:४8) ने फ़रमाया, “अच्छी 
बात। 


४ ]>] ८८(६] न 
बुख़ारी: 5756. मुस्लिम: 2224. अबू दाऊद: 396. ६८८ 4००० 
इब्मे माजा: 3737. 


तौज़ीह: ५ 33 ५ : बीमारी मुतअद्दी नहीं होती यानी एक आदमी की बीमारी किसी दूसरे में मुन्तकिल 
नहीं होती जेसा कि अरबों का फासिद अक़ीदा था कि एक ऊँट खारिश ज़दा हो तो बाकी ऊंटों को 
बीमारी लग जाती है। और * ४७ बदशुगूनी को कहा जाता है जैसा कि हमारे यहाँ अगर कोई अपने काम 
की गरज से निकले और सियाह रंग की बिल्ली रास्ता काट दे तो वापस आ जाते हैं कि यह काम नहीं हो 
सकता इसी को * ४-७ कहा जाता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


:०७ ०७॥ ७; «0 ०५०; ४ :»५७ -०४॥ 


66 - सय्यदना अनस (<&) रिवायत करते. (६६ :3& ७20 5 4#< ४. - 66 


कि नबी (४४८) जब अपने काम की गरज से 
४ (55 + “५ | 2०७० > वउज्ज्जों ०५७ »| 


निकलते तो आपको : ६.2४ ८ 42 ४ सुनना 
अच्छा लगता था। जज अं छा बनकर ७ | ् ६+ 2४ 
सहीह *#&०्य €+ || “2८८ ४2 3४ ४.3 4४५ ४)| 


(हर ५ 420 ४:६८ 3 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


(22202: 334 27320 :222205 325 20 0 0 95 2200 0 


48 - किताल के बारे में नबी(2५६) की व्सीयत. | 











67 - सुलेमान बिन बुरैदा अपने बाप :७७ ४६ ८3 45० ७४ - 67 
.._ सय्यदना बुरेदा से रिवायत करते हैं कि ः 
रसूलुल्लाह(:४६) जब आदमी को किसी 


डर 9. 209 


8४६ $+ 5:+ 5 >४7 4५ ७४: 
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जंग करने के उसूलो- जवाबित 





लश्कर पर अमीर बना कर भेजते तो उसे अपनी 
ज़ात में तक़्वा पेदा करने ओर साथी मुसलमानों 
के साथ भलाई से पेश आने की वसिय्यत करते 
ओर फ़रमाते: “अल्लाह के नाम के साथ 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, जो अल्लाह 


के साथ कुफ्र करे उससे लड़ो, गनीमत के माल _ 
में चोरी न करना, न अहद को तोड़ो, न मुस्ला 


करो ओर न ही किसी बच्चे को क़त्ल करो, ” 
(आप अमीर से कहते: ) जब तुम अपने 
मुश्रिकीन दुश्मनों से मिलो तो उन्हें तीन बातों 
की दावत दो, उनमें से जिसे भी कुबूल कर ले 
कुबूल करो ओर अपना हाथ उन से रोक लो, 
उन्हें इस्लाम कुबूल करने ओर अपने इलाके से 
मुहाजिरीन के इलाक़े की तरफ़ चले जाने की 
दावत दो ओर उन्हें बताओ कि अगर वह यह 
काम कर लेंगे तो उन्हें वही मिलेगा जो हिजरत 
करने वालों को मिलता हे ओर उन पर वही 
वाजिबात होंगे जो मुहाजिरीन पर हैं। अगर वह 
इस तरह फिरने का इनकार करें तो उन्हें बताना 
कि वह देहाती मुसलमानों की तरह ही होंगे उन 
पर भी वही अहकामात जारी होंगे जो देहातियों 
पर होते हैं। गनीमत ओर फे के माल से उनका 
हिस्सा उस सूरत में ही होगा जब वह जिहाद 
करेंगे अगर उसका भी इनकार कर दे तो उनके 
ख़िलाफ़ अल्लाह से मदद मांगो ओर उनसे 
लड़ाई करो। ओर जब तुम किसी किले को घेर 
लो ओर वह चाहें कि तुम उनके लिए अल्लाह 
ओर उसके नबी का ज़िम्मा दो तो उनको 


८८.) थे | ००७ ०! 


4 ना व, 9 
9 टू |: कई हक ० ः कै दि 0 ४4:<4[ 9 7 ० ० न 


॥॥) 45 व 0ग 0 0७ 0 
७७ |../ <८ ॥॥| ४55 2१७ ४0 
4४ ७५६ ५०४ 25७ ५ ४.०४ ४८८ 
४5; के ध ७ ७ ५० 
&& 0 ५0 0५.० (०3 ५0 «2. ५५ 
); ०-४ 3); ५४४ १; «0५ :& 
४४ 5७ ॥४५.)3 ६8 ) ५४८ 
| | 80 ७४, &> 2७ 
'डर्डा पढ़ी 228 3 इप्त 2३४ 
जी ६88 दब <65 4५ 390 
35 | #)5 ४ ० ८५ ४9.0) 
| #4 ">ट्फ 
हज ५ ५ ७०५४ ७ ४ 5 
जज जज जी कि ७७ >पफडी 
उप अब “ण ०5 ७»५०<2 म्+ | 
# ६ (बता ५८०३ (6४ 3४ ४ 45 
$| | “5 4८७४५ 2८.:.४/ हि 
मर 400५ &६:७ . हम 5 .3:2७८ 
४ 8,856 ७०० ७१०७ ||; ६400; 
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॥ जारिंअ सुचन |; झड़ ; जंग करने के उसूलो- ज़वाबित ७7 464 मे (६2५2>--८४५ 
अल्लाह ओर उसके नबी का अहद मत देना. ७5 १४ ८25 55; ५0 ५55 ४४ ४४ 
बल्कि उन्हें अपना ओर अपने साथियों का की 
द “का औ-५ 2५०० 4० )॥5 *४| ६० 

अहद देना बेशक तुम्हारा अपना ओर अपने 
साथियों का अहद तोड़ना अल्लाह ओर उसके. 3४ ४ #५३ «७०० ४०23 ४४53 
रसूल के अहद तोड़ने से बेहतर है और जबतुम॒ ४ ६५ ह0 १५ 6.७ ७33 45 
क्सीकिलेवालों कोघेरलो और वह यह चाहें... ,,. «,.. मद िकसलि। 
कितुम उन्हें अल्लाह के फ़ैसले पर उतारेतो तुम. ५5 77“ “9 £ 48 >०#« 
उन्हें मत उतारना बल्कि अपने साथियों के हु... ६:४8 8४ 2,856 >> (४ <>.>»७ 
. (फ़ेसले) पर उतारना, बेशक तुम नहीं जानते री (5 १४ 

कि तुम उनमें अल्लाह के फ़ैसले को पहुंचे हो जन ला इक व 
या नहीं।” या आपने इसके करीब क़रीब “४ ४४८ ७४/४ 3 ४४४ ४५४७ /« 
फ़रमाया था। क्‍ .& 225 ॥ .) ४ ८५७ 20 
मुस्लिम: 734. अबू दाऊद: 262. इब्मे माजा: 2858 
वज़ाहत: इमाम अबू ईसा फ़रमाते हैं: इस मसले में नौमान बिन मुक़र्रिन (&६) से भी हदीस मर्वी है और 
बुरेदा (६६७) की हदीस हसन सहीह है।.._ 
नीज़ फ़रमाते हैं: “ हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें अबू अहमद ने सुफ़ियान से बयान किया है कि 
अल्क़मा बिन मुर्शिद ने हमें इसी मफहूम की हदीस बयान की ओर इस में यह लफ़्ज़ ज़्यादा थे कि “अगर 
वह इनकार करें तो उन से जिज्या लेना अगर न दें तो उनके ख़िलाफ़ अल्लाह से मदद मांगना। ” _ 


इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: वकी और दीगर रावियों ने भी सुफ़ियान से इसी तरह रिवायत की है। 
और मुहम्मद बिन बश्शार के अलावा बाकी रुवात ने (इसे) अब्दुर्रहमान बिन महदी से रिवायत किया है 
और इस में जिज्या के हुक्म का भी ज़िक्र है। 

68 - सय्यदना अनस बिन मालिक (€४)... 795) 5८ ८; ८-0 ७6४७ - 68 
बयान करते हैं कि नबी(5) नमाज़े फ़त के. (: १६५ ७६४ :08& 5७ ७5४ :3७ 
वक़्त ही हमला करते थे अगर आप अज़ान सुन॒ .]६ री १५ ४.6 8५७ :05 4६: 
लेते तो रुक जाते वर्ना हमला कर देते ओर एक 2४ १ ४-5 22 दा (० 2.0 ६७४ 
दिन आप ने गोर से सुना एक आदमी कह रहा 


का ५ 688 &« 38७ | ४१० <&६> ॥॥ 
2_र्श ॥॥ ,(र्श 4 तो आप ने फ़रमाया, #४ ० रॉ 
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$ जांरेंऊ सनुन 2 ४2 ५ जंग करने के उसूलो- ज़वाबित (8 465 ६8 थ्र्त््य्य्छज प 
4 दी 

: यह फ़ितरत पर है। उसने कहा “ ॥ ५ ४ 4 ७७ .४ ७४5 ६६६७ 3>र्श 90 3८4 

40॥ | तो आप ने फ़रमाया, “ तु जहन्‍न्नम से. .॥६;$ 35 40) 55 4. + गठः 


8 
निकल गया। द )॥॥| 8॥ 3) ॥| ३४ :०४७ :४:०४॥ («५ 
मुस्लिम: 382. अबू दाऊद: 2634. .26॥ ७५ <<# :०७ ४0 


वज़ाहत: हसन फ़रमाते हैं: हमें अबू वलीद ने भी हम्माद बिन सलमा से इसी सनद के साथ ऐसे ही 
रिवायत बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





खुलासा 
० दुश्मन को पहले इस्लाम की दावत दी जाए, फिर जिज्या का मुतालबा किया जाए, अगर दोनों 
बातें नमानें तो उन से जंग शुरूकी जाए।._ 
हटधर्म दुश्मन के घरों को मिस्मार करना और मालों को जलाना जायज़ है। 
ग़नीमत का पांचवां हिस्सा बेतूल माल का और बाकी चार हिस्से मुजाहिदीन के हें। 
कोई और बर्तन न मिलने की सूरत में मुश्रिकों के बर्तनों को धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। 
काफ़िर का सलब, उसे क़त्ल करने वाले मुजाहिद को मिलेगा। 
इमाम चाहे तो कैदियों को फिद्या ले कर छोड़ सकता है। 
दुश्मनों के बच्चों ओर उनकी औरतों को क़त्ल करना मना है। 
किसी खुशख़बरी को सुनकर सजद- ए- शुक्र अदा किया जा सकता है। 
अहद को तोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है। 
जब अर्स हयात तंग कर दिया जाए तो उस इलाक़े से हिज्रत करना बेहतर है। 
अहले किताब को सलाम में पहल करना मना है। 
मक्का में न किताल किया जा सकता है ओर न ही उस से हिजरत की जाएगी। 
नुहूसत, बद फ़ाली और बद शुगूनी लेना जाहिल लोगों का अकीदा है. इस्लाम ने उन तमाम चीजों 
की नफी कर दी है। 
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के 
जिहाद के फ़ज़ाइल 





मज़मून नब्बट - 20. 
2८:54: 5 450। (५० 40) 24 (० >(६००॥ (४ ; 
एसूलुल्लाह(2५8) से मर्वी जिहाद के फ़जाड़ल. 
तेआएफ़ 
26 अबवाब के साथ 5] अहादीस पर मुहीत ड़ उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि.. 
जिहाद ओर मुजाहिदीन की फ़ज़ीलंत। 
» जिहाद में ख़िदमत ओर पहरेदारी करने वालों का अज्ञो- सवाब। 


० रिबात ओर रमी की फ़ज़ीलत। 
० समुंदरी जिहाद करने वालों की फ़ज़ीलत। 





१679 - सय्यदना अबू हुरेरा (<७) रिवायत ६8८ ४ ७६ 35 45 ७६६८ - 69 
करते हैं कि पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! हो] 

जिहाद के बराबर कोनसी चीज़ है? आप(2४४) कर जम (र्डी <* (ुए-+ हट प्र शव रे 
ने फरमाया: “तुम उसको करने की ताक़त नहीं. ०:७४ ५७ «५0| ०५५ ४ :0७ :४७ 5५५ 
रखते “लोगों ने दो तीन मर्तबा पूछा, आप हर ।,१5 .2,५.०::८ १ 554 :3७ 58६०० 


दफा फरमाते: “तुम उसको करने की ताक़त (३5 
नहीं रखते।” तीसरी मर्तता आप(2४६) ने जी 5 नरक डक जी होटटट डर 
फ़रमाया, “अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने. 22४5८ (& :2४७॥ ८ ८७ ४ ,8/४-८ 
वाला उस रोज़ेदार कयाम करने वाले की तरह है. ) (7४ ४20० «७४॥ & ५0 /५:- ८ 
जो नमाज़ ओर रोज़े में कोताही नहीं करता यहाँ 
तक कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला 7 पं 
वापस आ जाए। क्‍ 40 0व+ दी "हड्डी 
बख़ारी: 2785. मस्लिम: 878. निसाई: 324. द 


25९. 


छट हे ह+तल 33 9० ४ अं 
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॥िंअं सुनन तिलिजी 


जिहाद के फज़ाइल 


वज़ाहत: इस मसले में शिफ़ा, अब्दुल्लाह बिन हुब्शी, अबू मूसा, अबू सईद, उम्मे मालिक बहज़िय्या 


और अनस («४ ) से हदीस मर्वा है। 


नीज़ यह हदीस हसन सही है और बवास्ता अबू हुरेरा ( 


620 - सय्यदना अनस बिन मालिक («&£४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 


फ़रमाया, “अल्लाह तआला फरतमाते हैं: मेरे. 


रास्ते में जिहाद करने वाले की ज़मानत मुझ पर 
है।” अगर में उसे क़ब्ज़ कर लूं तो उसे जन्नत का 
वारिस बनाऊंगा और अगर वापस ले आऊँ तो 
उसे अज्ञो- गनीमत के साथ वापस लोटाऊँगा। 


सहीह. 


) कई सनदों के साथ नबी($४£) से मर्वी है। 

७४ ७५ १ १६८ (५ २४४ ४४.७ - 620 
(७ 0७ 5७४८० ८; बट ४४५ :2७ 
:०७ हा ७+ ४9७ >> »४ | 595» 
हा 2 ५४६ 40 हा 5 + “७ 
अब  य  ॥ 90 कै 
“७णं 45)॥ 4६५5 $| ०७ 5 ७ 


“9००2० १ | भ |, “8.०० ) 8.०) ०9 


दा मिली हा 


वज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी (७ ) फरमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ ग़रीब सही है। 





62 - सय्यदना फ़ज़ाला बिन उबेद ( 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($/&) ने 
फ़रमाया, “हर मरने वाले के आमाल पर मोहर 
लगा दी जाती है सिवाए अल्लाह के रास्ते में 
जिहाद करने वाले के। बेशक उसका अमल 
. क्रयामत के दिन तक बढ़ाया जाता हे और वह 
कब्र के फिल्‍मे से भी महफूज़ रहता हे।” 


(फ़्ज़ला (<१४) फरमाते हैं: ) मेंने 
रसूलुल्लाह(:४६) को यह फ़रमाते हुए भी सुना 
कि मुजाहिद वह है जो अपने नफ़्स से जिहाद 
करे। 


सहीह: अबू दाऊद: 2500. अल-जिहाद लि इब्मे 


&/४४००५४४४३८०८५० ०282 





6 2 50 2000 % «हि 
85५५ ७:४। :०७ ,.>;0८॥ ८५ ०0 47५ 
0 ८७ 2 ०४४ :०७ 64:८ 
| ८७) 20७ ८2 २2८ 
१० ४५०५३ &#  *॥जड ॥8+ 55 4५४ 
5 ०2 ८७ उरी ॥| 2० _ 5 दर 
धर ही 4६ # «५६ 5७ 20 20० 


ना 


न्ट्सा # | ५0 


4 68 हि ० । 0 


<-७०-०० 9 ६ | ह हेब्ज्टे ७ (७5 (५9 ४८८०५८.४)| 
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जानेंअ सनन विशिंजी ४2 


मुबारक: 74. मुसनद अहमद: 6/20. इब्ने हिब्बान: 
4624. 





करते हैं कि नबी(४४६) ने फ़रमाया, “जिसने 

अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए एक दिन 

का रोज़ा रखा अल्लाह तआला उसे जहन्नम से 

सत्तर साल की मसाफ़त तक दूर कर देंगे।” इन 

दोनों (यानी उर्वा बिन जुबेर ओर सुलेमान बिन 

 यसार) में से एक रावी “सत्तर” ओर दूसरा 
“चालीस” बयान करता है। 


(सत्तर के लफ्ज़ के साथ सही है) इब्ने माजा:78 
निसाई:2244. मसनद अहमद: 2/ 300 


बज़ाहत:इमाम ति्मिज़ी ( 
. का नाम अब्दुररहमान बिन नौफल असदी मदनी है। 


नीज़ इस बारे में अबू सईद, अनस, उक़्बा बिन आमिर ओर अबू उमामा ( 


623 - सय्यदना अबू सईद खुदरी («६४ 
रिवायत करते हैं कि नबी(४४६) ने फ़रमाया, 
“जो बन्दा अल्लाह के रास्ते में एक दिन का 
रोज़ा रखता है तो यह दिन उसके चेहरे को 
जहन्नम से सत्तर साल (की मसाफ़त तक) दूर 
कर देता है। 





जिहाद के फ़ज़ाइल 





4 468 १६...) 


है| 2. ८५०४ ०-५० ४. (४०४ नह है| _%००) 





"4० ०७ २० >»ज-। 


वज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में उक़्बा बिन आमिर (<४१४) से भी हदीस मर्वी हे 
नीज़ फ़ज़ाला बिन उबेद ( 


) की हदीस हसन सही है। क्‍ 





| (७.७ :०७ ; 


- |022 


3४ 2 + 2» _ + “५७ 

2४.५ का ८४ | 3५४८७ "४७! 

००५७ 4) ५० ०४] + ४०» ० 
नर 


7 52 अर 3 9० ! 5 
3४४ २७४ # 5४०५० ४५४ 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ ग़रीब है ओर अबूल अस्वद 


) से भी हदीस मर्वी है। 

७57 5 3 58५ (80.5 < 623 
४ ७250 4; ७४ :०७ 2०४८ 
(८) 5.50 8६५८ ४-७ :२७ ##ज। 
४० ७४.७ :०७ ७0४८ 5 3१५४८ ४४.७; 
97 24९० 0६ 9४४५० &+ ५८ ०: १४ 
जे रा > उपज ++ कर (टं 
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हजनेअ सनन हज || निहाद के फज़ाइल | 469 | 
४७ :४७ ६,००४ 2५४८ (| ७+ !ुठ:7 
2०८ ) :03 22० 40 ० ५0 ०.८५ 
४20 40 २५६ 3) ५0 ॥..- (४ ५४ 
. ४५ 2५० 4&3 4 5७॥ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सही हे। | 
4624 - सय्यदना अबू उमामा बाहिली (७७). 8६४ :0७ ,>2 ८३ 5५ &४ - 624 
रिवायत करते हैं कि नबी(५४६) ने फ़माया, . ,, आह 
“जो शख़स अल्लाह के रास्ते में एक रोज़ा रखे ५ डी अमटी 
तो अल्लाह तआला उसके ओर जहन्नम के  «>#> 2 » «४४ >> «ै«« 
दर्मियान आसमान व ज़मीन के दर्मियान के. 5५ :०७ %६ <4॥ .> .,७»६॥ ४७ | 
फ़ासले के बराबर खंदक बना देता है। ' ८९८ 2६ 40 |& .॥ ॥..- 
हसन: सहीह: इब्ने अदी: 7/ 2543. तबरानी फ़िल कबीर: दि 


792] . .३४9))॥ ४५-००) ८2 ८४ ७०० 2४४ 
बज़ाहतः सय्यदना अबू उमामा बाहिली (&६४) की बयान कर्दा यह हदीस गरीब है। 





१625 - सय्यदना ख़ुरेम बिन फ़ातिक (४७). ७५७ :20७&. ४००५३ | हर हु ः  625 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने छडज 5० 2६ 22-०० 
्ट 3 ४० «५ | हे ( ही ली 
फ़रमाया, “जिस ने कोई भी चीज़ अल्लाह के... ... । हे । 3 52 
रास्ते में ख़र्च की उसके लिए सात सो गुना तक. #<4्ण ४ ०“ हर 95 9 
लिरी जाती हे। रा ४ ० है हे ७ 2४5४७ ७४ ४ ८2५.....० 
सहीह: निसाई: 346. मुसनद अहमद:4/345. इब्ने.. ४6 5&| ७» :&-3 ५४०७ ४0 ० 40| 
हिब्बान: 4647. ५५ 224 2०८ नमक 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा (८४४४) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह 
हदीस हसन है। हम इसे रूकेन बिन रूबेअ की सनद से ही जानते हें। 
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राई 





626 - सय्यदना अदी बिन हातिम (<£५४) से 


420 


रिवायत हे कि उन्होंने अल्लाह के रसूल(:४४) 
से पूछा: कोनसा सदका सबसे बेहतर हे? आप 
ने फ़र्माया: “ अल्लाह के रास्ते में किसी गुलाम 
को ख़िदमत के लिए देना या खेमे का सामान 
मुहय्या करना या अल्लाह के रास्ते में जवान 
ऊंटनी देना। 

हसन, 





है) (५७ ($ £& (५८.८ 5 | 


- 626 
3 43०४८ ६.७ ७ 7 +४ -४ 
"रण 5 ००,७४० | #| 3 7२५० 
बे हे उर्ड + पआओओं 2 + 
५४० 4॥ 2> 420 3.०; ४० ४ ८2५०) 
2४८ 4०.७ :०७ १.» 9. ४ :#:५ 
8,% # #४&: (9 # 20 ५० ९४ 

40 0५०० (० 2२ 


७७ :२४७ ७5 ४ ८ ७४ 


वज़ाहत: 55 ६5, : नर ऊँट को कहते हैं ओर ४5 &,!& उस जवान ऊंटनी को कहते हैं जो नर ऊँट 


का वज़न बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुआविया बिन सालेह से मुर्सल भी मर्वी है। ओर 
ज़ेद की सनद के साथ कुछ हिस्सों में इख़ितलाफ़ किया गया है। 


भपीज़ वलीद बिन जमील ने इस हदीस को क़ासिम बिन अब्दुर्हमान से बवास्ता उमामा («&£&) 


नबी(:४६) से रिवायत किया है। 


627 - सय्यदना अबू उमामा बाहिली («£&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४४) ने 
फ़रमाया, “बेहतरीन सदका अल्लाह के रास्ते 
में खेमे का साया मुहय्या करना, अल्लाह के 
रास्ते में खादिम अतिय्या करना ओर अल्लाह 
के रास्ते में जवान ऊंटनी देना हे। ” 


हसन: मुसनद अहमद:5/ 269. 





055 9 076 8 555 697 
2८ 0 ब|्ण + नर 5 -४ ४ 
20 3,255 75575 509 | 5:52) 
5 >७55॥ |.» :६:3 ५४6 40 /> 
छ 22५७ ०००७ ७४४ ०० (०2 ५-० 

4॥ ॥५०० (७ ४5 5:7% ॥ ०0 ५० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और मेरे नज़दीक मुआविया बिन 


सालेह की रिवायत से ज़्यादा सहीह हे। 
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628 - सय्यदना ज़ेद बिन ख़ालिद अल- 
जुहनी (४%) रिवायत करते हें कि 
रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, “जिस ने 


अल्लाह के रास्ते में किसी मुजाहिद को सामान _ 


मुहेया किया तो गोया उसने ख़ुद जिहाद किया 
ओर जिसने मुजाहिद के घर ख़बरगीरी रखी तो 
उसने भी जिहाद किया। ” 


बुखारी: 2843. मुस्लिम: 895. अबू दाऊद: 2509 
इब्ने माजा:2759. निसाई: 380 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


629 - सय्यदना ज़ेद बिन ख़ालिद अल- 
जुहनी (<%४) रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “जिस ने 
अल्लाह के रास्ते में किसी मुजाहिद को सामान 
मुहेया किया या उसके घर का ख़याल रखा तो 
यक़ीनन उसने भी जिहाद किया। ” 


सहीह: पिछली हदीस की तरह: अबू दाऊद: 2509. 


०४42 3७ 


22028. * 2 (३१ 
<...)) हि (नी (५5; हु ०.9 - 626 
७ ४८ डा छं.७ 7४ यथा 
28 दर 20 5 (२३ 
८०५० | > >3 | |» ०2८ ४-७ 


9०/ 9“ 


4५5 40 (>> ०0 2५०; 5० ६४४ 


"७40 |... ७ ५५ ४६% ९० :०७ ४.५ 
[५८ ७ ०७ 3 (:५ <४५ ९.०३ :६८ 


5५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ और सनद से भी मर्वा है। 


| (४०७ - 629 
५+ '## हर्र 9 9 डिक 38 2० 
5 न २2५७ ४ २४३ <+ ०६४८ 

73 ०६६ 4 «0 0.25 38 
हट 44५ $ ५0 ०० (5 ४३५ +# 


(3.७ है. ८ _>*र् (बट! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है 


630 - अबू ईसा (%& ) कहते हें: हमें मुहम्मद 
बिन बएशार ने वह कहते हैं: हमें यह्या बिन 
सईद ने वह कहते हैं: हमें अब्दुल मलिक बिन 
अबी सुलेमान ने अता से बवास्ता ज़ेद बिन 
ख़ालिद जुहनी (८४:८४) नबी(5४६£) से ऐसी ही 
हदीस बयान की हे। 


सहीह: 607. नम्बर हदीस की तख़रीज देखें. 





४७ ४४ 5 ४४ ४-७ - 630 
नली ७ ४७ 2०८०० 5 ४ ४-० 
&६ ५४५ & 3४४० (रा # ४शनो 

7४ # 3 4 40 
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63 - सय्यदना ज़ेद बिन ख़ालिद अल जुहनी 


(५:४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(50£) 


ने फ़रमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी 
मुजाहिद को सामान मुहेया किया या उसके घर 
में ख़बरगीरी की तो यक़्ीनन उसने भी जिहाद 
किया।” 


सहीह: 628. के तहत तख़रीज गुज़र चुकी है. 


जिहाद के फज़ाइल 





8७ :०४७ , ६: 55 44& 


(७४.७ - 63 
५2 ८०४ ४.७ :८४७ ४+ 5 >#> 4६८ 


ट रा दी हर] पर बीच ६ 5 
हेड ५ 7 ५६ दल २ 249 4० 
१०४० 4॥| _/० 2४ 00 व हम आ| 
४9 40 0.०० (0 ४४०५ +# ८४ ५ 

७ ०4.४ हट (७) 8५ 4.०3 ८ ५& 


वज़ाहतः मुजाहिद को सामान मुहैया करने से मुराद है कि उसको हथियार वग़ेरह ख़रीद कर देना ओर 
मैदाने जिहाद तक पहुँचने के लिए जादे राह देना। इसी तरह घर में उसकी बीवी ओर बच्चों की ज़रूरियात 


का ख़याल रखना। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| जिसके पाँव को अल्लाह के रास्ते में गदों | 


गुबार लगे उसकी फ़जीलत. 


55५5! (३१* (०3 (3 हक हट हि <८ है 
०2.0] (०६०८ (3४ ( दि. 





।632 - यज़ीद बिन अबी मरियम (४४५ ) बयान 


करते हैं: में जुमा के लिए मस्जिद की तरफ़ जा 
रहा था कि मुझे अबाया बिन रिफ़ाआ बिन 
राफ़ेअ मिले तो उन्होंने फ़रमाया, खुश हो 
जाओ, तुम्हारा यह चलना अल्लाह के रास्ते में 
है। मेंने अबू अब्स (<४%) से सुना वह फ़रमाते थे 
कि अल्लाह के रसूल (5४४) ने फ़रमाया, जिसके 
दोनों कदमों को अल्लाह के रास्ते में गर्द लगी तो 
वह दोनों जहन्नम की आग पर हराम हैं।" 

बुख़ारी: 907. मुस्लिम: 36 


गा 5220 2220 2॥ 05% « |632 


४०० ८22 >> ४४०७ “७ २२५७ 

22 42७ ४ ०७ 2७ > ० +४६ 
खत 2 ५ ४॥ 3 >४ +#५॥ 
००० ० १०४ ४५ 39 28५) :०४४ 
०0 ०,०.) ०७ :०५८ ८८ ४ <<..... ५0 
"०-७ ८४७ ७ :८023 42४ 4४ ५० 
2 ७ ५४५४ 0... (2 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और अबू अब्स का नाम 
अब्दुर्रहमान बिन जुबेर है। नीज़ इस मसले में अबू बवर (<४४४) और नबी (:४६) के एक ओर सहाबी से भी 


श्/्टाटशटााए 
४8225 6०26 7357 





पक. 
जिहाद के फज़ाइल 
न्न्बहा 


[७०2 । 


हदीस मर्वी है। अबू ईसा (%$&) कहते हैं यज़ीद बिन अबी मरियम शाम के रहने वाले थे। उन से वलीद 
बिन मुस्लिम, यह्या बिन हम्ज़ा और दीगर शाम वालों ने रिवायत की है। जबकि बुरैद बिन अबी मरियम ने 
अनस बिन मालिक (&&£5) से सिमा (सुनना) किया है जबकि बुरैद बिन अबी मरियम से अबू इस्हाक़ 











633 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह के डर से रोने वाला शख़्स जहन्नम में 
उस वक़्त तक नहीं जा सकता जब तक दूध थन 
में वापस न चला जाए। नीज़ अल्लाह के रास्ते 
की गर्द ओर जहन्नम की धुँआ इकट्ठे नहीं हो 
सकते।” 


सहीह: इब्ने माजा:2774. निसाई: 307, 35. मुसनद 


अहमद: 2/ 505. 


वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी ( 


१- जो शख्स अल्लाह के शा्ते में बूढ़ा हो | 


जाए उसकी फ़जीलत 





634 - सालिम बिन अबू जअद (&४ ) कहते 


हैं शुरहबील बिन सिम्त ने (सय्यदना काब बिन 
मुर्रा से ) कहा : ऐ काब बिन मुर्रा! हमें 
रसूलुल्लाह(४४६) की अहादीस बयान करें ओर 
कमी व बेशी से बचना। उन्होंने कहा: मैंने 
नबी(:४४) को फ़रमाते हुए सुना: “ जिस शख़स 








8 - अल्लाह के रास्ते में गर्द की फ़्जीलत 


4:7६ 40 2; का 


हम्दानी, अता बिन साइब, यूनुस बिन अबी इस्हाक़ ओर शोबा (%& ) ने अहादीस रिवायत की हैं। 





5 ७.७ :०७ 3४७ ७.७ - 633 


0 
20॥ 558 | «55377 25 2 702) 


फनी 2 उए 2३७5 + 522०४ 
८७ ४2 » + “ | »+ 

(४ 3 23 १४ 40 (,.० ५0 ०.०५ ०७ 
3५६ #& 40 2-४ ७ ७५ 5 5७ 
व ल्‍हे 2४ &#४ 35 €/४ (७ 5४0 
न 3७०५ 40 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान 
मदीना के रहने वाले और अबू तल्हा के आज़ादकर्दा थे। 


(५०४ (०७ 3५ व ६“ कक 





अं ७४७ :०७ 3७ ७४७ - 634 
४0 १ (४ ॥ री हि ५ (००+ )] | ५ ८४. १ (५७ 
४ ४ >3 ० व्सथनीं (52 (०० (मी 


5० ७५ 55 55 २४ 0 :०७ 552.) 


वीक. मन की 75 “कब कर 
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| 2) जिहाद के फ़ज़ाइल के 8. | (६०००--८८४५ ४ 
पर इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए तो क़यामत के . ,९:६४।; 45 2640, 5 250 


दिन वह उसके लिए रोशनी होगा। ” 2६ दी > ०0 3.2; 2५... :38 
# ४.] | (5 4४ ०००) 2०.० : है ७ 

सहीह: अस- सिलसिला अस-सहीहा: 244. निसाई: 0 पा 

344. मुसनद अहमद:4/ 235. 6०7 (ठ 4५8४ ५०४ & ::५४ #<5 


250 ५५» ४ 558 
वज़ाहत: इस बारे में फ़ज़ाला बिन उबेद और अब्दुल्लाह बिन अग्र (४४) से भी हदीस मर्वी है और 
काब बिन मुर्रा (७४८) की हदीस हसन है। आमश ने अग्र बिन मुर्रा से ऐसे ही रिवायत किया है। द 


नीज़ यह हदीस मंसूर से भी बवास्ता सालिम बिन अबी जअद मर्वी है। और उन्होंने सनद में उनके और 
काब बिन मुर्रा के दर्मियान एक और आदमी भी दाख़िल किया है। उन्हें काब बिन मुर्रा भी ओर मुर्रा बिन 
काब बहज़ी भी कहा जाता है और नबी(४४£) के सहाबा में से मारूफ़ मुर्रा बिन काब बहज़ी हे उन्होंने 
नबी(२४४) से कई अहादीस रिवायत की है। 


635 - सय्यदना अप्र बिन अब्सा (€&) से ,5; ५॥ ,,०८० ८५ 5७००। ७६६ - 635 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया 
हर मे ॥॒ | प्ड््ग्ब्ख्धी ह्यज/ 5 ०३४ ५५०] है] 
“जो शख़स अल्लाह के रास्ते में बूढ़ा हो वह हि क्र आड 


बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन रोशनी जे + ++ के अप ०६ जड 
_होगा।" 322 “0 0 मो का जे 
सहीह: निसाई: 342. मुसनद अहमद: 4/ 386. 04860 27 


4 355७ ,॥ |... ७ 45 २५ ६५ :०७ 


2०02॥ «४ |» 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%(& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। ओर जीवह बिन शुरेह इब्ने 
यज़ीद (४७६४ ) हिम्स के रहने वाले थे। 





लिमााउकाउापरधस उतर सर अप तरस धलब का 22पसक सपा उस अपर ज पक 
! | 








।0-जो श॒ख़्म अल्लाह के शस्ते में घोड़ा बांधे। 





636 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) से रिवायत.., «॥ 5९८ ७४ :35 4:25 ७४ - 636 
है कि रसूलुल्लाह(#5) ने फ़रमाया, “घोड़ों.. ,. ॥.. | . (६ १७ ..४«८ ८: 
की पेशानियों में कयामत के दिन तक के लिए. ४ (४/ छह #ैक/ '* ० 3: 
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न 
जिहाद के फ़ज़ाइल 


भलाई बाँध दी गई है। घोड़े तीन किस्म के हैं; ,॥ 0.25 38 .0७ 55% | 5० «५. 
यहएक आदमी के लिए अज़् काबाइस होताहे.  , ,.. पर ध्द। ! ॥, 
और एक आदमी के लिए पर्दापोशी कासबब॒ ४ ““४४८# ' ्कड कह ख रा 
होता है और एक आदमी पर बोझ होता है।.. #४५ <“>ए४॥ ७५४ ४ ४ ५४०५ 
जिसके लिए यह घोड़ा अज् है यह वह शख्स है... ५. ४2 ७ # ४० » ५28 
जो उसे अल्लाह के रास्ते में रखता है। ओर उसे | 4 »४| ४ .१), ६ 5 

जिहाद के लिए तेयार करता हे यह उसके लिए घ का न 
अज्ञ है। उसके पेट में जो चीज़ भी छिपती है. “* ४-४४ ५४ ५-० (5 ७-४४ ४2४७ 





अल्लाह उस आदमी के लिए अज्चन लिख देता 3:९5 ७५८ >> 2 हर 
है।नीज़ इस हदीस में एक किस्सा भी है। [2 30७०० 3; /9 4 4 <& 
बुख़ारी: 237. मुस्लिम: 987. इब्ने माजा:2788. 

निसाई: 2562 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक बिन अनस ने भी 
ज़ेद बिन असलम से बवास्ता सालेह, सय्यदना अबू हुरेरा (७६८४) से नबी($४६) की ऐसी ही हदीस 
बयान की हे। 





॥637 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान . ७६ .)8 ...७ ८४ ४४ ७४ - 637 
बिन अबी हुसेन (७४) से रिवायत है कि ,, , आय] 

रसूलुल्लाह($/६) ने फ़माया, “बेशक “८ था कील अल मी 
अल्लाह तआला एक तीर की वजह से तीन > >#/ ६ > 2४ 2८६ ७ “उ७- 
आदमियों को जन्नत में दाखिल करेगा: एक . «*£ ;[॥ (आ> ५ है हलक की । 
उसे बनाने वाला जो उसे बनाने में खेर की 9 4०५ 9४2 ॥॥ ६ के 
उम्मीद रखता है। दूसरा उसे फ़ेकने वाला और. 7 ४7४ ७ गा 
तीसरा उसे पकड़ने वाला” और आप(2४६) ने... #&# (6 ४-#४ 4४० :«<ं ४3४ 
फ़रमाया, “ तीर अंदाजी करो, घुड़सवारी करो, |,2॥ :०७; ,५, 40 ५ :,०/)॥5 :&/ 
तुम्हारा तीर अंदाजी करना मुझे तुम्हारी है र्श (&5 5७ ५5१६ 


4१ ७) 








5/72//८/77 ट/7 
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हर जिहाद के फ़ज़ाइल ; $ 476 | ् 2! 
: घुड़सवारी से भी ज़्यादा पसंद है। हर वह खेल ४४०८ 8॥ ५ 4६ ७ (४ ।२४5५ 
जो मुसलमान आदमी खेलता है वह बातिल हे अंकल लिलक ै कल 
सिवाए कमान के साथ तीर फेंकने, अपने घोड़े. “72 ““< 4५ “४८४४ १४० 3 
को सधाने और अपनी बीवी के साथ खेलने के, जग ७ ५७ 4४ 
यह चीजें हक हैं।”' (ज़ईफ़.) द 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनी ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने उन्हें हिशाम 
दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कसीर से उन्हें अबू सलाम ने अब्दुल्लाह बिन अज़रक से बवास्ता उक़्बा 
बिन आमिर जुहनी (&७) नबी(2४६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। द 
इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में काब बिन मुर्रा, अम्र बिन अब्सा और अब्दुल्लाह बिन 
अप्र (४४) से भी हदीस मर्वी है। 
638 जनक मे (<&)से ७६६४ .28 ६ ८3 45< ७६४७ - 638 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४£) ने फ़रमाया, 3 
“जिसने अल्लाह के रास्ते में तीर फेंका तो वह ४५ ४ 46 ५७ ५० ७६ ५४५ 5 १७८ 
तीर उसके लिए एक गुलाम आज़ाद करने के. &# “ “ ४, 23-०७ &# >> (८ 


बराबर है। हि 40 ४,०५३ <&७- :०४ ८ (६2४ (०! 
सहीह: अबू दाऊद: 3965. इब्ने माजा: 282 प्रा 
निसाई:343 (६०४ (४१2 ०४ “५ ४८५ 4५४ 4४ (४५० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और अबू नजीह, अम्न बिन अब्सा 
सुलमी ही हैं जबकि अब्दुल्लाह बिन अज़रक अब्दुल्लाह बिन ज़ेद हें। 





639 - सय्यदना इढठने अब्बास («४») से किक! 2० “१४ (5५ - 639 
 रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह($४६) को ; (६६ हे ब ८१६ .॥॥ 
फ़रमाते हुए सुना: “दो आँखें ऐसी हें जिन्हें ले पकम लक आकर की आओ: 

जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वह आँख. # ८ ४७ : ४७ «४ ४ 559 
जो अल्लाह के ख़ौफ़ से रोए और दूसरी वह. ८ .७७ .. ०३ १५० $+ ३:०४ 
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र रे ९ जिहाद के फ़ज़ाइल 7२ 477 ##* | (६००८-६५ । 
अत मी के रास्ते में पहरा देते हुए रात (#+& ५४ 230 54055. ५ | 
है ७८-८४ 3) 3७४८ :०५४ 5 ४० 2४॥ 
सहीह.. क्‍ हु 
<50 ८:८3 ०५७ 2:<० 0.० <52 2.८ :७) 

०) |... > 5 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस मसले में उस्मान और अबू रैहाना (४५८) से भी हदीस 


मर्वो है। नीज़ इब्ने अब्बास (६६६४) की हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ शोऐब बिन जुरेक़ की सनद से ही 
जानते हैं। 





( 3 - शोहदा का सवाब. | | # 5०४ 35% ५०५ 3 
640 - सय्यदना अनस (<४१४) से रिवायत हे 5०८८४) (3 2८ ६६ - 640 


कि रसूलुल्लाह(2$४४) ने फ़रमाया, “ अल्लाह (55४ ६ १३८ 
के रास्ते में शहीद होना हर गुनाह को मिटा देता. ४ ' की ०2४ 
है।” तो जिब्राईल अलेहिस्सलाम ने कहा: «- 2४ ०५०५ ०४ :०४ 2 ६० 
सिवाए क॒र्ज़ के, तो रसूलुल्लाह(छ6) ने. /&2 ५0 (० (० (0 5 2४6 ८ 
फ़रमाया, सिवाए कर्ज के। ०७ .5४॥ 3 :,.> ०४ ७६७ |5 


सहीह न ॥॥ 

७४४0 ॥| ८८3 ४९५5 ८0 _> 2,.5॥ 
वज़ाहतः इस मसले में काब बिन अज्रा, जाबिर, अबू हुरैरा और अबू क़तादा (&५४) से भी हदीस मर्वी 
है और यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अबू बकर से इसी शेख़ के वास्ते से जानते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (४&) से इस हदीस के बारे में 
सवाल किया था तो वह उसे नहीं जानते थे ओर उन्होंने फ़रमाया, मेरे ख़याल में इससे मुराद हुमेद की 
अनस से बयान कर्दा नबी (४६) की हदीस ली होगी कि आप ने फ़रमाया, “जन्नत वालों में से किसी को 

दुनिया की तरफ़ लौटना अच्छा नहीं लगेगा सिवाए शहीद के। क्‍ 
॥64 - सय्यदना काब बिन मालिक (€४). ७६४ :०७ ८८ .. 5॥ ७४७ - 64। 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($£6) ने 
फ़रमाया, “बेशक शोहदा की रूहें सब्ज़ परिदों ४ 
के क़ालिब में होती हैं जो जन्‍ननत के फलों या. ४ ७ ४7५७ > ५४ | >+ ५४४ 


न्‍ी (६, हि | 
(+ 5३ ७४ 3»६+ (+ «५० 2 ७५४० 
* क्र कि शा 
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जन्नत के दरख्तों के साथ लटकती हें। 


सहीह: इब्ने माजा:449. निसाई: ,2073. मुसनद 
अहमद:3/ 455. 


जिद्दाद के फज़ाइल 





॥2 478 ४ (४:५2-.--८ ८८५ 

॥| ४0७ ८05 2० 20 ० 20 2.०८ $| 
अं # 8 +् ७ ० ॥5५5६॥ 65) 
$ 4<डं 0 3 4८४ 


वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हें: यह हदीस सहीह हे। 





642 - सय्यदना अबू हरेरा (८४८) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “मुझ पर 
. बह तीन शख़्स पेश किए गए जो सब से पहले 
जन्नत में दाख़िल होंगे: पहला शहीद, दूसरा 
हराम से परहेज़ करने ओर शुब्हात से बचने 
वाला, ओर तीसरा वह गुलाम जो अच्छे तरीके 
से अल्लाह की इबादत करे ओर अपने मालिकों 
की ख़ेर ख़बाही करे। ” 


ज़ईफ़: तयालिसी:2567. इब्ने खुजेमा:2249. मुसनद 
अहमद: 2/425. 


(७७ :०७४ ८ 45 345< ६.७ - 642 
(2) ८; )८ ४:०७ :०७ ०८ ८2 0५६ 
० ०५ + ्े अं | «४ 
(#-> «0 ०५०; 3 ४2४ (| (# ७. 4 
289 <४॥ ४० >/£ :०७ ४:35 ५४८ ४॥ 
4१2; ८४४६८ 25223 ५७4 :4&०॥ 5५०७-५९ 
2०५० 6५ 50| 50% ६-४ 


तोज़ीह: <६&: <.४८; : हर हराम ख़वाहिश से बचने वाला शर्मगाह को हराम जगह से बचाने वाला। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 


4643 - सय्यदना अनस (<£%) से रिवायत है 
कि नबी (२४६) ने फ़रमाया, “ कोई बन्दा ऐसा 
नहीं है जो फौत हो और अल्लाह के यहाँ उसे 
भलाई (जन्नत) मिले लेकिन वह दुनिया की 
तरफ लौटना चाहे ओर उसके लिए दुनिया और 
तमाम चीजें भी हो मगर शहीद के, इसलिए कि 
वह शहादत की फ़ज़ीलत देखता तो वह दुनिया 
की तरफ लोटना चाहता है ताकि दूसरी मर्तबा 
अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए। ' 

बुख़ारी: 2795 मुस्लिम: 887 निसाई: 360 


रण स्ट्थ 


४७ , «८ ८2 4० ७: - 643 
५« + ४७४ ८+ 5 | र« | ७४५० 
७ :०४७ # 23 52 20 (/० ८ >+ 
५॥ 4» ४! ८.८ 22८ 4. 
3) ७७ ५५ ४-॥ 2 55 :७०॥ | &४ 
4७ 33५-4॥ ॥- ७ ४५ ५४ ०६४ 
$ 94% ,७.॥ ५ ७४४७ 


4. #*0 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। इब्ने अबी उमर कहते हैं: सुफ़ियान 
बिन उयसय्ना ने फ़रमाया कि अम्न बिन दीनार ज़ोहरी से बड़े थे। (लेकिन रिवायत ज़ोहरी से करते हैं) 
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644 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (८:५४) से 
रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह($४६) को 
फ़रमाते हुए सुना: “शोहदा चार क़िस्म के हें; 

एक वह मज़बूत ईमान वाला मोमिन जो दुश्मन 
से मिला तो अल्लाह की तस्दीक की यहाँ तक 
कि शहीद हो गया। यह वह शख़स है जिसकी 
तरफ क़यामत के दिन लोग इस तरह अपनी 
आँखें उठायेंगे” ओर उन्होंने अपना सर उठाया 
यहाँ तक उनकी टोपी गिर गई। रावी कहते हैं कि 
में नहीं जानता कि बयान करने वाले ने उमर 
(६४४) की टोपी मुराद ली या 
. रसूलुल्लाह(:४६) की। फ़रमाया, “दूसरा वह 
मज़बूत ईमान वाला मोमिन जो दुश्मन से मिले 
तो डर ओर ख़ोफ़ की वजह से ऐसे लगे गोया 
उसके जिस्म पर बबूल का काँटा मारा गया हो 
उसके पास नागहानी अंधा तीर आया उसने उसे 
शहीद कर दिया तो यह दूसरे दर्जे में होगा। 
तीसरा वह मोमिन है जिसने मिले जुले आमाल 
किए हो कुछ अच्छे ओर दूसरे कुछ बुरे वह 
दुश्मन को मिला तो अल्लाह की तस्दीक़ की 
यहाँ तक कि वह शहीद हो गया। यह तीसरे दर्जे 


में होगा और चौथा वह मोमिन जिसने अपनी 


जान पर जुल्म किया हो वह दुश्मन से मिला तो 
अल्लाह की तस्दीक की। यहाँ तक कि शहीद 
हो गया तो यह चोथे दर्ज में होगा। " 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद: / 22. अबू याला:252. 





3 जामिंअ सुगन लिलिंजी 2 ज जिहाद के फ़ाइल 


१4 - अल्लाह के यहाँ शोहदा की फ़्जीलत. | 
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8 जामेंऊ सुचन लिलिजी 9 ४2 | क्‍ &3 480 # (६४००-८८ ॥ 
तौज़ीह: 6: बबूल (केकर) के बड़े दरखत को कहा जाता है जिस से ऊँट खाते हैं। इस से म॒राद यह है 
कि यह आदमी पहले की तरह बहादुर नहीं है और जब मैदान में उतरा तो ख़ौफ़ की वजह से उसके जिस्म 
के रोंगटे खड़े हो गए। क्‍ 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।यह सिर्फ अता बिन दीनार के 
तरीक से ही मारूफ़ है और मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना फ़रमाते थे: सईद बिन अय्यूब ने 
इस हदीस को अता बिन दीनार से रिवायत करते वक़्त खोलान के शुयूख का ज़िक्र किया है न कि अबू 


जिहाद के फज़ाइल 
*्न्ब्ा 





यज़ीद का। और अता बिन दीनार कहते हैं: इस में कोई क़बाहत (बुराई) नहीं है। 


5 - समुंद्री जहाज का बयान. 





645 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४४) 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६) सय्यदा 
उम्मे हराम बिन्‍्ते मिल्हान (<४४) के पास जाते 
थे तो वह आपको खाना खिलाती ओर उप्मे 
हराम बिन्ते मिल्हान («४४ ), सय्यदना उबादा 
बिन सामित (<४४४) के निकाह में थीं। एक दिन 


रसूलुल्लाह(:४६) उनके पास गए तो उन्होंने 


आप को खाना खिलाया ओर आपको रोक कर 
आप($४६) का सर देखने लगीं तो 
रसूलुल्लाह($४६) सो गए फिर आप बेदार हुए 


तो मुस्कुरा रहे थे। कहती हैं: मेंने कहा: ऐ. 


अल्लाह के रसूल! आपको किस चीज़ ने 
हंसाया? आप(2४8) ने फ़रमाया, “मेरी उम्मत 
के कुछ लोग अल्लाह के रास्तों में जिहाद करने 
वालों की सूरत में मुझ पर पेश किए गए जो इस 
समुन्द्र के दर्मियान जहाज़ों पर सवार हैं जेसे वह 
_तख्तों के ऊपर बैठे हुए बादशाह हों” मैंने कहा : 
ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ कीजीये 
कि वह मुझे भी उनमें शामिल कर दे तो आप ने 
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. उनके लिए दुआ की। फिर आप ने अपना सर 
रखा और सो गए। फिर बेदार हुए तो आप 
मुस्कुरा रहे थे। कहती हैं: मेंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल(5४६)! आपको किस चोौज़ ने 
हंसाया? आप(:४६) ने फ़रमाया, “ मेरी उम्मत 
के कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने 
वालों की सूरत में मुझ पर पेश किए गए।” वही 
बात की जो पहले की थी। कहती हें: मेंने कहा ; 
ऐ अल्लाह के रसूल(2४६)! आप अल्लाह से 
दुआ कीजीये कि वह मुझे भी उन में शामिल कर 
दे, आप(:2४४) ने फ़रमाया, “तुम पहले लोगों 
में होंगी।” अनस (८४४ ) कहते हें कि उम्मे हराम 
(«<६४४) मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के दोर 


जिहाद के फज़ाइल 
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अपनी सवारी से गिर कर फोत हो गयीं।._ 9०३ (6 अदा न है 5४४ :7७ 
बुखारी: 2789. मुस्लिम: 92. अबू दाऊद: 2490. नि मिल (१० व  , 
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5 #>द 58 <<# ७० ५६० 
तोौज़ीह: >- हः# : समन्दर का दर्मियानी और बड़ा हिस्सा। बादशाहों की तम्सील (मिसाल) से 
मुराद यह है कि जैसे बादशाह अपने तख़त पर बावक़ार और पुरसुकून हालत में होता है। इसी तरह वह भी 
बावकार और पुरसुकून हालत में सफ़र कर रहे हैं उनके चेहरों पर कोई ख़ोफ़ और दहशत नहीं है। 

सय्यदना उस्मान बिन अफ्फ़ान (७७%) के दौरे ख़िलाफ़त में जब मुआविया («<£&) शाम के 
गवर्नर थे तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की इजाज़त से बहरी बेड़ा तैयार किया और उसमें बैठ कर रूम पर 
हमला किया। इस लश्कर में उम्मे हराम भी थीं जो कि शहीद हुई और रसूलुल्लाह (३४६) की पेशीनगोई 
सच साबित हुई। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है।नीज़ हराम बिन्ते मिल्हान 
(<£४) सय्यदा उम्मे सुलेम (५४८) की बहन और अनस बिन मालिक («४») की खाला थी। 
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| 6 - जो शख्स दिखलावे और दुनिया के 
लिए लड़ाई (जिहाद) करता है. 





646 - सय्यदना अबू मूसा (<४४) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह($४६) से उस आदमी के बारे में 
पूछा गया जो बहादुरी के लिए लड़ता है या जो 
हमिय्यत के लिए ओर जो दिखलावे के लिए 
लड़ता है उन में से कौन अल्लाह के रास्ते में हे? 
आप($४४) ने फ़रमाया, “ जिसने इसलिए किताल 
किया ताकि अल्लाह का कलिमा इस्लाम बुलन्द 
हो जाए वही अल्लाह के रास्ते में है। ” 


बुख़ारी: 23. मुस्लिम: 904. अबू दाऊद: 257. इब्ने 
माजा: 2783. निसाई: 336 


जिहाद के फ़ज़ाइल 
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तोज़ीह:८.«>: ग़ेरत और इज्ज़त वगैरह के दिफ़ा का जज़्बा। (अल- मोजमुल वसीत:प। 237) 


बज़ाहतः इमाम तिर्भिज़ी (७(४) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर ( 


हदीस हसन सहीह है। 


647 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<४&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(5४&) ने फ़रमाया; 

“ आमाल की कुबूलियत का दारोमदार नीयतों 
पर है ओर आदमी के लिए वही होता है जिसकी 
वह नीयत करे, पस जिस शख़स की हिज्र्त की 
_ नीयत अल्लाह ओर उसके रसूल की तरफ़ हो तो 
उसकी हिज्रत अल्लाह और उसके रसूल की 
तरफ़ है ओर जिसकी हिज्रत दुनिया को हासिल 
करने या किसी ओरत से निकाह करने के लिए 


हो तो उसकी हिज्रत उसकी तरफ़ है जिसकी ._ 


तरफ़ उसने हिज्रत की नीयत की है। 


बुख़ारी: . मुस्लिम: 907. अबू दाऊद: 2207. इब्ने 
माजा: 4227.निसाई: 75. 


) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह 


०७ धो 55 455 ७४४७ - 647 
७ #< + यो २०) 42५ ४.७ 


. ७४५०४ 4० 2५४ 5२ 34४४ ५6 2५:४८ 


[| ५० 20) 2० 20 ४.०; ०७ 

5७ 5४ ७ ७9 ७॥ < 52५ ०७०) 

5:०५ ५१५० 2 4४ ५ &नके ४४ 

(ी 5४० <5७ 53 ४५८59 ५४॥ | 

3 52८ * (४३५४ ४७ ॥ ४६.०८ ८: 
ह 225 


5/7€//६7 7 
<2.25 64“ & 737 


जिद्दाद के फ़ज़ाइल हे 48 | 483 | ' 
(५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक बिन अनस 





वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसे यहया बिन सईद से रिवायत किया है। और हम भी इसे 
यह्या बिन सईद अंसारी के तरीक से ही जानते हैं। अब्दुररहमान बिन महदी कहते हैं: हमें यह हदीस हर 





बाब में बयान करनी चाहिए। 


]7- जिहाद मेंसुबह और शाम चलने की | 


फ़्जीलत 





4648 - सय्यदना सहल बिन अदी («४८ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया; 
“अल्लाह के रास्ते में सुबह के वक़्त चलना 
दुनिया ओर जो कुछ इस में हे तमाम चीजों से 
बेहतर हे ओर जन्नत में एक कदम रखने की जगह 
दुनिया और उसकी चीजों से भी बेहतर है।” 


बुखारी: 2794. मुस्लिम: 88. इब्ने माजा:2756. 
..निसाई: 38 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, अबू अय्यूब और 
अनस («<££) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। 


649 - अबू हाजिम (५७&) सय्यदना अबू 
हुरैरा (६४४) और मिक्सम (%&) इब्ने 
. अब्बास (<४४) से रिवायत हे कि नबी (४४६) ने 
फ़रमाया; “अल्लाह के रास्ते में सुबह के वक़्त 
चलना या शाम के वक़्त एक घड़ी चलना 
दुनिया और उसकी चीजों से बेहतर है। 


बुख़ारी: 2793. मुस्लिम: 882. इब्ने माजा: 2755. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
साद ( 


७.५ :०७ (-६) 2०:८० ४ ४४.७ - 649 
(४ + 3॥४८ 2 “ ४) ७ 2| 
4॥ /-० 50४ 95 52» (४ ७ 62४ 
("४४ टज॑घ3 ५43 १६ 
40 4० ८.0 .+ «४८ 2 ८ ५-० 
$ ५४४ ॥..० (७ ४3-४ :०७ ४:35 
(५७ ७४ (४.४ ८० 7५ ८७); 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। अबू हाजिम जिन्होंने सहल बिन 
) से रिवायत की हे वह अबू हाजिम जाहिद हैं। जो मदीना के रहने वाले थे और उनका नाम 
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सलमा बिन दीनार है। और यह अबू हाजिम जिन्होंने अबू हरैरा (७४४) से रिवायत की है। यह अबू 
हाजिम अशजई हैं जो कूफा के रहने वाले थे और इनका नाम सलमान है यह अज्ज़तुल अश्जइया के 


आज़ादकर्दा थे। 
650 - सय्यदना अबू हरेरा (<:४) से रिवायत 
है कि नबी (:४६) के सहाबा में से एक आदमी 


एक घाटी से गुजरा, उस में मीठे पानी का एक 
छोटा सा चश्मा था। तो वह उसे अपनी उपम्दगी 
की वजह से बहुत पसंद आया। उसने कहा: 
काश में लोगों से अलग हो कर इस घाटी में ठहर 
जाऊं ओर में यह काम हरगिज़ न करूंगा यहाँ 
तक कि रसूलुल्लाह($2£) से इजाज़त ले लूं, 
उसने अल्लाह के रसूल(:४४८) से इसका ज़िक्र 
किया तो आप(:४४) ने फ़रमाया, “ऐसे मत 
करो। बेशक तुम में से किसी शख्स का अल्लाह 
के रास्ते में एक बार खड़े होना उसकी घर में पढ़ी 
जाने वाली सत्तर साल की नमाज़ से अफ़ज़ल 
है। क्‍या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें 
बरख़श दे ओर तुम्हें जन्नत में दाखिल करदे? 
(तो इसके लिए) तुम अल्लाह के रास्ते में 
जिहाद करो जिसने अल्लाह के रास्ते में ऊंटनी 
का दो वक़्त दूध निकालने के दर्मियानी वक़्त 
के बराबर लड़ाई की उसके लिए जन्नत वाजिब 
हो गई। ” 

हसन: मसनद अहमद: 2/446. 
बेहक़ी:9/ 60 





हाकिम: 2/68. 


अं 5 50 हक 55 650 
5  ४# :76 23980 2.24%॥ 
“80 हो 0 श, 3 8 
> :०७ ४2% | + ८-०४ ५ ४ 
400 की, 2207 20 
4-० ६५७ ०४ 4५६ 4१) ०-४८ ०3 १५ 
00 डा / :०७ ७.० ६६ 
5 ७४ 85 «४४ ७ (७ <:5७ 
0-3 १६७ 40 >> ५20 ०.०५ 53६८ 
6 4 ० 20 2५०2 40 5: 
७5 8, ४ 58 «४3 :०& ६05 
55 25 59 0 5 
&&5 0 40 ४६ $ 5०4 )| ७७ 
(७ ७ ६७ «४ हा हट 3 «४ 
4८४ 4 2.3 20 59% ५0 ५.० 


तौज़ीह: ५-४ : दो पहाड़ों के दर्मियान खुली जगह, घाटी या खाई, इसकी जमा ५००४ आती हे। 
ज़मीन के नीचे पानी की गुज़रगाह को भी ५-८ कहा जाता है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 57) लेकिन 
पहला मानी मुराद है। 435 ($| #: ऊंटनी का दो दफ़ा दूध निकालने का दर्मियानी वक़्त। (अल- 


मोजमुल वसीत:पृ. 850) 
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ु 2 

65 - सय्यदना अनस (<£४) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया; “अल्लाह 
के रास्ते में सुबह के वक़्त चलना या पिछले पहर 
चलना दुनिया ओर उसकी चीजों से बेहतर हे 
ओर तुम में से किसी के कमान के बराबर या हाथ 
के बराबर जन्नत की जगह दुनिया ओर उसकी 
चीजों से बेहतर हे ओर अगर जन्नत वालों की 
ओरतों में से कोई ओरत ज़मीन की तरफ़ झाँक 
ले तो उन दोनों (ज़मीनों आसमान) के दर्मियान 
की जगह को रोशन करे ओर इन दोनों के 
दर्मियान खुशबू से भर दे ओर उसके सर का 
दुपट्टा दुनिया ओर उसकी चीजों से बेहतर है। ” 


बुख़ारी: 2792. मस्लिम: 880. इब्ने माजा: 2757 


जिहाद के फ़ाइल. # 4 (8 48 8588 ७४:००: ज्ख्जडछ५ &, ६ 


(४.७ :०७ #£४ &; 3७ ४.७ - 65 
८ # २४० + “४० ४ 3:#£५०-| 
४७ ८५ १४४ 40 /० 20४ ०५०४ 0 
35 # 4४9) ॥ «४ ७७० ० ४३-०४ 
| | 8, हर ५७४; ४७ ७५ 8] | 
७७ ० & के जद (6 १४ ६०४० 
ख्ण हर्फी ॥2 0 का 9 9 ७४ 
पड ७ ६७ >> 00: 
हा (५४..०६४9 ४५०) ५६४ ७ <04॥; 


5 ०: (२. ॒ 
५३2 ००० -४ है. >) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





652 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<४%) से 


0२20 ला 


रिवायत हे कि नबी(5४४) ने फ़रमाया; “क्या में 
तुम्हें बेहतरीन आदमी के बारे में न बताऊँ? वह 
आदमी जो अपने घोड़े की लगाम अल्लाह के 
रास्ते में जिहाद करने के लिए थामे हुए होता हे। 
क्या में तुम्हें उस आदमी के बारे में न बताऊँ जो 
उसके बाद दर्जा रखता हे ? वह आदमी जो अपनी 
थोड़ी सी बकरियों को लेकर लोगों से 
अलाहिदा(अलग) रहता है ओर उन में से 
अल्लाह का हक़ अदा करता हे। क्या में तुम्हें बुरे 
आदमियों के बारे में न बताऊँ? वह आदमी जिस 
. से अल्लाह के नाम पर माँगा जाए और वह ना दे। 





4७.५) ८) (४.७ :.७४ ८१5 ४४७ - 652 
(2० डी ०.५8) हिट ०.४ जननी हि < री 
(४०८2 कट] | ३१३० ००० दर रा ः >> (कर 
के मऊ भा 08 :55 शा |! 


द हा (5? 4००) ५ "् <.....०.० >>) ढे (पा 8] | 
है 


हिदन | हे 4 ५ के. ५८ >्ड छ 
०४८ (3 ०५४ 3५ 6») #«॥| 
5 हा ०4 (६.3 * क्र 5। 4 #% ५ कह न्‍ 
जल 0 ५४ 2४ ७ ४2६ % 2८५ (० 

गत हा शरच्र र्भः 5 > 
42 (०५ 35 400 ०५०८ 55 ४ :<. 


सहीह: निसाई:2569. मुसनद अहमद: / 237. दारमी: 2400. 
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; ४2 हर जिहाद के फ़ज़ाइल 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है। और यह 


हदीस और सनदों के साथ भी बवास्ता इब्ने अब्बास नबी (5४६) से मर्वी है। 


| ४- अल १- अल्लाह से शहादत का सवाल कहने वाला | 


653 - सय्यदना सहल बिन हुनेफ़ (६४) से 
रिवायत है कि नबी(3४६) ने फ़रमाया; “जो 
शख़स अपने दिल के साथ अल्लाह से शहादत 
का सच्चा सवाल करता है तो अल्लाह तआला 
उसे शोहदा के मर्तबे में पहुंचा देते हैं अगरचे उसे 
अपने बिस्तर पर ही मोत आए। ” 


मुस्लिम: 909. अबू दाऊद: 520. इब्ने माजा: 2797. 
निसाई: 362. 





(६.<.। 3८ ८५६ ८०८९ 9 । 





>> 2 $ 3 +#७< ४.७ - 653: 
अं 2 जी ७४.७ :2७ ३)०८) 
५ >#0॥ 45 ७४5 :०७ ४,» 
४१० 9 + ० (रा 5 0 &+ # ११: 
(र+ “-% (+ «2 (र्ऊ ८“. ७५० +>५४४ २ 
०५० ६७ :०७ ८03 5४४ 40 _/.० &<४| 
४७ 4 25५ ७० ५.5 ५०७ 55५<॥ ४0 

५29 ० <७३॥॥ ४5५६-८४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (5:&) फ़रमाते हैं: सय्यदना सहल बिन हुनैफ़ (<६४) से मर्वी यह हदीस हसन 
ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्रहमान बिन शुरैह के तरीक से ही जानते हैं ओर अब्दुर्रहमान बिन शुरैह की कुनियत 
अबू शुरैह थी। यह इस्कंदरानी थे नीज़ इस बारे में मुआज़ बिन जबल (<४&) से भी मर्वी है। 


654 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<£&) 
से रिवायत हे कि नबी(:४६) ने फ़रमाया; 
“जिसने सच्चे दिल से अल्लाह तआला से 
उसके रास्ते में शहीद होने का सवाल किया तो 
अल्लाह तआला उसे शाहीद का अज्ज अता 
फ़रमाएंगे। “ 

सहीह: अबू दाऊद: 254]. इब्ने माजा:2792. 
निसाई:347 


४.७ ::४ (७८ | +# ४-७ - 654 
4 हुए# &/ ४-७ :०७ 650 ५ ६४ 
०८ |7 ७ री ५००४ ७४ पी + 
है > #& 3 3७७ <+ ८०४----४| 
०५०० ७ 50 20 ४५ ४ :०७ 5६% 

(६८॥ 2 20 ४४५८। ५. ९.५ ७३० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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१655 - सय्यदना अबू हुरेरा (<%) से रिवायत 
है कि रसूलुललाह(४४६) ने फ़रमाया; “तीन म 
आदमी ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह पर का आलम आ 20 2 
हक़ है: अल्लाह के रास्ते में जिहाद कने वाला, १६४ 40 /-० 40| ०५०) ४७ :०७ 5५५ 
मुकातिबत करने वाला गुलाम जो रक़ृम अदा. 0७८) :६६)5 ५0 5 &# ४॥8 :::5 
करना चाहता हो ओर वह निकाह करने वाला 
जो पाक दामन रहना चाहता हो। ”  । 
हसन: इब्मे माजा:258. निसाई: 320. मुसनद २2० (7 (४५०४५ 
अहमद:2/ 25] द 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| 2 - अल्लाह के रास्ते में जख्मी होने वाला 


40 ५५५८0 62८53 ५२९ ;2 | 


656 - सय्यदना अबू हरेरा (<४) से रिवायत /८ (७६४ :७ ६४ ७६६४ - 656 
है कि रसूलुल्लाह($४६४) ने फ़रमाया; की 
“अल्लाह के रास्ते में कोई शख़्स ज़ख्मी नहीं ४ ५: धरवर+ ली. ०१ 22 
होता ०. चाप '५-है उससे अ ४४ :०७६५५७ | ६६ 5४ ++ “० 
रास्ते में कोन ज़ख्मी होता है मगर क़यामत के. ,(: 2823 :८-5 22६ 4 आप 

े * 452 ) :४..3 ०८८ ०/॥| 3) ० 
दिन वह आयेगा तो रंग तो खून का ही होगा ी आ पक कल, 
जबकि खुशबू कस्तूरी की तरह होगी। ४ ८ 40५ ५) (५०० (० ०० 
बुख़ारी:237. मुस्लिम: 876. इब्ने माजा: 2795. 5५ 390 2०0४2 5४ 5४ )| कर हा 


निसाई: 346. ॥॒ । 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई सनदों से बवास्ता अबू 
हुरैरा (६६) मर्वी है। 


“40 0०८ उन 5 2) 3. 
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657 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल («8$४) 
से रिवायत है कि नबी (४४६) ने फ़रमाया; “जो 
मुसलमान आदमी अल्लाह के रास्ते में ऊंटनी 
के दो दफ़ा दुहने के दर्मियानी वक़्त के बराबर 
लड़ाई करता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो 
- जाती है और जिसे अल्लाह के रास्ते में कोई 
 ज़ख्य या कोई चोट लगी तो उस ज़ख्म या चोट 
से क़यामत के दिन तेज़ी से खून बह रहा होगा 
उसका रंग ज़ाफ़रान जेसा और उसकी खुशबू 
. कस्त्री जैसी होगी। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 2547. इब्ने माजा:2792. निसाई 
347 


जिहाद के फ़ज़ाइल 
भय 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%(& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 





658 - सय्ग्रदना अबू हरेरा (७४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह($४४) से पूछा गया कि 
कोनसा अमल ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है? और 
कोनसा अमल बेहतर हे? आप(#४६) ने 
फ़र्माया: “अल्लाह ओर उसके रसूल पर ईमान 


लाना। ” कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! फिर 


कोन सी चीज़ बेहतर है? आप($४६) ने 
फ़रमाया, “जिहाद आमाल की चोटी हे” कहा 
गया: फिर कोनसा अमल? आप(#४४) ने 
फ़रमाया, “हज्जे मबरूर। “ 

बख़ारी: 26. म॒स्लिम:83 


० | 


| 2“ कौमजराअगलज़्यावाफ़ - कौन सा अमल ज़्यादा फ़जीलत वाला 
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तौज़ीह: ४५» : कोहान, हर चीज़ का बालाई हिस्सा, बलंदी। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 537) 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। और कई सनदों से बवास्ता अबू हुरैरा 
225) नबी(2४६) से मर्वी है। 
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तले हैं. 


(५५) रिवायत करते हैं कि मैंने दुश्मन की 
मोजूदगी में अपने वालिदे मोहतरम से सुना वह 
फ़रमा रहे थे कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया 

“ब्रेशक जन्नत के दरवाज़े तलवारों के साए के 
नीचे हैं। ” तो लोगों में से एक मेली कुचेली 
हालत वाले आदमी ने कहा: क्‍या आप ने ख़ुद 
रसूलुल्लाह(:४४) को इसका तजकिरा करते 
हुए सुना है? उन्होंने कहा: “जी हाँ” तो वह 
आदमी अपने साथियों के पास जाकर कहने 
लगा: में तुम्हें आख़िरी सलाम कहता हूँ और 





उसने अपनी तलवार की मियान तोड़ी फिर उस 


तलवार से काफ़िरों को मारा यहाँ तक कि 
शहीद हो गया। 
सहीह: मुस्लिम: 902. मुसनद अहमद:4/ 396. 


46 #४«06 


4) 2७७ (४.७ :०७ ८८७ ४ 
ट्री 39% | + ४ 3५2५ 
४७ ७/६4) /#४ (८ 9 ५ (८ 
०७ :०५८ +-७ॉ॥ 5:5७. ८ 3. 
"डी ॥ ० 2० थ। (० ५0 2,०५८ 
32 65 ०४ ०५. ४१५ <<४ :<४! 
5५ 5 3७०० <॥ इक 5; 8 
(६१52 23 2४० 40 ५.० 20 


६ 09% 


>् हि।ह। ८०.६०] (्ड| हल ८(*श० ०७ 
पा १००० >> #े >८53 #3-2| 5 
* 5 हि 4 


- [659 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है। हम इसे जाफ़र बिन सुलैमान 
अज़्ज़बई के तरीक से ही जानते हैं। और अबू इमरान अल जौफ़ी का नाम अब्दुल मलिक बिन हबीब है 


जबकि अबू बवर बिन अबी मूसा के बारे में अहमद बिन हंबल कहते हैं, उनका नाम यही था। 





660 - सय्यदना अबू सईद खुदरी («८४४) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(5४६) से पूछा गया 
कि कोनसा आदमी ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है? 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “वह आदमी जो 





4॥३॥ (६६ 


(45६ ७९८ 24 ॥। 
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अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है।” लोगों ने 
कहा: फिर कोन? आप ने फर्माया: “फिर वह 
प्रोमिन जो घाटियों में किसी घाटी में रहता हो 
अपने रब से डरता हो और लोगों को अपने शर 
से बचाता हो। ' 


. बुख़ारी: 2886. मुस्लिम: 888. अबू दाऊद: 2485, 
इब्ने माजा: 3978. निसाई: 305 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस 





466 - सय्यदना अनस (५७) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “ अहले जन्नत में से कोई शख़स ऐसा 
नहीं है जो दुनिया की तरफ़ वापस आना चाहता 
हो सिवाए शहीद के। बेशक वह चाहेगा कि 
दुनिया की तरफ़ वह वापस आजाए। इस बिना 
पर कि जब वह देखेगा कि उसको कितनी 
करामत दी गई है तो वह कहेगा: यहाँ तक कि में 
ट्स मर्तबा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो 
जाऊं।” 

बुख़ारी: 2795. मुस्लिम: 877. निसाई: 360. 


जिहाद के फ़ज़ाइल 


स सहीह हे। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 


662 - अबू ईसा कहते हैं हमें मुहम्मद बिन 
बश्शार ने वह कहते हें हमें मुहम्मद बिन जाफ़र ने 
उन्हें शोबा ने कतादा से बवास्ता सय्यदना अनस 
बिन मालिक नबी (2४४) से इसी मफ़्हम की 
हदीस बयान की है। (सहीह. ) 


६६४ :)७ ६ :5 (5० (6४५ - 662 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हे। 
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जिहाद के फज़ाइल 





_663 - सय्यदना मिक्‍दाम बिन मादीकरिब 

) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(5५६) ने 
फ़रमाया, “ शहीद के लिए अल्लाह के यहाँ छ: 
इनाम होते हैं, पहली दफ़ा खून गिरते ही उसके 
गुनाह बख़श दिए जाते हैं ओर उसका जन्नती 


ठिकाना उसे दिखा दिया जाता हे उसे अज़ाबे 


कब्र से बचाया जाता हे वह क़यामत की बड़ी 
घबराहट से अमन में रहेगा, उसके सर पर वकार 
का ताज रखा जाएगा जिसका एक मोती दुनिया 
ओर उसकी चीजों से बेहतर होगा, बड़ी आँखों 
वाली 72 हरों से उसकी शादी की जाएगी और 
उसके रिश्तेदारों में से सत्तर लोगों के बारे में 
उसकी सिफ़ारिश कुबूल की जाएगी। ” 


सहीह: इब्ने माजा: 2799.मुसनद अहमद: 4/ 34. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 





4664 - सय्यदना सहल बिन साद («१४ से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह के रास्ते में एक दिन की पहरेदारी 
दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर हे 
ओर पिछले पहर की वह घड़ी जिसमें बन्दा 
अल्लाह के रास्ते में चलता हे या सुबह की घड़ी 
दुनिया ओर जो कुछ इसके ऊपर है उन तमाम 
चीजों से बेहतर हे ओर कोड़े के बराबर जन्नत में 
तुम्हारी जगह दुनिया ओर जो कुछ इस के ऊपर 
है उन तमाम चीजों से बेहतर है। ” 


बुख़ारी: 2892. मुस्लिम: 88. इब्ने माजा: 2756 
निसाई: 38 





(2 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह गरीब है। _ 
28-जिहादके लिए तैयारी रखने वाले की फ़ुजीलत | | 
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जिहाद के फज़ाउल 


ईउखननू उजदअल | 


तौज़ीह: ०५ ) यह मसदर है ४५५ ) »५ 4»/| »«« 4»| ) सरहद पर पड़ाव डालना या सरहद पर मुकीम 
होना | »» उस मुजाहिद को कहा जाता है जो दुश्मन के सरहद के करीब पड़ाव डालता है। (तफ़्सील 


के लिए देखिये अल- मोजमुल वसीत:पृ. 382) 


वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 


665 - मुहम्मद बिन मुन्कदिर (४५४) बयान 
करते हैं कि सय्यदना सलमान फारसी (<४) 

शुरहबील बिन सिम्त के पास से गुज़रे ओर वह 
अपने सरहदी मोर्चे पर थे, उन पर ओर उनके 
साथियों पर बड़ी मशक्कत थी तो उन्होंने 
फ़रमाया, ऐ इब्ने सिम्त में आपको वह हदीस न 
सुनाऊँ जो मेंने रसूलुल्लाह($४४) से सुनी है? 
उन्होंने कहा: क्‍यों नहीं कहने लगे: मेंने 
रसूलुल्लाह(&४६) को फ़रमाते हुए सुना कि 
अल्लाह के रास्ते में एक दिन सरहद पर पहरा 
देना महीने के रोज़ों और कयाम से अफ़ज़ल या 
बेहतर है ओर जो इस हालत में फोत हुआ उसे 


कब्र के फिल्‍ने से बचाया जाएगा ओर उसके 


आमाल कयामत तक जारी रहेंगे। ” 
सहीह: मुस्लिम: 93. निसाई: 367. 


है हु ह 
(5.७ :०४७ ८ | 5४ ४७७ - 665 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 





666 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “जो 
शख़स अल्लाह से जिहाद के निशान के बगेर 
मिला तो वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा 
कि उसमें सूराख होगा। ” 


ज़ईफ़: इब्ने माजा:3763. हाकिम: 2/79. 
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मन जिहाद के फ़ज़ाइल 


[493 # | 2242५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($%7) फ़रमाते हैं: वलीद बिन मुस्लिम इस्माईल बिन राफ़ेअ के वास्ते से बयान 
कर्दा यह हदीस ग़रीब है। और इस्माईल बिन राफ़ेअ को बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है। नीज़ फ़रमाते हैं: 
मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल को यह कहते हुए सुना कि वह सिक़ह और मुक़ारिबुल हदीस रावी है। 

और यह हदीस कई तुरूक़ (सनदों) से बवास्ता अबू हुरैरा (७५८) नबी (2४४) से मर्वी है। नीज़ 
सलमान (&£&) की हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है क्योंकि मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने सलमान फारसी 


) को नहीं पाया। 


जबकि यह हदीस अय्यूब बिन मूसा से मक्हूल के ज़रिए बवास्ता शुरहबील बिन सिम्त भी 
सय्यदना सलमान फ़ारसी (&४४) के ज़रिए नबी (४४६) से मर्वी है। 


667 - अबू सालेह मोला उस्मान बयान करते 
हैं कि मेंने उस्मान (<:४८४) को मिम्बर पर बयान 
करते हुए सुना वह कह रहे थे: मेंने तुम से एक 
हदीस छिपाई थी जो मेंने रसलुल्लाह($४६) से 
सुनी इस बात के डर से कि यह बात तुम्हें मुझ से 


जुदा कर देगी, फिर मेरे दिल में ेख़याल आया 


कि में तुम्हें बह बता दूं ताकि हर आदमी अपने 
लिए वह इख़्तियारं कर सके जो उसे अच्छा लगे 
मेंने रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए सुना कि 
अल्लाह के रास्ते में एक दिन सरहद पर पहरेदारी 
करना ओर जगहों पर एक हज़ार दिन पहहे देने से 
बेहतर है। ” 


हसन: निसाई; 369. मुसनद अहमद: ॥/62. इब्ने 


हिब्बान: 4609. 


"ग॥ 2० 5३ 5.->ं (४६५ - 667 
(६४ :2७ 20 . ० १५ 2७ ६४४ :३७ 

5५७; «५४० ४ ०४७ :०७ .&: ८५ <2॥ 
०७ 5५८८० लव है? अं ७+ 2४४४ २ 

| ०५८ 2» ४5 »5 3४६ 
५ 42४४ »५-८ 02 4१:०००० ५०४ 5 
६ है ४6 63% 29 #:5 ५४6 4 
५६ ५ ५०-४ $9 5७६ ४,४5४ व / 
4:35 44 40 /> ५0 ४,०.; <<... .2/ 
20 207 कह हम पिन 
0750 ७ 0 4 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%४/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है। इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल 


(बुख़ारी) फ़रमाते हें: उस्मान ( 


668 - सय्यदना अबू हरेरा (८५८) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, “शहीद 
कृत्ल होने की इतनी ही तकलीफ़ महसूस करता 


) के आज़ादकर्दा अबू सालेह का नाम बुर्कान है। 


3४ ५६८ ८: >> (४४.७ - 668 


9०95५ 2०७0 
ई |» ७ न 229 री व ५232००४४ 2२ ०: 
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किल्जीनट 


है जेसे तुम में से कोई शख़स चींटी काटने से 
तकलीफ़ महसूस करता है। ” 


हसन: सहीह: इब्ने माजा: 2802. निसाई: 36. मुसनद 
अहमद: 2/ 297. 


ञै. धु 5 २ हि | (६०००-८८ । से 
१ ह, जी 8 .$, 


(४.७ :०७ "नी 07 2० ४ 


४5 40 ७ ४0 ०0,०2५ ०७ :०७ 
)॥ ॥&0॥ (० 3५ 4.47 42८ ७ 5 
:2;8 («६० ४7४ 42४ ५४४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 





0669 - सय्यदना अबू उमामा (<&£) से 
रिवायत है कि नबी(5४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला को दो कत्रों ओर दो 
निशानियों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं हैः 
एक उन आंसुओं का कत्रा जो अल्लाह के 
ख़ौफ़ से गिरे, और दूसरा खून का वह कृत्रा जो 
अल्लाह के रास्ते में बहाया जाए ओर रहे दो 
निशान तो : एक अल्लाह के रास्ते में (लगने 


वाला) निशान ओर (दूसरा) अल्लाह के. 


फ़राइज़ में से किसी फ़रीज़ा (को अदा करने) में 
लगने वाला निशान। ” 
हसन. 


७६४५ :3७ ४ ८5 5५; ७७६४७ - 669 


४ 09» ४.७ :०७ .5,)७ ४ २४ 


डा ७४० 3 ४६-४४ 
जन्ज री 5 «०० (| + >> 
जी <७।| 5.5 (४ :०७ ८03 ५75 ४0 
६3४२ 35 १५६७ ०२०५ ४०४ 35 १४ 
हो 358 6 6 50 7६४५ (० 
व टी >५ 9 ४५ ५१४ (५०० 
40 ४9 4.० 2.5५, » 3 9 «2४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


ख़ुलासा 


जिहाद के बराबर और कोई अमल नहीं है। 





अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया हुआ माल सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है। 
जिहाद में ख़िदमत करना सब से अफज़ल सदक़ा है। 
मुजाहिद को अस्लहा (सामाने- जंग) मुहैया करने वाला भी मुजाहिद है। 
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क्‍ जिहाद के फज़ाडल | (६०००-८८, | 
जिन पेरों पर अल्लाह के रास्ते की गर्द लग जाए उन पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। 

तीर अंदाजी करना हक़ का काम है। द 
जिहाद में पहरा देने वाली आँख जहन्नम में नहीं जा सकती। 

शहादत तमाम गुनाहों का कफ्फ़ारा है। 

रियाकारी के लिए किया जाने वाला जिहाद क़ाबिले क़ुबूल नहीं. जिहाद वही होता है जो इस्लाम 
की सर बलंदी कें लिए हो। 

मुजाहिदीन कायनात के बेहतरीन लोग हैं। 

शहादत मांगने वाले को अल्लाह तआला शहीद का दर्जा अता फ़रमा देते हैं। 

जन्नत तलवारों के साए में है। 

इस्लामी सरहद पर पहरा देना बहुत फ़ज़ीलत वाला अमल हैे। 





५. 
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जिहाद के अहकाम व मसाइल 
ग्ग्बक 





मज़मून नम्बद 24. 
2००५ 40) (/० 40) ५55 (+ (६००४ ८)४2॥ 
एसूलुल्लाह(३९8) से मर्वी जिहाद के अहकाम व मसाड़ल 
क्‍ तआऊठफ़ 
40 अबवाब और 50 अहादीसे रसूल पर मुश्तमिल यह बयान ड़न बातों पर मुश्तमिल है कि.. 
जिहाद किन लोगों पर फ़र्ज़ हे? 
जिहाद के लिए क्या कुछ ज़रूरी है? 
जिहादी घोड़े केसे होने चाहियें? 
शोहदा के बारे में क्या अहकाम हैं? 


2530) .४० ३.०४ 5)) 3 ८५६ ७०८ 


-माजूह अफ़राद को जिहाद कएने की 





रुख़्सत है. 





१670 - सय्यदना बराअबिन आज़िब (७४)... क्‍ ब्र्ड्ज़्य - 670: 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४&) ने ५2० ७8 'छ८) 5७ :७ 
फ़रमाया, “मेरे पास ऊँट के कंधे की हड्ी या. डे 
तख्ती ले कर आओ फिर आप ने आयत.. 9४ *जी फ्री फल रा जा र्ड 
लिखी: “मोमिनों में से बेठने वाले जिहाद कने... 4८७ £ 0 >>» ५0४| ०५; ७ «3५७ 
वालों के बराबर नहीं हो सकते। ” और अमप्र ८४0 आ >छ०५ ०४ 06 5 
बिन उम्मे मक़्तूम (<&) आप(:85) के पीछे... हा /। ,2७5 
. बैठे हुए थे तो वह कहने लगे: क्या मुझे रूडसत.. ४ ४ ५ 275 / थ था 

है? क्योंकि वह नाबीना थे तो यह अल्फ़ाज़ «४४ #७#४>० # 5४ 32-93 (०७४४+* 
४“ ची घेर _ “सिवाए माजूरों के”. 5775 ७० (४ # :०४ ४४ 
अन्निसा: 95 हल आधा 

बुख़ारी: 2834. मुस्लिम: 898. निसाई: 30॥ ह सड ५८० >ह। 
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तोज़ीह: _&&॥: कंधे के पीछे चौड़ी हड्डी जो कि इंसान और हेवान दोनों में होती है। ज़रबुल मसल है। । 
_«६४)॥ ४५ ८३ ५.) «| : वह खूब जानता है कि कंधे की हड्डियां कहाँ से खाई जाती है। यह ऐसे 
चालाक आदमी के बारे में कहा जाता है जो उमूर को अच्छी तरह निपटाना जानता हो। (अल- मोजमुल 
वसीत:पृ. 937) 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर ओर ज़ैद बिन साबित (<४) से भी हदीस मर्वी है। यह 


हदीस हसन सहीह है ओर सुलेमान अत्तेमी के वास्ते अबू इस्हाक़ से बयान की गई यह हदीस ग़रीब है। 
नीज़ शोबा ओर सौरी ने भी अबू इस्हाक़ से इस हदीस को रिवायत किया है। 





| जो शख्स अपने मां बाप को छोड़ कह | 


जिहाद पर निकल जाए. 


न लक जम ब्ववणी.. हिल कि पल मी लक िवरी 
67- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (<७).. ;)७ ,,६ 5 455० ७६६४ - 67] 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी (3४६) के हम 
पास आकर जिहाद की इजाज़त मांगने लगा तो ५ ; ; 
आप (३४8) ने फ़रमाया, “क्या तुम्हारे वालिदेन..& &# '#< ८ ४ +कछत <+ ४६६५ 
ज़िंदा हैं?” उसने कहा: जी हाँ” तो आप(86).. ४७ .:०७ , ८ .2 ५0 ,५८ ६७ ....६६॥ 
ने फ़रमाया, “तुम उन दोनों की ख़िदमत में ही 





हा (2 हि 0“ न्‍ा 40 9. (८5.2 
“३५ ली टीन पड (बीच ७-७ 


जिहाद करो |! - (००४ 4.५० ५.) | (>> दि, | चल | |) 
बुख़ारी: 3004.मुस्लिम: 2549. अबू दाऊद: 2529. इब्ने..'' 9०0 <0| :०४७ 2५०४ ४ 453५5:2 
माजा: 2782. निसाई: 303 हा इक कक पट ॥६ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने अब्बास (रज़०) से भी हदीस मर्वी है। 
और यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबुल अब्बास नाबीना शायर थे। मक्का के रहने वाले थे। उनका नाम 
साइब बिन फरूख था। 


4 >> 99 
5) 9 < ५...) 


|" एक आदमी को अकेले लश्कर पर 


अमीर बना कर भेजना. 





672 - सव्यदना इ्ब्ने जुरैज ( 40 &8 ) अल्लाह “०० | ० दो अत्आ (८4१2. 


- 672 
तआला के फ़रमान: “अल्लाह की इताअत .,, , 2 पल के, को अं 
५ हैक छं.७& 7७ -छ.#पथा| 
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) सुचन विलिजी 824 जिहाद के अहकाम व मसाइल..__ #4 498 # (४०००--“८५७ ४ 
करो, रसूल की इताअत करो ओर हाकिमों 
की।” (अन्निसा: 59) के बारे में फ़रमाते हैं कि 
को रसूलुल्लाह (३४६) ने एक लश्कर का अमीर _> ४ > ४-४ & १४ -५८ ::४ .(&-« 
बना के रवाना किया।  इब्ने जुरेज कहते हैं; /> ,0॥ 2.०; &८< 3500 

मुझे यह बात याला बिन मुस्लिम ने बवास्ता ,, हे गा (4७ ८-4 ५६७ 40 
सईद बिन जुबेर इब्ने अब्बास (७:५४) से बयान ५ ४ ० कम 


4. 95 (कटे हर दी] (3.७ ०5 ८ जनक ८० 


न्‍ (६2 0 ५४ 9-4 0 ४ 0८“ (4 «० 4 
की हे। ह ह ५ ( प्र | ० ९ ट्री ५ लत का, ८ 
बुख़ारी: 4584. मुस्लिम: 834. अबू दाऊद: 2624. 
निसाई: 494. 


जप (१) ज़ाहिरन यह बात बाब के साथ मुनासिबत नहीं रखती लेकिन इसकी तहक़ीक़ यह है कि 


आप($४६) ने लश्कर को रवाना किया था फिर उनके पीछे अब्दुल्लाह बिन हुज़ेफ़ा (७४४) को अमीर 
बनाकर भेज दिया था। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे इब्ने जुरेज के 


: तरीक से ही जानते हैं। 
४505 $)॥ 23८2 ८।4:905 3£ ५ ५ ८44 


673 - सय्यदना इब्ने उमर (€&) से रिवायत 2५) 55% ८68 ६र्श ७४५ - 673 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़माया, “अगर. ..., ,, , 


लें प़ें ६ [2 (८६५ > कर + ०) है | 
लोग वह बात जान लें जो में तन्हाई के ४ “०४० ्ं ४24 
मुताल्लिक जानता हूँ तो कोई ऊँट सवार रात. '+# ७9४ 7 '*र्ड 2 2४४० ७7 (१४ 














रात अकेला न चले। ” . 9075 ४775 58% 20 ० 50 ०.०० ॥| 
बुख़ारी: 2998. इब्मे माजा; 3768. ७973 05 4 दा | 
"0००१ :(>य हि >>], 


674 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से, वह. ३ ०) ५० ८0 5७८॥ ७६४ - 674 
अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन , के 
(८) से रिवायते करते हैं कि 0 ८:09 ७४.७ :०४७ ० ४.७ :०७ 





5/7€//६7 ६7 
४2.25 6०26 7357 





रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “एक ऊँट सवार 


एक शैतान है। ” दो ऊँट सवार दो शैतान हैं और हिला आर की जी ट श 
तीन आदमी क़ाफ़िला हैं। ” 40 /.० 20 ०.०५ (| ७०६ ५६ ४ ५ 


हसन: अबू दाऊद: 2607. मुसनद अहमद: 2/86. इन्ने. 3७9 «3५४८४  <४डी॥| :४७ 3 ५४० 


दे ० 9“ 0“ 22 09० 9 न हु 
६ 3 आए प्र 32* (डी ४ ) >>? 5 >> 


खुजेमा:2570 ६: 98 , ७६३ 
0 2॥ ४3० <००८ + न 


तौज़ीह: () अकेले सफ़र करना मना है और मना कर्दा काम को करना शैतान का काम है। इसलिए 
शैतान कहा गया है। द 
उलमा ने इसकी और तौज़ीहात की हैं। (अल्लाह बेहतर जानता हे) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७४७४) की हदीस हसन सहीह है। हम इसे 
आसिम के तरीक से ही जानते हैं और यह मुहम्मद बिन ज़ैंद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर हैं। मुहम्मद (बिन 
इस्माईल बुख़ारी) फ़रमाते हैं: यह सिक़ह्‌ और सदूक़ रावी हैं। जबकि आसिम बिन उमर उमरी हदीस में 
ज़ईफ़ है। में उससे कुछ भी रिवायत नहीं करता। नीज़ अब्दुल्लाह बिन अप्र (७४४) की हदीस हसन है। 


5-गंगमेंग़ूट बोलने और घोका देने की | 
इजाजत है 


००34८ 53 ५ ०९% 5 





55420) 


675 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८३ १५5६ , ह> 3 4 ७६४५ - 675 
) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(2/£) ने 

फ़रमाया, “जंग धोके का नाम है। ” 

बुख़ारी: 3030. मुस्लिम: 739. अबू दाऊद: 2636. . 4० >े 3 >र्द ह+ उप्छे ७ 32 

क्‍ द ८०5 226 40 ० ५0 ०.०८ ०७ :०,६ 

७-० 9८ १५) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%(४ ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, ज़ेद बिन साबित, आयशा, इब्ने 





. <*+# «2 ८ 5७४८ (४.७ :)५७ ८0» 


५ 


अब्बास, अबू हुरैरा, अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन सकन, काब बिन मालिक और अनस बिन मालिकों 


(<४:४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 
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5 - नबी(2/6६) के गूजवात और आप ने 
"कितने गजवात किए? 


676 - अबू इस्हाक़ (४&) कहते हैं: में. ७ ,59९६ ८५ 5,25० ७७ - 676 
सय्यदना ज़ेद बिन अर्कम (८४४४) के साथ बैठा आई 2 है 

हुआ था कि उनसे कहा गया: नबी(:४5) ने ८2४ करी 3 अ उपरी 0४ ५+३ ४४०६ 
कितने गज़वात किए थे? उन्होंने फ़माया: 49. ४0 <उ०<| & <# #४#< ४ं-& :3७ 
(उन्नीस) मैंने कहा: आप ने उनके साथ £& :४ |. 6) «2 /5 -& _ <58 


मिलकर कितने गज़वात किए? उन्होंने कहा 
ई ५2८ ४॥)| [| 

सत्तरह (7) मैंने कहा: पहला कौन सा गज्वा.._ 7 का ४ लक आर 

था? उन्होंने फ़रमाया, >)<«4 ८ या ८4. <* ७०४७ & :<& 5-८ &८ :०७ 


8 ऋण । 5७ (डी :<5 5:55 € :०४ ४ 
बुखारी: 4404. मुस्लिम: 245. ४7250 , . 2550 25 :.5 १)॥| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


० 44 <:0|; ५.०.) (3 ५५ ८ <ट ह। 








7- लड़ाई के वक़्त सफबंदी और लश्कर की | 
| तर्तीब. ््रद्क्षा 
677 - सय्यदना अब्दुरहमान बिन ओफ़ ,८॥॥॥। 2८2 पा | मत 


(५४४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने जो अजओ के मं हे ही 
बद्र में रात के वक़्त ही हमारी तर्तीब लगा दी. १++ ४* 2 > 4#० ४-« ५ 





थी | क्‍ कक ५ अप ५८ | ह प ये 4०2५ ८ 4 है ४-० ५: 
के (६८ न्‍+ा छ ः (5 + + कि 2 *ा ना 
ज़ईफ़ न | | ४ / हक. ० श ७ ५3% ५: >> 2 + 


0 ,-४ 3 4६५० 40| (० 
बज़ाहत: इस बारे में अबू अय्यूब (८९%) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी 
सनद से ही जानते हैं और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह उसे नहीं 
जानते थे और उन्होंने कहा: मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने इक्रिमा से सुना है और मैंने जब उन्हें देखा था उस वक़्त 
मुंहम्मद बिन हुमेद अर्राज़ी के बारे में अच्छी राय रखते थे फिर बाद में उन्हें ज़ईफ़ करार दिया गया। 


-5/776€6/7/६7 धा।7 
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हु व जिहाद के अहकाम व मसाइल ै 8 50 9 (४०००८ 


| 8- लड़ाई के वक़्त दुआ करना 

678 - सय्यदना इब्ने अबी ऑफ़ा (४5)... &६& .)8 .«४ &; ४४ ७४ - 678 
बयान करते हैं कि मेंने नबी ($५६) को लश्करों मा कक 
पर बहुआ करते सुना, आप ने कहा: “ऐ. # ००८ ८४7४४ ००५ ०-४ 
अल्लाह! किताब उतारने वाले, जल्द हिसाब ०५६ 4&«- :८७ ७॥ .« >/ >+ “2४ 
लेने वाले, लश्करों को शिकस्त दे दे ओर उनमें. (७ ,£ ८3 ५26 40 /> ७.0 ४ 


भूचाल बरपा कर दे। दा! 
बुखारी: 2933. मुस्लिम: 742. अबू दाऊद: 263, ड हर 





६4. 3-० (5..॥ $ ६५६ ०८, 


+ 








नी नली न्टप््ज 


इब्ने माजा: 2796. मे 0 वूगंओओ। || वऋप्टरयं 
28 रे पा 
2593 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद («४१४ ) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। 








9 - लश्कर के छोटे झंडों का बयान 


679 - सय्यदना जाबिर (४४१४) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह(:४६) मक्का में दाखिल हुए तो 


॥ 
45 ,५। ३3८६ ८८.८ 9 





कील 


496 


बज) उ >+ ८2 3४८ ७४.७ - 679 


० 7$5.- #» ४ | । । टू 
आपका झंडा ” सफ़ेद था। ० प्रा अर हट 5४ 
हसन: अबू दाऊद: 2592. इब्ने माजा: 287. निसाई:. ४४४४० “/#> | > «25 ५०-०४ :|»७ (3; 
2866, 


४5४ ३| हि र्ई ही] (डा अब (त 
98068 30850 ० मो 
है; मर 0$|») 


तोज़ीह:४। ४0| :4:| ) : से छोटा झंडा इसकी जमा 42 »| और ८५ )। आती है। (देखिये:अल- 
मोजमुल वसीत:पृ. 025) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे शरीक से बवास्ता यह्या 
बिन आदम ही जानते हैं। ओर वह कहते हैं: हमें कई रावियों ने बवास्ता शरीक अम्मार से उन्होंने जाबिर 

2») से रिवायत की है कि नबी($४६) मक्का में दाख़िल हुए तो आपके सर पर सियाह रंग की पगड़ी 
थी। मुहम्मद (बुख़ारी) फ़रमाते हैं: सहीह हदीस यह हे । 
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अजजेंअ वजन छह #क8% | जिहाद के 7 के 3हकाम वमसाइल___ 2ह50 व मसाइल 





8502 #* ७&>>प््छछ $ 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अद्दोहन बुजैला कबीले की एक शाख है और अम्मार अद्ोहनी 
अम्मार बिन मुआविया दोहोनी हैं। जिनकी कुनियत अबू मुआविया है। यह कूफा के रहने वाले हैं ओर 
मुहद्दिसीन के चज़दीक सिक़ह रावी हैं। द 








680 - मुहम्मद बिन क़ासिम के आज़ादकर्दा. ७६४ .)७ ,..> ८ रा 8७ - 680: 
यूनुस बिन उबेद कहते हैं कि मुझे मुहम्मदबिन॒ ... 7६ 2६ हक 

क़ासिम ने सय्यदना बराअ बिन आज़िब के ५ ब डी कट वी पटल लक 
पास भेजा कि मैं उनसे रसूलुल्लाह(:४६) के. & «४ ४० ४४ था ०#०८ ४ 
झंडे के बारे में पूछ तो उन्होंने फ़माया, वह. &८ :०४ ...७॥ 2) >&< 9 ६ 


लकीर दार चादर हे सियाह रंग का चार कोनों दर 5 3 2 छा 25 22 


वाला बना हुआ था। क्‍ 
4». »० लफ्ज़ के अलावा सहीह है. अबू दाऊद: 259...* 23 4६४८ 40 _/-० 2४ ४५५ १४५ कि 
मुसनद अहमद: 4/ 297. बैहक़ी: 6/ 363 8: ६.० ८८४ ४55 <5७ :०७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (३& ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली, हारिस बिन हस्सान और इब्ने अब्बास 
(«5४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
नीज़ यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू ज़ायदा के तरीक से ही जानते हैं। अहमद अबू याकूब सक़फ़ी 
का नाम इस्हाक़ बिन इब्राहीम है उनसे उबेदुल्लाह बिन मूसा ने भी रिवायत की है। द 
68 - खय्यदना इब्ने अब्बास (<&४) से ७६४ :)७ 9 5 44७८ ४ - 68] 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४£) का बड़ा झंडा 
सियाह और आपका छोटा झंडा सफ़ेद था। कक । 
हसन: इब्ने माजा:288. बैहक़ी: 6/ 362. अड७ है ४०० ::४ 9५७ ५ ५४ ४४७ 
०७ हम ४ ५ ८ न्यू गटज+ (२ >>) 
८4 42 ४0 3 450 ४2५०३ 4 <<४ 


:०७ 'हट४: 8] ०१ उप * ध्ब्ाप ह] 


क्‍ 000 00 5 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६७) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७४१४) की यह हदीस इस सनद से हसन 
ग़रीब है। 
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682 - मुहल्लब बिन अबी सुफ्रा एक ऐसे. .)& 3:५६ 5५ 5.5७ ४४ - 682 
शख़्स से रिवायत करते हैं जिसने नबी (2४६) से | 

28६ ५ हा हा ८3९८2. ७७.७ ७ (४७ छ> . 
सुना था कि आप(5४&) ने फ़माया, “अगर ५ 
दुश्मन रात को तुम्हारे ऊपर हमला कर देतो.. ७ ४:-० («| ०7 ५ #४ >+ “ं४--| 
कहना: / ०५२०-५ ४ ७+ क्‍ $| :४७८ #73 5४6 40 ५५० 2६ ७ 


सहीह: अबू दाऊद: 2597. मुसनद्‌ अहमद: 4/ 65. १८ 8४ ःड 
है 522 ) »:/,७ .478॥ &<: 


तोज़ीह: ॥७-४ : अलामत, निशानी, कोड वर्ड जंग के दौरान कमांडर अपनी फ़ौज को कोई लफ़्ज़ बता 
देता है। जो दुश्मन से खुफिया होता है ताकि अगर रात के अँधेरे में कोई मशकूक शख़्स नज़र आए तो _ 
उससे उसका शिआर पूछा जा सके और वाज़ेह हो जाए कि यह अपनी फ़ौज का आदमी है या दुश्मन का ._ 
जासूस। इन ख़ुफ़िया अल्फ़ाज़ के जंग में सुरक्षा के हवाले से बहुत फ़ायदे हैं। क्‍ 
वज़ाहत: इस बारे में सलमा बिन अक्का (६६%) से भी हदीस मर्वी है और बाज़ (कुछ) ने अबू इस्हाक़ से 


भी सौरी की रिवायत की तरह रिवायत की है और उनसे बवास्ता मुहल्लब बिन अबी सुफ्रा, नबी (५५६) 
से मुर्सल भी मर्वी है। क्‍ 


|_7 शिआर' का बयान 
कल जम लक वजन लक मद लल कक की | 


2५55 ०८८२५६० ३८५ ७८५ 
2:54: 40 [& 40। 


छ्द्धि 2 - एसूलुल्लाह(:७६) की तलवाए कैसी 





थी? 
683 - इब्ने सीरीन (७४) कहते हैं कि मेंने 


अपनी तलवार सय्यदना समुरा बिन जुन्दुच 5 आल व ६ 
<४) की तलवार जेसी बनाई और समुरा_ ०४ ४ ४४ '*# हि 

(४३४) का गुमान था कि उनकी तलवार ४ <> :४७ ७.५७ » + 2 

रसूलुल्लाह(:४6) की तलवार के मुताबिक थी 5; « ४ 25%: ६: 5 «० 

और आप की तलवार बनू हनिफ़या की बनी | 7 बीच 

हुई कं 42४ ४५०) ५५० (6४ 4५० &-० *%।| ६५०५ 


ज़ईफ़: अश- शमाइल: 08. ४7 ७४३ « (८०३ 4०४६ 44 हि 





[>> (जन ०2 >> ० ४.०७ - 683 


$ (्‌ ६ क 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी तरीक से जानते हैं 
और यह्या बिन सईद अल्क़त्तान ने उस्मान बिन साद कातिब पर जरह की है और हाफ़िज़े की वजह से 
उसे ज़ईफ़ कहा है। 





3 - लड़ाई के वक़्त रोजा ग़फ़्तार करना 


684 - सय्यदना अबू सईद खुदरी ( (#29१ ४ 2७३७ || ज“#। ४०७ - 684 
रिवायत करते हें कि फ़तहे मक्का के साल 


शत हज तो हमे 0७5 ;02॥ 528 ४0 525 ७5 :०७ 
नबी (:४६) जब ज़हरान जगह पहुंचे तो हमें ० हलक कि शक! है 
दुश्मन के मुकाबले की ख़बर दी ओर हमें रोज़ा.. 2४ “ ## ० 7४ 2४ ७३ *८०४८ ४२७ 
इफ़्तार करने का हुक्म दिया तो हम सबने रोज़ा. &)->४ 2४८ («| # ४“ ४ 





इफ़्तार कर दिया। ८3 4० 4 ०० ८४ ६५ ४; :०७ 
मुस्लिम: 20. अबू दाऊद: 2406. मुसनद अहमद: 
का 42॥ 28५ ७88 2545॥ % (६0 ४७ 


ध्स्श् (७2०७ है: 22 (७२०० 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में सय्यदना उमर 
(«<2%) से भी हदीस मर्वा है। 


१4 - घबशहट के वक़्त बाहर लिकलना 





| ६६06 ७-० ८ 95७० (१ ५५ ०९८८ 
685 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&). .3७ ,50१६ ८३ 5,5०७ ७४ - 685 
रिवायत करते हैं कि नबी(52$), अबू तल्हा 5६ .3& ,&...६०॥ 5; ४ ७४ 

४4. 7६ (४ ।] 

(<४:) के एक घोड़े पर सवार हुए जिसे मंदूब आम यम आज कक 
कहा जाता था, तो आप(9४६) ने फ़रमाया,.. | ह४ ४-७ :४४ 65७8 ६& ४४८ 
“घबराहट की कोई चीज़ नहीं है। और हमने. «६ 4॥ >> &.४॥ <3; :०७ 2५ 
इसे समन्दर पाया है। 2.६ 4 ७ ४89 3 ८५ ४-3 
बुख़ारी: 2627. मुस्लिम: 2303. अबू दाऊद: 4988. इब्ने 08; मी कल ; 
माजा: 2772. जो ४ ०१ हुई 2०४ ५: ८ 
तोज़ीह: () यानी इस बात की घबराहट थी कि शायद कोई दुश्मन हमला करना चाहता है लेकिन 
आप (४&) घोड़े पर सवार होकर हालचाल मालूम करने निकले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और समन्दर 
से मुराद हे कि यह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ने वाला है। 
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वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हें: इस बारे में इब्ने अप्र बिन आस ( 


है और यह हदीस हसन सहीह है। 


686 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<5£) 
रिवायत करते हैं कि मदीना में घबराहट थी तो 
_रसूलुल्लाह($४६) ने अबू तल्हा (<४) से 
हमारा एक घोड़ा लिया जिसे मंदूब कहा जाता 
था, आप ने फ़रमाया, “हम ने कोई घबराहट 
वाली चीज़ नहीं देखी ओर हम ने इस घोड़े को 
समन्दर पाया है। ” 


बुख़ारी: 2627. मुस्लिम:2307. अबू दाऊद: 4988. इब्ने 
माजा:2772. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (# 


687 - सय्यदना अनस बिन मालिक («१५ 
रिवायत करते हैं कि नबी (4४६) लोगों में सबसे 
ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सखी ओर 
सबसे ज़्यादा बहादुर थे। कहते हैं: एक रात 
अहले मदीना घबरा गए ओर उन्होंने एक 
आवाज़ सुनी, कहते हैं: नबी(2४६) उन को 
आगे से अबू तल्हा के नंगी पीठ वाले घोड़े पर 
आते हुए मिले। आप अपनी तलवार गले में 
लटकाए हुए थे। आप(:४६) ने फ़रमाया; “मत 
घबराओ, मत डरो। नीज़ नबी($४६) ने 
फ़रमाया, “मेंने इसे समन्दर पाया हे।” यानी 
घोड़े को। 


सहीह: बुख़ारी:2627. मुस्लिम: 2307. अबू दाऊद: 
4988. इब्ने माजा: 2772. 


) से भी हदीस मर्वी 


हु जरा 

४७ ४८ 52 >> (४5.७ - 686 
हः शा 4८. (८432 
८ ५५ नी (श्र | 3२ (9 ८ अप हक ७०००० 3.७ 
मी 2६ का (८5६2 ॥$ 20 2 
४८93७ ८ ८-८ ४४.७ :»५७ 333 »|५ 
है वि" ] ५ 9 ४ #5 रे है <!] (६ 2 हे का 
हट हा (. है. (६; हे 3 ०४ (७ ०८ ५ | हा 

हक] ** १ हि 
(६५० ना ४॥2 | + (०2 ही (2५ ७ 
52505 400 | 25% 2508 

हे अं 

(५ (६5 है. हर ] 2 [६] ँ 
(७ १७० ४५०१०-७ है 8४! ध्फ अर: 
हैए कह >*९ है [६ 9 ० न्‍ा 5 (2 गत 
रद 58545 30 ६४ 5 (ई: 


(2) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2५ 3६७ ७६.७ :०७ ८९७ (४७ - 687 
35: 80७ ०| 25 ७7 7 ४) 
तो नी 0० 03 2४० 40 
६४-७३ :०७ . ७ & ४5 «४॥ २६५ 
2005 :०७ ७५० | +०- ४४ ८६.०० | 
जा जज हम कं १2६ 4) ० 520] 
४ ०४ , ०६० >3 ५४४ 4» 
*॥ >> ८0 ०४६ ,,०7 4 ५८2 


' 
9 ० ५० नली 


हे हक 2 क्‍ (थे [>< 8.०० १ /9 १८/५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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4688 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (४१४) 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने हमसे कहा: 





 ऐ अबू उमारा! क्‍या तुम रसूलुल्लाह(:४४) को 
छोड़ कर भाग गए थे? उन्होंने कहा : नहीं 
अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह(5४४) नहीं 
भागे बल्कि जल्द बाज लोग भाग गए, 
हवाज़िन के लोग उन्हें तीर के साथ मिले, 
रसूलुल्लाह($४£) अपनी खच्चर पर थे ओर अबू 
सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब उस 
खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे ओर 
रसूलुल्लाह(:४6) फ़रमा रहे थे “में नबी हूँ यह 
बात झूठ नहीं है, में अब्दुल मुत्तलिब का बेटा 
(पोता) हूँ। ” द 


बुख़ारी: 2864. मुस्लिम: 776. 


७००८ 2५४ /! 


(४७ :०७ ८० 4५ 34>< ८४.७ - 688 
७3 3७४०७ ७४.७ :०७ ७० 2 ६ 
८०५ ४ १ + उ७८| ४ ४.७ :०७ 
20 0 2८ ४55 2; ४ ०७ :0७ 
) :०७ 582५८ ७ ७ ८४3 42० 40 ०.० 
405 4४0 2.० «0४ ०५०) 3 ७ «५ 
गण आप 0५४५० ४9 ० ५-2 
4 40 ० ०0 ०,०३३ «६४५ 5$॥9% 
७० 50 58७६ 2५ ४ «5 ४.५ 
४) ४,2३३ «५०७४५ ४ ००4)॥ 2० -: 


है| (नं | ०» ५3 ०५.८ ०४) (४०० 
00० 3० | ४ , ००.४5 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली ओर इब्ने उमर (<&&४) से भी हदीस मर्वी 


है ओर यह हदीस हसन सहीह है। 

689 - सय्यदना इब्ने उमर (<६८) रिवायत 
करते हैं कि मैंने हुनेन के दिन लोगों को देखा दो 
गिरोह पीठ फेर कर जा रहे थे ओर रसूलुल्लाह 
(५४६) के साथ सो आदमी भी नहीं थे। 

सहीह 


2 तो 35% "69 
3९० (ही "ला (४४४० ६ (४ ><००! है| 
डी ४ री जा ०. 3 सकल (डी ८ कल 
पट; ४७ ४० अं री हरे 
रे आ ली (७) 344 ०] 4-० | ०७५ ८ 
023 50५ ८८3 54 40॥ ५० ५0 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस उनेदुल्लाह के तरीक से हसन ग़रीब है। हम इसे 


सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं। 
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690 - सय्यदना मज़ीदा (€&) रिवायत $£6 854% 68 ७० ७४५ - 690.. 

करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) फ़तहे मक्का के पक 7 लि 
पें हब 23 2 6 5 ><्य। अप 

दिन मक्का में दाख़िल हुएतो आप की तलवार ४४ ४ ४४7 ४ ४४ 5 5 

पर सोना और चांदी थी। तालिब कहते हैं: मेने... *.<&« > 4४ ६5 > 2» ६ ««#४ 

रावी से चांदी के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने. | 

फ़र्माया: तलवार के दस्ते के किनारे पर चांदी... 


ई ५4८ [5 कह 0 2 ८ 
5 हि 3 :० 0०५० ९०७ (« 


हे व ल्‍ा पड > 9०० गा शु 5 री े 7 (#०४ 

लगी हुई थी।' ” 3 (४ 30 #०3 ५ 4 औ2 
ञ (2 25 है! ५.४ हक बा आओ कं 

ज़ईफ़ (री 4 (०3: पु का है? ० 5 8..22.23 ४०> ०४५2.०० 


श्र 


४५ 20... ८७.३ 55 ०55 ९ | 
तोज़ीह: ४४४) 4५५५४ : तलवार के दस्ते के किनारे पर चढ़ा हुआ लोहा या चांदी। (अल- मोजमुल 
वसीत:पृ. 857) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मेज़ी (%;& ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अनस (<१७) से भी हदीस मर्वी है और यह 
हदीस हसन ग़रीब है ओर हूद के दादा का नाम मज़ीदा अल असरी है। 


69 - सय्यदना सईद बिन अबू हसन (€#).. ७६४ ..४६ 58 455०८ ४४४ - 69] 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) व्की 


चांदी ६ | व है। ६ (> 5 +.7 
तलवार के दस्ते पर चांदी लगी हुई थी। (न "४०४ 602: >९ 225 ४ ५३ 
सहीह: अबू दाऊद:3583. निसाई: 5374.दारमी:246 ! 4.5 <<७ :४७ ४ ८८ «56 4० 
“5 १४४ 4 (6० ५४ ४५०८ >४० 
५-० ८४ 


वज़ाहतः इमाम ति र्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और हम्माम अज क़तादा अज 
अनस इसे रिवायत करी गई है। जबकि बाज़ (कुछ) ने अज क़तादा अज सईद बिन अबी हसन रिवायत 
की है कि रसूलुल्लाइ($४६) की तलवार के दस्ते पर चांदी की गिरह थी। 
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रिवायत करते हैं कि उहुद के दिन नबी (:४६) के 
ऊपर दो जिरहें थी, आप(:४४) एक चट्टान पर 
चढ़ने लगे तो न चढ़ सके। फिर आप ने तल्हा 
(«६:४४ ) को नीचे बिठाया, नबी(:४£) उन के 
ऊपर खड़े हो कर चट्टान पर चढ़े। कहते हैं: मेंने 
नबी (५४४) को फ़रमाते हुए सुना: “ तल्हा ने 
अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। ” 

हसन: इब्ने साद: 3/ 28. मुसनद अहमद: / 65. 


692 - . (४९5) 


| (४० 


(४.७ :०४ (६-८) 2०८ ४ ४४.७ - 692 


५ उंछ८। > 2४ ८ ल्‍++ र्ए 5 ह+५ 
०७ >> | 2५ ४ «3५ 
20 जी कं 27 4४ 2+ १०४० + 3 
40 ० ८.६ (5 5७ :2७ -+५७॥ .2 
35 उच्करे 22४ #४ 2४2 ४3 १५ 
4०४ ४८4+> 3७5७ (४८ +9 53:5४ 
४ # ४४ 40 0० ५0 २-४ 
52 <& ०४ उ# 5 उ& 
9 <<3 २५४ ४०७ 24 40 


तौज़ीह: £ 9 : ज़िरह, लोहे की कड़ियों को आपस में मिला कर बनाई गई क़मीस जो जंग में अपनी 
हिफाज़त के लिए इस्तेमाल की जाती थी ताकि तलवार वगैरह का ज़ख्म न लग सके। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस बारे में सफवान बिन उमय्या ओर साइब बिन यज़ीद 
(<55) से भी हदीस मर्वी है। ओर यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ मुहम्मद बिन इस्हाक़ के तरीक 


से ही जानते हैं। 


8 - खूद (लोहे की टोपी) का बयान 


|_ ३:७५ 3£५& ४९४ 6 





693 - सय्यदना अनस बिन मालिक («:%) 
रिवायत करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल 
नबी(:४६) मक्का में दाखिल हुए और 
आप(2४६) के सरे मुबारक पर खूद था। आप से 
कहा गया कि इब्ने खतल काबा के परदे से 


१० 2७ ४५ :3४ ४-8 ७४ - 693 
<॥७ हि हिल के मेज 8 2 हद । डी ५0.६० 
पर का «(५ ४॥॥| (5४ >> २ 5 

(5७ >> ० ०३ #४!| 
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॥ जाल सुन॒न विशिजी (2 अर जिहाद के अहकाम व मसाइल 


. चिमटा हुआ है। आप(22६) ने फ़रमाया, उसे 48 06 ८७) ७४ अै&८ (५ 
कत्ल कर दो। ” 

बुखारी: 846. मुस्लिम: 357. अबू दाऊद: 2685. 

इब्ने माजा: 2805. निसाई: 2867. 


तौज़ीह: ४.» : खद लोहे की टोपी जो जंग में बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और हम मालिक के 
अलावा किसी बड़े रावी को नहीं जानते जिसने इसे ज़ोहरी से रिवायत किया हो। 


ध ७ ब्र 
| 9 - जंगी घोड़ों की फ़ूजीलत 
..हत. 


4>५>++ “++/००-++-००७- _लॉ्३-3७»-3०-०-०»«»--+-»मकन-+-++>+क-नफकननननना »_--3न-कनननीी+ लक जन कन-न-+क+“-.७०-५७०-०४५--०-+बन-न-न+-+-.-“-कनननीीयननन- था जी न+न++++ल-ब०++9+-++>>ल++-०-००-०००-०००० 


॥694 - सब्यदना उर्वा अल- बारिक़ी (<5).. ८६ &« ७४७ :)७ 5७ ७5५ - 694 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($£६) ने .. ५55) ४ 2०६ ३६ ,... 
फ़रमाया, “क़यामत के दिन तक के लिएघोड़ों... ” ४ «7 ८४४ ० ५४ 

की पेशानियों में खेरो भलाई बाँध दी गई है।. १४४ 40 (/> ५0 ८५०; ८७ :०७ 5,७ 











५ ५ [४ ्‌ « ०09० हन्थ | श्र | मी श्र 
अज्ञ भी ओर ग़नीमत भी । 3 ॥#॥ (०9 ७ ३५६० (६) :८03 
बुख़ारी: 846. मुस्लिम: 375. अबू दाऊद: 2685. कर 5८ १.॥ “2॥ 5205] 
पु :६:॥ 5४) 2:0४ . ३: 
इब्ने माजा: 2805. निसाई: 2867 3 3 ग 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने उमर, अबू सईद, जरीर, अबू हुरैरा 
अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद, मुग़गीरह बिन शोबा और जाबिर (<2%) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन 
सहीह है। 


नीज़ उर्वा, इब्ने अबू जअद अल-बारिक़ी (४४१४) हैं। उन्हें उर्वा बिन जअद भी कहा. जता है। इमाम 
अहमद बिन हंबल (७& ) फ़रमाते हैं:इस हदीस का मफ़हूम यह है कि जिहाद क़यामत के दिन तक हर 
इमाम के साथ मिलकर जारी रहेगा। 


0 -किन घोड़ों को पम्मंद किया गया है. | 
न 





(३) <> 2.20 5222, (५ पे (५ ध्च्टो हा 








॥695 - सब्यदना इब्ने अब्बास (€5) . 5,५७॥ ८६० ६2 ५0 2: ६6६ - 695 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४&) ने कि त (६६८ .॥६ 
फ़रमाया, “घोड़ों की बरकत सुर्ख रंग में है। ” गन जे नेट हल थ5 का 
है जी5 2 5 पक 


55/27/८777 ८77 
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... हसन सहीह: अबू दाऊद: 2545. मुसनद अहमद: / 272 


बेहक़ी: 6/ 330 


४ 22 4 (४2 कर है द्र हर (४2 

है है है >द ५ ५ "4 हब ५ प 

र्य- > ि प्रा $ हि ४ ># 

(०२ * २-० १ ०९५ रह है| | (०८ 8] | कक 
हि 8, [2 

2४॥ 23 ०४ 


तोज़ीह: _४४/| : से मुराद सुर्ख रंग है। अश्कर वह घोड़ा होता है जिसकी दुप और अयाल (गर्दन) के 
बाल सर्ख हो और अगर गर्दन और दुम के बाल सियाह हो तो वह कुमैत कहलाता है। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से बतरीक 


शैबान ही जानते हैं। 


696 - सय्यदना अबू क़तादा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “बेहतरीन 
घोड़ा वह है जो काले रंग का हो ओर उसकी 
पेशानी ओर ऊपर वाला होंट सफ़ेद हो, फिर वह 
घोड़ा जिसकी पेशानी ओर पाँव सफ़ेद हो नीज़ 
एक पाँव का रंग दूसरे पाँव से मुख्तलिफ़ हो। 
अगर सियाह न हो तो इसी सिफ़्त पर कुमेत 
बेहतर है। ” 


सहीह: इब्ने माजा: 2789. मुसनद अहमद: 5/300. 
दारमी: 2443. 


697 - अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन 
बएशार ने वह कहते हैं हमें वहब बिन जरीर ने वह 
कहते हैं: हमें मेरे बाप ने बवास्ता यह्या बिन 
अय्यूब, यज़ीद बिन अबी साबित से इसी सनद 
के साथ इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की है। 
सहीह 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 





ल्‍ (८ 9 री ना छो (८3; ना 
:०७ ०७८ ६५ >४| ४४.७ - 696 
६ 9 हि नी (5 लत है ड़ 
» | ०0७ 23७८)॥ ८5 ०0 ४८ ७:७। 


न हि ा 
(रे व सन्‍्न्‍नी (्ड्ं ४ न: ८०<..८- “४| 


जो हा ५93७3 (नं ८५० ्् (* 
आओ मे अत दि दी: 


अं] ८23 (० (४) )|| «0 (०० )|| द 
हब मरी कल ४ ० हू । 50% 
कट थ्र | न््््ज | ०५ $ ५ पक्‍च | | 
(8.७ :०७ 5८ ८५ 3७ (5.७ - 697 


#0 #£ ०9 


्््प (डी ४ ( (४.७ ०७ ९ हक कि 2 ७४०१ 
| नई ह थ््त् हि .: न डी २2 द 
"००००० ०५०८ 3५००) 


(५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह हे। 
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का 
?। - नापसंदीदा घोडों का बयान 
अधिक नल मिनिट लिमिट मन कल अनिल कक कल 


॥698 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) रिवायत. ७४ :28 ६ & ८ && - 698.: 
करते हैं कि नबी(:४६) ने घोड़ों में शिकाल 6 आल 70 40 6 ८2 «3५ 





को नापसंद किया है। 
मुस्लिम: 875. अबू दाऊद: 2547. इब्ने माजा: 2790. ७ लत >लेरी 2६ 3 # (६० 
निसाई: 3566. - ूड + पी था 322 > ४“ <#ं 
६ ४03 2४५७ 40 /> ८. ० 52% 
>> ८.० ०७.८:॥४ ४ 


तोज़ीह: () शिकाल से मुराद यह है कि उसके दायें पाँव और बाएं हाथ में सफेदी हो या दायें हाथ और 
बाए पाँव में सफेदी हो। 


वज़ाहतः इमाम तिमिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है इसे शोबां ने अब्दुल्लाह बिन 
यज़ीद खशअमी के बवास्ता अबू ज़रआ, अबू हुरैरा से और उन्होंने नबी($४४) से इसी तरह रिवायत 
किया है ओर अबू ज़रआ, अम्र बिन जरीर के बेटे हैं। उनका नाम हरम है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं; हमें मुहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी ने (वह कहते हैं) हमें जरीर ने 
उमारा बिन क़अक़ा से वह कहते हैं कि मुझे इब्राहीम नखई ने कहा कि तुम जब मुझे हदीस बयान करो तो 


अबू ज़रआ से बयान करो। क्योंकि उन्होंने मुझे एक दफ़ा हदीस सुनाई थी। फिर कई सालों के बाद मेंने 
उन से पूछा तो उस से एक हर्फ़ भी कम नहीं किया। 


22 - इनाभ मुक़र्एट कर ॥ ु 
2007) 320 90%, 22 


मुकाबला करवाना. 





699 - सय्यदना इड्ने उमर (<४४) रिवायत ल्‍_ 

के है कसरत ला के वे जज पक है. ग्जत्रों ०३ 50 4७ ७६४५ - 699 
. गए घोड़ों को हफिया से सनिय्यतुल वदाअ तक. 
दोड़ाया। उनके दर्मियान छ: मील का फासिला._ '€ ४७६ ५+ 9 4४ 2४५ ७5 39७४५ 

है। ओर जिन घोड़ों की तज़्मीर नहीं हुई थी उन्हें. १४७ 40 ० ५0 ०,०५ 8 ६ ०) 
सनिय्यतुल वदाअ से बनू जुरैक़ की मस्जिद तक. ,(७&॥ ८५ .॥ ८० : «८ ५५४ ८-५ 


कर (री ५5)3 ॥| <<. 2 (2 है. ६ की (४.५ है। है 
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दौड़ाया उनके दर्मियान एक मील का फासिला 70 नर्ड &. ५ ह87 798 37] 

है ओर में भी घोड़ा दोड़ाने वालों में था मेरा घोड़ा हि हा 
ज४१.७०० (| ६५ “०० है लय 5 2 >न्थ्य्ट 

मुझे लेकर एक दीवार कूद गया था। 

बुख़ारी: 420. मुस्लिम: 870. अबू दाऊद: 2575, इब्ने..* ७डी > ४ २३५ 0४ ५६५४ 5200 66: 

पाजा: 2877. निसाई: 3587. 


* |; | ० ४४.) (५ भी 
तोज़ीह: ,...: : घोड़े को दौड़ की तैयारी के लिए एक अर्सा तक खड़ा करके खिलाते रहना और मैदान 
में हल्का फुल्का दौड़ाना अरबों के यहाँ यह चालीस दिन की मुद्दत होती थी। (अलमोजमुल वसीत:पृ. 639) 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा, जाबिर, अनस और आयशा 
(«४४ ) से भी हदीस मर्वी है और सौरी की सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


700- अबू हुरैरा (७&&) से रिवायत हे कि. , ४553 ७४ :०७ 2४ 2 ७४४ -700 
नबी अकरम (४४) ने फ़र्माया, “ 'मुक़ाबला ः 
सिर्फ़ तीर, ऊँट ओर घोड़ों में जाइज़ हे।' ' जी 'हए डे जटी जी प्र की 7 9 
। | (५०४ कई हज ८.॥| (४०४ कक (री ८0.२2 (रा 
सहीह: अबू दाऊद: 2574. इब्मे माजा:2878. निसाई;: .. . 3७ ॥ “७ ॥ | »४ ॥| &- १) :०७ 
3587. 





704 - सब्यदना इब्ने अब्बास (<€&) ७5 :3& 3४ 2 ७६४ - ॥70 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (२४६) अल्लाह... (65 :08 ..»॥ 5 0.०८: 
के हुक्म के पाबन्द थे। आप ने हमें बाकी लोगों. # “6 7/ ४7 हइजक०: ८रई++ 
में सिवाए तीन चीजों के किसी चीज़ में खालिस.. १४ 2४६ 2४ :४ +८८ ९+ ० | «४3० 
नहीं किया: आप ने हमें अच्छी तरह मुकम्मल ॥,:; 5७ :७७ ६ .॥ « «६ 
वुज़ू करने का हुक्म दिया, नीज़ यह कि हम 


७ «9५००४ | «| ४॥॥| ०2(॥| 
सद॒क़ा न खाएं ओर घोड़ी पर गधा न छोड़ें।' ” 230०४ न #५०५ हि 


सहीह: अबू दाऊद: 808.इब्ने माजा: 426. निसाई: 47. | :>०0४ )| 2५42 पं 333 ४०८७ 
ह ह। [9 ६ ८3.3. 5७० है| ७) [9 न ५ ५.» | दर 9०4 9० 


« ५४) (> ()५> ५७25 *) 
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अजजेंअअनुन हल #किगे३. जिहाद के अह जॉनेंश सच विलिंजी (कि जिहाद के अहकाम व मसाइल 


तोज़ीह: () घोड़ी और गधे करास (मिलन) से खच्चर पेदा होता है। आप($४६) ने आले रसूल और 
अहले बैत को इस काम से मना किया है। 

वज़ाहतः इस बारे में सय्यदना अली (&४४४) से भी मर्वी है और यही हदीस हसन सहीह है। 

सुफ़ियान सोरी ने अबू जह्ज़म से इसे रिवायत करते वक़्त उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास का 
ज़िक्र किया है। अबू ईसा कहते हैं: मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना कि सौरी की हदीस ग़ैर 
महफूज़ है ओर सहीह हदीस वह है जिसे इस्माईल बिन उलय्या और अब्दुल वारिस बिन सईद ने अबू 


जह्ज़म से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन उबेदुल्लाह बिन अब्बास, सय्यदना इब्ने अब्बास (<९४) से 
रिवायत किया है। 








24 - मुफ़्लिस मुझ्ललमानों के साथ फ़तह | ८&229।3 £«६ ८९५४ 24 


तलब करना. &५)-८॥७५)५६८, 





702 - सय्यदना अबू दर्दा (८४४) रिवायत आप आग व 20 35 20 
करते हैं कि मेंने नबी (३४६) को फ़रमाते हुए सुना ५८ द 

मुझे कमज़ोर लोगों में तलाश करो तुम्हारे - लग ही की कत अमर म है 
कमज़ोरों की वजह से ही रिज्क मिलता है और ४४ ४४ >» 5 > >#| ५ ४५७] 
तुम्हारी मदद की जाती है। 


सहीह: अबू दाऊद: 2594. निसाई: 379,. 


5७% | 6428 + 5७॥ ८5 5४३5 ७४७ 
जज (दी <>०>« :०४ ४55. जरा ल्‍+ 
760» न हि व हती।| 

#<:४५०. 53:८४ 3»;» ५०७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#$४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





703 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) रिवायत :« (७५ .७ ४ (६६ _ ॥703 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#6) ने फ़माया, . * मत 2८ ८2 , | 
“फ़रिश्ते उस काफिले के साथ नहीं चलते. #6 ५ ४४ ० पीज ० २० 
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 जजेंअ सुचन विशेजी 08 
जिसमें कुत्ता ओर घंटी हो। ” 


मुस्लिम: 23. अबू दाऊद: 2555. 


जिहाद के अहकाम व मसाइल 
+०दहुः ०० 


4 व्य पर ह् 

68 54 #? (5:०2--“५ 
>> ०८:८५ 5 का 2058 नी हि 
>>-< )| : है ++००० १ ८५ ०.४! (> ०८ 4००) | 
८-७9 ८४ ५५ 48; &:04! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, आयशा, उम्मे हबीबा ओर उम्मे सलमा 
(<2%) से )) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 


[नललक मेक +ककानक ना ल्‍+न+54+०क न“ अककर-]ल्‍कमरि अकबर 36693 पननककुन कक +न पे 3 लीन कल नजर फर्म न कारन मम न शासक कक कक लक कक पक केक फटकार -+ “मत समान पफक न कन-+ नरक मनप्ी नमक क परी रास कम मद न फोन कर मम क नमक तन जलकर कक कर पी न नरक फल 


| 
26 - जंग में किसे अमीर बनाया जाए? 


| »#0460:&4&0&४<६26 | (3 («८-2 (2१ ५ है <८ 20 





704 - सय्यदना बराअ (<:&) रिवायत करते 
हैं कि नबी (228) ने दो लश्कर रवाना किए उन में 
से एक का अमीर अली बिन अबी तालिब 
2) ओर दूसरे का ख़ालिद बिन बलीद 
(<१४) को बनाया ओर आप ने फ़रमाया: “ जब 
लड़ाई हो तो अली («४४४) अमीर होंगे। ” 
कहते हैं: अली (८१%) ने किला फतह किया तो 
वहाँ से एक लोंडी ले ली। सय्यदना ख़ालिद 
बिन वलीद ने मुझे एक देकर नबी($४६) की 
ख़िदमत में भेजा जिस में अली (<&%) की 
शिकायत थी, में नबी(2$४६) के पास आया, 
आप ने ख़त पढ़ा तो आप का रंग बदल गया, 
फिर फ़रमाया तुम्हारा उस आदमी के बारे में क्या 
ख़याल है? जो अल्लाह ओर उसके रसूल से 
मोहब्बत करता है ओर अल्लाह और उसका 
रसूल उस से मोहब्बत करते हैं?” रावी कहते हैं 
मेंने कहा: में अल्लाह के गुस्से ओर उसके रसूल 
की नाराज़गी से पनाह माँगता हूँ में तो सिर्फ़ 
कासिद हूँ तो आप($४६) ख़ामोश हो गए। 


ज़ईफ़ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हें: इस बारे में इब्ने उमर ( 


०७ ३८ >]| ४ «0 ८ ४.७ - 704 
जी! 2 आह आओ 5 


ह। ++ उ>॑ ् ४ ४५४ ०४ 
40 > ७.0 $| «४ १2॥ 3७०, 
५०.७ (#+ ०9 ्ह्च्चली जय “० ०. 
> जैक # (53 +५ (ढा 55 है 
08 50४७ व 5७ ॥॥ ०७ ,.0॥ 
<&3 .८,७ 4५ 5५ ६-० 2८5 (६/७ 
0 जा द ह| कह ७ २४ (2८ 
४ (5 २४७ -22 (#24 (५०) 4८४ 
६७8 < ७0 8 ६03 शत 0 
39 2.6 0 2 2 
५) ५०) २+०+3 4४० २-० 26 4१००५ 3 %| 
८.3 ०४.८; ७४ ७॥ 


) से भी मर्वी है ओर यह हदीस 


हसन ग़रीब है। हम अहवस बिन जव्वाब के तरीक से जानते हैं। 4: («४ से मुराद चुगली करना है। 
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705 - सय्यदना इब्ने उमर (७४) रिवायत .<|॥ (४६४७ :35 ६४ ७६४५ - 705 


पट  ! 


करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ ख़बरदार! 
तुम में से हर एक निगरान है और तुममें से ह एक. “7 है 'ड ०४ ५४ है ०८ 
से उसकी रईय्यत (निगरानी) के बारे में पूछा. ६७ #४४ 0 :०४७ #3 5४४ 40 
जाएगा। पस हाकिम लोगों पर निगहबान है. ५27 * ०७ 2४०; 5५ ०५:०७ ४४5; 
ओर उससे निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा, | | >.७॥ ७ 
आदमी अपने घर वालों का निगहबान है औआ . 7 ४ “““7 (2 »” 
उससे उसकी निगहबानी के बारे में पूछा. ४ ४६४ 3५ >्छ 2४ 5 ८५ &2॥ 
जाएगा, ओरत अपने शोहर के घर की निगरान है. ७६ >& & 4#5 5१॥ .४६४८ 
और उससे उसकी निगरानी के बारे में पूछा मर 
जाएगा ओर गुलाम अपने मालिकों के माल में पल अबकी 
निगरान हे उसे उसकी निगरानी के बारे में पूछा (० ४ ७४ ४४५० 333 2४४८ 
जाएगा। याद रखो तुममें से हर एक निगहबान है 4520 ७+ ०४-०७ (४५४; 
और उससे उसकी निगहबानी के बारे में सवाल. 
किया जाएगा। 
बुख़ारी: 893. मुस्लिम: 829. अबू दाऊद: 2928 
वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैर, अनस और अबू मूसा (९५४) से 
भी हदीस मर्वी है ओर मूसा ओर अनस (&४$४) की अहादीस ऱौर महफूज़ हैं जबकि इमरान बिन उमर 
४४८) की हदीस हसन सहीह है। 

फ़रमाते हैं: इब्राहीम बिन बश्शार अर्रमादी ने इसं हदीस को सुफ़ियान बिन उयय्ना से उन्होंने बुरैद 
बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा से बवास्ता अबू बुर्दा, सय्यदना अबू मूसा (५४) के ज़रिए नबी($४६) 
से रिवायत किया है। मुझे यह हदीस मुहम्मद ने इब्राहीम बिन बश्शार अर्रमादी की तरफ़ से बयान की है। 

मुहम्मद (अल- बुख़ारी) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने सुफ़ियान से बवास्ता बुरैद बिन अबू बुर्दा के 
ज़रिए नबी(;४६) से मुर्सल रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है। क्‍ 

इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं: इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने मुआज़ बिन हिशाम से उनके बाप के ज़रिए 
बवास्ता क़तादा सय्यदना अनस (<४%८) से रिवायत की है कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह 
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; रा जिहाद के का वसाइल #अठाब्क्ईड से प्य्ल, व मसाइल 2 56 (री (६८०८-७५ ५2 
तआला हर निगरान से उसकी रिआया के बारे में पूछेगा” वह मजीद फ़रमाते हैं: यह सनद भी ग़ेर महफूज़ 
है ओर सहीह सनद मुआज़ बिन हिशाम अन अबीह अन क़तादा अन अल- हसन अन नबी(#&४&) 





मूर्सलन है। 





अंक: + कर अ शक आम अप डक 233 कल 7 है पी अमन अर मत अर कक >लकनड 


706 - सय्यदा उम्मे हुसेन अह्मसिय्या बयान 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(२/६) को हज्जतुल 

विदा में खुत्बा देते हुए सुना आप पर एक चादर 
थी जिसे आप ने अपनी बगल के नीचे से अपने 
ऊपर लपेटा हुआ था, फ़रमाती हैं: में आप के 
बाज़ू की गोश्त की तरफ़ देख रही हूँ जो फड़क 
रहा था आप($४६) ने फ़रमाया : “ऐ लोगो 
अल्लाह से डरो और तुम पर आज़ा कटा हुआ 
हब्शी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए तो 
उसकी बात को भी सुनो ओर इताअत करो जब 
तक वह तुम्हारे लिए किताबुल्‍लाह को कायम 
करे (यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 
फेसला करे। ) 


मस्लिम: 298. इब्ने माजा: 286.निसाई: 492., 


28 - इमाम की डताअत का बयान 


छः 


>> (५ ०4५ ६4 





८2०2 42 +>् ४8.७ :०७ ४४८४ 
5» 5४.2 00 ०2 ४.७ ६०७ 
जज ॥ + ७ | आध्या 
० ओओ 0 50 355:5435 76 227 55) 
'ह53॥ ७ (४ २८ 23 42 40 
24] स्य # 2 हैंड # 5; 45 
६9 3५५ 20% (० 2७ ७5 :<७ 
5॥ 280 |,8 20७ छूट ५ :५५६ 4६४०: 
८4० | 2८.७ (>*ज ट््ं+ी २५ ५८ >> 

20 2०७४ 507 ५७ ७ | ,४.०॥५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा और इर्बाज़ बिन सारिया (<६४) से 


भी मवी है। यह हदीस हसन सहीह है और उम्मे हुसैन ( 


29 - ख़ालिक़ की नाफ़रमानी करके 


मख़लूक़ की फर्मावर्दारी नहीं हो सकती. 


) से कई तरूक़ (सनदों) से मर्वी है। 


| का 2 (४५८४ ०८.८ 29 





काण सय्यदना इब्ने उमर (<४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
अमीर की बात सुनना ओर मानना आदमी पर 


१५५ <३॥ (४४५ :2७ ८९5 ७४ - 707 


अफाओी “2 
कल 
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8 जामेंअ सुनन तिलिजी । ४9 ॥;॒ जिहाद के अहकाम वमसाइल. ##5॥7 # (५:००००--०८/७ ४ 
वाजिब है ख़वाह वह उसे अच्छा समझे या बुरा, ., 55 2६६ थ। ५0 0,2; 0७ :0$ 
जब तक उसे अल्लाह की नाफ़रमानी करने का की हि की हा (०(.॥ ६६2) 
हुक्म नहीं दिया जाता। अगर उसे नाफ़र्मानी.. है ४ ४ «७ 4४५ ६-४ 
वाला काम करने का हुक्म दिया जाएतो उस ># ७४ डु्ट #४£ + ७ ४,४५ ५४ 
अमीर की बात सुनना ओर मानना उस पर नहीं है। ४2७ १ ५४ ५ ८: ५ 2.०४. 
बुख़ारी:2955. मुस्लिम: 839. अबू दाऊद: 2626. इब्ने | 

माजा: 2864. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%४$) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, इमरान बिन हुसैन और हकम बिन 
अप्र अल- गिफ़ारी (७३४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 








30 - जानवरों को लड़ाना और उनके चेहरे | 


| 


(5० ०«००।3:905 3:५६ ८०.८ 30 है 
।5%%»७ 2295 ०५००४ 22827 


पर मारना और दाग देना मना है. 





708 - सब्यदना इब्ने अब्बास कि 2. 4 ७४४७ :0७ 25४ 2 ७६ - 708 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 2.६ 
जानवरों की लड़ाई कराने से मना फ़रमाया है।. ४ टी है | 4 ७ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2526. फनी गरजे + ५2 (हर 3 ५४०६) 


डफओ 54 मधलथी > 03 44 


709 - सय्यदना मुजाहिद (४) बयान करते...) , &&॥ ८8 45० ७४ - ॥709 
हैं कि नबी (३४६) ने जानवरों के दर्मियान लड़ाई का 


कराने से मना फ़रमाया है। ०४६ ++ क-क ० अं 4 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2526. अबू याला: 2509. "रद <+ ५८25 हक] ०+ ४» 
क्‍ >+ ७ 73 55% 40 «० ८2.2 $| 
८) (०7 ( ४« 2४४ 


वज़ाहतः इस में इब्ने अब्बास (७४४४) का ज़िक्र नहीं है और कहा गया है कि यह कतबा की रिवायत से 
ज़्यादा सहीह है और शरीक ने भी इस हदीस को आमश से बवास्ता मुजाहिद इब्ने अब्बास से और उन्‍होंने 
नबी (5४5) से ऐसे ही रिवायत की है ओर इस में अबू यहया का ज़िक्र नहीं किया। _ 
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पु सुनुन लिशिजी # ४2 | जिहाद के अहकाम व मसाइल__ छल व मसाइल हक 5 858 9 ७ >>्छ५ 9 8 (६:.०2:--- ५ 
. अबू ईसा कहते हैं: हमें यह हदीस अबू कुरैब ने बवास्ता यह्या बिन आदम, शरीक से रिवायत की है और 
अबू मुआविया ने भी आमश से बवास्ता मुजाहिद, नबी($४६) से ऐसे ही रिवायत की है। 


अबू यह्या अल- क़तात कूफ़ा के रहने वाले थे उनका नाम ज़ाज़ान था। इमाम तिर्मिज़ी (४/&) फ़रमाते 
हैं: इस मसले में तल्हां, जाबिर, अबू सईद और एकराश बिन ज़ुऐब (<£) से भी हदीस मर्वी है। 


| 3.इसी से मुताल्लिक़ बयान 






(को 





6, 


53,202 2 >ल2 40% 477% हयलायआात दा 








70 - सय्यदना जाबिर (<£४७) रिवायत करते. (६६८ .॥७ , आल 4.५ (६६६ _ ]70 
हैं कि नबी (2४६) ने चेहरे को दागने ओर मारने से 


मना किया है। के हुप्की कर मई 23५० | ४ 
सहौह: मस्लिम: 26. मसनद अहमद: 3/348. इब्ने. रे 40 >> «| 3 «2७ + «5 
खुजेमा; 2557 ही 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& 7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| 3] 


#><“* 2 29 ८८४ 
4) (०८७८ (५५ 





77 - सय्यदना इब्ने उमर (<&) रिवायत ,2७.॥३॥ , 5३ 28 45० ७६७ - ॥7] 
करते हैं कि में ॥ साल का था कि मुझे एक ,. , &, ..,, ,, » 
लश्कर के लिए रसूलुल्लाह($४६) के सामने... ४ ४“ कं अंक मिली 
पेश किया गया तो आप ने मुझे कुबूल नहीं. 7 + *«+ ७7 *४ 2४८ <+ “४५४४ 
हा फिर से हे जब हल हर 40 ह 0 83% 7023 760 076 
एक लश्कर आप(४४६&) के साम 
पेश किया गया तो आप ने मुझे कुबूल कर“ | 9 अल कही (73 4४ */ ४० 
लिया। पपड +४ 7४ &४| 
बुख़ारी: 2664. मुस्लिम: 868. अबू दाऊद: 2957. द 
इब्ने माजा: 2543. निसाई:3437 द 
नाफ़े कहते हैं : मैंने यह हदीस उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ($& ) को सुनाई तो उन्होंने फ़रमाया, 
बच्चे और बड़े के दर्मियान यही हद है फिर उन्होंने अपने आमिलों को लिखा कि जिसकी उम्र 5 साल हो 
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हे जानेंअ उचन ठिलिजी ॥+94% जिहाद के अहकाम व मसाडल 
जाए उसका वजीफा मुक़र्रर कर दिया जाए। 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने _ 
उबेदुल्लाह से इसी मफ़्हूम को बयान किया है लेकिन उन्होंने यह कहा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 
'फ़रमाया, यह बच्चों को लड़ाई करने वालों के दर्मियान हद है ओर उन्होंने खुतूत लिख कर वजीफा मुक़र्रर 
करने का भी ज़िक्र नहीं किया। द 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस्हाक़ बिन यूसुफ़ की बयान कर्दा हदीस बतरीक सुफ़ियान 





सोरी हसन सहीह गरीब है। 





72 - सब्यदना अबू क़तादा रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(:४६ ) सहाबा में खड़े हुए आप ने 
उनसे ज़िक्र किया कि अल्लाह के रास्ते में 
जिहाद करना ओर अल्लाह पर ईमान लाना 
अफज़ल आमाल हेैं। एक आदमी खड़ा हो कर 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल(5४६)! आप 


बताइएकि अगर में अल्लाह के रास्ते में शहीद हो 


जाऊं तो किया मेरे गुनाह मिटा दिए जायेंगे? 
अल्लाह के रसूल (2४६) ने फ़रमाया, “हाँ अगर 
तुम अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हुए, सवाब 
का यक़ीन रखते हुए आगे बढ़ते हुए न कि पीठ 
फेर कर लड़ते हुए शहीद हो जाओ तो” फिर 
रसूलुल्लाह($४८) ने फ़रमाया: “तुमने क्या कहा 
था?” उसने कहा: आप बतलाइए कि में अगर 
अल्लाह के रास्ते में शहीद ही जाऊं तो क्या मेरे 
गुनाह मिटा दिए जायेंगे? आप(३8£) ने 
. फ़रमाया: “हाँ, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में 
सब्र करते हुए, सवाब का यक़ीन रखते हुए, आगे 
बढ़ते हुए न कि पीछे मुड़ते हुए शहीद हो जाओ 





वर ७६ ७ न 2४2० (ढ 27 १८:४० क्‍ 
32328 ७४७ 88 8 | है । 
२55200540 520 25 5556 
5 फ्टण 3 दी 55 0५७ :6 2 

५७८) (5 ५0५ 5५.)॥ «0 |. 
३ 335 20 2.० ६ :०४ 25 ८४ 
90% (& १2 20 ५० | < 
59 45 807 0 22080 
2० ८३ ५0 ॥... ० < 9 $॥ ४ 
५0 ४५-५३ ०७ $ ५ 5८ ८ <...४<८ 
४४ ए<5 <€ूड 03 ५४० 40 (५ 
 डट 40 ॥.... ७ < 5 5| <॥६ 
254 5 2॥ 0255 6 5 है ५+ 
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तो तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जायेंगे। सिवाए कर्ज 
के जिब्नील ने मुझे यह बात बताई है। ” 
सहीह: मुस्लिम: 885. मुसनद अहमद: 5/ 297. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं:इस मसले में अनस, मुहम्मद बिन जहश और अबू हुरेरा 
(«४४ ) से भी हदीस मर्वी है ओर हदीस हसन सहीह है। जबकि बाज़ (कुछ) ने यह हदीस सईद अल- 
मक़्बुरी से बवास्ता अबू हुरैरा (७४४४) नबी(2४&) से रिवायत की है। 


यह्या बिन सईद अंसारी और दीगर मुहद्दिसीन ने ऐसे ही सईद अल- मक़्बुरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन 
अबी क़तादा उनके बाप के ज़रिए नबी (४६) से रिवायत की है ओर यह सईद अल- मक़्बुरी की अबू 
हुरैरा (८५४) से बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


की 2223. व क 5 00 
४08 2 ०७ |, 2० 3७ 2४ 37७ 





73 - सय्यदना हिशाम बिन आमिर (७७). ६ :८॥ 55५ 58 ७३ ७४ - 73 


४ 2 


रिवायत करते हैं कि उहुद के दिन बल 
रसूलुल्लाह($४६) से सहाबा के ज़ख्मों की. ० ६ ४ ४ ८27 7: का 
शिकायत की गई तो आप(३४६) ने फ़रमाया,. ढ # 9 | #्# + 7» 
“गढ़डे खोदो, उन्हें बसीअ (बड़ा) करो, अच्छा. _॥| -5< :०७ ७ 2 «5७ ५» ४५५4) 
बनाओ ओर तीन आदमियों को एक क्॒न्र में ७9० बर-६ 2० 4) (५0, 
दफ़न करो और उनमें से ज्यादा कुरआन वाले हे की 
शहीद हुए थे। उन्हें दो आदमियों के आगे रखा. 23 5 » 403 >६-) 33; 
की क्‍ 5४ ४48 .. <५७ ,७५ ४: |,:55; 
सहीहँ: अबू दाऊद: 325. इब्ने माजा: 560. निसाई: हे ९ 

20॥. ४40 (४-४ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: इस बारे में खब्बाब, जाबिर और अनस («&४&) से भी 
हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। जबकि सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस _ 
को अय्यूब से बवास्ता हुमेद बिन हिलाल, हिशाम बिन आमिर से रिवायत किया है और अबू दहमा का 
नाम किर्फा बिन बुहैस या बह्यस है। 
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४८.5८ 3५६ ८८ न््प्ू 


74 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७७). £,७८ 2 ७४७ :2७ 4७ ६४ - 74 


रिवायत करते हैं कि बद्र के दिन जब केदियों को हे 

लाया गया तो रसूलुल्लाह($४६) ने फ़माया,.. ४ ४ (/ 9४: ४ (४४४८ ४ 
“तुम लोग इन केदियों के बारे में क्‍या कहते. 2-5 #& 35 ७४ :८७ ५॥| ,५७ ५६ ४.५ 
हो 7?” फिर इस हदीस में एक लंबा किस्सा 4॥| (2 ५6) है 5 , ४) १] (, £3 


बयान किया। नम नह ८-3 225 

७5०) ४0% «2 3४»८ ५७ :४५3 १६ 
ज़ईफ़: इब्ने अबी शेबा:2/4॥7. मुसनद अहमद: 8 मम आती 
/ 383. अबू याला: 578. 4५५४ 2०2०४ ५ ५३ 4५5 ४.७ 


वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर, अबू अय्यूब, अनस और अबू हुरैरा («९४ 
भी हदीस मर्वी है यह हदीस हसन है जबकि अबू उबैदा ने अपने बाप से सिमाए हदीस नहीं किया। 


अबू हुरैरा (७४८) से मर्वी है वह फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (३४६) से बढ़ कर अपने साथियों 
से मशवरा लेने वाला किसी को नहीं देखा। 
क्‍ 


3#-काफ़िर की लाश का फिदया न लिया जाए 
| अहिय्ही लक फिदयनतिया जा ७ 


75 - सय्यदना इब्ने अब्बास (&४) .)७ 5१०६ 38:25 65% 05 
रिवायत करते हैं कि मुश्रिकीन ने इरादा किया 












हा ८2) "3.७ है।€ै। >>] ं (४५० 


कि मुश्रिकों में से एक आदमी की लाश ख़रीद 
लें तो नबी(:४६) ने उसे उनके हाथ बेचने से... ४ “४ -+ (रई॑र्ट ल्‍ ४४ ० 97 
इनकार कर दिया। . जज आ 3 2.5 .<.] 6६ «(० | 


ज़ईफुल इस्नाद: मुसनद अहमद: ॥/248. बेहक़ी: &॥ 2७ ,७४.5८॥ <« |; 
9/ 33. इब्ने अबी शैबा:2/ 49. 

। क्‍ 88] ९६७..८ 3 &:3 ५६ 4 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हकम के तरीक से ही 
जानते हैं। इसे हजाज बिन अर्तात ने भी हकम से इसी तरह रिवायत किया है। द 

अहमद बिन हसन फ़रमाते हैं कि मेंने इमाम अहमद बिन हंबल (७ ) को फ़रमाते हुए सुना कि 
इब्ने अबी लेला की हदीस से दलील नहीं ली जा सकती। 
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#जरलेंअ सु जर्लेअ वजन छह जी कि जिहाद के _हकाम वप्साइल__ 95 उुचन ठोलिजी जिहाद के अहकाम व मसाइल 522 # छे॑ध्थयट: $ 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (&&) फ़रमाते हैं: इब्ने अबी लैला सदूक़ रावी है लेकिन उसकी 
सहीह और ज़ईफ़ रिवायत की पहचान नहीं है जबकि मैं उस से कोई रिवायत नहीं करता। 


इब्ने अबी लेला सदूक़ और फकीह रावी है। इसे सिर्फ़ इस्नाद में वहम होता था। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें नस्र बिन अली वह कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया 
है कि सुफ़ियान सोरी फ़रमाते हैं: हमारे फ़ुक़हा इब्ने अबी लैला और अब्दुल्लाह बिन शिब्समा हैं। 


जनभटधबबधूमषब धभषचऋ2 सच ंिध णधणिष मचा मिाणेॉौॉण्ण्ण्ण्म््छ ८८६३6 | | न 
36 - मैदाने जंग से भागना | #2७223९:6७<५ 36 
[मिलमपाभमसलाउकास न ः हे बा 
76 - सय्यदना इब्ने उमर (६४) रिवायत ७४४ :)७ ८८ .,/ 5॥ ७६७ - 76 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (४56) ने हमें एक... « 45 0 बी 8 हि 
लएकर में रवाना किया तो लोग लड़ाई से भागे, | ४ 2४ ४ छः ४: है 
हम मदीना में आकर छिप गए ओर हमने कहा: "० 2 एर एन बह की 27 9+ 7 
हम हलाक हो गए। फिर हमने. (४ #3 १४४७ 40 /-० 2४ ०.०५ ६८ 
_रसूलुल्लाह(:४४) की ख़िदमत में हाज़िहोकर. ७७.६७ &<५ (दा >७र् 22. 

+ रसूल 4४९ | भाग (व अ ५ (६६६५ पर धर (22३ | ग 7७५ 
अर्ज़ कीः ऐअल्लाह के रसूल(:४5) ! हम, भाग... & ७8% :७ं; ५, ४:४७ ६.८) 
कर आने वाले हैं, आप(:४४) ने फ़रमाया, लकीओ हैक इ 
“बल्कि तुम पलट कर हमला करने वाले हो है नम केस अनार बल कान अर ० 2० 








दि ओर जा अब अमल की 0 आल सा मल जज तल ३ जे 








और मैं भी तुम्हारा गिरोह हूँ। ” 0 (2 ४४ 50॥%0 ४ ५0४ ८५० 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2647. हुमेदी:687. मुसनद अहमद: 2/ 23. क्‍ | 55 ४; , ५७) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे यज़ीद बिन अबी ज़ियाद 
की सनद से ही जानते हैं। ६-५ :.७॥ >७&5:का मतलब है कि वह लड़ाई से भागे और ८४ (८ 
५3१५७॥ : अक्कार वह शख़्स है जो अपने इमाम और गिरोह की तरफ़ भागे ताकि वह उसकी मदद करे 
वह जंग से भागना नहीं चाहता। 
3 कक कक कक कक कक 


(3/-शहीद को भैदाने जिहादमें 


। 






777 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४१४) रिवायतकरते हें किजबउहुदका दिनथा.. _. :.,, सी 

८ 3 58 5४23 5 56 दो 20 00५ 
तो मेरी फूफी मेरे बाप (के जसद (डेथ बाडी)).. ४ “४४ ४ 004 


[920 ० 3० 


ना चु द्र 
<५०.. :७४ «5 अ 2» 
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ईजनेंअअनन छह हि जिहाद के उह जाॉनेंअ सुन॑न विशिंजी (किये जिहाद के अहकाम वमसाइल___ है व मसाइल 523 # उ>छ५ 9 द 38: (६००८-६५ (६ 


को लेकर आयी ताकि उन्हें हमारे कब्रिस्तान में 
दफ़न करे तो अल्लाह के रसूल(:४६) के मुनादी 


ने ऐलान किया कि उन शोहदा को उनकी जगहों 


की तरफ़ वापस ले जाओ। 


सहीह: अबू दाऊद: 365. इब्ने माजा: 56. 
निसाई: 2004 


525७ ॥ ४७ ७ + -<-><2 5; 
८ (७२2८ (टी ५-७.४८० (८ (५४*+ ०८४७ 
4८८ 40 ५० 4॥॥ ४५०३ ४2४ 33७ 

42७५८० («५50 |) :#75 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४&7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर नुबेह सिक्ह रावी हैं। 





हा 


78 - सय्यदना साइब बिन यज़ीद («४ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) जब 
तबूक से वापस आए तो लोग आपको मिलने 
सनिय्यतुल विदाअ की तरफ़ निकले, साइब 
कहते हैं, में लड़कपन में था में भी लोगों के 
साथ इस्तिकबाल के लिए निकला। 

बुख़ारी: 3083. अबू दाऊद: 2779. 


79 - रय्यदना उमर बिन खत्ताब («१४) 
फ़रमाते ह कि बनू नजीर के अमवाल 
(माल)वह थे जो अल्लाह ने अपने रसूल (5४४) 
को बतोरे फ़े अता किए थे जिन पर मुसलमानों 
ने घोड़े ओर ऊँट नहीं दोड़ाए थे ओर वह 
खालिस रसूलुल्लाह($४४) के लिए थे ओर 
रसूलुल्लाह($४६) अपने घर का सारा ख़र्च 
अलाहिदा (अलग) करते फिर जो बच जाता 
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09 /जए १ 3». >०५४ + ५४ 





बुख़ारी: 2904. मुस्लिम: 757. अबू दाऊद:2965. 
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०! | (०2 ०.३ कह मि ५) ७१५ 6 खत | आ ५०५ 


निसाई: 440. ५७ [>> ८ £ 4- ०४ ८६८ ०४८ ५०४ 


गैडल हे .+ 20८5 हईण 5 हे 
० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और सुफ़ियान बिन उयय्ना ने 





इस हदीस को बवास्ता मामर, ज़ोहरी से बयान किया है। 


खुलासा 
माज़ूर अफ़राद जिहाद से मुस्तस्ना (अलग) हैं। 
जिहाद के लिए वालिदेन की इजाज़त ज़रूरी है। 
नबी(३४६) ने 9 गज़वात किए थे। 
झंडों को इस्तेमाल करना और शिआर मुक़र्रर करना जायज़ है। 
लड़ाई के वक़्त रोज़ा इफ़्तार कर देना बेहतर है ताकि जिस्म को तकवियत(मज़बूती) मिल जाए। 
दुश्मन का मुक़ाबला डट कर किया जाए। द 
सुर्ख और सियाह रंग के घोड़े पसंद किए गए हैं। 


घोड़ों का मुकाबला कराना जायज़ है। 


जानवर के गलों में घंटियाँ न बांधी जाएँ क्योंकि उनकी वजह से रहमत के फरिश्तों का नुजूल नहीं 
होता। 

अमीर की इताअत ज़रूरी है। 

हर बन्दा ज़िम्मेदार है और अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में उससे पूछा भी जाएगा। 

जानवरों को लड़ाना हराम है। 

शोहदा को मक़्तल (शहादत की जगह) में ही दफ़॒न करना मुस्तहब है। 

मशवरा में खेरो- भलाई है। 

काफ़िर अगर जहन्नम वासिल हो जाए तो उसकी लाश को बेचा न जाए। 

गाजियों का इस्तिकबाल किया जाए। 


| अुचुनु विशिजी मै जिहाद के अहकाम वमसाइल.. #म524 ## (०८०:-०८७ | 
वह घोड़ों, असलहा की ख़रीदारी ओर अल्लाह. 2६0 /(> 40 2.27 58; ...७&, 
के रास्ते में तेयारी के लिए सर्फ़ कर देते। 
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ईजनेअअनन 86 जी 88% ढलिवसके: जनेअ सनन विकिजी (क38 लिंबास के अहकामोमसाइल 
मज़म्मून नक्यट 22. 
& ८5568 ४ 08%। 0,250 (६) ५५६४ 
एसूलुल्लाह($%8) से मर्वी लिबास के अहकामो-मसाड़ल 





तआरऊ॒फ़ 
45 अबवाब और 68 अहादीस पर मुश्तमिल यह मजमून इन मसाइ़ल पर मुद्दीत हैं: 
० लिबास में क्‍या चीज़ हलाल हे ओर क्या हराम? 
७ नबी करीम(5४8) को केसा लिबास पसंद था? 
० तस्वीर कशी का क्या हुक्म हे? 
० मसनूई बाल लगाना कैसा हे? 





._720- सय्यदना अबू मूसा अशूअरी (<४) से. .)8& ,,,५४८ ८३ 5७०। ६58 - 720 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़रमाया 
“रेशम ओर सोना पहनना मेरी उम्मत के मर्दों पर 
हराम ओर उनकी ओरतों के लिएहलाल किया. '># (< > ८४ ++ पएं४ ६5 + ५ 


0॥55: 855०5 5 570 ८७5 


गया हे | हर ह || ० | ४५ > ७०० है| | (29७ | (डी 

सहीह: निसाई: 548. तयालिसी: 506. मुसनद अहमद: 

आल ८ * ४ ० “७ 0-3 44४ 4 (०५० 
2०) >9 (दर 3953 (डा ख, है|! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: इस मसले में उपर, अली, उक़्बा बिन आमिर, अनस, उम्मे 
हानी, हुजेफा, अब्दुल्लाह बिन अप्र, इमरान बिन हुसैन, अब्दुल्लाह बिन जुबेर, जाबिर, अबू रैहाना 

. इब्ने उमर, बराअ और वासिला बिन अस्क़ा (<&%) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अबू मूसा (<९४) की 
हदीस हसन सहीह है। 
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ईजलेअ अनुन ठलेजी हक || लिवस के अ जानिंअ सुन विलिंजी 38 लिबास के अकानोमसाडल_ #३ 526 9४ ७४०. 


72 - सय्यदना सुवेद बिन गफ़ला (५) 
बयान करते हैं कि उमर («८१») ने जाबिया में 
खुत्बा देते हुए फ़रमाया, “रसूलुल्लाह(:8६) ने 
रेशम का कपड़ा पहनने से मना फ़रमाया सिवाए 
दो, तीन या चार उँगलियों की जगह के बराबर। 


बुख़ारी: 5828. मुस्लिम: 2069. अबू दाऊद: 4042. 
इब्ने माजा: 2820. निसाई: 533. 








5५ :2७ ७६ ५ 445० ७४४७ - 72। 
55७ ६७ .... 6४७ :०७ ,.5५ ८३ $७८ 
&६ ६ > ४४ + ५ ५ 
8 2 20 0 

५ आठ 0 46 200 5 


ह्य्‌) | १४ | (45 (आर 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। 


| आल एल की जज 


2-जंग में रेशम पहलने की इजाजत है. 





१722 - सय्यदना अनस बिन मालिक («४%) 
से रिवायत है कि अब्दुरहमान बिन ओफ़ और 
जुबेर बिन अव्वाम (<४४) ने एक जंग में 


42४ 





नबी (2४६) को अपनी जूओं की शिकायत की 
तो आप($2&) ने उन्हें रेशमी क़मीसों की 
इजाज़त दे दी। रावी कहते हैं: मेंने उन पर वह 
क़मीस देखी थी। 


 बुख़ारी: 2920. मुस्लिम: 2076. अबू दाऊद: 4056. 
इब्ने माजा: 3592. निसाई:530. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। 
(50 ७६४७ :0७ ,,६५ 2 ७६४ - ।725 


723 - सय्यदना वाकिद बिन अप्र बिन साद 
बिन मुआज़ (<१४) से रिवायत हे कि अनस 
बिन मालिक («४४ ) हमारे इलाक़े में आए, में 
उनके पास गया तो उन्होंने फ़रमाया, “तुम कौन 
हो? मेंने कहा: वाकिद बिन अप्र बिन साद बिन 






््+ (3 4.2० 5] | (3 हे <८ 2 


ध्ष्ट ४ | (3 >ड हर 





:०७ 3005 5४ 3५०४८ ७४.७ - 722 
5 ७] 2८ 0 2०० २६८ ४४.७ 
2 [2 (८६८ | ($ (*५ (५४६2 
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(2 ५७६४ ०9४ ५४४ ३४ ७ ४.3 44 
द्र ४. ० है है| 
५९८४८ 4203 :०७ ५ ४४४ ००5 


(४.७ :०७ ३.४० 2 ++< 45 + ०» ८2 
(्ट्रैने ०७ ध्े (६० २ कर 388] (७४ 3>*+ (२ -3|9 
(४ 5०७ :०७ 5७ >७ ४ _3 
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है जजेअ अनन छल ॥ जतेअसनन विहिजी | किक लिबास के3 9 लिबास के अहकामो-मसाइल 


मुआज़ हूँ तो वह रो पड़े ओर कहने लगे: तुम 
साद जेसे हो ओर साद (<४४) लोगों में अजीम 
ओर लम्बे थे, नबी(2४६) को एक रेशमी जुब्बा 
भेजा गया जिसमें सोना बुना हुआ था तो 
रसूलुल्लाह(३४४) ने इसे पहना, आप मिम्बर पर 
चढ़े आप खड़े हुए या बैठे तो लोग इसे छूने लगे 
ओर कहने लगे: हम ने आज तक ऐसा कपड़ा 
नहीं देखा तो आप ने फ़रमाया, “तुम इस से 
तअज्जुब करते हो? जन्नत में साद के रूमाल 
जिसे तुम देख रहे हो. इससे भी अच्छे हैं। 


बुख़ारी: 265. मुस्लिम: 2649. निसाई: 5302. 





७८ >2 2४० > 324 5: -35 ७ :<४ 
5 ४-५ 4... 2 :०७ . 5 :2७ 
459 6 %23 _«॥/ «५० ५५ 5७ [45 
५८ ८५3 2८0८ 40 (५० >>! 
५०५ बज फटे 6++3 ५2 ७2 
2 की5 424७ 40 ल्‍० ५॥ ८५०: 
सुधा एड 58 $ ७७ 2! 
2७ ४ ७ ४ .६४,2..५ 
हो 24० ०४४ १४४ 3५5 ५%#रर्शी ::४ 
359 (७० >> धजओं 


तोज़ीह:: |..८७ : |.» की जमा है और |..... उस कपड़े के टुकड़े को कहते हैं जिसे हाथ वगैरह साफ़ 
करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ जिसे दस्ती या रूमाल कहा जाता है। 


वज़ाहत: इस बारे में अस्मा बिन्ते अबी बवर (८१४) से भी हदीस मर्वी है ओर यह हदीस हसन सहीह है। 


4 - मर्दों को सुर्ख कपड़े पहनने की इजाजत है. 





724 - सय्यदना बराअ (<११४) बयान करते हैं 
कि मेंने किसी लम्बे बालों वाले को सुर्ख 
लिबास में रसूलुल्लाह(5४६) से बढ़कर 
खूबसूरत नहीं देखा, आप के बाल कंधों तक 
थे, दोनों कन्धों के दर्मियान फासिला था न 
ज़्यादा छोटे थे ओर न ही ज़्यादा लम्बे थे। 


बुख़ारी: 355]. मुस्लिम: 2337. अबू दाऊद: 4072. 
इब्ने माजा:3599. निसाई: 50 60. 


3० | (2 4.2> $-| (3 / 4६ है ९८ हि 





५५५५ 9! 


:०७ 38४४६ 52 3५४७ ७-७ - 724 
रा ++ 3६६ ७४४ :०७ ६853 ७-५ 
४) 4.» <2५ ७ :०७ ॥(50॥ - -उज्य। 

० ०) (4 -+ | 2०७ ५ (कटे ० 


| न्ज्ै जब खेर रह “ ०५.० ४) (०2 ॥ 


ड़ (म पिज ४० सेकसी | ४7 ७ >>. «“ 55 
द 2३4५ 33 ७०५ 
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ईजनेंअयुनन 8 हिल किकिक॑> लिबास के अ उर्नेंअ सचन 88िजी (किग लिबास के अहकामीमसाइल_ मई 5 मसाइल 8 528 #_ छ>य्यट+ ह (६०००-“०८५ ४ 


तोज़ीह: 2-०: उन बालों को कहा जाता है जो कन्धों तक आते हों। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७(%) फ़रमाते हैं:इस मसले में जाबिर बिन समुरा, अबू रिम्सा और अबू 
जुहैफा (८६४४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 


ः अं ८“ंआंाक। 
5 - मर्दों को अस्फ़र से एंगे कपड़े पहनना |. अंक 00 20 कट) 











मकछुह (नापसंदीदा) है. ५५५४ 
725 - सब्यदना अली ( ) रिवायत करते 35 (533 .)5 4:53 (55 - ]725 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने कसी ओर मुअस्फ़र 
कपड़े पहनने से मना किया है। आह 3327 व आप 
मुस्लिम: 2078. अबू दाऊद: 4044. निसाई: 565, ४७ ५ +#& 5 + परम 9 १४! 
585. हि ८५ 4२.० 4॥| (> ०5 लत 2५ 
८०9 “(| ७७०० 


तोज़ीह: .४|: बस्ती क़स की निस्बत से उन्हें क़तसी कहा जाता है। यह ऐसा कपड़ा था जिसे बनाते 
वक़्त रूई के साथ रेशम मिलाया जाता। »3--«-०; अस्फ़र से रंगा हुआ कपड़ा अस्फ़र एक जड़ी बूटी है 
जिसका फूल नाली नुमा होता है। इस से एक ज़र्द रंग निकाला जाता है जिससे कपड़े वगेरह को रंगा जाता 
है (अल- मोजमल वसीत:पृ. 78) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस मसले में अमनस और अब्दुल्लाह बिन अग्र (९४) से 
भी हदीस मर्वी है। नीज़ अली (<६४) की हदीस हसन सहीह है। 


6 - पोस्तीन पहनना. 
, नमक नमन न जनरल कस जक नरम जल नल कल कट जल ल की लकिक 


726 - सब्यदना सलमान (&&) रिवायत ,६ गा ५ 55 2५: ७६६४ - 726 
करते हें कि रसूलुल्लाह( 56 ) से घी, पनीर ० है ह 3 हक 0 8 9 > (३ हक ६ 
और पोस्तीन (शलवार के नीचे पहने जाने. ४ कीट च्ए ज जहा हट « 

: वाले पायजामे वगैरह) के बारे में पूछा गया तो... 3४ - &# 3५० (८ ५ 5-४ 3५४८ 
आप (2४६) ने फ़रमाया, “ हलाल वह हे जिसे 5 ४5 40 ,> ५0 2.०८ 5 :25 
अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया है द 
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औ जांगेंअ सुनने हू “2 लिबास के अहकामो-मसाइल हम 529 # (४००८५ | 
और हराम वह जिसे अल्लाह ने अपनी किताब 5७० :3& ./.0॥ -४०॥ 5. ..> 
में हराम किया हे ओर जिस से उस ने खामोशी दिल व 
इख़ितियार की है उससे तुम्हें उस ने मुआफ़ ४“ 5 एुहे 4 0४ 
किया है। 4 ४८ ४५ ५३ 4८ <5.. ७५ 5:७४ 
हसन: इब्ने माजा: 3367. हाकिम: 4/॥5. बेहक़ी द 
40/72... 
वज़ाहत: इस मसले में मगीरह («४ ) से भी मर्वी है ओर यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से 
मर्फूअ जानते हैं। 


नीज़ सुफ़ियान वगेरह ने सुलेमान अत्तेमी से बवास्ता अबू उस्मान, सलमान का कौल बयान किया है। 
. गोया मौकूफ़ हदीस ज़्यादा सहीह है। और मैंने इमाम बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया, “मेरे ख़याल में यह महफूज़ नहीं है क्योंकि सुफ़ियान ने सुलैमान अत्तैमी से बवास्ता अबू 
उस्मान, सलमान का कौल रिवायत किया है। बुख़ारी फ़रमाते हैं: सैफ बिन हारून मुकारिबुल हदीस 
जबकि सेफ बिन मुहम्मद जों आसिम से रिवायत करता हे वह ज़ाहिबुल हदीस है। 









7- मुर्दार की खाल को जब रंग दिया जाए क्‍ 





727 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<£४८) फ़रमाते 5० .<.20॥ ७६४७ :08 ६:58 6६४ - ।727 

हैं कि एक बकरी मर गई तो रसूलुल्लाह(४४६) ने जा 

. अपने घर वालों से फ़रमाया, “तुम ने इसकी. “४ ४० #छी छू 9४ २४४ 
. खाल क्यों न उतार ली फिर तुम इसे रंगने क बाद. ०५ < ७ :०५४ ५७ &/ <+«. :०७ 
इससे फ़ायदा उठा लेते। ” घठ जे ४ 86 20 3.3 2 
बुख़ारी: 492. अबू दाऊद: 420. इब्मे माजा: ह 

_3609.निसाई: 424] 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४५) फ़रमाते हैं; इस मसले में सलमा बिन महबक़ मेमूबा और आयशा 
(४5%) से भी हदीस मर्वी हे जबकि इब्ने अब्बास (८१४) की हदीस हसन सहीह है और बंवास्ता इब्ने 
अब्बास कई सनदों से नबी(:४६) से मर्वी है। बा ४० 2 
नीज़ इब्ने अब्बास (७६४) से बवास्ता सय्यदा मेमूना (2 ) भी नबा (20६ ) से मर्वी है। इस्री 
तरह सय्यदा सोदा (<६४) से भी ओर मेंने इमाम मुहम्मद (#$&) से सुना वह इब्ने अब्बास की 
नबी (2४६) से रिवायत कर्दा हदीस को सहीह कहते थे और इब्ने अब्बास (<९४४) की मैमूना («९») से 


2०:2०:० ($ # 22९. ६ ४4 हर हि | 
4९ ४८८७ ०५००८) #४ ५४-५२ 
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री 
लिबास के अहकामो-मसाइल 


बयान कर्दा हदीस को भी। नबी (2४६) से और फ़रमाते हैं: यह भी हो सकता है कि इब्ने अब्बास (७४७) ने 
बवास्ता मैमूना (८१४) नबी($४6) से रिवायत की हो और इब्ने अब्बास ने बयान करते हुए सय्यदा मेमूना 
(<१४) का ज़िक्र नहीं किया हो। _ 


इमाम तिर्मिज़ी (५७६४ ) फ़रमाते हैं: अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ सफ़ियान सौरी 
इब्ने मबारक, शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (%[४ ) का भी यही कोल हे। 


]728 - सय्यदना इब्ने अब्बास (€&) ८०५९४ ७४७ :2७ 48 ७६४७ - 728 
_रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(&४£) ने 0 22०; ८82: 
फ़रमाया, “जिस खाल को रंग दिया जाए. #४ 7 0 '2४ ०४ >र १२५ 4४ 
यकीनन वह पाक हो जाती है। ४ 2 ३ है >>ओं 2८६ + +% 
मुस्लिम: 366. अबू दाऊद: 420. इब्ने माजा: 3609 ०५ 4 (>& %| है 63) 2७ १४४७ ७ 
निसाई: 424] 5 3250 दओं ड़ 

४ ७ ् पा (०2 ०००३ 
वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है और जुम्हूर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि मुर्दार की 
खाल को रंग दिया जाए तो पाक हो जाती है। इमाम तिर्मिज़ी (७६४) बयान करते हैं कि इमाम शाफ़ेई 
(४७:&) ने फ़रमाया, “जिस मुर्दार की खाल को भी रंग दिया जाए तो वह पाक हो जाती है सिवाए कुत्ते 
और खिंजीर की खाल के। 


नीज़ नबी(2४६) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा भी दिरन्‍दों की खाल को मकरूह कहते हैं अगरचे उन्हें रंगा 
ही हो। अब्दुल्लाह बिन मुबारक अहमद और इस्हाक़ (%& ) का भी यही कौल है। यह ऐसी खालों को 
पहनने और उनमें नमाज़ पढ़ने से सख्ती से रोकते हैं। इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: कि नबी($४६) के 
फ़रमान: “जिस खाल को रंग दिया जाए तो वह पाक हो जाती है।” इससे मुराद उन जानवरों की खाल है 
जिनका गोश्त खाया जाता है। नज्र बिन शुमैल ने इसकी इसी तरह तफ़सीर की है। और वह फ़रमाते हैं: कि 
इहाब सिर्फ़ उस जानवर की खाल को कहा जाता है जिसका गोश्त खाया जाता हो। जबकि इब्ने मुबारक, 
अहमद, इस्हाक़ ओर हुमैदी (७) ने भी दरिंदों की खाल पर नमाज़ पढ़ने को ,मकरूह कहा है। 
729 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उकेम ,७३,६॥ ४५ ८5 4७०८ ७६४ - 729 
25) से रिवायतत है कि हमारे पास ह 53 (५ 55८ ७७ .3& 
रसूलुल्लाह(906) का ख़त आया कि मुर्दार से. 7  #5 हे 
. नफ़ा नलो, नखाल से ओर न ही पढ़्रों से। > ७7 २८० + (८४ (# 2४५०५ 


सहीह: अबू दाऊद: 4427. इब्ने माजा: 363. निसाई: ७७ :०७ .85< .2 «४ ८ ७ ५४४ ४! 
4249, 4257. 
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लिबास के अहकामो-मसाइल 53 | गक 
$| ४05 ४६6 4 ,> ५0 2,253 < ७ 
०८० 39 ०००५ ४० 2.० ४-० )| 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन है ओर यह हदीस अब्दुल्लाह बिन उकेम 
) अपने बुजुर्गों से भी बयान करते हैं, जबकि जुम्हूर उलमा के नज़दीक इस पर अमल नहीं है। नीज़ 


अब्दुल्लाह बिन उकेम (<&) से यह हदीस भी मर्वी है कि हमारे पास नबी(2४६) का ख़त आप की 
 बफ़ात से दो महीना पहले आया था। 


अहमद बिन हसन फ़रमाते हैं: अहमद बिन हंबल इस हदीस की तरफ़ इसलिए मए थे कि इस में 
यह ज़िक्र है कि आप(३७&६) की वफात से दो माह पहले ख़त गया था। वह फ़रमाया करते थे कि 
नबी (2४६) का आखिर वाला हुक्म है। फिर जब मुहद्दिसीन ने इस हदीस की सनद में इज़्तिराब बयान 
किया तो इमाम अहमद बिन हंबल (४६४ ) ने भी इसे छोड़ दिया क्‍योंकि बाज़ (कुछ) इसकी इस्नाद इस 
तरह बयान करते हैं अब्दुल्लाह बिन उकैम (८४४) अपने जुहेना के बुजुर्गों से बयान करते हैं। 








730 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<&). ७४ ;3७ ३) ७४५ - ]730 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, 

“कृयामत के दिन अल्लाह उस आदमी की... 7 ८) ४४ ४ : "५ हज 
तरफ़ नहीं देखेगा जो तकब्बुर के साथ अपनी. ४5४ 2८८५ «७४ + ४0५७ ३-८ «4४७ 


| | टखनों १) हक ्ट 4५०7 
तहबन्द को (टखनों से नीचे) लटकाता है। 6 जज बी 0 0 2075 6 
बुख़ारी: 3665. मुस्लिम: 2085. इब्मे माजा: 3569. हे है? थे 8 | 
निसाई: 5336, 5338. ०» ५४ ४५०; ४ -« ०४ :४| 2८८ 
59 40 १५८ ) :०७ (3 575 ४0 
लिफ 5४ % + ४ 2० छा) 


वबज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४४) फ़रमाते हैं: इस मसले में हुज़ैफा, अबू सईद, अबू हुरैरा, समुरा, अबू 
ज़र, आयशा ओर हबीब बिन मुग़फ़्फल (<४४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ इब्ने उमर (७६४४) की हदीस 
हसन सहीह है। 
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जॉनेंश सनन विशिजी ४ ४23 शा लिबास के अहकामोमसाइल__ &8 532 #* (४००८५ 
| 9-ओऔरतोंका कपड़ों कादामनको । 


लठ्काना, 





73॥ - सय्यदना इब्ने उमर (८) से रिवायत ४१७0 6० 5; 5.७० ७६४४ - 73] 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “जिसने है. बगी 65 प ई 
तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा (टखनों से.” पी पट पक बज 
नीचे) लटकाया अल्लाह तआला क़यामत के. >+ | ४ + ८५०४ ७+ ० 
दिन उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।” तो उम्मे सलमा 

(८९४) ने कहा: ओरतें अपने कपड़ों के हल व अड्डा डी ली आन 
दामनों ”? का क्‍या करें? आप(&6६) ने ४ /#४ # #3# 4४ # 5 #+3 
फ़रमाया: “वह एक बालिएश्त लटका लें”... 5४३ :६:: 2 28 508 ८४ «॥॥ 
कहने लगीं: इससे तो उनके पाँव नंगे होंगे।.., ८ & 5800४, 20 ८४: | 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “फिर एक ज़िरा ४४० ' ४४७ डआन न आम 
(लगभग 64 सेंटी मीटर) लटका लें इस से. :०७ ६६७७ <:35<॥॥| :<205 .।१2५ 
ज़्यादा न करे।” 

निसाई: 5336. मुसनद अहमद: 2/5. मुस्लिम: 6/ 46 
इब्ने माजा: 3569 

तोज़ीह:() () ५४५ इसकी वाहिद ()»० आती है जिसका मानी होता है चीज़ का आख़िरी हिस्सा और 
कपड़े के दामन को भी ./3 कहते हैं। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 375) 


(2) क्योंकि इसका मकसद सिर्फ़ क़दमों को ढांपना है अपना बनाव सिंगार दिखाना या इतराना नहीं। इस 
हदीस से लम्बे दामनों वाले गरारे पहनने की मुमानअत(मनाही) साबित होती है जेसा कि आज के पुर 
फ़ितन दौर में औरतें माडलिंग वगैरह में कई कई गज़ लम्बे दामन छोड़ कर चलती हें। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और हदीस में औरतों को कपड़ा 

. लटकाने को रूख़्सत है क्योंकि यह उनके लिए पर्दे का बाइस है। 

732 - उम्मे हसन (&&) बयान करती हे कि. ,)& ,,००८ ८3 5७० ७४ - ॥732. 
सय्यदा उम्मे सलमा (<£:) ने उन्हें बताया कि मिस 
नबी (३४६) ने फातिमा (<४) के लिए उनके. ;“; आज अप जी कर 
निताक को एक बालिश्त मापा। ० ४ है + २2४ 7 ४ 


"१८४ 939 3 ०५४३ *५२ ४४ 
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3 जॉलिंअ सुनन ठिशिजी (2 जी लिंबास के अहकामो-मसाइल 


सहीह: अस-सिलसिला अस- सहीहा: 864. मुसनद गम । रा ए ६ 85 ६2. 
अहमद: 6/ 299. १०४८ ४) /> ४ 9 ४42७ 42: 


(५४५० ७१ (402 ० + [४] हे / 9 
तोज़ीह: (3०४०३ : कमर पर बांधी जाने वाली पट्टी, वह पड्ठा जिसे काम करने वाली औरत काम करते. 
वक़्त चुस्ती के लिए अपनी कमर पर बांधती है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 32) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६०) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) ने इसे हम्माद बिन सलमा से बवास्ता अली 
बिन ज़ेद हसन से उन्होंने अपनी वालिदा के ज़रिए सय्यदा उम्मे सलमा (<१») से रिवायत किया है। 








. _१0 - ऊन का लिबास पहनना. | | क्‍ 


733 - अबू बुर्दा (<४० बयान करते हैं कि . 0७ 
आयशा (७७४) ने एक मोटी चादर ओर एक. ,. , #..? * (८० 
| कक 6 है. 6 | | | 
मोटी तहबन्द निकाली (ओर) फ़रमाने लगीं: हा । है कि (४९ 2५ ०१ (४ 
हुई थी। ५5 ॥॥5;3 ८५५ ४८5 45४७ ७॥| 
बुखारी: 308. मुस्लिम: 2080. अबू दाऊद: 4036... ८४% 40 /(> ५0 ०.५ 5 :</७४ 





हल ७ अ# ४.०७ - ।733 


इब्ने माजा: 3554. 

५2५० (५) ४५०) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($ ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली ओर इब्ने मसऊद (<१४४) से भी हदीस 
मर्वी है और आयशा (<५८) की यह हदीस हसन सहीह है। 


4 हल इब्ने पे आआह (<£४ हे ४४५ :०४ , 2० 53 4७ ७६४७ - 734 
द नबी (४४८) ने फ़रमाया, जिस श ६६ ६ 25 4४६ 
दिन मूसा ( बड>पह उनके रब ने कलाम ४ हे देनी ७६ 4४ कं 
किया तो उन पर ऊनी चादर, जुब्बा, ऊनी टोपी... ९8 व ऐड ॑-३ 7४ 9 7 5 
और ऊनी शलवार थी ओर उनके जूते मुर्दा गधे... ,» »« 5७ :०७ ४.3५ ५2५ 40 (/.० 
के चमड़े के थे | द | ८०३८ *००>०9 ८५ ०-+<« £ ड #० ) 25 (श्र 
ज़ईफ़: जिद्दा: अबू याला: 4983. क्‍9& 556; «3,» /,॥:-3 «७५० ६:5५ 

5 5 8 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हुमेद आरज के तरीक़ से जानते 
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ईजनेअ भजन ठलजी हक. लिंबास के अ जाॉनेंअ यनुन विलषिंजी लिंबास के अहकामो-मसाइल १ | 534 | ३ छत &५ ४६ 
हैं और हुमैद बिन अली आरज के बारे में मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना कि हुमेद बिन अली 
आरज मुन्करूल हदीस है। 


जबकि हुमैद बिन कैस आरज मक्का के रहने वाले, मुजाहिद के शागिर्द और सिक़ह्‌रावी हैं। नीज़ 
*.<5 छोटी टोपी को कहते हैं। 











|99....| (..)] (3 है हा (५ < ८ 


.०७५----०००००-००------+“- ० -+कनननलन-.++ +“----4**“++- *-०-“““““-“ अली तक 39६०० २३० ०० >सक-ि रन 3 की पन बन कन्क >> की अर ८५ “पक प न कमाने 3 नल कर अम+«+ कक 39०७“ +5 


735 - सय्यदना जाबिर (१७) बयान करते हैं. (८१. .॥६ ७६ 53 455० (४६४ - 735 
कि नबी(5४६) फ़तहे मक्का के दिन मक्का में 
दाख़िल हुए तो आप(5$४6) के सर पर सियाह का ड ॥ी 
पगड़ी थी। अं 5 ४5 7६ <+ 555 (ट 3४ 
मुस्लिम: 358. अबू दाऊद: 4076. इब्ने माजा: 2822 42४८3 (८४॥ 6४ 45% 43 4८ 40) 42 
निसाई: 2869 ह 

| ५० ४७७५ 


बज़ाहतः इस बारे में अली, अप्र बिन हुरैस, इब्ने अब्बास ओर रूकाना (<४४४) से भी हदीस मर्वी है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: जाबिर (८५५४) की हदीस हसन सहीह है। 


| 2- अमामा को दोनों कन्धों के दर्मियान 
लठकाना. 








4४५ >: 2५ ७+ ४2४० | 7 ५६ 





736 - सय्यदना इब्ने उमर (<&) बयान ,१॥5४2७ 5७ ८ ५५७ (6६४ - 736 
करते हैं कि नवी(४४६) जब अमामा बांधते तो ५5 0६ 20 45८ 2५, 25८ 55 :08 
अमामा का किनारा अपने कन्धों के दर्मियान ० ५ कट लए आप । 
छोड़ देते ॥ ली: >> ५ न लोटुलली , 2४००४ ५: है 
सहीह: शमाइल: १7. इब्ने साद: ॥/456. इब्ने. 4 #> ४ 5७ :४७ 4८ 2 >> (४४ 
५७७७७ 2४५४ ८६ 5७५ ०४० ६: ॥॥ ५ 

हि ४४२० ५-० है 2 सह! शी हथ। 3४५ ्ड है. 

५0०3 ६०४0 <25; :५0 ८25 2७ ५2४४ 


४0५ 3) 5८ 
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लिबास के अहकामो-मसाइल 


नाफ़े कहते हैं: इब्ने उमर (६६४) भी अपने अमामे के किनारे को कन्धों के दर्मियान लटकाते थे क्‍ 
उबेदुल्लाह कहते हैं मेंने क़रासिम और सालिम (%/) को भी यही करते देखा। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इस बारे में अली (<४१५४) से 
भी मर्वो है लेकिन अली (&१४) की हदीस की सनद सहीह नहीं है। 


सोले की अंगूठी [मर्दों के लिए) मनन 











| २७४) 2४०329% 3:४५ ५८८ 3 | 
|: । 


नाढण्फ्र 





737 - सय्यदना अली (&&) रिवायत करते. ::५0॥ .....3 5 4: ७६७ - 737 

हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने मुझे सोने की अंगूठी, ७४ ॥/४ ...५ 2४ .!॥ 

रेशमी लिबास पहनने, रुकू और सज्दों में. ४ ४: कल जग कल कप 

कुरआन पढ़ने और अस्फ़र से रंगे हुए कपड़े. & €&/४ ># ५ ४:७४ :०७ 359 
पहनने से मना किया था। 

मुस्लिम: 480.अबू दाऊद: 4044. निसाई: 040. । 50 2५ आग (5 

044. मा जज हीं की ४५ ५2५ (2 2 ९४ 

4७3 «७-४ ५ बूंदी 5 ४3 27० 4॥ 

६) (8 $ाड् 53 ४ आफ 

है ४ 5 28% कु | ५० ( (3 ५ शे >> के (9 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। क्‍ 

738 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन(€&).. ह<८)॥ ३७७ ८5 22.८2 ७5 - 738 


०४ ४२ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(#5) नेसोने.... ८३ »॥9 2६ ७६७ :2७ ३.५: 


ड्र 
०४८ ०८ ०2५ (2 ० ०-० हिट 0 6 *० 
कि ८ #<० न हा ४ थ्र्ली ५: 4०० | ली बी 5 रेट |! 





की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है। 
. सहीह: निसाई: 587. मुसनद अहमद: 4/427. टुट0 («8 ४५७ :४७ ८४० रह ० 
तयालिसी:843. ४.५ 6 2-० 2 35% 5 ६३ :०७ 
द 45 40 ५ «0 ०५; & :०४ 
५-०५ बजच्ए >६ ४3 


वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने उमर, अबू हुरैरा और मुआविया (<४%) से भी हदीस मर्वी है। इमाम 
तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इमरान बिन हुसैन (७९४ ) की हदीस हसन है ओर अबू तय्याह का नाम यज़ीद 
बिन हमेद था। 
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॥4 - चांदी की अंगूठी. 


739 - सय्यदना अनस (<४४) रिवायत करते... ८ :८ ,.०॥५ ८5८; ८८४ ७६४७ - 739 
कि नबी (5४६) की अंगूठी चांदी की थी और 
हें (4४5) (॥) [ न है 2 हि हा ४० |्रं मी ८०9 (त् ०. | 


उसका नगीना हब्शा का था। 

मुस्लिम: 2094. अबू दाऊद: 426. इब्ने माजा: 3647. 40 (० (कं #५ 5४ “४७ री 
निसाई: 596. तक 202 9 न 
(।) अगली हदीस में आ रहा है कि आप(:४६) की अंगूठी का नगीना भी चांदी का था। हो सकता है कि 
वह चांदी का ही हो और इसे हब्शा के नगीनों के तर्ज़ पर बनाया गया हो या इसे बनाने वाला हब्शा का 
रहने वाला हो। 

वज़ाहतः इस बारे में इब्ने उमर ओर बरैदा («१ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 





5 - अंगृही के लिए कैसा नगीना पसंद 





किया गया है. 





: अजललकील “अमल की जकीजफ जलन डीजल लक, 
740 - सय्यदना अनस (<४४) रिवायत करते. ,)& ,७४१६ ८ 5.5८ ७४७ - 740 
हैं कि रसूलुल्लाह($५६) की अंगूठी चांदी की 

थी और उसका नगीना भी उसी चांदी से बना. अल शक 9 7 ०२ ०४६ ४० 
हुआ था। + वन ++ 4४४ 2 ४ ४.७ :०७ 


बुख़ारी: 5870. अबू दाऊद: 427. निसाई; 598,. 4॥॥ ५) ०0.८ & :०७ ..3| 
5200. '* बॉ कि हा 





86 # 3 <५ 


4५५५ १.५४ 4.23 ८० ५3 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 





74 - सय्यदना इब्ने उमर (८६४७) रिवायत . , 20 मी 8] 
करते हैं कि नबी(:४६) ने सोने की अंगूठी मा | 4० ७६४ :3७ 
बनवाकर उसे अपने दायें हाथ की उंगली में. ४ हर छा >> १ ४४ 
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 जानेंअ उनन विहिजी # 4 लिबास के अहकामो-मसाइल (9 537 | अभि ूए>जछ, 
पहना फिर मिम्बर पर बेठे तो फ़रमाया, “बेशक 
मेंने इस अंगूठी को दायें हाथ में पहना है। ” फिर पे गा 
आप ने वह फ़ेंक दी और लोगों ने भी अपनी. ४ ++ &-+ “4 5४४ 40 (/- («४ 


ं >> हीं छे * ० (६ 9 
| | 6 कर्मी, हि (डी 6 हट (री & # «१५ तर (५७४ 9९ 


अंगूठियाँ फ्रेंक दीं (अर हि 90... (नै 4२ च्न््ष्जि ८ ५-४० 
बुख़ारी: 5866. मुस्लिम: 209. निसाई: 546. 2७० ७ < ० <& ॥॥ :2& , 25.) 
ह ०2: 3५. [६] के » ५.८ 5 हि * 

(न 92 है || "०१ ८0-५० (० ्झ हज ८ 


वज़ाहत: इस बारे में अली, जाबिर, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, इब्ने अब्बास, आयशा और अनस (<४५५) 
से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (७७४) की हदीस हसन सहीह है और यह हदीस 
बवास्ता नाफ़े इब्ने उमर (७४४) से एक और सनद के साथ भी मर्वी है लेकिन इस में अंगूठी को दायें हाथ 
में पहनने का ज़िक्र नहीं किया। 


7742 - सल्‍त बिन अब्दुल्लाह बिन नौोफ़ल  ,)8 ,5॥ ३ 0७ 58 455८ (४६ - 742 
(४; ) बयान करते हैं कि मेंने इब्ने अब्बास बे 
2) को देखा वह अपने दायें हाथ की उंगली. ४* ' जल > 2४४ | अ् ४ 
में अंगूठी पहनते थे और मेरे ख़याल में उन्होंने. <४9 :४४ «४४ 7 १४॥ 2५८ 5४ ४ 
यही फ़रमाया था गा आम को ॥| 4७ % 4-८० > ##<& ६० &॥ 
आकर सच बाय जाय की उंगली ये ही. 20 05 25508 
हसन: सहीह: अबू दाऊद: 4229. शमाइल: १00. 22४2 (०ट (*०४८८ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#&&) फ़रमाते हैं:कि इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने फ़रमाया, 
“ मुहम्मद बिन इस्हाक़ की सल्त बिन अब्दुल्लाह बिन नौफ़ल से रिवायतकर्दा हदीस हसन सहीह है। 
743 - जाफ़र बिन मुहम्मद अपने बाप से 5७ ७४७ :०७ ६:६४ ७७६५ - 743 
रिवायत करते हैं कि हसन और हुसेन (७४४४ ॥ हा 
दोनों अपने बाएं हाथों की उँगलियों में अंगूठी. '“+/ 97 /* ० ४० 
पहना करते थे। 35०५ ६-० 5७ :०७ ,५.८ 
सहीह: अब्दुर्रज्जाक़: 363. ५७», ५८ ० ०५०८८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


0 


नी 
रथ 
। 
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744 - हम्माद बिन सलमा (५४5) कहते हैं 
मेंने इब्ने अबी राफ़ेअ को (यह अब्दुल्लाह बिन 
अबू राफ़ेअ हैं। रसूलुल्लाह(:४६) ने इन्हें (अबू 


राफ़ेअ) को आज़ाद किया था और अबू राफ़ेअ _ 


का नाम असलम था देखा वह अपने दायें हाथ 
की उंगली में अंगूठी पहनते थे। मेंने उनसे इस 
बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, मेंने अब्दुल्लाह 
बिन जाफ़र को देखा वह भी अपने दायें हाथ में 
अंगूठी पहनते थे। 


सहीह: इब्ने माजा: 3647. निसाई: 5204. मुसनद 
अहमद: / 204. इब्ने साद: /477 


लिंबास के अहकामोमसाइल___ है 53 27 53 अल उथप्थटए ह (६:५2: ६४५ 


७४.५ :४७ ७ 35 + ४ ४४-७ - 744 
:०७ ६४0. -5 3४७ ३० -53)७ ४ २४ 
प्र हो ई हे ठढं 3 <४० 
«0 55 <35 :०७७ ,2॥$ ६८ ४६७ 


ब्रज 20 ० है. 5७ ४७ ८; 4॥| 
७४५२2.५५० डा के 25 सं 480 हक, 
बे 78. ८ चिज्रज्ट! (कम 2 


के चल ० 39 6 #- ००३० कह ४०४८ ८ हि 


वज़ाहतः: मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७४) फ़रमाते हैं: इस मसले में नबी (2४5) से रिवायत शुदा 


अहादीस में से सब से ज़्यादा सहीह हदीस यही है। 





745 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<££) 
से रिवायत है कि नबी (2४6) ने चांदी की अंगूठी 
बनवाई तो उसमें “%॥ (५०) 4-५५ :" नक्‍्श 
करवाया, फिर फ़रमाया, “तुम ऐसे अल्फ़ाज़ 


का नक्श न बनवाना। 


बुख़ारी: 65. मुस्लिम: 2092. 


«>> ०. है: 3) ५८ [52 :)$ 
बज ७ > ७* + %४० ७ 
39 &5 ५४७ &> ;:5 2६४ 40 (५० 
) ४०७ 


५ ४. | के कप ण्ौ४0०2१६..0. #५«) . 


25 4 >3०५.. 
हे | +3००० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हसन है ओर तुम ऐसा नक्श न बनाना का 
मतलब है कि कोई आदमी अपनी अंगूठी पर %॥ 0 »«) ७००७ :” नक्शनकरवाए।.._ 


746 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<5४) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(३$४६) जब बेतूल 
खला में जाते तो अपनी अंगूठी उतार लेते थे। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 9. इब्ने माजा: 303. निसाई: 523. 


०७ ,»४० ८2 5७८। (७४ - 74 
2५५७ ८४ ४७०५ ५७ ८४ 3 0:25] 


रह जरा जी ४ ४.७ :3७ 
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ज> 450 ०५०५ 3७ :०७ 3३ ४० .६४;॥ 
क्‍ +*५ ६६ ४09० 55 || 235 «८ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 
] हे ९2५८ इर है (६ ०-० 2० 25. ४ 
747 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४४) 8६५ :)७ , 22२ ६६ - |747 
से रिवायत है कि नबी(:४४) की अंगूठी का का 5 3 लिन 
नक्श तीन सतरोों में था: 4५४० एक सतह में... ४ ४०८४३ ५ ६ 5 अन्‍थ 


(9०) दूसरी सर में 28 तीसरी सर पें। ७ 2)७ -5 2 (+ गे + «| 
बुख़ारी: 306. शमाइल:97. इब्मे अबी शेबा: 8/ 463. ४53 545 40 ,> ८.2] # ८४ 58 


93000 6 4000 4.0 
748 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&७&).. ८६ 455०५ ६ ८5 45< ७६४ - 748 
से रिवायत हे कि नबी(3४६) की अंगूठी का 
नक्श तीन सररों में था: +«-« एक सर में 
(%«: दूसरी सर में 4॥ तीसरी सत्र में। जबकि. ७ “(« («-# :४७ 5/५०) ५0 ,४८ 
मुहम्मद बिन यहया ने अपनी हदीस में तीन सतों.. <.0॥ ७७ 6 5७ :०७ .3॥ ५७ ७४४ 
का ज़िक्र नहीं किया। (5७ 22 89 4; 24६ 4 
बुख़ारी: 306 . 
न्‍्ट ५3 ५» नह है| । ८22० वि थ्र्य् 


्् 
# 
(६ 


अ० 4४४ :०५०७ (७ «४६ ८५ ७४८ 


है 2 है (3.5. (५ ५ >> 9 री (बी 


. बज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (<४४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक (<१४) की हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3-३3 ५-2 न--क»3-%+ ७० “कै. --3»+ ०33७-3३ --+५-33लक-+-+3-+न+नके>के-७-फाथनफिनक-+-फेक अमल जलन+--++++०++०कन-> “3 «न “कक ला बन पमियन “नकेल “न “न>ॉैननमनननी-ीक-ननीनननान बन जी नननननननननन-न-. 


| 
3८...) $) ;५& ८०८८४ 8 


749 - सय्यदना जाबिर (७४७) से रिवायत है. (७६ .६ ८७० 5 4४ ७६४ - 7% 
कि रसूलुल्लाह(:४४) ने घर में तस्वीर लगाने से बी 52: रत जह आ 
मना किया ओर आप ने इसे बनाने से भी मना मल सनक ज लक >बड 
किया हे ! 0 (5० है हे डी 2) | ्रं (2 





|___४-तपावीटकाबयान...__| 8-तसावीर का बयान. 
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सहीह: मुसनद अहमद: 3/ 335. अबू याला: 2244 


तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: जाबिर ( 


750 - उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा 
से रिवायत है कि वह अबू तल्हा अंसारी (<४:४) 
की इयादत के लिए गए तो वहाँ सहल बिन 
हुनेफ़ <४४) को भी पाया। रावी कहते हैं अबू 
तल्हा ने एक आदमी को बुलाया वह उनके नीचे 
से चादर निकाले तो सहल ने उन से कहा किस 
लिए निकालते हो? उन्होंने फ़रमाया, क्योंकि 
इस में तसावीर हैं ओर इनके बारे में नबी (4४६) 
ने जो फ़रमाया हे वह आप जानते हैं। सहल ने 
कहा: क्या आप ने यह नहीं फ़रमाया, “सिवाए 
उनके जो कपड़े में निशानात की सूरत में हो” 
उन्होंने कहा: क्‍यों नहीं! लेकिन मुझे यह काम 
अच्छा लगता हे। 


सहीह: निसाई: 3549. मुसनद अहमद: 3/486. इब्ने 
हिब्बान: 585] 


(७ $,5५॥ >> ८23 426 40 ० ५॥| 
<43 (लक | 0 (५४४४) ०5.०.) 
वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अबू हुरैरा, और अय्यूब (<९४) से भी हदीस मर्वी हे। इमाम 


) की हदीस हसन सहीह हे। 


(>> 5 5७८ ४७.७ - 750 
(४.७ :०७ ६७ ७.७ :०७ ४:८०) 
७४ 40 ,८०८ ६ «| | 4 «</७ 

(४ (5 58 &॥ ८४: ० .2 ०0 २२८ 
७4० १०४५ ८.७५ :०७ ८3 ८ 5,:०)) 
2४ ०५८० ४४५ ४। ४-४ :४७ 
०५४४ १८८४४ ४ :|4-- 4/ ४४ (४० 


9“ 2 .,. 90 


| (०० (| # ०) ०5 ०) 9 ८2) ्थ्थ थडल्टी 3) 


३० ०७ .<४॥ 5 ७ ८४:35 ४५5 20 
०४७ ०9 ७ ५४ 5७ ७) (६ ४॥| 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





75। - सय्यदना इब्ने अब्बास (<:») से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“जिसने कोई तस्वीर बनाई अल्लाह तआला 
उसे अज़ाब देगा, यहाँ तक कि वह इस में रूह 
फूंके, जब कि वह इस में रूह फूँक नहीं सकता 
और जो शख़्स किसी कोम की बातों को कान 





4: 4४७ ७४ :०४ ८४ ७४५ - 75] 


>> नी  #ईज + ब्फ् बन 
८ थ ४ 20 020:« (४2 
4८३ 40 (५० ५0 ४,० ४७ :४७ _.( 


< ६९%. 2. || २. 2 52: * न 90० 4 न 
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 जनेंड सनन विलिजी 024 लिबास के अहकामो-मसाइल 
लगा कर सुनता है जब कि वह उस से भागते हों. ::; ,(६५ «७७, 5 8) ४7५६3 

ह कानों पें ७३१ ) 9 : 6 टू त्डैः है हँ। ६ 9 »| <ब् ८ जुट 
तो क़ृयामत के दिन उसके कानों में सीसा . , का कल 
पिघला कर डाला जाएगा। ” धत ४ 0०००४ #५ (४ ४२४ ५ ६४६ 
: बुख़ारी: 2225. मुस्लिम: 20. अबू दाऊद: 2524 2७५४ #५ <03| 425 ५० 
निसाई: 5359, 5358 


वज़ाहतः इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू हुरैरा, अबू जुहैफ़ा, आयशा और इब्ने उमर (<९४४) 
से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (<४५४ )की हदीस हसन सहीह हे। 


कक जीजा 
52 - सय्यदना अबू हरेरा (७८) से रिवायत.. 28६ ७8 :28 .428 ७४ - 752 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “बुढापे के 


बालों के र यहदियों | ६& ७४ + ६० 2 > ++ 
सफ़ेद बालों के रंग को बदल दो और यहूदियों.. ४ ४ 22 (97 >++ 








०5७) (3 ५५६ ०८.४ 20 


से मुशाबहत न करो। ” 4४०८ 40 ० 20 ०५०५ ४७ :०७ ४५५ 
बुख़ारी:3462. मुस्लिम: 203. अबू दाऊद: 4203. इब्ने 24420 ५६४ १; ८८८०४ ३८ :.:3 


पाजा: 362.निसाई: 5069 
बज़ाहत: इस मसले में ज़्बेर, इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू ज़र, अनस, अबू रिम्सा, जह्दमा, अबू 
तफेल, जाबिर बिन समुरा, अबू जुहैफा और इब्ने उमर («५४) से भी हदीस मर्वी है। 


753 - सय्यदना अबू ज़र (<€&) सेरिवायतहै. ७.४ .)७ , ७ ८3 55:22, ७६ - 753 
कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, “बेहतरीन चीज़ 

् ०4.| जो का ० का ८४) ९-० 
जिस से बुढापे के सफ़ेद बालों को बदला जा 
सकता है वह मेहंदी और कतम  है। ” 3 6 4# 2») (3 ४-२५ 
सहीह: अबू दाऊदः:4205. इब्मे माजा:3622... 5४] 5 :०७४ 03 «० 40 _> ८. 
निसाई:5077. की द 


क्‍ ४575 7४०० 2०६॥ ५. 
तौज़ीह: £45॥ : आस की तरह शादांब दरख़्त होता है, यह अफ्रीका और मोतदिल आबो हवा वाले गर्म 
पहाड़ी इलाकों में उगता है। इसका फल मिर्च के मुशाबेह हे इसे फिलिफ़िल अल- क़रूद भी कहते हैं। 
क़दीम (पुराने) ज़माने में खिज़ाब और रोशनाई के तौर पर इस्तेमाल होता था। नीज़ नील भी इसी से तैयार 
किया जाता था। (अल- मोजमुल वसीत: पृ. 938) 





5/7€//(7 ६7 
<५2.25 6<4*“*&6 737 


लिबास के अहकामीमसाइल___ हैं प्रसाइल ९ 8 542 | 


इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू अस्वद दैली का नाम जालिम बिन 
अप्र बिन सुफ़ियान है। 









2। - लम्बे बाल रखना 





| #& 
या मा 


न सव्यदना के ) सेरिवायत है. ,)& & ५ जु2 && - 754 
रूलुल्लाह(:४5) दमियान क़ृद खूबसूरत। ,. .., ,. 2४ _७;॥॥ 22८ &४ 
जिस्म वाले थे, न लम्बे न छोटे, गंदुमी रंग था,.. ४ है न न रा 
और आप के बाल ज़्यादा घुंधरियाले और न £ ६४ 4॥ >> 40 ०५०३ 5७:7७ | | 
बिलकुल ही सीधे थे जब आप चलते तो पैर . , «४ १; 02०0 38] ८५ 








उठा कर चलते। 

०७०० 3) ७9 ४ 3१४ | _फल-० | ४ (++ 
बुख़ारी: 5347.मुस्लिम: 2347. अबू दाऊद: 4863. इब्ने 
माजा: 3634.निसाई: 5053 ७|। (४० | ५४५० 23 2०८ («४ 


बज़ाहत: इस बारे में आयशा, बराअ, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, अबू सईद, जाबिर, वाइल बिन हुज़ 
और उम्मे हानी (<१४) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: अनस (<६५८) की हदीस हुमैद की इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब 
है। 


755 - सब्यदा आयशा (७६७) रिवायत .:27॥॥ 5० ७६ .2& ४७ &5& - 755 


करती हैं कि में ओर रसूलुल्लाह(:४&) एक ही 
बर्तन से गुस्ल करते थे और आपके बाल जुम्मा. (४ ४० 797/४#७+ ०४४ (८ 
से ऊपर ओर वफ़्रा से नीचे थे। ह ००५ ७ ॥..& <& 3७ 455८ १.० 


बुखारी: 250. मुस्लिम: 39. अबू दाऊद: 77. इब्ने.. ,.>|5 »(॥| 4५ 3 449 4॥॥ (० 40 

माजा: 376. निसाई: 237. ३9 हित हक है कि, > है 
४५) 3333 ४“ ण 39 5 ४४ 5७४५ 

तोज़ीह: 4-++ वह बाल हैं जो कन्धों तक हों और $ )8 वह बाल हैं जो कानों की लौ तक पहुँचते हों 

और हदीस का मतलब हे $ 9 | से लम्बे और 4-७ से छोटे थे। 

वज़ाहत: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: कई सनदों से मर्वी है कि आयशा («१») फ़रमाती हैं: में और 
रसूलुल्लाह(२४£) एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे लेकिन इन रिवायात में यह अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि 
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हज लिबास के अहकामो-मसाइल ! ; 


आप के बाल 44«> से ऊपर और $ # ५ से नीचे थे इसे अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद ने ही ज़िक्र किया है 
और वह सिक़ह्‌ और हाफ़िज़ हैं। मालिक बिन अनस भी उन्हें सिक़ह कहते थे और उनकी तरफ़ से 
रिवायात लिखने का हुक्म देते थे। 








756 हि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल 





) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(2४६) ने 
कंघी करने से मना किया मगर नागे के साथ। कर सा बे कु 8 
सहीह: अबू दाऊद:4459. निसाई: 5055. 2४ ८५०५ ,& :०७ ४४ _« 40| ,८८ 4 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने यहया बिन सईद से बवास्ता हिशाम, हसन से 
इस सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में अनस («४१४ ) से भी मर्वी है। 


क्‍ 23 - सुएमा लगाना ल्‍ 


757 - सब्यदना इब्ने अब्बास («<2&) से [0 560 22 हा है (६६४५ - ]757 
रिवायत है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ इस्मिद ५५ ,4..(६॥ 55 2: 
सुर्मा लगाओ, यह नज़र को तेज़ करता और. “* 727 प्रेत जलकर 25 2 
बालों को उगाता है।” और रावी ने गुमान किया. 4४ /> ८६ 9 ५०५६ ७४ ७ ४०५ 
नबी (:४६) की एक सुर्मादानी थी जिससे आप ४5५८ 2७ 70५ ।,><४ :०७ ४८५ 

हर रात सुर्मा लगाते थे तीन सलाइयां इस आँख 





में और तीन सलाइयां उस आँख में। - है टी ० 7 अत हप/ 0] 
«० ) के अलावा बाकी सहीह है. अबू दाऊद: 3878. इने. & "१४ 4#«० ४ «७ #.3 4४८ 40॥ 
माजा: 3497. निसाई: 53. 2४ 2 35 3: ४ ४0570 (8 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़ ओर मुहम्मद बिन यहया ने वह दोनों कहते हैं: यज़ीद 
बिन हारुन ने उबादा बिन मंसूर से ऐसे ही रिवायत की है। नीज़ इस बारे में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन 
उमर (<5£5) से भी मर्वी है। 
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््ब लिंबास के अहकामो-मसाइल 
इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (७2५४) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इन अल्फ़ाज़ के 
साथ हम इसे उबादा बिन मंसूर की हदीस से जानते हैं। 


नीज़ कई सनदों से मर्वी है कि नबी($४6) ने फ़रमाया, “इस्मिद को लाजिम पकड़ो यह नज़र को तेज़ 
करता है ओर पलकों के बाल उगाता है। ” 


क्लब कक कक >>» कप तक सल्‍तननन न न«««3 


24 - इश्तिमाले सम्मा और एक कपड़े में । 
अपने आप को लपेटना मना है. 












_758 - सय्यदना अबू हरेरा <४:४) से रिवायत ५६ ७9 द ६ इई् 5४ _ ॥7 
है कि नबी(:४६) ने दो पहनाओं से मना आज मा 

फ़रमाया, “एक सम्मा से और दूससा यह कि. ४ ४: आप 
आदमी अपने कपड़े को घुटनों के गिर्द बाँध ले... ० ८ ;» (८ + 3 + पर 
और उसकी शर्मगाह पर कोई चीज़ न हो। (७८ 45 ५६.०॥ :.४-2 5० ७ 306 


बुख़ारी: 368. इब्ने माजा: 3560 कि 
ऊँ 32६५ 429 ० ४५% (49 
तोज़ीह: ४.».| : यह है कि कोई बड़ी चादर कन्धों पर डाल कर दायाँ कोना बायें शाने और बायाँ 


किनारा दायें शाने पर डाल दे। बाज़ (कुछ) ने यह भी कहा है कि दोनों किनारे एक कंधे के ऊपर फ्रेंक ले 
ओर बाकी ज़िस्म मस्तूर (पर्दा) न हो सके। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, इब्ने उमर, आयशा, अबू सईद, जाबिर और अबू 
उमामा (७४) से भी हदीस मर्वी है ओर अबू हुरैरा (<४) की हदीस इस सनद से हसन सहीह गरीब है। 


किन “मन कमक-+ बनाना डकब>>>+- >+ लीन नननिन अिनजननीतन-+ ८43 नकल न न नल लततान-।++ की - नि न पतन न लिन नन++-34+-« 


759 - सय्यदना इब्ने उमर (६६७) से रिवायत ६४.६ .॥४६ , ०६ १९ १००2 





6 _> >> धर न्गैड 9०० ७३५७ के ]7/59 


है कि नबी($:6) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
तआला ने बालों के साथ बाल मिलाने वाली, ४ 4४ अली लि पी 28 १ 
मिलाने का हुक्म देने वाली, सुर्मा गोदने वाली. लुक है + | ऊ# कट + 5++ 
ओर गुदवाने वाली ओरत पर लानत की है।. 4-३9 4 38 ८: 45 4 


नाफ़े कहते हैं: वश्म मसूड़ों में होता है। लक ला 
. बुख़ारी:5937. मुस्लिम: 224. अबू दाऊद: 468. इब्ने ०७ 42:75 4८590 ४.०%-८॥५ 


माजा: 987. निसाई; 5095 280 ७ ६49 :#30 
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कि बी द्द 






लिबास के अहकामो-मसाइल 545 (६:००८---< ६५ 
तोज़ीह: 4-४) : चेहरे को सुई वग़ेरह से गोद कर उस में नील या सर्मा वगैरह भरना ताकि चेहरा 
खूबसूरत लगे ऐसा करने वाली औरत को वाशिमा (*-<5। )॥ ) कहते हैं। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ०) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में इब्ने मसऊद 
आयशा, अस्मा बिन्ते अबी बकक्‍्र, माकिल बिन यसार, इब्ने अब्बास और म॒आविया («१») से भी 
हदीस मर्वी है। 


28 - जीन पोश का बयान 





760 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<४४) 5, ४. .08 , ८ ८5 2 ७६६५ - 760 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(2४६) ने ज़ीन पोश 
से मना फ़रमाया हे। " 
बुखारी: 5849.मुस्लिम: 2066.इबने माजा: 5309... >> जज फ्स्डी 
निसाई: 939. द 


'टट८ं५८४४ 5७५ हु । (305. है कल 2 


७७ :०७ ....७ >2 | >> ०6 | 22६८ 
हद व] 95) ८ 422 ०4. हर 
तोज़ीह: _2५: * ५० की जमा है ऊनी या ऊन वगैरह से भरी हुई गद्दी जो घोड़े या ऊँट की सवारी करने 


वाला अपने नीचे रखे ताकि जगह नर्म रहे। यह मुमानअत रेशम या दर्रिंदों के चमड़ों से बनी हुई जीन पोश . 
के साथ है। 


वज़ाहत: इस मसले में अली ओर मआविया («<४४) से भी हदीस मर्वी है। ओर बराअ (४) की 
हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा ने भी अशअस बिन अबी शासा से ऐसे ही रिवायत की है। और इस 
हदीस में एक क़िस्सा भी है। 





76] - सय्यदा आयशा (&&) रिवायत ७-४ .)७ , ४७ ८५ 4 ७४७ - 76] 


. करती हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) का वह बिस्तर हर गा 
जिस पर आप सोते थे चमड़े का था, उसमें. ४ _ ४? ० ४ ४#४ ० हट 
खुजूर के पत्ते भरे हुए थे। ००४३७ 5७ ७ <७ ८६७ + ४ 


बुखारी: 4656. मुस्लिम: 2082. अबू दाऊद: 446.. 4६ #७ उतरे 35 44% 40 (/० 5२४ 
इब्ने माजा:45. , द कह 
जज 0 9०४५४ ८»3| 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में हफ्सा ओर 
जाबिर (८१४) से भी हदीस मर्वी है। 





762 - सय्यदा उम्मे सलमा (<५४) रिवायत & 5१ 2१५ ८३ 45८ 6६ - 762 
करती है कि रसूलुल्लाह($४६) को सबसे ज़्यादा, ,. १५६५ .8९2 
पसंदीदा कपड़ा कुर्ता था। क्‍ ( गै/)) है कह ८9 ८ हु ५४.०७ 


सहीह: अबू दाऊद:4025. इब्मे माजा: 3575. अबू याला:.. «0 6,८८५ < 2४७ -: ०2४४ 2८  - ४ 
7044. जा 
"पं ० 5४ :<25५ ००2. | _+ ४.५२ >२ 


क्‍ ०७0 ८23 47540 ८. | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ अब्दुल मोमिन बिन 
ख़ालिद के तरीक से ही जानते हैं। यह मर्वज़ी हैं ओर इसे बयान करने में अकेले हैं। बाज़ (कुछ) ने इस 


हदीस को अबू तुमेला से बवास्ता अब्दुल मोमिन बिन ख़ालिद, अब्दुल्लाह बिन बुरेदा से उन्होंने अपनी 
वालिदा के ज़रिए सय्यदा उम्मे सलमा («४१४) से रिवायत किया है। 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं: इब्ने बुरैदा की अपनी वालिदा के ज़रिए उम्मे सलमा (</) से 
बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है और इस में अबू तुमैला का अपनी मां से बयान करने का ज़िक्र है। 
763 - सय्यदा उम्मे सलमा (<६४) रिवायत 
करती है कि रसूलुल्लाह($४६) को सब से हि कप 
ज़्यादा पसंद कपड़ा कुर्ता था। 2 25 2 ७६ पल हा ४.७ ० 
सहीह. 


छ2ज ७४ ४ 59 ७४ - 763 


दर 
3 ८०४ दब +9-९ ) हि 4. >५० + ६ ४५० 
अ 
श्ु ४ “४ ८ *4 हा 
आओ आल 5 व 286 5: 
0 ५३२० न 
के अं. 5 “कम (८९ : ८5० 
4४) 2८ 3.७ :०५४ 0५2४ 5 +## ८ 
अर डा 
! 3 65 9७४ ७ 
(| “ह४ करी हल | थ हा ०0 प्र 
| ७ ४८5 गा | है १५ 
4० + ० आर 40 > ५2 


नी रु ६ नी 


० है 
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764 - सय्यदा उम्मे सलमा ( 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) का सब से ज़्यादा 


पसंदीदा कपड़ा कुर्ता था। 
सहीह. 


) फ़रमाती 


765 - सय्यदा अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन सकन 
अल- अन्सारिया (४४५८) फ़रमाती हें कि 
रसूलुल्लाह(2४5) के हाथ की आस्तीन कलाई 
तकथी। क्‍ 

ज़ईफ़: अबू दाऊद:4028. शमाइल:57. 


लिबास के आकाममसाइल अपन उ>य्छा 9 5 547 | (६००८-६५ ६ 


४:७४ :४७ , #<८ ८5 4 ७४ - 764 
9 954 कह *# 5 5 4४ 
4050 4 0 2070 06 55 
१७४ ४५०५ | >> ईड। 5७ :</७ 

>> ॥3 2४५ 40 
3 2 ्< ८४ 40४ ४ ७.७ - 765 
७७ :०७ ३,5०0 झा; ८७७2) 
५४ («७ :०७ (7.४ ०4० ८2 3७८ 
०४ 26४ “(४४ ४५०८० 3 (२०० 3 
श ज्र *क जड ७ कम 
2७ 7,255 2 & 5७ :<७ 2.०) 

| ही ८3 4 40 (० 


तौज़ीह: 5: कपड़े में हाथ दाखिल करने और निकालने की जगह, आस्तीन। (अल-मोजमुल 


वसीत:पृ. 965) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। 





766 - सय्यदना अबू हुरैरा (८६४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(4४६) जब कुर्ता पहनते 
तो उसके दायें जानिब से इब्तिदा (शुरू) करते। 


सहीह: अबू दाऊद:44. मुसनद अहमद: 2/ 354. इब्ने 
खुजेमा: 78. 


है 3 ४ 5 45 ४७ - 766 
५ ८५ 2७० 2८ ७.७ :४७ ०६४० 
८2८४ ०६ 4535 (४६.७ :०७ 7 
5७ :४७ ४४४ .< ५ 6:०४ ्ट ०* 
है 0 20 | 5 हे 


४५.०५... 0 (८... 


नी नॉलटड.. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: बहुत से रावियों ने इस हदीस को इसी सनद के साथ शोबा से 
रिवायत किया है और इसे मर्फू ज़िक्र नहीं किया, इसे सिर्फ़ अब्दुस्समद ने ही मर्फू ज़िक्र किया है। 
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22324: +2:0:::77/:27:::2::2222/ 22 क 20223 30323 %27 03533 


767 - सय्यदना अबू सईद (७८) रिवायत. ४८ .)७ , ४ ८5 5:22, ७४ - ।767 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६४) जब नया कपड़ा , ४५०) अं 
पहनते तो उसका नाम लेते पगड़ी, कुर्ता या... ् ट्रैट४ री 2० 

चादर फिर कहते: ऐ अल्लाह! तेरे लिएही सब 55 :४४ ,७५८० («| ७+ 5४ (४ ४ 
तारीफें हैं तूने ही मुझे यह पहनाया है। में तुझ से. &८2॥ |॥ ६5 ५४६ 40 _/> ५॥| 
उसकी भलाई ओर जिसके लिए बनाया गया हे ७.४४ ६५५ ...., ४. ८४ 





उसकी भलाई का सवाल करता हूँ और में तुझ ) है! 

से इसके शर और जिसके लिए बनाया गया है. ४४ +#४ <४ ##7 :<»४ ४ «८॥२ 
उसके शर से पनाह माँगता हूँ। दी ६० ७ 25 2 20 ,५५50:४ 
2 अबू दाऊद: 4020. मुसनद अहमद: 3/30. 4 &-€ ७ + 43 १०६ २» <५ १५०५ 


वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर ओर इब्ने उमर («४४ ) से भी हदीस मर्वी 
है। अबू ईसा कहते हैं: हमें हिशाम बिन यूनुस कूफी ने बवास्ता क़ासिम बिन मालिक अल- मुज़नी जरीरी 
से ऐसे ही रिवायत की है। और यह हदीस हसन गरीब है। 





768 - सब्यदना मुगीरह बिन शोबा («४४ 

रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने रूम का बना शिि 
हुआ तंग आस्तीनों वाला जुब्बा पहना था। 0 पनीर नर ऑल अजीज डक 
बुखारी: 363. मुस्लिम: 247.अबू दाऊद: ॥5.निसाई:. न 2 ५+ + ल्‍ ४ ७४०! 


3 32%: 3 05 05% «७ 768 


82 8 8 
34490 46.» ८९०५) 4$& ४ ४८५ 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

769 - सब्यदना मुग़ीरह बिन शोबा (<€&).../ ८2% ७४ :08 28 &5& - 769 


रिवायत करते हैं कि दिह्या कल्बी ने ५ 2 
हि ७ ८६३०४ (० का "५ कि + 0.८; 
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अजनेंअ उबुन छह कक क्तवास केअ जालेंअ सुनन विहिजी (किक लिबास के अहकामो-मसाइल | 549 ## |! 
रसूलुल्लाह(४$%6) को दो मोज़े बतोर तोहफ़ा ॥६ .॥६ (४ -> 5202६॥ 2 4७ 
जे के हि ५ + ५. किक ६ की 
दिएतो आप (2४6) ने वह पहने। के आकर शव कल हक. 
सहीह; शमाइल:74. द ि 4024 कि, ८-+ की 2 “नर 
क्‍ ५७६..४ .०० ८:43 447 40 ० 20 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($७ ) फ़रमाते हैं: इस्राईल ने बवास्ता जाबिर, आमिर से यह बयान किया है 
कि एक जुब्बा भी दिया, आपने उसे भी पहना, यहाँ तक कि वह दोनों फट गए, नबी(32६) यह नहीं 
जानते थे कि यह ज़बह किए गए जानवर के हैं या ग़ैर मज्बूह जानवर की खाल के। 


यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और अबू इस्हाक़ जिन्होंने शाबी से रिवायत की है यह अबू इस्हाक़ शैबानी 
हैं जिनका नाम सुलेमान है और हसन बिन अब्बास, अबू बवर बिन अब्बास के भाई हैं। 





3। - सोने के दांत लगवाना 





770 - सय्यदना अर्फज़ा बिन असअद (<&४) 30० ७६ 06 ,७ 2६ 4 ४५ - 770 
बयान करते हैं कि जाहिलिय्यत में जंगे किलाब हा रे 

के दिन मेरी नाक कट गई तो मैंने चांदी की नाक.“ ४“ 77२२ पलों 7 ४४४ ८2 
बनवा ली, इस से बदबू आने लगी तो... “४४ > 7#7 2४६ ६ ':४|]| (2 
रसूलुल्लाह(5४६) ने मुझे हुक्म दिया कि में सोने. : ४5० ५४ | दल गए ७ 7०४5 





की नाक बनवा लूं। ४७ ५3)9 (5 (७ >> >> ४9७४) (टी 
हसन: अबू दाऊद: 4232. निसाई: 56. मुसनद : 
८-४० (>6 (४ | >> 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़ ने वह कहते हैं: हमें रूबेअ बिन बद्र और मुहम्मद बिन 
यज़ीद वास्‍्ती ने अबू अश्हब से ऐसे ही रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे बतरीक अब्दुल्लाह बिन 
तरफ़ा ही जानते हैं। नीज़ सुलेम बिन ज़ुरैर ने अब्दुर्रहमान बिन तरफ़ा से अबू अश्हब की अब्दुर्रहमान बिन 
तरफ़ा से बयान की गई हदीस की तरह रिवायत की है। 


कई उलमा से मर्वी है कि उन्होंने अपने दांत सोने के जड़वाये थे ओर इस हदीस में उनकी दलील 


है। अब्दुर्रहमान बिन महदी कहते हैं कि सुलैम बिन ज़रीर वहम है जबकि वजीर ज़्यादा सहीह है। नीज़ अबू 
साद सनआनी का नाम मुहम्मद बिन मोयस्सर है। 


5 /7 €##/८/7 टा77 
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770-अबू मलीह अपने बाप से रिवायत करते | ४.७» :०७ 2४ ४ ७४७ -.770 
हैं कि नबी(:४6) ने दरिदों की खाल को नीचे. :६ ,॥ 55; ..5. ८३ 452 25६2 


बिछाने से मना फ़रमाया हे। 


रा ० खख्७ ॥+ “४५ | ४ ०८५०] 
सहीह: अबू दाऊद:432.निसाई:4253. को थम मः 4 


| ५७ जो (० ५८ 45 ६८ ८५) 
52 ॥% 74% ४86 40. 29 2008 
«४ 3 (५-४ 2५४ 

वज़ाहत: अबू ईसा कहते है: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, उन्हें यहया बिन सईद ने, उन्हें सईद ने क़तादा 


से बवास्ता अबू मलीह उनके बाप से रिवायत की है। कि नबी(:४६) ने दरिंदों का चमड़ा इस्तेमाल करने 
से मना फ़रमाया है। 


अबू ईसा कहते है: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं हमें मुआज़ बिन हिशाम ने वह कहते 
हैं मुझे मेरे वालिद ने बवास्ता क़तादा अबू मलीह से हदीस बयान की है कि उन्होंने दरिंदों की खाल को 
नापसंद किया है। 


... इमाम ति्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं कि सईद बिन अबी अरूबा के अलावा हम किसी रावी को 
नहीं जानते जिसने अबू मलीह के ज़रिए उनके बाप से रिवायत की हो। 


77 - अबू मलीह (&&) रिवायत करते हैं. ७४ :)७ , ६८ ८५ 22५5० ७६६४ - 77 


कि नबी (2४६) ने केक को इस्तेमाल ५६ 3५ ६४६5 ७४ .3& , ७६ 23 5: 
करने से मना फ़रमाया हे ओर यह ज़्यादा सहीह 58 हि 

द ही ० हम कब ।००2७॥ (ऊ + ८5) 
_रिवायत है। की की या हर कम 


[2] टै कि न्‍िः & फ् ८ र 
50 5 5: 200 0540] 
सहीह: अब्दुर्रजञाक़:25. इब्ने अबी शेबा:4/250... (४४ 2४ ०१ ४४ 033 


/ 
रु (८४? | | ०४००५ 





5/7€//६7 7 
4५225 6०“& 7357 


४ सुनुन है ४2४ लिबास के अहकामो-मसाडल &8 55] #म (5०००-८६ ६ 


(४5) ५-०।| 0०० $ ५ ५८ <5 33 


7772 - कृतादा (४&) कहते हैं कि में ने. ६६ .)& ,,६ ८३ 4६० ७६ - ।772 
सय्यदना अनस बिन मालिक (<££) से पूछा हर न 
कि रसूलुल्लाह($/६) का जूता कैसा था? :०७ ८93७8 ५ कक ४४.५ :० ७ के ३! 
उन्होंने फ़ममाया, “उसके दो तस्मे ” थे। ४५०० (& 5७ <& :2७ -: डक 
सहीह सुझननद अहमद: 3/१22. अबू दाऊद: 434. इने.. 08 ५३ :०७ ४4 ४ 0 ० ५॥| 
माजा 5. । 
तोज़ीह: : ८३७३: 2. का तस्निया है। दो तस्मे यानी हर जूते के दो तस्मे थे और 5 इसी तस्मे को कहा 
जाता है जो दर्मियानी वाली और उसके साथ वाली उंगली के दर्मियान हो। (अलमोजमुल वसीत, पृ. 858) 


773 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&).. ;3७ ,,,5० ८3 5७०५। ७६४ - 773 








से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) के दोनों हे 

जूतों ष ०७ १४७ (७७ :०७ १७ ८5 4५ ७:७.| 
तों में से हर एक के दो तस्मे थे। हिल लक मे लीड रे 
बुख़ारी: 307. अबू दाऊद: 443, इब्मे माजा: 2605.. ४5 £* ४४० हा हद डक नकल 
_निसाई: 3568. 9009" ५७४ ०0७ 5७ ०.3५ 2४० ०४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास 


ना 


(#<+] 405४ ३3 > ५ (७८८ 34 


#क 
स्‍ा 





सनक - सब्यदना अबू हरा (४४) सेरिवायत.. 6६, ८) ४7४७ 38 - [774 
कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “तुम में से 2. (2. 
कोई शख़स एक जूते में न चले बल्कि दोनों पहन हक अटीक 3 नली अटल पलट 


ले या दोनों पाँव को नंगा कर ले। ” व ७ प+#0 0 5 2०४ ५ + ८८7५७ 
बुख़ारी: 5855.मुस्लिम: 2097. अबू दाऊद: 436. इन्ने. #<3 4६४ 40 /५० 50 ०५०५ 8 6४% 
माजा: 367.निसाई: 5369 5७5 8 ० #55 54८ १) :०७ 


७०+ ५६-०८) 3 «७०००० ५६००८) 
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ईजोेंअउनुन हल 88३ लिवस के अह जनेंअ सनन वेलिजी 9438 ... लिबास के पकागोजसाइल__ 552 कई 5०:52 $ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसले में जाबिर (<४&) 
से भी हदीस मर्वी है। 








775 - सय्यदना अबू हरेरा (७४) से रिवायत..,६ ,५८॥ 55% 59 ०5 व % % 75 
है कि रसूलुल्लाह(:४४) ने मना फ़रमाया कि 





6 उन रेल <,>णी (४3.७ है] 

आदमी खड़ा होकर जूता पहने। 4 # 0६ >फि 0० “ 
सहीह: इब्ने माजा:368. ४७ 5५% (०0 ७ ५५० 9 2५८ 5 
क्‍ बल 5 कक 
5 >०३ ७) ८८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४&7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है ओर उबेदुल्लाह बिन अम्र अर्रकी 
ने इस हदीस को मामर से बवास्ता क़तादा सय्यदना अनस (<£&) से रिवायत किया है। जबकि मुहद्दिसीन 
के नज़दीक दोनों हदीसें ही सहीह नहीं है। उनके नज़दीक हारिस बिन नबहान हाफ़िज़ नहीं है और क़तादा 
के ज़रिए अनस (<४५४) से मर्वी हदीस की कोई असल भी हमारे इल्म में नहीं है। 


776 - सय्यदना अनस से रिवायत हे कि ;08 ,5ए८८)॥ && 2 ७४ - 776 


रसूलुल्लाह($४४) ने मना फ़रमाया कि आदमी 3 2) 20 /६2 58 ४५2०. ७६ 
+््ं । 5 ८ ५ ५) 


खड़ा होकर जूता पहने। 
सहीह: अबू याला: 2936. '>+ ७ <# 62 3, 5 ५४ ६ ४-७ 
40 ,.० ५0 ०५०५ | , ४ ५८ 456 ६८ 
। हक 4 .)] ई 5 3 55208 
हे द 7७ #५ (>) ८० उ (+# ४-3 4:0८ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने 
फ़रमाया कि यह हदीस भी सहीह नहीं है और न ही मामर की अम्मार बिन अबी अम्मार से बयान कर्दा 
अबू हुरैरा (६६४४) की हदीस सहीह हे। 


5/7€//६7 ध/7 
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3 जानेंअ युनन विलिजी (2 न लिबास के अहकामो-मसाइल 






६ कपल ४2 मल (<६£5) कान 8५ :2७ , ७५ ८ ८..७॥ ७६४४ - 777 
नबी (४४६) बसा ओक़ात एक चल 2.१२ 2९ ६६०5, 
लेते थे। 33 है ७ ६ टी >४औ+४ >> ००० ४2 3 | 
मुन्‍्कर : अस- सहीहा: /684. शरह मुश्किलुल आसार: ४ ' पीजी (पी 32५४० > किट ४०४ 
367. 'शद्ट दि (४००४४ ५२ (३०%) | (डी ध्ड) 
9 3000 5572 5575 «505 52 
302५ ॥< (8 75 १४६४ 
778 - क़ासिम (४&) बयान करते हैं कि (४६ .2& पहल 5४ ७६४४ - ।778 
सय्यदा आयशा («४४ ) एक जूते में चलती थीं। 0 2 37 22६ १७ 5: 2 4९४० 
८४५० ४४ (>* गण र+ हि अंक ० 
सहीह: इब्ने अबी शेबा: 8/47 की मल ही हे प 
2०० (५ <.49 ६ «४५ + 3४ 
वज़ाहत: यह रिवायत ज़्यादा सहीह है। इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं; कि सुफ़ियान सौरी और दीगर 
मुहद्दिसीन ने अब्दुररहमान बिन क़ासिम से मौकूफ़ रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है। 


'> >> «+-+>क+क- -+++ननननाननान अन-ननकी -जिनानम अीककझम कोना +तीनिन न पिनन+- ०“+. अन्‍ननीन अकाल -->+ निजी न नल ल लिन “न्‍िननभनन्‍नननन+ ह- + जनक हक कम ++++-++_ 











| 3- हक 9४८८० , ४५८५ ५९६ 37 


(555 न््श्र्ड | 


पहले? 


779 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&४) से रिवायत.. 2५ (६६४ :28 ,६,:-॥ ४६७ - 779 





हे कि रसूलुल्तञाह (४४६) ने फ़रमाया, “जब तुम पु 
में बतोग्हाय शेर 4८७ ४: ४0७ ७४७ :०७ 
में से कोई जूता पहने तो दायें से शुरूकरे और.“ + १2 ५ कं 
जब उतारे तो बाएं से इब्तिदा करे दायें पाँव में | ६ (#2 ># ७४३४ (४ + 7५ 
पहले पहना जाएओर आखिर में उतारा जाए। ”. 3 54 40 _»-» ५४0| ०,०५३ ७ 6५% 
बुख़ारी: 5856. मुस्लिम: 2097. अबू दाऊद: 439,. ॥| ७५ 345 8:७| «| ॥॥ :०७ 
इब्ने माजा: 366. 
क्‍ ६8 «00 5७ ०५७८५ + 5५5 ६£ 


४ € >> ५७० 9 4 हध मट 


5/7€//६7 7 
<५22.25 64“ &6 737 


लिबास के अहकामो-मसाड़ल ; | (५०2८-०८ ५ 9 


$ हु? हु ४ 
वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


39 - कपड़े को पेवंद लगाना 


4780 - सय्यादा आयशा (<£५) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह(5४४) ने मुझसे फ़रमाया, . ,. 0 2 | कक 

“अगर तुम आख़िरत में मुझ से मिलना चाहती. ४ | जी अ 5 ये 2 ७३ "० 
हो तो तुम्हें दुनिया से एक मुसाफिर के राशन के. ७ 63# # ४५७ “ €५० ४-४ :3७ 
बराबर काफी होना चाहिए ओर मालदारों के. 4॥ /(> «0 2,०५ 2 ०७ :<७ 45४७ 











की ३४]] त्ज्ट 2० (७८.८ 36 


७४.७ :०७ , .» <४ («६ ८-७ - 780 





साथ बेठने से अपने आप को बचाओ ओर जब 2क. 8... 5०4 >्डा 8 4-3 ५५ 
तक कपड़े को पेवंद न लगा लो उसे पुरनान .. ४ ॒ है लहर 

समझो। ” +४ ७० ४0५७ अडीओं 25 ० 2४ 
ज़ईफ़ जिद्दा: हाकिम: 4/ 32. इब्ने सईद: 8/76. १०००० /& ४४ .095८:2)3 ४६) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सालेह बिन हस्सान के तरीक 
से जानते हैं, ओर मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को फ़रमाते हुए सुना कि सालेह बिन हस्सान 
मुन्करूल हदीस है। और सालेह बिन अबू हस्सान जिनसे इब्ने अबी जुऐब ने रिवायत ली है वह सिक़ह हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: कि आप($४६) के फ़रमान मालदारों के साथ बैठने से बचो 
का मतलब ऐसे ही है जेसा कि अबू हुरेरा (६४५८) बयान करते हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, “जो शख़्स 
ऐसे आदमी को देखे जिसे शक्को सूरत और रोज़ी में फ़ज़ीलत दी गई है तो वह अपने से नीचे वाले को देखे 
जिस पर उसे शक्लो सूरत ओर रिज्क में फ़ज़ीलत दी गई है। यक्ऱीनन वह अल्लाह की अपने ऊपर की गई 
नेअमत को हकीर नहीं समझेगा। 


. नीज़ औन बिन अब्दुल्लाह से मर्वी है कि में मालदारों के साथ रहा तो मैंने अपने से ज़्यादा 
गमज़दा किसी को नहीं देखा में एक सवारी को भी अपनी सवारी के जानवर से बेहतर ख़याल करता था 
और कपड़े को भी अपने कपड़े से, और में फ़क़ीरों के साथ रहा तो मुझे राहत मिली। 





78 - सय्यदा उम्मे हानी (४१४) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह($४६) मक्का में आए तो हे 38 28 आओ 
आप(:४&) के बालों की चार चोटियाँ थी। एी हुलिए कट था परी ++ ०२० 


(४.७ :०७ ० | | ६.७ - 78] 
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सुनुन १, ; लिबास के अहकामो-मसाइल 7 (६०००-८० €५ | 
सहीह: अबू दाऊद: 49. इब्ने माजा:3634. 42 :.$ .5७ .७ 02 (22, 


255 2) 4 55 ८23 ४५ 40 .> 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज़ हमें महम्मद बिन बश्शार ने वह 
कहते हैं: हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने, उन्हें इब्राहीम बिन नाफ़े मक्की ने इब्ने अबी नजीह से बवास्ता 


मुजाहिद सय्यदा उम्मे हानी (६४४) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह(2/&) मक्का में आए तो आप की 
चार चोटियाँ थी। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और अब्दुल्लाह बिन अबू नजीह 
मक्की है ओर अबू नजीह का नाम यसार था। 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं: मुजाहिद का उम्मे हानी (७४४) से सिमा (सुनना) मैं नहीं जानता। 


40 - सहाबा (४) की टोपियों कैसी थी? 


कक दल कल अप 22222 32222 


(5) 4 ८६&:/८,८ 40 &। 








20 “70. ४ 


782 - अबू कब्शा अन्मारी बयान करते हें कि है| ४ कह के 7 महक 4५ -४४७ (४5.७ - 78 


रसूलुल्लाह($४६) के सहाबा की टोपियाँ ? |, 
चोड़ी थीं। है. को... डा र्प््ऊः 3 २ जैन (४५५ 


जे 4585. 55.5 «75 «22 25 00 402 

>जर्ण ८४ 558 :,६४ 5,५७४) 

४८: 2५ 4 (५0 ),:८ 

तोज़ीह: ४.४६ अगर इसको -«<5 की जमा बनाए तो मानी टोपी और अगर «5 की जमा बनाया जाए तो 
मानी कुरते की आस्तीन होगा। (अल्लाह बेहतर जानता है) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं:यह हदीस मुन्कर है और अब्दुल्लाह बिन बुस्र बसरी 
मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है। इसे यह्या बिन सईद और दीगर रावियों ने ज़ईफ़ कहा है। (४०? का 





783 - सय्यदना हुजेफा (५४७) बयान करते हैं. | ७६४७ .36& ६४ ७६ - 783 

कि रसूलुल्लाह(2४६) ने मेरी या अपनी रान का ५ दे 
हे 44 कं (४-०० कि «उं>-<| (डा मी ५“ » 0 

गोश्त पकड़ कर फ़रमाया, “यह इज़ार  £ £ £ ५: ५; 
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चक्र. हि रे 
#556 9६ ४० ८:८2५ | 


ह शेअ उजूच 8 9 
(तहबन्द) की जगह है, अगर तुम यहाँ बॉँधने.. [>,,॥ ॥,:८ ४ :0७ 4४४ ५७ . ९४४ 





का इनकार करो तो इस से नीचे कर लो अगर 2. ई | 3५ 75% 4-५ 2० 4 
८ अछी | ४ (८ ८ + ०./५८० | 
वह भी न करना चाहो तो टखनों से नीचे तहबन्द. 2“: / 
का कोई हक नहीं है। ” (६७ <2| 5७ 50 ६०४ ४ :८४७ 
सहीह: इब्मे माजा;3572. निसाई: 5329. मुसनद "८७0 3 59) & १ <2| 3७ 
अहमद: 5/ 382 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है ओर इसे सौरी और शोबा ने भी 


अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है। 
ँ | जया 

| 42 - दोषियों पह पणड़ियाँ बाँधना,. | | 2५७ >298॥ & 23५50 ९.६ 42 

हे 6 अल ल नपलिक जलन निकलना कि! 


784 - अबू जाफ़र बिन मुहम्मद बिन रूकाना /5 **:/ (६८ .)४ , हु (६४५ -_ |784 
से रिवायत है कि रूकाना ने नबी($४£) से 

कुश्ती की तो नबी (3४6) ने उसे गिरा दिया। यही. ४* 2 550॥ >>॥ (| 4४ .८४..; 
रूकाना («<£) कहते । हें “प्ेने 3 «4९ मी “४८५७४, 2 २०+ ० >? (ं 
रसूलुल्लाह(२४8) को फ़रमाते हुए सुना कि ८5 2४6 4॥ ५० ८.॥| ६:५० 5७: 


छू 
कक 
| 








हमारे ओर मुश्रिकों के दर्मियान टोपियों पर ै६ _ ४-5 2२६ 4 (० ३8 

पगड़ियां बाँधने का फ़र्क है। ” मी कपल न अल 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4078. अबू याला: 42. हाकिम: 4८४८ 40 (06 4४ ४५०५ २७०० ८४: 
ड &४/-4 ७8 ४८ ५ ७५४ $| :२५६ /:5 


४४४ ०० 2५७] 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं:पह हदीस हसन ग़रीब है ओर इसकी सनद भी मज़बूत नहीं 
है, अबू हसन अस्क़लानी और इब्ने रूकाना को हम नहीं जानते। 


्न््््््य््््ट्ट््््पअपअटनअटपअअटअअचचअश्अट््श 


>> ५५)। (3 9 (७८८ 43 





785 - सय्यदना बुरैदा (<४४) बयान करते हैं. (5६ .38 १० ८5 45८ ७६७ - 785 
कि एक आदमी नबी (:४४) के पास आया उस 


ने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी तो आप(३986).. वॉर ७ जीप +३३ 7 प्री ४ १४ 
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ने फ़रमाया, “क्या वजह हे कि में तुम्हारे ऊपर 
जहन्नमियों का ज़ेवर देख रहा हूँ?” फिर वह 
आप के पास आया तो उसने पीतल की अंगूठी 
पहन रखी थी। आप (2४६) ने फ़रमाया, “क्‍या 
वजह हे कि में तुम से बुतों की बू महसूस कर रहा 
हूँ?” फिर वह आप के पास आया सोने की 
अंगूठी पहन रखी थी तो आप ने फ़रमाया, 
“क्या वजह हे में तुम्हारे ऊपर जन्नती लोगों का. 
जेवर देख रहा हूँ?” उस ने कहा : में किस चीज़ 
की अंगूठी बनवाऊँ? आप(:४६) ने फ़रमाया 
“चांदी की और उसे भी पूरा मिस्क़ाल ” न 
करना। 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4223. निसाई: 595 


(रे हे ० उर र+ परी+3 | 4४ 2८ 
5 0 दि को 20952 
७ :०७७ ८22०४ 35 #० 4४59 ४-3 4:४८ 
४७ £ 5;६ (आ# ६० 20७ ४ 
45 | 0 ७:०४ , ४० ७७ 85 27०; 
25 4५ ४ 42: ४5 £ 05०१ ६६, 
हा ७ १44५.॥ (४ 4:८० 27८ (2 ०४६5 
42 9 3.3 35 ४७ ४४ 55५० | 


४ [६5५ 
कर 
] 
ना 


तौज़ीह: ५४ : डेढ़ दिरहम के बराबर एक पैमाना है इसकी जमा ०:85« आती है। (अल- मोजमुल 


वसीत:पृ. 6) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं:यह हदीस ग़रीब है ओर इस बारे में अब्दुलाह बिन अम्र 
(४४४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम की कुनियत अबू तय्यबा है। ओर यह मर्वज़ी 





]786 - सय्यदना अली ( 
कि रसूलुल्लाह(:४४) ने मुझे रेशम के कपड़े, 
सुर्ख जीन पोश ओर इस ओर इस उंगली में 
अंगूठी पहनने से मना किया है और अपनी 
शहादत वाली ओर दर्मियानी उंगली की तरफ़ 
इशारा किया। 

मुस्लिम: 2095. अबू दाऊद: 4225. 





) बयान करते हैं 


मई 
# 
(०४८०० (3 >> ८० | 
+ 





30% 200 28. 200, % 5 86 
्् 9॥ पर की थू7 ह <+ ०४० 
बा 2 20 6 
८20 >+ 5 2० 40 _> ५0 
2७ ७ («४ यो 85 550 7:०0 


७०35 2९:८० | 5७ ५; (6: 
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लिबास के अहकामो-मसाइल 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं:पह हदीस हसन सहीह है ओर इब्ने अबी मूसा, अबू बुर्दा 
बिन अबू मूसा हैं जिनका नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन कैस है।... 


45 - रसूलुल्लाह(९४६) को कौन से कपड़े | 


ज्यादा पसंद थे? 





787 - सय्यदना अनस (&&) रिवायत करते. (४६४ .)७ , (६ हर ७५. 787 क्‍ 


हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) जो कपड़े पहनते थे उन 

में सब से ज़्यादा पसंद आपको धारी दार कपड़े. ४ <+ रह दही *४ ७५७ 5 ३७८ 
थे। क्‍ ०) | रए्ट <<& 5७ 0७5 _.॥ ९० 
बुख़ारी: 582. मुस्लिम: 2079. अबू दाऊद: ०५०४ ६८८५ ६0.3 4० 20 >> 4॥| 


4060.निसाई: 535 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। 


ख़ुलासा 


मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना हराम है। 

मुर्दा जानवर की खाल को रंग कर इस्तेमाल किया जा सकता है। 

टखनों से नीचे कपड़ा रखना हराम है। 

अमामा (पगड़ी) बाँधना मस्नून अमल है। 

अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाए। 

हर वह लिबास पहना जा सकता है जो सत्र के तकाज़े को पूरा करता हो। 
तस्वीर बनवाना हराम है और यह काम करने वाला लानती है। 

सफ़ेद बालों का रंग तब्दील किया जा सकता है लेकिन सियाह रंग मना है। 
रोजाना कंघी न की जाए बल्कि एक दिन छोड़ कर बाल सँवारे जाएँ। 
मसनूई (बनावटी) बाल लगवाना हराम है। 

नबी(३४६) ने इन्तेहाई सादगी में ज़िंदगी बसर की थी। 

सोने के दांत लगवाए जा सकते हैं। 

शहादत वाली ओर दर्मियानी उंगली में अंगूठी न पहनी जाए। 
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खानों दि पक 
खानों के अहकामो-मसाइल 
कर (कड़े) 8ल्‍830०«०००००००पन्‍ब्फ०ज-»«न्‍्ककक०" 





मज़मून नम्यट 23. 
20542 450 240) .2८ (5 42५४5॥ २, 
एसूलुल्लाह (5४६) से मर्वी खानों के अहकाम व मस्ाड़ल 


तभारुफ़ 
73 अहादीस के साथ 48अबवाब के इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि: 


० कोन से जानवर खाना हलाल हैं और कौन से हराम ? 

० खाने के आदाब कया हैं? 

» हलाल अशिया (चीज़ों) में कोन सी अशिया (चीज़ें) नापसंद हैं? 
०» रसूलुल्लाह(४४४) की पसंदीदा अशिया (चीज़ें) क्‍या थीं? 





788 - सय्यदना अनस («&:८) रिवायत करते. ७५ .)७& , ६ ८5 45० (४ - 788 

हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने दस्तरख्वान ओर प़ुट 
में खाना नहीं खाया ओर न ही आपके लिए 
बारीक रोटी पकाई गई। यूनुस कहते हैं: मैने... 2४ ८५८ (8 ७ :०७ .. ३० 558 ६४ 
कृतादा से कहा ? तो फिर किस पर रखकर खाते 5 33 92% ० 5 5५ 4४0॥ _/> 
थे? उन्होंने कहा: इन्ही सुफर के ऊपर। 2 5/20 25 5 5 25%) 725, 


बुख़ारी:5386. इब्ने माजा: 3292 

>> १४ ५०:०७ १७५४९ ४७ ४१७ 
तोज़ीह: ()खुजूर के पत्तों से गोलाई की शह्ल॒ में बना हुआ छोटा सा दस्तरख्वान। जिसे लोग सफ़र में 
भी अपने साथ ले जाते थे राकिम (लेखक) ने फ़रवरी 203. में मदीना के अजाइब घर में उसे देखा था। 
. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन ग़रीब है। मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं 
यह यूनुस, यूनुस इस्काफ हैं, नीज़ अब्दुल वारिस बिन सईद ने भी सईद बिन अबी अखूबा से बवास्ता 
क़तादा सय्यदना अनस (<४&) से ऐसे ही रिवायत की है। 


४८०१2 हा “६७! (४४४००. ०७ (५०० ं 35७ 
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789 - सय्यदना अनस («<४&४) रिवायत करते. .]& ,८१९६ ८३ 5.5० (6६४ - 789 
हैं कि मर्रूज़ ज़हरान में हम रसूलुल्लाह($४४) के 
सहाबा (<१:४) एक खरगोश के पीछे भागे तो 
मैंने उसे पा लिया और पकड़ लिया। मैं उसे अबू. ४४ ४ :<४ >> :४ > 7 
तल्हा (<६४) के पास ले कर आया तो उन्होंने. «८४ , 2490 ५, ४४ ७४०४ 
उसे एक पत्थर से ज़बह किया ओर मुझे उसकी 3 2० दी (> ८.2 आ 
रानया पिछले धड़ का गोश्त देकर नबी (४26). ५... ४ ,..६ है | अं 
के पास भेजा तो आप(:9६) ने वह खाया। रावी.. ५ ४ ४४४ ७ ८52७ ४५ 
कहते हैं: मेंने उन से पूछा: क्‍या आप(३४६) ने. ७.७४ »० <<5 35५ ५७<-5 ४ 


व 2 5 2 ४-2६ ॥ ॥ ६ 52 2 (४५ 
९० “5 ७:७।| :०७ ३) ४ ४४.७ 


बुख़ारी: 2572. मुस्लिम: 953. अबू दाऊद: 3797. इब्ने | 
माजा:3243. निसाई: 432 403 :०७ ४८७४ :<.5 :८७ ४5७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं:इस मसले में जाबिर, अम्मार, मुहम्मद बिन सफ़वान से भी 
जिन्हें मुहम्मद बिन सैफ़ी भी कहा जाता है अहादीस मर्वी हैं। 


नीज़ यह हदीस हसन सहीह है ओर अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए खरगोश खाने में 
कोई क़बाहत नहीं समझते। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इसे मकरूह कहते हैं कि उसे खून आता है। 


3- ज़ब[सांडा ) खाने का बयान 





790 - सय्यदना उमर (<४४) रिवायत करते हैं. /« ्रि हक (८६ ढ 
कि नवी (४४४) से “सांडे” के बारे में पूछा गया आ 
तो आप ($/६) ने फ़रमाया, “नमें उसको खाता. ४४ ४ 7 ४४४2८ *# ७ 9“ 
हूँ न ही हराम कहता हूँ। “ . &# ६ ६73 420 40 ५ ८.) 6 


++ 
2.4 7 ल्‍ाः | 


बुख़ारी: 5563.मुस्लिम: ॥943. इब्ने माजा: 3243. 4०» १५ 26) :)६ १:..<॥ ॥$| 
निसाई:434,435. 

तोौज़ीह: ५-४: आम मुतर्जिमीन ८.» के मानी सूसमार और गोह करते हैं जो किसी तरह सहीह 
नहीं। ” ५. :” सांडा घास खाने वाला जानवर है जबकि सूसमार या गोह मेंढक और छिपकलियाँ 
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औजजेंअ उन ठलजी #किब|.. सात के जानें सुचन तिल्िजी हब ____ खातों के अहकामो-मसाइल 8 56 #म ४०4८७ ६ 


वगैरह खाती है। गोह के लिए अरब में जो नाम है वह “वरल” है। गोह सांडे से बड़ी होती है। उलमा- ए- 
हैवानात लिखते हैं कि वरल, ज़ब्ब और वज़ग (छिपकली) शहक्को शबाहत में करीब होते हैं। 


वज़ाहत: इस मसले में उमर, अबू सईद, इब्ने अब्बास, साबित बिन वदीआ और अब्दुर्रहमान बिन 
हसना (<£&) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


नीज़ अहले इल्म का सांडा खाने के बारे में इखितिलाफ़ है। नबी($५6) के सहाबा और दीगर लोगों में से 
कुछ अहले इल्म इसकी रुख़्सत देते हैं। जबकि कुछ मकरूह कहते हैं ओर इब्ने अब्बास (<४१%) से मर्वी 
है कि सांडा नबी(५४६) के दस्तरख़्वान पर खाया गया और रसूलुल्लाह(5४£) ने इसे सिर्फ़ तबई नफ़रत 
की वजह से छोड़ा था। 





79 - इब्ने अबी अम्मार (#&० कहते हैं; 8६ .)७ ,«८ ८; :्ई &5& - 79। 
मेंने सय्य्दगा जाबिर (८४४) से पूछ कि क्या ,, ९-2 का जि श 
लगड़बध्घा ? शिकार है? उन्होंने फ़माया,. ४ | “० मल 0४ अर्जी +-] 
“हाँ” मेंने कहा: में इसे खा सकता हू? उन्होंने. ५ '८+ > वे 774 ४८ >+ कु. 
कहा: “हाँ, रावी कहते हैं: मेंने कहा: क्या यह ६ 2 <5 :20७ ४८ ..] ४! 


बात रसूलुल्लाह(:४६) ने कही है? उन्होंने. (६४ :<5 :08 हम कल 
ध 543 


फ़रमाया, हाँ 
सहीह: अबू दाऊद: 380. इब्ने माजा:3085. १४! ४४० 4 ट ल्‍5 ४७, कक 2 “७ 
4 ४ 70 १7745 2४6 40 (/> 


तोज़ीह: «:--४ :के बारे में हदीस नम्बर 85 देखें। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा इसी 
हदीस को इख़्तियार करते हुए लगड़बघ्घा (लकड़बग्घा) खाने में कोई क़बाहत नहीं समझते। इमाम 
अहमद ओर इस्हाक़ (७६४) का भी यही कौल है। नीज़ नबी(:४६) से ८ खाने की कराहत पर 
हदीस मर्वी है लेकिन इसकी सनद मज़बूत नहीं है। 


जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इसे नापसंद करते हैं यह कोल इब्ने मुबारक का है। यहया बिन 
क़त्तान कहते हैं कि जरीर बिन हाजिम ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन उबेद बिन उमेर से उन्होंने इब्ने 
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खानों के अहकामो-मसाइल ४ ॥ (६०००-०५ ४ 


अबी अम्मार से बवास्ता जाबिर सय्यदना उमर (&१७) के कौल की सूरत में नक़ल किया है लेकिन इब्ने 
: जुरैज की हदीस ज़्यादा सहीह है। इब्ने अबी अम्मार मक्का के रहने वाले और अब्दुर्रहरमान बिन 
अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार के भाई हैं। द 
792 ले खुजेमा हे जज़ई (७६४) "जा ५,७०८ 2 ७६४७ .2७ .१७ ७६४ - |792 
करते कि रसूलुल्लाह(2४४४) 

पे का न कही 
लगड़बध्घा खाने के बारे में सवाल किया, आप. ४ | 2 * (० 7२ 
ने फ़रमाया, “क्या कोई लगड़बघ्धा भी खाता. £# > 3५2 ७+ “## (« 3/०- («| 
है?” के मेंने आप के भेड़िया खाने के कप ०५५ <0 :०४ ५ 5 4४% ५७ ६० 
पूछा तो आप (5४६) ने फ़रमाया, " क्या । (र्भन ५: पा ५ 
को कोई एक भी ऐसा खाता है जिसमें भलाई ह4 ॥हो ०५ ! ््ा 
हो? !) का ५०.३ ५९५०७] 4 ०४६5 
ज़ईफ़: इब्ने माजा:3237. इब्ने अबी शेबा:8/ 25] 2. ०.३ ७ 235.0॥ ४९ :०४७ १.४.) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद सिर्फ़ इस्माईल बिन मुस्लिम ही 
अब्दुल करीम अबू उमय्या से मुत्तसिल ज़िक्र करते हैं। जबकि बाज़ (कुछ) मुहद्दिसीन ने इस्माईल और 
अब्दुल करीम अबू उमैया पर जरह की है और अब्दुल करीम बिन कैस, इब्ने अबी मुखारिक़ के भाई ओर 
अब्दुल करीम बिन मालिक अल- जज़्रमी सिक़॒ह रावी हैं। 


| 5-घोड़ोंका गोश् खाना. 


3422-०3 24% “०८०7-72: 











793 - सय्यदना जाबिर (<४४) रिवायत करते 02 72% 220 40 05% 703 
हैं कि रसूलुल्लाह($५&) ने हमें घोड़ों का गोश्त 

खिलाया और हमें गधों के गोश्त खाने से मना. 2 <* के 2४२7 ० ०४० ४५ 
किया... 4० 40 ० 40 ०५०) ७८६४ :०७ 


: बुख़ारी: 429. मुस्लिम: 944. अबू दाऊद: 3788... >5० «४४ ३.5 0५5 «४४ ८४४ ४-५ 
इब्ने माजा:39. निसाई:4327, 4330. 
>< हि जि के जी £.<]| (ही ०.) *23 
वजाहत: इस मसले में अस्मा बिन्ते अबी बवर («१») से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (%:४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बहुत से रावियों ने इसे बवास्ता 
अम्र बिन दीनार, जाबिर («४४) से इसी तरह रिवायत किया है। जबकि हम्माद बिन ज़ैद ने इसे अम्र बिन 
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खानों के अहकामो-मसाइल ; 
दीनार से बवास्ता मुहम्मद बिन अली सय्यदना जाबिर (<४४८) से रिवायत किया है लेकिन इब्ने उयय्ना 
की रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना वह कहते थे कि सुफ़ियान बिन उयय्ना हम्माद 
बिन ज़ेद (७४ ) से बड़े हाफ़िज़े हदीस थे। 





6 सय्यदना अली कट आह ) 0" करते. ७४ .38 ,,६ १३ 4:5८ (६४ - 794 
रसूलुल्लाह(:४8) ने खेबर के मोक़ा पर । 

औरतों के साथ मुतआ करने और घरेलु. 777 2 ० ४ ; मं ह 
(पालतू) गधों के गोश्त खाने से मना किया। 2 री ७ 9४7५७ + ५४2५०) 


सा 426. मुस्लिम:407. इब्मे माजा:7967.. ७४ :०४ 5 .. ७ ४-७५ (८) 
साई:4334. 


4... 420 # 


2८ &# 5/४ ७ 4४५६ 5 ०४५ 

(3 हट ४ रैब+्ज र/ ५ घ३ ५०) 

«0 ०५३ & :०७ 6७ ६ ५७८. 

४ 4८८८) 2&& ८८ ४3 44% 40 _/-० 

2890 ,50 0४४ ७०५ द्क 

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें सईद बिन अब्दुर्रह्मान अल- मख्जूमी ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान ने 


जोहरी से उन्होंने अब्दुल्लाह और हसन से हदीस बयान की है और यह दोनों मुहम्मद बिन हनफ़िया के 
बेटे हैं। अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद की कुनियत अबू हाशिम थी। 

. ज़ोहरी फ़रमाते हैं: इन दोनों में सब से ज़्यादा पसंदीदा रावी हसन बिन मुहम्मद हैं उन्होंने भी ऐसे 
ही रिवायत की है। जबकि सईद बिन अब्दुर्रहमान के अलावा बाकी रावी इब्ने उयय्ना से बयान करते हैं 
कि उनके नज़दीक अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बेहतर रावी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
795 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४) रिवायत :९:८ ७६ :2७ ..:४ ४ 6४७ - 795 
करते हैं कि खेबर के दिन रसूलुल्लाह(&४6) ने. , ,., ६८ ६३॥६ १८ 2८० ८) ८: 
हर कचुली वाले दरिन्दे, बाँध कर मारे गए. ४77“ ०* “४२० ४5 ० 
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8 ज़ारेंअ सनन तिलिजी #लरज खानों के अहकामो-मसाइल ६ 564 ४ (६7०--८८६५ ४ 


जानवर ओर पालतू गधे के गोश्त को हराम 
करार दिया। ” 


मुस्लिम: 933. इब्मे माजा; 3233. निसाई: 4324. 


॥ 429 («६ <& ५ 2 ++ ७ 
+ 66 #3 2४5 4 (० ५0४ ४५०८ 
द्द्ा। हुए # ;४ 8 5 

| ८०4) 5५०४५ 
बज़ाहत: इस मसले में अली, जाबिर, बराआ, इब्ने अबी औफ़ा, अनस, इर्बाज़ बिन सारिया, अबू 
सअलबा, इब्ने उमर ओर अबू सईद (&&) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद वगेरह ने 
इस हदीस को मुहम्मद बिन अग्र से बयान करते वक़्त सिर्फ़ एक चीज़ का ज़िक्र किया है कि रसूलुल्लाह 
(३४४) ने हर कचुली वाले दरिन्दे के गोश्त से मना फ़रमाया है। क्‍ 







2७029 ९४35६ ६२६7 


#> ७१८ हु 





796 - सब्यदना अबू सालबा (&&) .)७ ,6/५)॥ «४ ८५ 525 (४४ - 796 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) से 28 ८; 4 

मजूसियों की हांडियों के बारे में पूछ गया तो. ४ “++ न हलक 5० ॥ ० फ> 
आप($४8) ने फ़रमाया, “उन्हें धोकर साफ़ कर... ४४ «६४... <+ 9 ७ & <-४! 
लो ओर उन में खाना पका लो। ” दम 27 / किक | 7 ही 
सहीह: देखिए: हदीस: नम्बर:560. . 92६ ७,४३४ 0 कक 4 दि 


न के ह+ ही ५ 65 ४४ (2४४५ 
नीज़ आप ने कचुली वाले दरिन्दे से मना फ़रमाया। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$) फ़रमाते हैं: अबू सालबा की यह हदीस मशहूर हे जो उन से और 
इस्नाद के साथ भी मर्वी है। उनका नाम जर्सूम, जुर्हम या नाशिब भी कहा जाता है। नीज़ यह हदीस अबू 
. किलाबा से बवास्ता अबू अस्मा अर्रजी भी सय्यदना अबू सालबा (<5$४) से ज़िक्र की गई है। 
79 - सस्यदना अबू सालबा (&६४) रिवायत :.८ .; अं छ  आ के 6 अिकी 


करते हैं कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मकर कम के कि के 
५8५६ दूँ 2ज्८ 22 ५0 4 ४४७ :०७ ३३८] 
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हम अहले किताब के इलाका में रहते हैं उनकी 
हांडियों में पकाते ओर उनके बर्तनों में पीते हें? 
तो अल्लाह के रसूल(:४४) ने फ़रमाया, “ अगर 
तुम्हें इन के अलावा ओर बर्तन न मिलें तो उन्हें 
पानी से धो लो।” फिर उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह 


के रसूल! हम शिकार के इलाके में रहते हैं हम 
केसे शिकार करें? आप($४६) ने फ़रमाया, 


“जब तुम अपने सधाए हुए कुत्ते को छोड़ो ओर 


अल्लाह का नाम ज़िक्र कर लो तो वह शिकार 
को मार भी दे तो तुम खालो ओर कुत्ता सधाया 
हुआ नहीं है तो अगर शिकार को ज़बह कर लिया 
जाए तो खा लो ओर जब तुम अपना तीर छोड़ते 
वक़्त अल्लाह का नाम ज़िक्र कर लो तो वह मार 
भीदेतोतुम उसे खा लो। ” 


बुख़ारी: 5478. मुस्लिम: 930. 2852. इब्ने माजा: 
3३207 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


8- अगर चूहा घी मेंगिर कर मर जाए 





798 - सब्यदा मेमूना (८:८४) से रिवायत हे 


कि एक चुहिया घी में गिर कर मर गई तो 
नवी(४४४) से इस के बारे में पूछा गया 
आप($४६) ने फ़रमाया, “उसे ओर उसके इर्द 
गिर्द वाले घी को निकाल दो ओर बाकी खा 
लो। ” 


बुख़ारी: 235.अबू दाऊद:384. निसाई:4259, 4258. 


वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा ( 





4० «८0 ८2 5४५ ७४७ :४७ 5,2८७ 
( (ई ८4५१७ हल का ८03७७: न हु । 
22 ८8 ॥ 55.2७) 2८:॥ 
9४० न >)५ 0 ५॥॥ ०,०५ ६ :०७ 
क्रय (2 ५४४ 42033 ० ४७ 

हट) “म «८ ४॥| (४५०० १४ ७०) ु 
७ हैं. (० £ ५०५ ५५८००) ७ है. >> [3०० 
(६ <४&635 ८० ०५ ७ ५४ ०.८: 
5 ५४5; .<5&35)॥ 2:58 3.) | :0७ 
“५-5७ री ४८ 8 ७ 58 


539 ८ ५०८...2 «२०० ) || हि (४४ 


*ा न न>ॉन>ी 
७ 


53 ॥& .५॥॥ ६2, 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


9 
> 


4५४/। (3५ ८ <5 6 


- 798 
2५८८, ७४७ :)७४ ४८ 2॥ 5.०० ०४८ 
9 एन 4 >हमे + सुऔओं ७६ 
(ही ४४४) ४५ 3०७ “०० रे हा (८ 
2,855 ५ ७५ ७.४ :0& .(: ५28 


है ४ ह!' ल्‍ 
>> 2५ हा के जज 36 ५३ 


) से भी हदीस मर्वी है। 
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ईजजेंअअबन 8 जी 8 किक. सानोकेअ उजनेंअ सुन विशिजी 38 खानों के अहकामो-मसाइल 


इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस ज़ोहरी से बवास्ता 
उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास (<९$४) से भी मर्वी है कि नबी(:४६) से पूछा गया। इस में मैमूना (७४४४) का 
ज़िक्र नहीं है ओर इब्ने अब्बास (७५४४) की मैमूना (८) से रिवायतकर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है। 
जबकि मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब, सय्यदना अबू हुरैरा (७४४) के ज़रिए नबी(:४&) 
से ऐसे ही रिवायत की है। लेकिन यह हदीस ग़ैर महफूज़ है। 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७६४) फ़रमाते हैं: मामर की ज़ोहरी से बवास्ता सईद बिन 
मुसय्यब अबू हुरैरा के ज़रिए नबी($9&) से मर्वी हदीस में ज़िक्र हे कि आप से पूछा गया तो आप ने 
फ़रमाया, “घी जब जमा हुआ हो तो उसे निकाल दो ओर ईइर्द गिर्द का घी भी उतार लो और अगर पिघला 
हुआ है तो उसके करीब न जाओ। ” यह खता है। इस में मामर ने गलती की है और ज़ोहरी की 
उबेदुल्लाह से बवास्ता इब्ने अब्बास सय्यदा मेमूना (&९%) से मर्वी हदीस सहीह है। 


४ 2 








799 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<£&) 

से रिवायत हे कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, “तुम 
में से कोई शख़स न अपने बाएं हाथ से खाए ओर 
न ही अपने बाएं हाथ से पिए, बेशक शैतान बाएं. ><५ «४ ७ 7 ८ > ७ *४+ | ५४! 
हाथ से खाता ओर बाएं हाथ से ही पीता है। ” 5 5 6 5 
मुस्लिम: 2020. अबू दाऊद: 3776. 





५८ ७७ :०७ 25 5 ०0 २४८ ४:७० 


५: 
3 4 40 /> ४.॥ 6 ८ 5 ५) 
५:5४ ५ 2५०० ४: ४: १ :०७ 
०:2 085५ 5५४८८॥ 53७ 2४५०: 

30550 5 55 
वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, उमर बिन अबी सलमा, सलमा बिन अक्वा, अनस बिन मालिक और 
 हफ्सा (८४५) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। मालिक बिन उयय्ना ने भी ज़ोहरी से 
बवास्ता अबू बकर बिन उबेदुल्लाह, इब्ने उमर (७४६) से इसी तरह रिवायत की है। जबकि मामर और 


5/7€//६7 7 
422 .2 5 6<*&6 7 57 
* आअचुन ; ४2० है खानों के अहकामो-मसाइल | 567 #२ (५:५ 
अकील ने ज़ोहरी से बवास्ता सालिम इब्ने उमर (८४४) से रिवायत की हे लेकिन मालिक और इब्ने 


उयय्ना की रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


800 - सालिम अपने बाप से रिवायत करते हें 
कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, “जब तुम में 
से कोई शख़स खाए तो वह अपने दायें हाथ से 
खाए ओर दाएँ से ही पिए बेशक शेतान बाएँ 
हाथ से खाता हे ओर बाएं हाथ से पीता हे। ” 
सहीह. 





80 - सय्यंदना अबू हरैरा (<४) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, “जब तुम 
में से कोई शख़स खाना खाए तो वह अपनी 
उँगलियों को चाट ले, यक्रीनन वह नहीं जानता 
कि खाने के किस हिस्से में बरकत हे। ” _ 


सहीह: मुस्लिम: 2035. मुसनद अहमद: 2/ 347 


>> आओ ४०८ 525 20 2८ ७७ - 800. 
जे कल 5 3४ 5 ४७ ४.७ :०७ 
4 5 ग + 5० 4 «39 | 
कह 
५८७ ४.७ 8 ॥॥।| :४७ ५... 

5५ ७७६८) $७ ०००८० ८:4८) ०:००: 
(]) 0५७३, < 5 ० ५८५. 


)ञ्ट (न (3 (3+० (3) ४ ० <८ 0 













अर 22 %02)॥ ,६८ 55 २६४८ ४.७ - 80] 
2 अं -> ७७» :०७ ..५<4॥ 
५ हर (97 0७ ७+ ५लचं 
40 >> 40॥ 2.०३ ४७ :४७६२५४ .. 5.८ 
4० (८४ 8. 3 || ६८५ 
4४ ०#४ (८ ४2०० ७ +४ 





वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, काब बिन मालिक और अनस (<£) से भी हदीस मर्वा है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७(& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहेल की इस सनद से हसन ग़रीब है। ओर मेंने महम्मद 


बिन इस्माईल बुख़ारी (७६४) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़ममाया, यड॒ अब्दुल अज़ीज़ की 


मुख्तलफ़ फीह (जिसमें इख्तिलाफ़ किया गया हो) रिवायत में से है जो सिर्फ़ इसी की सनद से मारूंफ़ है। 


न 
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802 - सय्यदना जाबिर (<४१४) से रिवायत हे | (६६६ .॥& 62 (४६ - [802 


8५9५७) 


कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, “जब तुम में से वि 
कोई शख़स खाना खाए ओर कोई लुक्मा गिर हब 0 अर 
जाए तो उसे चाहिए कि जो चीज़ उसको लगी है. #-#| (8 ॥| ::७ (४.3 42 40 _/:> 
डसे साफ़ करे, फिर उसको खा ले ओर उसे. ७६६५ ६; ७ &/2 2८६ <.५६:5 ७७४५ 
शेतान के लिए न छोड़े। ” क्‍ ७८३ ६४ 

मुस्लिम: 2033. इब्ने माजा: 3279... 3 
वज़ाहत: इस मसले में अनस («४५) से भी हदीस मर्वा है। 
_803 - सय्यदना अनस («४») से रिवायत है. ५५.) 5७ 58 5-७० (86४५ - 803 
कि नबी (४४६) जब खाना खाते तो अपनी तीन ७8 :38 ,.०३ 5६ 86६ ७5५ :28 
उँगलियों को चाटते और आप ने फ़रमाया, का ५" 
“जब किसी आदमी का लुक्मा गिर जाएतो. ४ ४४ ४* ४७ 3४० (5 3७७ 
वह उस से ख़ाक वगेरह साफ़ करे ओर उसे खा. 5७ ४८3 4८४७ 40 «५० &«7| 3 «८ < 
ले, उसे शेतान के लिए न छोड़े” ओर आप ने. ;)७; ,&१७॥ 2६ 5. ७७७ ४ ॥$| 





हमें प्याला (बर्तन) साफ़ करने का हुक्म दिया 5.2] 

& नहीं “>्नज 5.७ ८ (७ || 
और फ़रमाया, “बेशक तुम नहीं जानते कि न हर हप तर 
तुम्हारे किस खाने में बरकत है। ” 9५८८0 + ० 33 (४3 333! 
मुस्लिम; 2034. अबू दाऊद: 3845. 3) #५| ४७५ *०-०॥ <2.८ 3 ४५०५ 


5720 60७ 4 3 535४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 
804 - उम्मे आसिम जो सिनान बिन सलमा 5,७४४ ८ ८ :४ ७58 - 804 
की उम्मे वलद लॉौंडी थीं, बयान करती हैं कि जम 
हमारे पास नुबैशा अल- ख़ेर (७४४) आए और हे 2 आज 0 आई 
" हम एक प्याले में खा रहे थे तो उन्होंने हमें बताया. 9५०४ 28 # २४४५ ५००५ है (6-४ (४-४ 
कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “जिस ने. 2६) 45: ७५८ |& :<७ 0. <; 
किसी प्याले में खाया फिर उसे चाट लिया तो 


पॉगता ० ७0 2. | (६४७७ , 
प्याला उसके लिए बख्शिश माँगता है। ” 2 उ ४७४ 2४ (० ४० २5५ 
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ज़ईफ़: इब्ने माजा: 327]. मुसनद अहमद: 5/76. 
दारमी:2032. 


खानों के अहकार्मो-मसाउल____ है 56 री 599 9 श्र 9 ५2 (६:०2८:--८०€५ (६ 


५ उ ५ 26 ८:3 2६ 40 
4«20॥ 4 5:62 ६-० ४ 7७५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मुअला बिन राशिद की 
सनद से जानते हैं इस हदीस को यज़ीद बिन हारून और दीगर अइम्म- ए- हदीस ने भी मुअला बिन राशिद 


से रिवायत किया है। 





805 - सय्यदना इब्ने अब्बास ( 
रिवायत है कि नबी (४५६) ने फ़रमाया, “बेशक 
बरकत खाने के दर्मियान में नाजिल होती है पस 
तुम किनारों से खाओ ओर उसके दर्मियान न 
खाओ। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 3772. इब्ने माजा: 3277. 


इब्ने उमर (<१४) से भी हदीस मर्वा है। 


| 3 - लहसुन और प्याज़ (कच्ची हालत में) | 


खाने की कराहत. 


806 - सय्यदना जाबिर (<४:४) से रिवायत है 
कि रसूलुल्त 7ह($४६) ने फ़रमाया, “जिस ने 
यह खाया, रावी कहते हैं: पहली मर्तबा लहसुन 
कहा। फिर लहसुन, प्याज़ ओर तरकारियाँ 
कहा। वह हमारी मस्जिदों में हमारे करीब न 
आए।” 

बुख़ारी: 845. मुस्लिम: 564. अबू दाऊद: 2882.निसाई: 
707. 





| 2- 2- खाने के दर्मियान से खाना मना है 


224 4%:%: 7:34“ 3222: :2:% 25:22 2243: 4:5:-43/% 22% 


)से 





८2५» ४४.७ :०७ «७, ४ ४.७ - 805 
ऊ £४८८ 
«42० 40 /> ७. $| «४६ ७३ 
[535 »«४८८०)॥ #2५ ०७४ ५४:)॥ :०७ ५४.५ 

44००3 3४ [5७ १), ५४७७ ० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। यह सिर्फ़ अता बिन साइब की 
सनद से ही मारूफ़ है। नीज़ शोबा ओर सोरी ने भी अता बिन साइब से रिवायत की है। ओर इस मसले में 


ध्त््ी (४ जैज७हिध ७० जी ६202 


कलूतलन >> पक न» पक 


22० ९४) 4299 35५ ८०७४ 3 
.. (०४-४३ 


;ी 





७5० ४3.2» - ।8606 


४ ०) (5 ४ 3३८०४० 


हि (3 ५ १ 4./|| हे उस अंक क पर (बीप धलट 


४७ :४७ ,७ 4६ ४४८ ४.७ :०७ (४६ 


हि ७३१ “र्म, श्र है| (०० मिह है| व कम 
रा है।है। ा हक आ 


(०७-८० (डे घर! 


० >१ ०॥| है| ४0०४ (४ 


९६ >5॥॥ 25 


5/7€//६7 7 
<>2.25 64*& 737 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में उमर 


अय्यूब, अबू हुरैरा, अबू सईद, जाबिर बिन समुरा, कुर्रा बिन इयास अल- मुज़नी ओर इब्ने उमर (<६&) 


से भी हदीस मर्वी है। 


4807 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (<४४) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(:४६) अबू अय्यूब 
के यहाँ ठहरे ओर आप जब खाना खा लेते तो 
बचा हुआ उन के पास भेज देते एक दिन उन्होंने 
। आप (४६) को खाना भेजा आप (2४४) ने उस 
में से कुछ भी न खाया। जब अबू अय्यूब, 
नबी (२४६) के पास आए तो आप से ज़िक्र 
किया, नबी (2४४) ने फ़रमाया, “इसमें लहसुन 
था” उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल(2/6)! क्‍या यह हराम है? आप (:४६) ने 
फ़रमाया, “नहीं! मगर इसकी बू की वजह से 
इसे नापसंद करता हूँ। ' 
सहीह: तयालिसी: 589. मुसनद अहमद:5/ 03. इब्ने 
हिब्बान:2094. 


:०७ 30% ४ 3५४०८ ४.» - 807 
१० ६:55 (६६६८ हि 5 (३2 हा (६१५ 
हा ८#५०७००.. "००४०० :०! ५39 हु जी 
० >प 0 2२००० पं रे ७:२४ ध्ब्ज्ल (ं रे. कक 


(35 ८3 2 ४॥ ,.० 50 ०५०३ ०४ 
4 < ७७८ ४॥॥| 58; <४ ५ 


 & 35 ४5 »७५, ७४ 47 55 00५६ 


अं ही ७४ ६03 40४ 40 /० ३ 
59 ८035 2८४० 40 >> ७ <४| 
(५४ ४५ ५१४० 72 ७५: ०६ , पी श्य्टै 


“०० ) (डरा ह] 45:54] हि; * ४ ०७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





का ह हि 
4808 - सय्यदना अली (<£&) फ़रमाते हें 
कि लहसुन खाने से मना किया गया है सिवाए 
पके हुए के। 


सहीह: अबू दाऊद: 3828. बेहक़ी: 3/78. 


५४ 34.८2) 32६ (८८.८ 4 


28 कर मिस] 





(४.७ :/७ ५७३७ 45 455८ (४.७ - 808 
2 चर्छल 5 5 ४-७ :४७ 3.०८ 
व यम की व, 
४. ++ (४ :४७ *'| टी ७+ न 


७५००७ ॥| ७५४! 
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809 - सय्यदना अली (<£&) फ़रमाते हैं &+ (४3 ४-७ : ५७ 3७ ७४५ - 809 
लहसुन खाना दुरुस्त नहीं है सिवाए पके हुए के। हल 
सहीहैन, ह किट 2 ब्लू ज (री ५ ०>५<| (ड हि ८०... 
७५2८० ॥| ०५४ |5॥9 5 &॥ :४७ *८ ६० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मज़बूत नहीं है ओर यह सय्यदना 
अली (<४%) का कौल रिवायत किया गया है। नीज़ शरीक बिन हंबल भी नबी(42&) से मुर्सल रिवायत 
करते हें। 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी कहते हैं: जर्राह बिन मलीह सदूक़ ओर जर्राह बिन ज़ह्हाक मुकारिबुल 
हदीस है। 

80 - सय्यदा उम्मे अय्यूब (७४८) बयान ,॥६॥ ८९॥ ६३ ६८50 ७४ - ॥80 
करती हैं कि नबी(2/£) उनके यहाँ ठहरे तो हा म आ  , 
उन्होंने आप के खाने का तकछुफ किया जिनमें. / 7 ४ की ० एकल लात 
बाज़ (कुछ) सब्जियां थीं, आप(:४६) ने उसे. बट # जा लर्ड 0 पथ हर्ट 25 
खाना नापसंद किया हू अपने सहाबा से परत 35 ० 25 थी > 5 4 | 
कहा: तुम इसे खा लो। में हे में से किसी ५४ >६ ६. ५७ ५७4 20 
आदमी की तरह नहीं हूँ, में डरता हूँ की में अपने हु टी 
साथी जिब्नइल (अलेहि०) को तकलीफ दूं। ही ० हु८८००) ४५४ ५४ 55 
हसन: इब्ने माजा:3364. नुस्नद अहमद: 6/433. दारमी: (४2५०४ (333| ५ »| #-5७७ <..2 
2060 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और उम्मे अय्यूब, अबू 
अय्यूब अंसारी (७४) की बीवी हें। 


8 - अबू आलिया (#&) से रिवायत है. (8५ .38 ७ ८5 255 ७६ - 8] 
बह कहते हैं कि लहसुन हलाल रिज्क में से है। क्‍ 


| + ०५७ <#.| ७2 05 ॥ 
ज़ईफ़, पट ० ५टः 


99 >७५ 5७ 2.४ :०४ 2200 


बज़ाहत: अबू खल्दा का नाम ख़ालिद बिन दीनार है और यह मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह रावी हैं। 
इन्होंने अनस बिन मालिक («&£४) से मुलाक़ात की और उन से हदीस भी सुनी। नीज़ अबू आलिया 
. रफीउर्रियाही है। अब्दुरहमान बिन महदी कहते हैं अबू ख़ल्दा बेहतरीन मुसलमान थे। 
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 5 - सोने के वक़्त बर्तनों को ढांपना नीज | 
चिद्ग और आग को बुड्रा देना. 25६॥4७ 60 .६5:2५08॥ 


+ाी 











82 - सय्यदना जाबिर (४) से रिवायत है. ,... .3 20७ 5० «८55 ६४ - 82 
कि नबी(2४&) ने फ़रमाया, “ दरवाजों को बंद 3: अं क आ ओके हक 2 कहे 
करो, मश्कीज़ों के मुंह बंद कर दो, बर्तनों को... [050 0 22%: 4]... 
ढाँप दो या बर्तनों में कपड़ा दे दो और चिराग को ही की आय 
बुझा दो। बेशक शयातीन बंद दरवाज़े नहीं. “2 “2 ४53 ' टी कलम 
खोलते, बंद मश्कीज़े को नहीं खोलते औऔन > 2“ ७४ ४4 89५ जा 
ही बर्तन को नंगा करते हैं। बेशक चुहिया लोगों. ४४ <४:४5५ १५ ४७, ०९ 3५ ४६ ६६६ 
पर उनके घर जला देती हे। ” 4 >४0॥ ०5 (4 4<.2५2 5॥ 


बुख़ारी: 3260. मुस्लिम: 202. अबू दाऊद: 3727 
इब्ने माजा: 340 


वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा और इब्ने उमर (७८) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (२४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक़ से जाबिर (<5%) से मर्वी है। 


83 - सय्यदना इब्मे उमर (६४७) रिवायत ,>]॥५ 2१८; ;८ | 5॥ ७5४५ - 83 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(228) ने फ़रमाया, हा 
“जब तुम सोते हो तो उस वक़्त अपने घरों में. ४ घट * जर्जल ४४ ० 
आग जलती हुई न छोड़ो। उत्3 40 ०५५; ०७ :०७ ५. ० «४2५८ 


बुख़ारी: 6293. मुस्लिम: 205. अबू दाऊद: 5246. ७ 30 5 9 ६55 ४5 0 


इब्ने माजा: 3769. 
(६; ० /ा (८ ५५ कक 
ह॒ 3४४ ३ #४५४ 





बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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6 - दो खुजूरें मिला कर खाना मकछह 





(नापसंदीदा) है. 





२ जनक 2 नअजल लीक अ 


84 - सय्यदना इब्ने उमर (७६८) रिवायत .]७ ,592६ ८५ 5,5८७ ७६७ - 84 





करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने दो खुजूरों को #लन्ा लक के ही 
मिलाने (मिला कर खाने) से मना किया, यहाँ. ४ ' 33% ध | + ०४ 
तक कि अपने साथी से इजाज़त ले ले। अ+ 90 ५ ७ 9 4 ७० ६५४ 
बुख़ारी: 333. मुस्लिम: 6/ 422. 3 ५25 40 ४० »॥| ,25 6 :286 


८2० 55६८2 /& >5750॥ ८५ 5:2 5 
वज़ाहत: इस मसले में साद मौला बिन अबी बवर («४») से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (३४७ ) 
फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


॥ - खुजूर का इस्तेह्बाव | 


॥85 - सय्यदा आयशा («४») रिवायत क 30852 बल अल ० 85 
करती हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ जिस घर 





में खुजूर नहीं उसके रहने वाले भूके हैं। " १355७5॥ 36 000 55 0002] 
मुस्लिम: 2046. अबू दाऊद: 3834. इब्ने माजा: 3327 ०) ४-७ : 5 3५० ८५ (८६८ ४४.७ 


&# लर्ड 3 57 ५2०५७ ७० 4१ 5: 

म3 2५ 40 ( ८४॥॥ >+ ४40 

48 ९७१७ :5 0 55:7७. 

वज़ाहतः इस बारे में अबू राफ़ेअ (७७) की बीवी सलमा («१ ) से भी मर्वी है। क्‍ 


इमाम तिर्मिज़ी ($:& ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हिशाम बिन उर्वा 
से इसी सनद के साथ जानते हैं और मैंने इमाम बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, 
“यह्या बिन सिनान के अलावा में किसी को नहीं जानता जिसने उससे रिवायत की हो। 
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१8 - खाने से फ़ारिग हो कर अल्लाह का 


| | (/8 | (१५ हब < ८ 6 


2 9 ५ #£ 
८:५० 


शुक्र करना. 


4 





86 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७७). 5१:2६ ८३ 5,5८5 5७ ७६४ - 86 
रिवायत करते हैं कि नबी(52&) ने फ़रमाया; |; ६५ | 4 ७४ :५६ 
“बेशक अल्लाह तआला अपने बन्दों से राज़ी ४५४ हट ४ (४४ हू ४४ 
होता है कि वह कोई लुक्मा खाए या कोई घूँट.. &४“ ए* कि हा थ प्र ०६ पडॉ5 
पिए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। ” न 2्म 40 ० 5४ 8 0५ 2: 
मुस्लिम: 3734. मुसनद अहमद: 3/ 00. शमाइल: 94. (60% 2] 2॥ 5॥ :०७ 
(६2७ ०००८७ «८४)<४ 2५ रे | 485 
वज़ाहत: इस मसले में उक़्बा बिन आमिर, आयशा, अबू सईद, अबू अय्यूब और अबू हुरैरा (&%) से 
भी हदीस मर्वी है। क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। बहुत से रावियों ने इसे ज़कारिया बिन अबी 
ज़ायदा से इसी तरह रिवायत किया है। हम ज़करिया बिन अबी ज़ायदा की सनद से ही इसे मर्फू जानते हैं। 





०90०८) ६०८४७) ३५६ ७८.८ 9 


87 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,5६३४5॥॥ ... ८; ६ ७६ - ॥87 
(८४५) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६).. ,, ,:, ..८* ; 

२ है हा (3७ £ (5 ५७. २ ही [५ 
ने एक कोढ़ ज़दा शख़्स का हाथ पकड़ कर उसे...“ ८“ ही अप थे ० की ०2! 
अपने साथ प्याले में शामिल किया फिर. <* “४५ 55 &६० ४.७ :०७ 
फ़रमाया, “अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह. 2४४५४ 5 ४४४४ ८ 2५७६-४४ 
पर भरोसा और तवक्कुल कर के खाओ। ” आओ 0 0 5 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2925. इब्ने माजा: 3542. 23949 « 5533 5 ६0555) 
48 20 «५ है :४४ | 2&«४॥॥ ० 
44० )४9; ५0५ 
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खानों के अहकामो-मसाइल 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता यूनुस बिन मुहम्मद 
मुफज्ज़ल बिन फ़ज़ाला से ही जानते हैं। यूनुस बसरह के रहने वाले बुजुर्ग थे और मुफज्ज़ल बिन फ़ज़ाला 
भी बसरह के ही एक और शेख थे और यह उनसे ज़्यादा सिक़ह और मशहूर हैं। 


नीज़ शोबा ने यह हदीस हबीब बिन शहीद से उन्होंने इब्ने बुरैदा से रिवायत की है कि इब्ने उमर (&१४) ने 
कोढ़ ज़दा शख़्स का हाथ पकड़ा। और मेरे नज़दीक शोबा की हदीस ज़्यादा उम्दा और ज़्यादा सहीह है। 





. 
20 - मोमिन एक आंत में जबकि काफ़िर 


सात आँतों में खाता है. 





88 - सब्यदना इब्ने उमर (<४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया; “काफ़िर 
सात आँतों में खाता है ओर मोमिन एक ही आंत 
में खाता है। ” 

बुख़ारी: 5393. मुस्लिम: 2060. इब्ने माजा:3257. 





। 
के ०. | हा 


०५७ 2०:७० ८४ «८ 

४) ० 2८.४ + ० ४ 6३४ 

2४० ० 8 580 :2७ ८55 2; 
225 ५ > 50 ८५5 दर्ष्का.. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा, अबू 
सईद, अबू बसरह गिफ़ारी, अबू मूसा, जहजा गिफ़ारी, मैमूना और अब्दुललाह बिन अग्र (७४५४) से भी 


हदीस मर्वा है। 


849 - सय्यदना अबू हुरेरा (७५४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(५$४६) के पास एक 
काफ़िर मेहमान आया तो आप (5४8) ने हुक्म 
. दिया उसके लिए एक बकरी का दूध निकाला 
गया। उसने पिया, फिर दूसरी बकरी का दूध 
निकाला गया उस ने पिया, फिर तीसरी बकरी 
का दूध निकाला गया उस ने पिया। यहाँ तक 
कि उस ने सात बकरियों का दूध पी लिया, 
फिर अगले दिन हुआ तो वह मुसलमान हो 
गया। अल्लाह के रसूल(2४&) ने हकक्‍म दिया, 


2किओ 20 595 5 80 
१० 20७ ७४७ :2७ 5४७ ७४५ :0७ 
जा ६६ 5 &+ परे ० ७ ५८ 
मा 4८४६ 4 (० १४ ०-४ | 52% 


(०८ ५. 3 िल 
पा बटन अलन्‍नी < 9७ ५0 808 ००3 ५.० ८) 


०७ "35 वी कक ५७० 


ह ब्द ल्‍्+ ६ हे. >> हि (प ० बनने हक ह 


5/7€//६7 धा।/7 
2262 5 6<*%& 7 37 


सुनुन विलिजी # ह्ड खानों के अहकामो-मसाइल * | 576 | ; (६:०:८:--८० €(५ 
उसके लिए एक बकरी का दूध निकाला गया, 256 २8 ७० ६४ # ३९३ €८ ८१७ 
०: ९ है (7 
उसने उसका दूध पिया, फिर आप ने दूसरी का 5 की हो 
हुक्म दिया तो वह उसे ख़त्म न कर सका तो 5 जड़ # ४००४ * ४ 
रसूलुल्लाह (9086) ने फ़रमाया, “मोमिन एक. * # # «५)> ५०/४ <०४७ 3५८५ 
आंत में पीता है और काफ़िर सात आँतों में. ० »॥ 2,०८५ 2७ ,५६८६८८ ४5 ५४५ 


पीता है। ” 
ह हा >्ट ््ज्न्य ८.०५ > “मा /9 4८/५ 4॥| 
बुख़ारी: 5396. मुस्लिम: 2063. इब्ने माजा: 3256. 8 गा ५ 
८०८ 2६: ७ <:5 58॥ ..०५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सुहैल की सनद से सहीह हसन ग़रीब है। 


(३-० 





> 9४ 8, | 





4820 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४४) रिवायइत (६६६ :॥5& 2) (४४५ - 820 
करते हें कि रसूलुल्लाह( 2४४ ) ने फ़रमसाया, दो >0०2+% (5.७, ( ”ः ८9 (८4.2. है| ५45० 


-आदमियों का खाना तीन आदमियों को काफी 

हो जाता है और तीन आदमियों का खाना चार. टूल >र्ई 2४४ | >+ #7५ 3 
कोकाफ़ीहोताहे।” >> «0४ ०५०; ०७ :०७ 52% .। 4 
बुख़ारी: 5392. मुस्लिम: 2058. क्‍ 25 5४)! ४८ ०3 2० 20 


८20 ७७ 28 2७७; .;॥ 
 बज़ाहतः इस मसले में जाबिर और इब्ने उमर (७७४) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (%६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ जाबिर और इब्ने उमर (<४४४) ने 
रिवायत की है कि नबी(2४6) ने फ़रमाया, “एक आदमी का खाना दो आदमियों को काफी होता है, दो 
आदमियों का खाना चार आदमियों को काफी होता है और चार आदमियों का खाना आठ आदमियों को 
काफी होता है।” _ 


अबू ईसा (७४७ ) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने सुफ़ियान 
से उन्होंने आमश से बवास्ता अबू सुफ़ियान जाबिर (<९६८) से नबी (५४६) की यह हदीस बयान की है। 
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जॉनेंऊ युनन विशिजी ४28 ४. खानों के अहकामो-मसाइल 


22 - टिट्टी खाने का बयान 
हलनव्न्ी 


824 - अबू याफ़ूर अब्दी (७&) से रिवायत (£5६ ,॥& हल 30 ४ (४७ - 82] 
हेकि अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा (<९७) से. ,, 


«ड-५४ | «५ ५५ 
टिट्ठी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़माया,. +* ४ ईडी 22 5 छू रण ० 
“मैंने नबी (2७6) के साथ मिलकर छ: गज़वात ० #%४ ># द& # 53 0 | 40 





बुख़ारी: 5495. मुस्लिम: 952. अबू दाऊद: 3842. 3 (४६ ०५४ <... 


निसाई:4356, 4357. 

तोज़ीह: | >> : यह एक परदार (पंखवाला) कीड़ा है जो फसलों को तबाह करता है। हलाल होने की 
वजह से इसे ज़बह किए बगैर खाया जाता है। मारूफ़ हदीस है कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “हमारे 
लिए मरे हुए (ग़ेर मज्बूह) दो जानवर हलाल किए गए हैं: एक मछली दूसरा टिड्ी। ” 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान बिन उयय्ना ने इस हदीस को अबू याफूर से 
रिवायत करते वक़्त छ: गजावात का ज़िक्र किया है जबकि सुफ़ियान सौरी ओर दीगर मुहद्दिसीन ने इस 
हदीस को अबू याफूर से बयान करते वक़्त सात गज़वात का ज़िक्र किया है। नीज़ इस मसले में इब्ने उमर 
और जाबिर («४६ ) से भी हदीस मर्वी है। 


822 - सय्यदना इब्ने अबी औफ़ा (<€४). .3७ ६४१६ ८५ 5,5०७ (६४ - 822 
रिवायत करते हैं हमने रसूलुल्लाह($९६) के वा हो 
साथ मिलकर सात गज़वात किए, हम टिह्ठी.. ५ 8 अटल डी ओम की आन 
खाते थे। (3 रा डा (रडई >>पणण ध्डं ५3९४० 
सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं. 4०७८ 40 ५-० 40 ४५-०५ (& ४५१४ :०७ 
क्‍ द 80 50 2५% ६-० ८3 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: शोबा ने भी इस हदीस को अबू याफूर से रिवायत किया है 
कि इब्ने अबी औफ़ा (<£६) फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह (:४६) के साथ मिलकर कुछ गज़वात किए 
. हम टिड्डी खाते थे। 


यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा से रिवायत की है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू याफूर का नाम वाक़िद है। उन्हें 
वक़॒दान भी कहा जाता है। एक अबू याफ़ूर ओर भी हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन उबेद बिन निस्तास है। 
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अनस बिन मालिक (<४) रिवायत करते हैं 
रसूलुल्लाह($४६) जब टिड्ठी पर बहुआ करते तो 
कहते: “ऐ अल्लाह! टिटड्डियों को हलाक कर 
दे, बड़ी टिड्डियों को मार दे ओर छोटी को 
हलाक कर दे, इसके अंडे खराब कर दे, इनकी 
नस्ल ख़त्म कर दे, इसके मुंह को हमारी मईशत 
. ओर हमारी रोज़ी से रोक दे। बेशक तु दुआ सुनने 
वाला है।” रावी कहते हैं: एक आदमी ने कहा: 
“ऐ अल्लाह के रसूल! आप अल्लाह के 
लशकरों में से एक लश्कर की नस्ल के खात्मे 
की बहुआ केसे कर शकते हैं? तो आप ने 
फ़रमाया, “यह समंदरी मछली की छींक से 
पैदा हुई हैं। 

मौज़ू. 


५58 ४४५ :08 ....७॥ ५ ८2७ ,«॥ 
हल 
कैली ७४ 26 ० लर्शा 3 पुल # 2! 
५0 ४, ६७ :१७ 20७ 3 5 28 
(6 6 ७६ || (५.3 ५००६ ५॥॥| (,५० 
४७५ 45७ ॥8॥ 3५४ 20 दा 25 


०४०0 ६ 0.७ (८०४५ ८ #०५८2,७ हर है] ५0) (+.> 


(३-८ ४| ७३5५ ४६५७० + ८७७४» 
<४8 ५0 2.25 ४ :४; ०४६ :४७ ५७.) 
00925 6 &<५ 40 2७ $5 /< 5 +४ 
०५०३ 4०० ५0 (० ५0 ०,०५३ ०४ :०७ 

पढे ४०४ १४ ५] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं ओर 
मूसा बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम अत्तैमी पर जरह की गई है। यह अनोखी ओर मुन्कर अहादीस ज़्यादा से 
ज़्यादा रिवायत किया करता था जबकि उसके वालिद मुहम्मद बिन इब्राहीम मदनी सिक़ह रावी थे। 


24- नजासत खोर (गंदगी खाने वाले) 


जानवरों का गोश्त और दूध 


+ 


2॥५0॥ »,2४ ५४ 35७ ५५.७ 24 





824 - सय्यदना इब्ने उमर (<:) रिवायत 


... करते हैं रसूलुल्लाह($४६) ने नजासत खोर 


६० ०४5४८ ७.७ :०७ ७ ७४.७ - 824 


डी त्प्््र्ण हि हि ७ मु 35०८-| (2 टोन्कटीफ७े 
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>> खानों के .हकामोमसाइनल #ठ9 9 उ०अछ: ह मसाइल (६८०८-८५ 


३ जे चुन विज । 


जानवर का गोश्त खाने ओर उसके दूध को पीनी. ,॥ । हि कह हि पल 7, 


से मना फ़रमाया हे। है कह हि 
सहीह: अबू दाऊद: 3785. इब्ने माजा:389 ४५ ». ०६ #-४ का 


वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४५४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (॥/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। और सौरी ने यह हदीस इब्ने अबी नजीह से 

बवास्ता मुजाहिद (७&&) मुर्सल रिवायत की है। 

>म न किक 2. शक (६6). ७४५ .0७ ,६ ८5 455८ (6४ - 825 
वायत कर नबो(:5४४) ने मुजस्समा [8 082 

(बांधकर निशानों से मारे गए जानवर, नजासत. 8 && . >ह# ८४ ५०५ 53७८ 

खोर जानवर) के दूध ओर मश्कीज़े के मुंह से... क- ० ५ ७ ७ ४०>४८ ८+ 





पानी पीने से मना फ़रमाया हे। द्रधकदी। >> (6 ८:35 44 40 (० 
बुख़ारी: 2629. अबू दाऊद: 379. इब्ने माजा:3427 (६2 5८.) ../: 
निसाई:4448 कर की 2 8 


बज़ाहतः मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं: हमें इब्ने अबी अदी ने सईद बिन अबी अरूबा से उन्होंने 
क़तादा से उन्होंने इक्रिमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (७९८) नबी($४६) से ऐसे ही रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (#$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर 
) से भी हदीस मर्वी है। 


कक इका वनननमनननन नमन मनन... 
हु 25 - मुर्गी खाने का बयान 








826 - ज़ह्दम जरमी (&&) रिवायत करते हैं. .)& ,९४॥ ४५ 2४ 45 ७६६४ - 826 
कि में अबू मूसा (<&) के पास गया वह मुर्गी का , 
का गोश्त खा रहे थे तो उन्होंने फ़माया, “करीब. ४ (४ है ४ “४8 ४ ४++ 
हो जाओ और खाओ, पियो, मैंने. ४ ४ <&8 :7७ 2००«#४ «७-5 ५ 
रसूलुल्लाह(:४६) को देखा आप इसे खा रहे थे।... 5७ 55 58 :0& ६७५ 5८ ५; ....» 
बुख़ारी: 557. मुस्लिम: 649. निसाई:4346. 46 4:43 226 4॥ ५0 ).2८ <ई: 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर यह हदीस दीगर इस्नाद से भी ज़ह्दम 
से मर्वी है। हम इसे ज़ह्दम के तरीक से ही जानते हैं। और अबू अव्वाम, इमरान अल- क्त्तान ही हैं। 
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जागेंअ सुनन तिलिजी ## खानों के अअकामोमसाइल__ #9 580 # (6०००--८७ । 
827 - सय्यदना अबू मूसा (<&) रिवायत ९८ ६5 ७६ :26 .5& ६६४ - 827 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह($४६) को देखा 
आप मुर्गी का गोश्त खा रहे थे। 
सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें. 40 ८५५ <2५ :८७ ०» (| ++ क-४४ 

८४४ ४४ (8५ ६-3 2४० 40 _> 

बज़ाहत: इस हदीस में इस से ज़्यादा क़लाम भी है और यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अय्यूब 
सख्तियानी ने भी इस हदीस को इसी तरह ही क़ासिम तमीमी से बवास्ता अबू किलाबा, ज़ह्दम अल- 
जरमी से रिवायत किया है। 


| 28-हुबाशा कागोशञ खाना... | 


दर 





5८2०४ ७ ४६ ५९४ 26 


828 - इब्राहीम बिन उमर बिन सफीना अपने ८:23 हज ड हल 828 
बाप के ज़रिए अपने दादा (सय्यदना सफीना 2 
५.० ) से श्वियत करते हैं कद पं ने >> ण्रैण्नीः ( )2/ (४.७ है| (५3८) 


रसूलुल्लाह (५५६) के साथ (मिलकर). “फू >+ उलट ७ रत 9: 


“हुबारा” का गोएत खाया। 40 ५५०५ (७ <.8 :०७ 0-६ ६४ 5४ &+ 
ज़ईफ़. अबू दाऊद: 3797. शमाइल:55. 
बैहक़ी:9/ 322 ७०४ #४ 03 42४ 4 (2 


तोज़ीह: (५ ).:>: राख के रंग का लम्बी गर्दन वाला परिंदा, जो बहुत तेज़ और दूर तक उड़ता है और 
बहुत सादा तबीयत का परिंदा है। हुबारा, तलवर (8५5६०/०) की एक क़िस्म -से जो पाकिस्तान के 
सहराओं और जज़ीरतुल अरब में मिलती है। इसे ॥५७७४/३ 8५5:०४/५ भी कहा जाता है। यह लम्बी 
उड़ान करने वाले हलाल परिंदों में सब से वजनी होता है। अरब इसका शिकार करने पाकिस्तान जाते हैं। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं ओर 
इब्राहीम बिन उमर बिन सफीना से इब्ने अबी फुदैक रिवायत लेते हैं उन्हें बुर्या बिन सफीना भी कहा जाता है। 








क्‍ 


4829 - सब्यदा उपम्मे सलमा (<४४) बयान 


ैट22॥॥ 35< ८40 2.७ (65 - 829 
करती हैं कि उन्होंने (बकरी के) बाज़ू का भुना कि कम मा 


५॥ ०७ :2७४ ५७८ ८7 ह४७ ४.» :०७ 
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खानों के अहकामो-मसाइल 


हुआ गोश्त रसूलुल्लाह (४४6) के करीब किया 


४2० | आ ००१८० | 

०२ “) ८ ७०२ ८ टशे 
आप ने इस में से खाया फिर नमाज़ के लिए खड़े 2८5 2१ 4. | हा 
हुए और बुज़ू नहीं किया। 324 02 कक हज मिलनन हि ७० 2 
सहीह: इब्ने माजा:49. निसाई: 82. .. ए># ५४ 4.3 4४४ 40 /-० ५४ ४५०८ 


(>> ७) 9 | हल न्‍७ बह रत 
वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन हारिस, मुगीरह्‌ ओर अबू राफ़े (४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम 
तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस सहीह ग़रीब है। 


| 28 - टेक लगा कर खाने की कराहत 


830 - सय्यदना अबू जुहैफ़ा (<5) बयान ८, & ७५ :08 ८४ ७४ - 830 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, से 4 .; 2७ 5: 
“ आगाह रहो में टेक लगा कर नहीं खाता। ” के ला हि डर श्र की री 
बुख़ारी: 5398. अबू दाऊद: 3769. इब्ने माजा: 3262 (&<< 3 १5 ७ ७ :5858 ५0| ०५३ ०७ 
बज़ाहतः इस मसले में अली,अब्दुल्लाह बिन उमर ओर अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७४४) से भी हदीस 
मर्वीहे। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं; इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे अली 
बिन अहमर की सनद से ही जानते हैं। ज़करिया बिन अबी ज़ियादा, सुफ़ियान बिन अबी सईद और दीगर 


मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अली बिन अक़मर से रिवायत किया है। जबकि शोबा ने बवास्ता सुफ़ियान 
सौरी, अली बिन अक़मर से यह हदीस रिवायत की है। 








| (3७१ (५-५ | 

2-<०/५ | 2:५॥ 2..:5 42.७ 
83 - सय्यदा आयशा (&€&) रिवायत ८६३६ :५०६ .....६ 25 4: (४४ - 83] 
करती हैं कि नबी (5४6) मीठी चीज़ और शहद 


को पसंद करते थे। [2७ 823 ४#५0 02 २५ ०3% 


बुख़ारी: 5268. मुस्लिम: 474. इब्ने माजा: 3323. रू 55 > >> # 2० अर ४४०७ 
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<2.25 64*&6 737 





40 ५ 4.0 5७:5७ 4६5८ ६७ ५. 


४ ५ ५ |» ्प ५०३ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। ओर इसे अली बिन 
मस्हिर ने भी हिशाम बिन उर्वा से रिवायत किया है। 





832 - अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह मुज़नी 


अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (४४६) ने 
फ़रमाया, “जब तुम में से कोई शख़स गोश्त 
खरीदे तो वह शोरबे को ज़्यादा कर ले, चुनांचे 


जिसे गोश्त नहीं मिलेगा तो शोरबा मिल जाएगा _ 


यह भी एक गोशत है। " 
ज़ईफ़: हाकिम: 4/ 30. 


वज़ाहत: इस मसले में अबू ज़र ( 


5 0 पक 0 जी 35 हज) 
०७ ८» ५४ 52 2-८ ४४.७ :०७ .३,७-४:) 
4७ ५» («४-४ :०७ 2७४ ८४ २७४८ ४४.७ 
०७ :०७ ५... ६० 250 ०0 2६८ -2 48: 
७ ॥॥| :3 25 40 _> 2.7 
४० 0८ ४ 5७8 28: ५४2५5 ७४४ ४:&| 

डी 5 50% 555] 


) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे मुहम्मद बिन फ़िज़ा के तरीक से 
ही जानते हैं और मुहम्मद बिन फ़िज़ा, यह मुअब्बिर ही है। सुलेमान बिन हर्ब ने इस बारे में कलाम किया 
है ओर अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह यह बक्र बिन अब्दुल्लाह मुज़नी के भाई हैं। 


833 - सय्यदना अबू ज़र (€&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, 
“तुम में से कोई भी शख्स किसी भी नेकी को 
. हकीर न समझे, अगर वह कुछ भी नहीं पाता तो 
अपने भाई को खंदा पेशानी से मिल ले ओर 
अगर तुम गोश्त खरीदो या हंडिया पकाओ तो 
उसका शोरबा ज़्यादा कर लिया करो ओर कुछ 
अपने हमसाये को भी दे दो। ” 


मुस्लिम: 2625. इब्मे माजा: 3326. 


3५०0 ० ८ 53 ८६-3० ७६४७ - 833 


>> (24५५ ($ 4 2] ९... 
5 ही 2: जज 


क्र 


> हए५७ + ४५० ४.७ :०७ ४:६४ 


| 3 ०० हि डी ४) | >> हट व हि (४४) 


 + ०१० 24४) २८ ५2४४ 
पड 20६ ई श्र ४३०2४ न >् ह 
2292 ) 88 ०0 ०.०३ ०७ :०७ 55 


9 0. 


हिल नशा 3 ०१ से हट अर है 45 (५... (००४ 
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834 - सय्यदना अबू मूसा (<४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “मददों में से 
बहुत कामिल हुए हैं जबकि औरतों में से मरियम 
बिन्ते इमरान ओर आसिया जोजा फिरोन के 
अलावा कामिल नहीं हुई। नीज़ आयशा की 
ओरतों पर ऐसे फ़ज़ीलत है जेसे सरीद को तमाम 
खानों पर फ़ज़ीलत है। ” 


बुख़ारी: 34, मुस्लिम: 243]. इब्ने माजा: 3280. 
निसाई: 3947. 


<><+ है हर थ्ट्प््द| ०१ हि “२ 9० »७-| 
८० 2,७०४ 3» ८5 ४5७ |; 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा ने भी अबू इमरान 
अल जौफ़ी से रिवायत की है। 





5.» - 834 


०७ ८ 5 २७ 


हा है. १ * टन (६३.५ 
“4«4 ७.५ :०७ | ४ ८2 २७४८ ४४.७ 


++ धटजछी ४» + 0७ 2 3+ 
2 महक है; ४) हि ट्ं रे (४४४३4 (रा 
७5 4५९६3 “४8 ०७३ 5 ।४ :०७ 


रा “मम मन >> >््् (2) श्र 
9 ८.5 85५ &॥ &$% ॥| ४5) 


5 बुर 5 (:<<] भर ५ हे ल्‍्खद हज ४ हक] 2“ ट 0: 09% 
«265 £(.<-४| हि ्य्ट ८93 3५» 


"७८ 20. ५०5 2५८) 


वज़ाहत: 3» ; 2 »॥| : का मानी है तोड़ना ओर टकडे करना, रोटी के टकडे करके गोश्त के शोरबे में 


मिला कर खाने को सरीद कहा जाता हे। 
वज़ाहत: इस बारे में आयशा ओर अनस ( 





) से भी हदीस मर्वा है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 











। 


835 - अब्दुल्लाह बिन हारिस (<£&) 
रिवायत करते हैं कि मेरे बाप ने मेरी शादी की तो 
बलीमे में लोगों को बुलाया, उन में सय्यदना 
सफ़वान बिन उम्रय्या (७७४) भी थे उन्होंने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह(४४£) ने 








32 - गोश्त को दांतों से नोच कर खाओ. ॥ 





(४.५ :०७ हा & ४ (४.७ - 835 


नी 


2८ 4० «5. ०5० 2३० 5० 5६४. 
(3 (ना ५४४११) है. ्रध् (२ ०.| 
थे 3 | हे (४3 6 हट | 3० 2०4 (७३ 
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] सुचन तिर्िजी 0 खानों के अहकामो-मसाइल ६8 584 98 (४:०2--“८४५ ४ 
फ़रमाया; “गोश्त को दांतों से नोचो, बेशक # :०७ ८: 2६७ 4 >> ५0 
यह लज्ज़त और हज़म का बाइस है। ” ५ दी 28 ८४ #.! 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3739. हुमेदी: 564. मुसनद 5५08 
अहमद:3/ 400 क्‍ 
 बज़ाहतः इस बारे में आयशा और अबू हरैरा (७९%) से भी हदीस मर्वी है 

इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम अब्दुल करीम की सनंद से ही जानते हैं 
और बाज़ (कुछ) उलमा ने अब्दुल करीम मुअल्लिम के हाफ़िज़े की वजह से उस पर जरह की है जिन में 
अय्यूब सख्तियानी भी हैं। 
| 33 नबी(:४६) की तरफ़ से छूटी के साथ 
गोश्त काट कर खाने की रुख़्मत भी है 



















हा | (3%० (५-० | (३) 7 (ह (५ <८ 3३3 
७४२०५ ००४० ६८० 34.2०» ८2 2८: 


836 - सय्यदना अम्न बिन उमय्या ज़मरी  ,)४ ,59:६ ८2 5.5७ ७६४७ - 836 
<५) सेरिवायत हे कि उन्होंने नबी (६५६) को... .... ४: 306 35) 3८ ७ 
देखा आप ने बकरी के कंधे से गोश्त काटा उसे. ४, है ४7 ४/ै/ ४ ४४ 
खाया फिर नमाज़ के लिए चल दिए और बुज़ू. # ए उ्् 9 #् <+ छोडी 
नहीं किया। 40 ० ८.0 डॉ <॥ ७2. 4 «4६24! 
बुख़ारी: 208. मुस्लिम: 355. 5 05 65७ _& 5» &| ८-5 
(>> 92 2 ४१८०! हि (_४* 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इस बारे में मुगीरह्‌ बिन 
शोबा (८:८४) से भी मर्वी है। 


3.७» +क-3-3++>-क-फ-ल >पनकमकलक 3-९० 2० -3+-म अमन कक» + 2» +क++े जन. ++++क+-- (कक 


ग /ाी | 
>> अर 
धो 


2509 05% ५९६ 3 


# 
नी ना 
ज् 


4-एरसूलुल्लाह(६) को कौन सा गोश्त ॥ ॥ ६ 
था? शक 9८ (32 ! 
ज्यादा पसंद था: 22८54: 46 हि 40) ,<5 ॥। 
837 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) रिवायत ,)& ५४०) 2६० ८५ 0.०0 ४४.७ - 837 
करते हैं कि नबी($96) के पास गोश्त लाया. की क 
गया तो आप की तरफ़ दस्त का गोएत बढ़ाया. ५ + ६ ४ जा, न 
गया और वह आप को अच्छा लगता था। तो. '<# >7 3.* >7 “55 (४ ७+ 
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सुनुन ठिहिंजी ४2 ५ खानों के अहकाम्ौ-मसाइल है | 585 | 0 (६7०2+-८८४५ ६ 
3 * कक पन 40 > (0 6 52५ .. ४ 
ख़ारी: 3340. मुस्लिम: 94. इब्ने माजा: 3307. 
उ 5 कर 8७; ह॥4॥ ५४ 8: «५ 5 ५: 
वज़ाहत:ः इस बारे में इब्ने मसऊद, आयशा, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र और अबू उबेदा (६) से भी 
हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हे और अबू हय्यान का नाम यहया बिन 
सईद बिन हय्यान तैमी है और अबू ज़रआ बिन अप्र बिन जरीर का नाम हरम हे। 


838 - सय्यदा आयशा (<६&) बयान करती ,३॥८६०6॥ 25० ८३ ८-७० ८६७ - 838 
ज़्यादा पसंद नहीं था लेकिन आपको नागे के 3 30 रे 
साथ मिलता था तो आप उसी की तरफ़ जल्दी. >४ ५:५४ २५६ <& 3५४५ ८: 6४४ ४४०७ 


करते थे क्योंकि वह जल्दी गल जाता हे। ते 0 
20302200७00 ७ :<७ ६55७ 5. .2॥॥ .5 «0 22० ६० 


ज+ 90 ५४८७ | ही रे (55 58 
3] #«॥ 0३ ) 58 ५४४ ६3 2६ 20 
200 20) 7 5 8 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं। 





|| $-ब्ििकाबय - सिर्के का बयात. 


(० (3 ५ ८ ८ 35 


839 है सय्यदना जाबिर ( श से रिवायत हे . (७४५ .॥४ (45 ;2 ५ क्‍ | (३४५. - 839 
कि नबी(5४६) ने फ़रमाया, “सिर्का बेहतरीन 


सालन हे। ” 
मुस्लिम: 2052. अबू दाऊद: 3820. <+ जो एटा (+ ४ + + 2 


०७ &.43 ५८४ 40 ० ८-४ 5२५ 
>> 530) (८ 





9 नी 


०००७ ०७ (2. अं _ न तय <), (७ 
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[जाबकलज॥ किक त्तरातततल - काकाण उ्जस्ूलछ ॥ 
840 - सय्यदा आयशा (९६४) से रिवायत है. ८०८ .; |: ८3 45८ ७४४७ - 840 
कि रसूलुल्लाह($४४) ने फ़रमाया, /सिर्का मम 
बेहतरीन सालन है। ” 9५७ ५ ४ ४-४ :८ 'अरन 
सहीह: 205. इब्मे माजा:336. दारमी:2055.. ५४ ४“ ४) 5५ 3४४० ४४.७ :८७ 
शमाइल:57. 0॥225 4 65865 8 58 87 
"> ७ 80 &2 :०७ ४. 4८५ 40 (० 

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने बवास्ता यहया बिन हस्सान, सुलेमान 

बिन बिलाल से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है लेकिन उन्होंने कहा: " बेहतरीन सालन या 
सालनों में बेहतरीन चीज़ सिर्का है। ” 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हिशाम 
बिन उर्वा से सुलैमान बिन बिलाल के तरीक से ही मर्वी है। 
84 - सय्यदा उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब >ुद्यं 45 2 .3४ 2 ७६४५ - 84 
(८५४) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह($४6) ह हा $ 25 .६ 
मेरे पास तशरीफ़ लाये तो आप(&६) ने ४ ४८ ४४ ०: का 
फ़रमाया, “क्या तुम्हारे पास कुछ हे?” मेने. ८० ३ + ४४ >> ५४ ४५० 
कहा: नहीं सिवाए (रोटी के) सूखे टुमबड़े ओर. ५0 3,2८ 55 55 :<७ ७ 
सिर्के के। तो नबी(:४६) ने फ़रमाया, “उसे ु 
करीब करो, वह घर सालन से मोहताज नहीं कही पक नि प ड की 2202 


होता जिस में सिर्का हो। ” ४३७ *<<2४ 55 )॥ 3 :</5 ६:5८ 
हसन: शमाइल: 73. १०७ ६.3 420 40 >> ८. ४४४ 


न 4टे ढ) 5 ४ 2०७ ५० 
बज़ाहत: कमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं; इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है हम उम्मे हानी 
से इस हदीस को इसी सनद से ही जानते हैं। 

अबू हम्ज़ा शिमाली का नाम साबित बिन अबी सफ़िय्या है ओर उम्मे हानी (५४७), सय्यदना 
अली बिन अबी तालिब (<४४) से काफ़ी अर्सा बाद फ़ीत हुई। 


और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ($:&) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया, मैं शाबी का उम्मे हानी (६४४४) से सिमा (सुनना) नहीं जानता। मेंने कहा: आप के नज़दीक ' 
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| आुचुन ट ४2 रु खानों के अहकानो-मसाइल ४ | 587 | (६:८2 प्य्छ 9 52 2 
अबू हम्ज़ा केसा रावी है? तो उन्होंने कहा कि अहमद बिन हंबल ने इसके बारे में कलाम किया है और 
मेरे नज़दीक म॒कारिबल हदीस है। 
842 - सय्यदना जाबिर (<&) से रिवायत है. ,)& 5: ८३ ८-50 ७६६ - 842 
कि नबी(:४६४) ने फ़रमाया, “सिर्का बेहतरीन 
सालन है। ” ५ ; 
सहीह: अर (७ ४४० + ५४3 2४2०० 
-:5 ४65 80॥ > 2.6 . 5.४ 4० 
(६ ४850| ६४ :२४ 
वबज़ाहतः इस बारे में आयशा और उम्मे हानी (१५) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस मबारक बिन 
सईद की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। 


|| 2४“ 36 - खरबूजा और खुजूर ड़कद्ठे की 


843 - सय्यदा आयशा («2५८ ) से रिवायत हे (>> ४ £ “5 ३5९८ (55. - 843 
कि नबी (2४६) ख़रबूज़ा या तरबूज़ खुजूर के 


09 ० 0 शं >> अदा हक (44५ 
५7 0०५ | # 222७ 5 ४५७ ८-७ 





>&70 (6:52 8 3५ (५2.५ 36 
 अयजक 


२+ मद अरआ 3 कार पेर 30७ &न ००5४ < शक तय 3 ०६० ७० “आम 2० मर>न कप अर ल करके «३ 5०+पर के» 9 >० प०+4०2०० 7 न ॥क “2 अरत रमन पर २आ>पक०-ब 922 > नमन कप 8८१५० २+मम कं न>० «»न- २०० पक ० फ कलम का >े 


८3६७५ ३० «»५४५७ ८३ 4५७८ ७७ :०७ 

साथ खाते थे। 300) 4 बा 4 
55८ 9: हा 9४5४ >>. ०२ ० (2५ ०0८ 
. सहीह: अबू दाऊद: 3836. शमाइल:98. इब्ने. “४७ &# डा (5 १५3० > ४ *ै ८ 
95 ग 7] ५ (2 दर हि 2! हर #*ः 
हिब्बान 5247 | 50 5७ वी >> है ८ हे | (2 ले ; हि | 


क्‍ क्‍ ५5)0 ६०! 
तोज़ीह: ८६५०.)| : ख़रबूजे और तरबूज़ दोनों पर यह लफ़्ज़ बोला जाता है लेकिन इसका ज़्यादातर 
इस्तेमाल ख़रबजे के लिए होता है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 75) 
वज़ाहतः इस बारे में अनस («९५४ ) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और बाज़ (कुछ) ने इसे हिशाम 
बिन उर्वा उनके बाप के ज़रिए नबी (58४४) से मुर्सल रिवायत किया है। इस में सय्यदा आयशा («६$४) का 


ज़िक्र नहीं है। नीज़ यज़ीद बिन रूमान ने भी बवास्ता उर्वा (७१७) सय्यदा आयशा («४१४ ) से इस हदीस 
को रिवायत किया है। 
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ह ज़ानेंअ सुचन विश्ेजी “हवा खानों के अहकामो-मसाइल 3 588 # (६:५2 ः ०८ है 





दा अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (€5) री ८22७५ ७६४. 
रिवायत करत हैं कि समूलुल्लाह(#) खीरों पट (टेप 


4८ «४२ 2४० ८४ ६५४ (४.७ :०७ 


को खुजूर के साथ खाते थे। 
बुखारी: 5440. मुस्लिम: 2043. अबू दाऊद: 3835... 40 #-> टुट- 5४ ०४ ५८ ..2 ५0४ 2९० 
इब्ने माजा: 2325 १ ८ (7६ ८: 


तौज़ीह: »५५४॥: खीरा, ककड़ी के मुशाबेह, मिस्र में इसे «+>० «५ )४और (»५9४ कहते हैं। 
(अल- कामूसुल वहीद:पृ. 277) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे इब्राहीम बिन साद 
के तरीक से ही जानते हैं। 


38 - ऊंदों का पेशाब पीना 


| 









845 - सब्यदना अनस (४४) से रिवायत है. १५८ ८४ ८-७0 65 - 845 
. कि क़बील- ए- उरैना के कुछ लोग मदीना में शक 
आए तो उन्हें (यहाँ का वातावरण) कक ४७ ५५७७ ७-५ :८७ 22४८४ 
नामुवाफिक़ हुआ। नबी (२४६) ने उन्हें सदका के. '<० वन एंड ४४ 5८० ४ 
ऊंटों के हमराह रवाना किया ओर फ़रमाया, 
“इन ऊंटनियों का दूध ओर पेशाब पियो। 


सहीह: तख़रीज हदीस नम्बर 72 में गुज़र चकी है 





[५०.७ 4९५० <.« :.७३। «| # ८०४७५ 
40 >> 5.2 ८६६६5 ७;:४७ &..५/ 
2;<4॥ ४७, 55. «|| ०२ 2 ५०) 
६४४ ५५५ ८४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४४ ) फ़रमाते हैं: साबित के तरीक से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और 


यह कई दीगर इस्नाद के साथ भी अनस («&£%&) से मर्वी है। इसे अबू किलाबा ने अनस («७७&) से 
रिवायत किया है। जबकि सईद बिन अबी अरूबा बवास्ता क़तादा, अनस (<४४) से रिवायत किया है। 
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846 - सय्यदना सलमान («<£) रिवायत 
करते हैं कि में तोरात में पढ़ता था कि खाने की 
बरकत उसके बाद वुज़ू करने में हे। मेंने यह बात 
नबी($४६) से ज़िक्र की ओर आपको वह बात 
बताई जो मेंने तोरात में पड़ी थी तो अल्लाह के 
रसूल(४४५४) ने फ़रमाया, “ खाने की बरकत उस 
से पहले ओर उसके बाद वुज़ू करने में हे। ” 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3764. मुसनद अहमद:5/ 447. 


4242 9० म्् 


(६४)| 


8 0 50 20 


२४५ यु (६ के 25 (६५: हे] 
४-७ ४४ «८७8 ४.७; (८) (४४ 


(््टरं कक ७४5 (री ६ 2५5४ +2/०४ 
८ (2५७३ गम (ं का । >> (>+४००। 


८४9 :०५४७ 5५० ६७ 35 4६०» 
४5 :2,»॥॥ -७०)॥ 52 ॥ 584] 
-०3 2४ ४0 >> ८.20 2) 2555 


०५०३ ०४७ 5 %॥ ७3 <5 ७, ४%७ 


$ 


हब 2 पा 2 0 २० 20 


ँ हर £ ,>»| 4.५५ £ 9०» 


वज़ाहत: इस बारे में अनस ओर अबू हुरैरा (७८४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम कैस बिन रूबीअ की सनद से ही जानते हैं और कैस 
बिन रूबीअ हदीस में ज़ईफ़ है। नीज़ अबू हाशिम रूमानी का नाम यहया बिन दीनार है। 





| 40 - खाने से पहले तुजू करना | 
847 - सय्यदना इब्ने अब्बास («९४ 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) बेतूल 
खला से निकले तो आपको खाना पेश किया 


गया, लोगों ने कहा: हम आपके पास वुज़ू का 
पानी न लायें? आप(<४४) ने फ़रमाया, “मुझे 





४.७ *०७ ७ &: ४४ ४-७ - 847 


हि आर आज 
३ ्र 
५८. है सही हे | 6 ४ (० >> र्ज़ः ६ ४5०७ रा 


9 (रे न८०४स (६2 
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बुज़ू करने का हुक्म उसी वक़्त दिया गया हे जब ,५८॥ ८० 8 लक 


मेंनमाज़ के लिये खड़ा हों। न्‍ 
मुस्लिम: 376. अबू दाऊद: 3760. निसाई: 32 आप व बनी 26 कर 
| ४»>9» ५ ००.० ५०| “७; £ >> 
४१० (छ| 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे अप्र बिन दीनार ने भी 
बवास्ता सईद बिन हुवेरिस, इब्ने अब्बास (७४४) से रिवायत किया है। अली बिन मदीनी कहते हैं कि 
यह्या बिन सईद ने फ़रमाया कि सफ़ियान सौरी खाने से पहले हाथ धोने को भी मकरूह समझते थे और 
रोटी को प्याले के नीचे रखना नापसंद करते थे। 


4॥ - खाने के दौरान विस्मिल्लाह कहना 


848 - सय्यदना इक्राश बिन जुऐब (<€&). ७६४७ :0७ ७६ ७ 5० ७७ - 848 
बयान करते हैं कि बनू मुर्रा में उबेद ने मुझे अपने 
हि 6 8 

अमवाल की ज़कात देकर रसूलुल्लाह(5४£) कल 
की तरफ़ भेजा, में आप के पास मदीना में आया. &» :2४ -६& ४-७ :०७ ०६ #& 45८ 
तो मेंने आपको मुहाजिरीन व अंसार के :;0७ १8 .3 2४५» ५. १८ , 27: 
दर्मियान बैंठा हुआ पाया। रावी कहते हैं: फिर ४०88 $ 

(| 8: »* <०७३०.०० >.२० (४ ९१४१ >र (#&>|८ 
आप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उम्मे सलमा हि 
(५१५) के घर की तरफ़ ले गए। आप (5४६) ने 29 ८3 44४ 40 /५० ५१४ ४५०८ 
फ़रमाया, “क्या कुछ खाना है?” तो हमारे. ८, >४६-८)॥ ८५ ८७ 2:29 ४5.) «० 
पास एक बड़ा सा प्याला लाया गया जिस में 0» ४96 ५.६ 4 6 0७ .,<०॥ 





55) 3 4:.....। 3 ८६ ७ २.८ 4 





सरीद ओर गोशत के टुकड़े थे, हम उस से खाने 
लगे। मैं अपना हाथ उसके किनारों में चलाने.» ४“ ० ४ ७८ «५. ६! 
लगा ओर रसूलुल्लाह($४६) अपने आगे से ही ॥% ७७४॥ ..३3३॥ ./ ४7४ 7६ 


खा रहे थे आप(3४6) ने अपने बाएं हाथ से मेम._,॥ 0.2; [४5 ६०४ ५. 3.६ <5&#४ 
दायाँ हाथ पकड़ा फिर फ़रमाया, “ऐ इक्राश कि मि गा! 

एक ही जगह से खाओ, यह एक ही किस्म का. ४ (व न ०१ #*5 4४ 4 ४० 
खाना है। ” फिर हमें एक थाल दिया गया जिस. ४ ०७ ६ यो उस ४४५ 5> १०४ 
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अजजेंअ वजन छल टिक. सात के जाॉनेंअ सुन विधिंजी 538 खानों के अहकामो-मसाइल 


में तरह तरह की खुजूरें थीं। रावी कहते हैं: मेंने 
अपने आगे से खाना शुरू कीं ओऔर 
रसूलुल्लाह(:४६) का हाथ थाल में घूम रहा था 
आप ने फ़रमाया; “ऐ इक्राश जहां से चाहो 
. खाओ यह एक क़िस्म का नहीं है। ” फिर हमें 
पानी दिया गया, रसूलुल्लाह($४६) ने अपने 
दोनों हाथ धोये ओर अपनी हथेलियों की नमी 
से अपने चेहरे, बाजुओं ओर सर को साफ़ 
किया ओर फ़रमाया: “ऐ इक्राश! जिसे आग 
तब्दील कर दे उसके खाने से यही वुज़ू है। ” 


ज़ईफ़: इब्ने माजा:3274. इब्ने खुजेमा: 2282. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 





(७४ ००७ >25 (४५१ ०१ है: 6 

3 ५480 397 ५७ ० एड 2 ० 
डांडर्ड 2७ 25 ०0 4६2 ..&%॥ 3॥ 
५0 2.25 < < ७ 54 5४ ७ | 
८ ४४; रण ७ ४23 ४४5 40 
34 5 ४७ <६5 <& 5५ 8 “०४५५ 
(#+ 4४४ कं वह ७ ८५० पट (४० ५२22-३3 
4&5 2८8 ६ 6-७ 3४४ ४.5 १४६ 4 
& ४9७ ४ :४७ 4:55 ५१०53: 


3७॥ >7<& ७० ८ ,> 39) 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अला बिन फ़ज़ल के तरीक से 


ही जानते हैं और अला इस हदीस को बयान करने में अकेला है। 
नीज़ इस हदीस में एक क़िस्सा भी है और इक्राश की नबी(:४&) से सिर्फ़ यही एक हदीस हम जानते हैं। 





तन ल+ न जनीतीण न+-3++ज++-+लतनत3क लत» ++++3-->कनकन++- बैक +-++ “बनाने + कल कीिनान जन-+ननकनन-कक-नक-तीविया-न किन अननकऊफनन- कान कक कक» +- “क-ीाा-निनल- >+क जान न ना जणनलनकी>-कक | >»०नत- -+९००५९७७७+०+७-जान-+3- ७3-3० 





849 - अबू तालूत रिवायत करते हैं कि में 
अनस (<£८) के पास गया वह कहू खा रहे थे 
ओर फ़रमा रहे थे: ऐ दरडत में तुझे इस लिए 
पसंद करता हूँ कि अल्लाह के रसूल तुझे पसंद 
करते थे। 


ज़ईफ़: इब्ने माजा:3302. 


वज़ाहत: इस बारे में हकम बिन जाबिर की अपने बाप से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी (५ 


है; इस सनद के साथ यह हदीस गरीब है। 





42 - कद्द खाना क्‍ 


<« >»५--+--०----७-ककन - ++-०००७०००-९००७-०---+०००५७०-::६:४७----६०-७०-- +-+++-+----“--+ * सकन-००-क-०००>े >> 








4.2७ ४४.७० - 849 
७ 78 उरी हो पदक 5 
४0५७ ७४ ४ («४ <9७5 :७ ५४५ 
५७ ४:८५ 20 ५:०८ 9५ 6४ |४८ 9; 
405 40 > 40 2५०; | ज ०७ 
- ४५ ८५ 


१५) फ़रमाते 


(4७ :०४ ७५.०. 
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टिया 'खानों के अहकामो-मसाइल #3 592 #म (5०2.--“०८७ 
850 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७७). 555 ०,०५७ ८३ 45० (४४५ - 850 
रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($:5) को... 0 ६:25 5 4९४० ७४७ .3& 
देखा आप प्याले में कद्दू तलाश कर रहे थे। तब... ४ 7 का ०० ; 


से में हमेशा उसे पसंद करता हूँ। 97 4४ 2६६ 05 उ७-| + ४ | ८४५ 
बुख़ारी: 2092. मुस्लिम: 204. अबू दाऊद:3782. <॥5 :2७ 20७ -३ ४ 5० ४ | 


८» ह्््न्द ५०३ ८८०५० ५.)| (०४ 4.| 3 हरित 

| )॥॥ १४ «&8३॥ 5 2७-<| 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और यह हदीस कई सनदों के 
साथ सय्यदना अनस बिन मालिक (<£%) से मर्वी है। नीज़ यह भी मर्वी है कि उन्होंने नबी($४&) के 


सामने कद्दू देखा तो आप से कहा: यह क्या है? आप ने फ़रमाया, “यह कहू है। इस के साथ हम अपना 
खाना बढ़ाते हैं। 





85 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब («&४७) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया, “जेतून का रोगन खाओ और इसे 3 
बतौर तेल लगाओ क्योंकि यह बा बरकत. “४:४७ -.४#व ८ ++ <+ (झा &+ 
दरृड़त है।” 06 30 26 4 0 आह 


सहीह: इब्ने माजा: 339. शमाइल:58. 


५2 


45.0० ४ #४ ६ ० 4०५७ 4० 9४9 <2॥। 


बज़ाहत: ८.५ ॥॥ : ज़ेतून का तेल, दूसरी अक्साम के तेलों पर इजाफ़त के साथ बोला जाता है। जैसे . 


ज़ेतुल हार: अलसी का तेल, ज़ेतुल ख़ुरू: अरंडी का तेल वग़ैरह। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 483). 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम मामर से बवास्ता अब्दुर्जज़ाक ही जानते 
हैं ओर अब्दुरज़ाक इस हदीस की रिवायत में इज़्तिराब करते हैं। वह कभी इसे बवास्ता उमर (<£&) 
नबी(४26) से रिवायत करते हैं और कभी शक के साथ कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि उमर (<£#) ने 
नबी (20&) से रिवायत की है और कभी ज़ेद बिन असलम से उनके वालिद के वास्ते के साथ नबी(३8&) 
से मुर्सल रिवायात करते हैं। 


3 
हि 
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' जॉनेंओअ अुनन ठिलिजी 3 है /2। रे 


खानों के अहकापो-मसाइल 
न्न्प 


५ न भी < 
के | 593 । ५ (६ शी /&/ * 
# 8593 8 ७४०००::०८७ ॥ 


अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू दाऊद सुलैमान बिन माबद ने, वह कहते हैं: हमें अब्दुर्रज्ज़ाक ने 
मामर से उन्होंने ज़ैद बिन असलम से उनके वालिद के वास्ते के साथ नबी($४६) से ऐसे ही रिवायत किया 


है। इस में उमर («४५») का ज़िक्र नहीं है। 


852 - सय्यदना अबू उसेद (<£%) रिवायत 
करते हैं कि नबी( (५४६) ) ने फ़रमाया, “जेतून 
खाओ ओर इसका तेल लगाओ बेशक यह बा 
बरकत दरख़त है। ” 


सहीह: मुसनद अहमद: 3/497. दारमी: 2058. 
हाकिम:2/ 397 


(8७ :०७ ७0६४६ ८: 3५४८ ८४.७ - 852 


(2३६५ 4; (६ आल 2 5 2 का 
5७ ७ «४ 25५ 559 <# | 
॥ ५4 
हप्जँ ०८ >> ० ०2 825 “0 07 
५7० ० '#ी ७९ 40 ५.८ ++ “०५ 
ह 9०४८ (<] ० 9. #।7 (22 4) ई (५5 
न हक कण 0 ० 2५८ :4 ०७६ 
है । प्रति ५८ 4] ग हि ६ ॥६ 
५8 ८03 226 40 4० 2.0 35 :० 
455; 5 #६६ ८.० ५७ ०. 4७०५ ८:29 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है। 
हम इसे अब्दुल्लाह बिन ईसा से सुफ़ियान सौरी के तरीक से ही जानते 





44 - गुलाम और अहलो अयाल के साथ । 


मिलकर खाना. 





853 - सय्यदना अबू हरेरा (७५४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (४४६ ) ने फ़रमाया, “जब तुम में 
से किसी आदमी का खादिम खाना बनाने की 
वजह से आग की तपिश ओर धुआं बर्दाश्त करे 
तो उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ बिठा 
ले अगर वह इनकार करे तो एक लुक्मा पकड़ 
कर उसे खिला दे। / 


9 


| 2५८6 ४5 3 ४५ ५९.९ | 





(४.७ :०७ 2० 5) :< ४.७ - 853 


2 3 5 का 0 बे 

के ६ ४०५ जम! ०२2» का (री ४ ० 

5 | :०४७ ::3 5५5 40 ० ६. 

१०७ ७४७ 4७5; 8५ 4०७४ 2:3७ 2555] 
9226 


«20 >(७ (. ३७ ४ ४००८७ 
-०५| ५०:४० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इस्माईल के वालिद अबू 


ख़ालिद का नाम सअद है। 
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ई> है 594 | रे (६ )३५»८.* ४ € है 
22520 (&४। (०७ (3) ५५ ८ ८2 45 
हल उतारा बा कि ] [| द्द ्््ं # नकल मल हक कर हे | 
854 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) रिवायत ३52) ७७ ८३ 2०८ ७5४ - 854 
करते हैं कि नबी (2४४) ने फ़रमाया, “सलाम 0 0 मद 
को आम करो, खाना खिलाओ और काफ़िरों ४२ 340 कब 7 का 
की खोपड़ियों पर मारो तुम जन्नतों के वारिस.. (४ <+ ० 9 2४४४ + 67४४४ 
. बना दिए जाओगे। ” ४७ 2५५ ५2८ 40 ५.० ८2 +5 52» 
2,» ७०) 253 20<॥ ५ 


>प्ट (#» कक 
बज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अग्र, इब्ने उमर, अनस, अब्दुल्लाह बिन सलाम, अब्दुर्रहमान 
. बिन आइश (<£&) ओर शुरैह बिन हानी की अपने बाप से भी रिवायत है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने जियाद से मरवी अबू हुरेरा (७४%) की यह हदीस हसन 
सहीह गरीब हे। 


855 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिनअप्न (€&). | ७5 :0७ 5७ ७5४ - 855 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह($४६) ने पं 
फ़रमाया, “रहमान की इबादत करो, खाना. 5 ,र्णी ८०८४ 2४१४० ७८ /> 

खिलाओ और सलाम को फैलाओ तुम जन्नत. १४ ४५०४ ८७ :०७ , «८ >: 4४ १५४६ ७ 











परे ११ 49० 42८ (2४ 
अर से दाखिल हो जाओगे। #७४०॥ कक 5४) |; 40६ 
सहीह: इब्ने माजा: 4694. अदबुल मुफ़रद:98. ४ ॥ | 45% ० २॥ | .5॥| 


वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





व्सनमनक न दल नल नर लग टन मन मिनट मिड पट मन ्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न 


46 - रात के खाने की फ़जीलत 


856 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<££) 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया, 5 कट 
“शत का खाना खाया करो अगरचे नाकिस.. +++ “5 ५८४० ४४ 
खुजूरों की एक मुट्ठी ही हो, बेशक रात का. ४४४४ 2४ <+ (्ं>ं >> १५६ ८: 





(४.७ :०७ ४» ४ ८४६ (४-७ - 856 
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| 3 हि क्‍ हे दर ६५ 
खाना छोड़ देना बुढ़ापे का बाइस है। 5.80 0६ 08 2७ > रे ६७ 3 


ज़ईफ़: अबू याला: 4353. हुलिया:8/ 24. ९० &, 2; १६६ :८-5 254 
गरम बे 5 505 0 25 20 5 


2 2 2 24670 कक 


वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुन्कर है हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 
अंबसा को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। नीज़ अब्दुल मलिक बिन अल्लाक़ भी मजहूल हे। 


(7 - खाने से पहले बिस्मिल्लाह पहना 


857 - सय्यदना उमर बिन अबू सलमा ,«.३७॥ ८६८० ६; ५0 2.5 ७४४ - 857 
(८४) रिवायत करते हैं कि वह ५ %६ ७४५ .68 
रसूलुल्लाह(2४६) के पास गए और आपके “४ ४० ' जे ; 
पास खाना था आप ने फ़रमाया, “ऐ बेटे! . & ७7 ++ 5४ <+ ४3» > #४ ४ 
करीब हो जाओ. अल्लाह का नाम लो, अपने. £|॥ कब 5 02005 
दायें हाथ से ओर अपने सामने से खाओ। ” ही 3६ ;५७ ::8:; ४-५ 24० 

लि (४००) (नर » 33 न्‍ 3 «५४ ००५८३ /9 #<७ 
बुख़ारी:5376. मुस्लिम:2022. अबू दाऊद: 3777. ता हि 

क्‍ ४.९ ५५ 5 2५.८ 5 ४ 
वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (७४&7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हिशाम बिन उर्वा से बवास्ता अबू जज़ा सअदी 
मुज़ेना कबीले के एक आदमी के ज़रिए भी उमर बिन अबी सलमा (<%) से मर्वी है। और हिशाम के 
शागिदों का इस हदीस की रिवायत में इख़्तिलाफ़ है। नीज़ अबू जज़ा सअदी का नाम यज़ीद बिन उबेद है। 


न हि सका बी हे रिवायत ;)8 .६४ ८8 45८ 55 4 ७४ - 858 
कर रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, शी ही 06 (35 ४६ 
'बिस्मिल्लाह'' कहे अगर शुरूमें भूल जाएतो. १४ ०८ <# ५४:४४ ४.०७ >7 (४५४ ७+ 
४० हे बिस्मिल्लाहि फी अवलिही व ५०५० 4८ डी ५25 | जी मे (2 के उज थ का 
सह ही ह ०० ५. 4॥॥ (# ०८ है| हि है है. 3७ 
सहीह: अबू दाऊंद:3767.मुसनद अहमद: 6/ 207. 

58 .५॥ .. :)4# ७४४ ६: ै४ ॥8| 


४२५ 4. १ | ८ गे है| (>न्‍्ट हि 4०५ | (कटे है आआ 
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जाओ सुचन हक खानों के अहकामो-मसाइल ३ 596 हम (४००००-८८४७ ४ 
बज़ाहत: इसी सनद से यह भी मर्वी है कि सय्यदा आयशा (<१४) फ़रमाती हैं: कि नबी(2४६) अपने छ 
सहाबा के साथ खाना खा रहे थे तो एक आराबी आ गया, वह उसे दो लुक़्मों में खा गया तो 
रसूलुल्लाह (२४६) ने फ़रमाया, “ अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो यह खाना तुम्हें काफी था। " 





इमाम तिर्मिज़ी (७६%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर उम्मे कुलसूम मुहम्मद बिन 
अबी बक्र सिद्दीक़ (८९५४) की बेटी हैं। 


तोज़ीह: सहीह लिगैरिही: सहीह॒त्तगीब 207, अबू दाऊद 3767 तोहफतुल अश्रफ़ 7988 


4:9573 5७ ५८.८ 48 | 


48 - चिकनाई् की बू हाथ में हो तो रत 






बसर करना मकरछह है. 





859 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४) रिवायत. ७५ :2७ ,«.७ ८2 4 ७४५ - 859 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 2 4 
“शैतान बहुत ही हस्सास ओर बू सूंघे वाला ४ ४ #र ४ जे पर: 
है। तुम अपने आप को इस से बचाओ। जिस ०७ :०७४०७ | ० 5:५८ >+ ४ 
शख़्स ने रात गुज़ारी ओर उसके हाथ में :| ..| 75 2७ 4 _ > ५0 ््ति 
चिकनाई की बूहो तो अगर उसे कुछ हो जाएतो. .* का ड़ न 4 आंआ 
वह अपने आप को ही पलामत करे। ” जे ०३-५७ > जय >> >४> 3५०४ 
मौज: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा:5533.. ४-७ ८ 6६० १४ 3 ८५ ५७ (8.४ 
हाकिम:4/ 9. ४ मर न्िलिक री 
। 4.०० )| ८०४५ 3७ 5५८ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। ओर सुहेल बिन अबी 
. सालेह से उनके वालिद के ज़रिए अबू हुरैरा (७४४) से भी मर्वी है। 


860 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४) रिवायत 5७७ 55 45० 55 2 ७6६४ - 860 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़माया, . ,, ... , 

“जिस शख़्स ने रात गुज़ारी ओर उसके हाथ में पल डी अमल मी 
चिकनाई की बू हो तो अगर उसे कुछ हो जाएतो.. ५! &ऋ 3»<> ४४-७ :०७ ,<2-« +०< 


4 
वह अपने आप को ही मलामत करे। ६७ बर> (० 4 ५ 2553) 
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खानों के अहकामो-मसाइल 


सहीह: अबू दाऊद: 3852. इब्ने माजा:3297. मुसनद॒ ट्र|॥ (४० «0 2.2; ०७ :०७४ [ 
अहमद: 2/ 263 


रि ७4 | (१2 ्न्ज्े ९ (३९ रु (0५०३ | # 
2 4 छ ४ 7, ५६ कह हर हि 
४.2८; | 3» ५५ £ “५८ ५०५०७ 


वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&$&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है आमश से हम इसी तरीक़ के ज़रिए 
जानते हैं।. 


खुलासा 
* घोड़ा, लगड़बघ्घा, ओर सांडा हलाल हैं, हमारे यहाँ नहीं खाए जाते तो और बात है। 
० चूहा घी में गिर जाने से सारा घी नजिस (नापाक)नहीं होता। 
० बाएं हाथ से खाना मना है. नीज़ खाने के बाद उंगलियाँ चाटना भी लाज़मी है। 
* खाना अपने आगे से खाए। नीज़ कोई लुक़्मा गिर जाए तो उसे साफ़ करके खा लें। 
० कच्चा लहसुन या पियाज़ खा कर मस्जिद में न जाएँ। 
» आग बुझा कर ओर बर्तनों को ढाँप कर सोयें। 
० खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह ओर आखिर में अल- हम्दुलिल्लाह कहना बाइसे बरकत है। 
* खरगोश और टिड्डी हलाल हें। क्‍ 
* नबी(298) को मीठी चीज़ और शहद पसंद था। 
» खाने के बाद अगर हाथ साफ़ कर लिए जाएँ तो बेहतर हें। 
* मिस्कीनों को खाना खिलाना जनत में ले जाने वाला अमल है। 
० रात को हाथ धोये बगैर न सोयें। 
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पशख्बात के अहकाम व मसाइल 
मज़मून नम्बट 24. 

ह् £>५७ 9 “० 2 £ > 4» » 

हज अर | (3० ८४.० | |] ०००) (७ * 4. है *)) | ध्ज् | क्ष्ट | 


एसूलुल्लाह(2/8) से मर्वी मशछुबात (पीने की चीजों ) के अहकाम व मस्राड़ल 


तआरुफ़ द 
36 अहादीस के साथ 2। अबवाब के इस्र उन्वान में आप पहेंगे कि: 
० शराब किन- किन चीजों से बनती हे? 
० कोनसा मशरूब हराम होता हे? 
७ पानी पीने के आदाब क्या हैं ? 





86 - सय्यदना अबू हरैरा (<४) रिवायत ::४६ ८5 #< ६४5 ४ ७58७ - 86] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “हर ही कि 
नशा करने वाली चीज़ ख़मीर (शराब) है, ह.. ४ 2४ ० 2७७४0 %# 
नशा करने वाली चीज़ हराम है और जिस ने. ४४:४७ ४८० | # ४ # *<०»४ 
दुनिया में शराब पी (फिर) मरा ओर वह उसकी 5.५ ६. 25722540 500 / 258 
आदत रखता था तो वह आखिरत में उसे नहीं 2७ ५॥ 23 १०७; ५ 2८ किक 
कीशकलाए | ००2४ ०७5 की४ ०० 3४४53 
बुखारी: 5575... मुख़तसर.. मुस्लिम:2003.अबू. ४ 7“ ६2०2 303 ५७ (४-४ (० 
दाऊद:3679.इब्ने माजा:3373. निसाई:5677. । है १ ॥ 
तोज़ीह: >«++ : लफ़्ज़ी मानी ढांपना लेकिन यह लफ़्ज़ शराब के लिए मुस्तमल है(इस्तेमाल किया जाता 
है) क्योंकि शराब भी अह्ल॒ को ढाँप देती है। यह मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों तरह आता है। 


वज़ाहतः इस मसले में अबू हरैरा, अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन अम्र, उबादा, अबू मालिक अशअरी 
और इब्ने अब्बास («४४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
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इमाम तिर्मिज़ी (%[४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर ( 
नाफ़े से बवास्ता इब्ने उमर ( 


प्रशख्बात के अहकाम व मसाइल 


) की हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ 
) नबी करीम(:४६) से मर्वी है। जबकि मालिक बिन अनस ने इसे 


बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (&४४) से मौकूफ़ रिवायत किया है और इसको मर्फू ज़िक्र नहीं किया। 


862 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («&४४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(३$४६) ने 
फ़रमाया, “जिसने शराब पी चालीस दिन तक 
उसकी नमाज़ कुबूल नहीं होगी। पस अगर 
तोबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तोबा 
कुबूल करता है, अगर फिर पीता है तो अल्लाह 
तआला उसकी तोबा कुबूल करता है, अगर 
फिर पीता है तो अल्लाह तआला उसकी 
चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं करता फिर 
अगर तोबा कर लेता तो अल्लाह तआला 
उसकी तोबा कुबूल करता है, अगर फिर पीता है 
तो अल्लाह तआला उसकी चालीस दिन की 
नमाज़ कुबूल नहीं करता अगर तोबा कर लेता है 
तो अल्लाह उसकी तोबा कुबूल करता है अगर 
चोथी मर्तत्रा पीता है तो अल्लाह उसकी 
चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं करता, फिर 
अगर तोबा करता है तो अल्लाह तआला 
उसकी तोबा कुबूल नहीं करता ओर वह 
क़यामत के दिन उसे खबाल की नहर से 
पिलाएगा। “कहा गया: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! 
खबाल की नहर क्या है? उन्होंने फ़रमाया 
जहन्नमियों की पीप की नहर है। 


सहीह: तयालिसी: 90. अब्दुर॑जाक़: 0758 


2» (85.5७ :०७ ८७ (७.७ - 862 
050 कि हम हम आ। क 8 
०७+ एम फू शैतान 27 2४ 2८ + 
3 ८ 5 «0 45 3७ :)७ ...| 
हक दा 8 5 थे 078 
3४2४० १3५० ० + >> ०4 
3 5 45 26 
3४ ७७० ७००८) 9 4 40 ६ ४ 
20 ६ ४ 5७ 3७ 2९५७ 4॥ 2.७ 2७ 
2 0008 0 ४ लि है 00, 
40 (६ ४ ८7 5७ 8७ ०१५७ 4 
धर 5 (+ प् ०५ + ० ४१४2 ४02 
3 000 0 6 2 दी 
४७ ख्रएछ 28 ७४ >>] 22६ | 


द्र 
2) कर्म 22१०७ 35 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस अब्दल्लाह बिन अप्र 


ओर इब्ने अब्बास ( 


) के ज़रिए नबी(2४६) से मर्वी है। 
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५ 


ध्यक.....> सकल ४ जज ४2 ए्एएआ 
जानिेंअ सुनन विलिजी पशख्बात के अहकाम व मसाइल 





। 
| 
। 


: 863 - सय्यदा आयशा (<४४) से रिवायत है. ६८ ४४ .38 ,5,:०१॥ ७६६ - 863 


कि (०) 
कि नबी (2१६) से “बितई”' ” के बारे में पूछा 
गया तो आप($४६) ने फ़रमाया, “हर वह. पक 90 ५ 9 5 40७ ७४:४ :४७ 
पमशरूब(पीने की चीज़ें) जो नशा करे वह हराम ४ नं ४ 2५ + 4४ (४ 


है। ” 9 08 €&)॥ .« 2 ४5 ५४ ६ 

बुख़ारी:242. मुस्लिम:200.अबू दाऊद:3682. इब्ने > 8 5 75 
| कि. 

माजा:3386. निसाई: 5590, 5594. + +# >#« ५7५ 


तौज़ीहः («| : शहद से बनाई जाने वाली शराब को “बितई” कहा जाता है। ._ 

864 - सय्यदना इब्ने उमर (७४) रिवायत (५० .2 »(०/ ८5 425 ७६४ - 864 
करते हैं कि मैंने नबी($४8) को फ़रमाते हुए ७ हा 2. / 20 524 
सुना: “ हर नशा करने वाली चीज़ हराम हे। 2220: 38 5 2 
मुस्लिम: 2003. अबू दाऊद:3679. इब्ने माजा:3378.. 9६ १४#० & ७०) ७ १४ ++ ४ >४ 
निसाई:5582, 5586. 





हे 5 हा हि (डी 2५0५४ हि (+ ५32० द 
४५६ 5 26 4॥ (> 220 3७५ 
पड 
वज़ाहतः इस मसले में उमर, अली, इब्ने मसऊद, अनस, अबू सईद, अबू मूसा, अशज असरी, दैलम, 
मैमूना, आयशा, इब्ने अब्बास, कैस बिन साद, नोमान बिन बशीर, मुआविया, अब्दुल्लाह बिन 
मुग़फ़्फल, उम्मे सलमा, बुरेदा, अबू हुरैरा, वाइल बिन हुज़ और क़ुर्या अल मुज़नी (&&&) से भी 
अहादीस मर्वी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। अबू सलमा से बवास्ता अबू हुरैरा (७४%) भी 
नबी (४४६) से इसी तरह मर्वी है और यह दोनों हदीसें सहीह हैं। नीज़ कई रावियों ने मुहम्मद बिन अग्र से 


बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (७४४) से और उन्होंने नबी(4४&) से ऐसे ही रिवायत की है 
और अबू सलमा से बवास्ता इब्ने उमर (८४४४) भी नबी (३४८) से मर्वी है। 
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| जिस चीज की ज़्यादा मिक़्दार नशा करे 


| उसकी थोड़ी मिक़्दार (मात्रा) भी हराम है 





865 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(«2४ ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४£) 
ने फ़रमाया, “जिस चीज़ की ज़्यादा भिक़्दार 
(मात्रा) नशा करे वह थोड़ी भी हराम हे। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 3687. इब्ने माजा:3393. 


+५७०। ७४७ :3७ ८55 ७४ - 865 
कम ही 
>< २ 33 हा हर हि ही आज | 
2 डी ८3554 हि (रथ न हर है धर 
4७ 40 ० 20 ०,०.५ $| .20॥ /१० 

» 486 2 55 ७:०४ 2 


वज़ाहत: इस मसले में साद, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, इब्ने उपर और ख़वात बिन जुबेर (७४५) 


से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (८४४) से मर्वी यह हदीस हसन गरीब है। 


866 - सय्यदा आयशा (<४$) रिवायत 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया, 
“हर नशा करने वाली चीज़ हराम हे। जिस चीज़ 
का फ़रक ” नशा करे उसकी एक मुट्ठी भी हराम 
हे | | 


सहीह: अबू दाऊद: 3687. मुसनद अहमद:6/77 


(6.७ :०७ , ८८ ८५ 35“ (४७ - 866 


हि ह् 


छह + + ५४+))। 2४ 5 (४४) ८ 


+८) 03४१ ७४ ७४2४० + ०3५० 
(४५७ :०७ ््प्न्टं *2१ ०८० 2 ५0! तर 
हक 4० ५4० ध्ण हा ५.३ क्‍ 
2४४ 97 «४४ ५ है व29 ५५६८० 
40 ० 450 ४,०८५ ४७ .< ७ 455८ ६० 
आम की गत डक 


"७ :४॥9% 4७ 2ड0 £4 2५७ 598 


४»-०ज :०४:-०७ ५93 ५४.७] 
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१ जानेंअ चुनन विलिजी ह*कबंस॑ मशख्बात के अहकाम वमसाइल._ 602 #* दख्प्य८। | 
तोज़ीह: () एक फ़रक़ में तीन साअ (लगभग 9 लीटर) आते हैं लेकिन यहाँ एक फ़रक़ या मुट्ठी भर से 
कसीर ओर क़लील मिक़्दार (मात्रा) मुराद है। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: उन में से एक रावी ने अपनी हदीस में कहा है कि उसका 
एक घूंट भी हराम है। 


यह हदीस हसन है। इसे लेस बिन सुलेम ओर रबीअ बिन सबीह ने भी अबू उस्मान अंसारी से 
महदी बिन मैमून की तरह रिवायत किया है। नीज़ अबू उस्मान अंसारी का नाम अम्र बिन सालिम है। उन्हें. 
अम्र बिन सालिम भी कहा जाता है। 


क्‍ 4 - घड़ों में नबीज बनाना 


867 - ताऊस (%& ) रिवायत करते हें कि (02 000 (४० हक 5 32। (६५ - ]867 
एक आदमी इब्ने उमर (८७४) के पास आकर पक द 
कहने लगा: क्‍या रसूलुल्लाह($४£) ने घड़ों में व ० जे न 

नबीज़ बनाने से मना किया हे? तो उन्होंने. # ४४६० ४ ५०११४ &+ पं 
फ़रमाया, “हाँ! ताऊस कहते है: अल्लाह की ॥॥ / / >4«%0 ०, ,& :०७ :« 5 
कृसम में ने खुद यह उन से सुना है। 88 0 दे 


मुस्लिम: 997.अबू दाऊद:3690. निसाई:564. 0 
क्‍ द ०५.० ०८७०..८ हि] 4०.9 है 





वज़ाहत: इस बारे में इब्बे अबी औफ़ा, अबू सईद, सुवेद, आयशा, इब्ने जुबेर ओर इब्ने अब्बास 
(<£%5) से भी हदीस मर्वी है। क्‍ 


इमाम तिर्मिज़ी (४7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


मई 
£ 


5 - दुब्बा, नक़्ीर और हन्तम में नवीज ॥ ॥ 3४:०2 ०3:9% 3 #५ ०८९ 


+# *»० 7 


बनाना मना है. 





868 - अप्र बिन मुर्रा (४४) सेरिवायतहैकि :; 5४७ ०४ ४ ७४७ - 868 
मेंने ज़ाजान से सुना वह कह रहे थे: मेंने इब्ने 2.६० 58 4 ७७ .७ , 2) 
उमर (७४४) से पूछा कि रसूलुल्लाह($४४) ने कम अली जी बल 


(५ 5 >० 2८ 3 + हज (६६५ ६ 
:०७ 0४७ 3) 3४ ६ ४4 ४४.७ : है| 
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(१) 3. # | ्श / १ ह क्‍ ही 
किन बर्तनों हल के इस्तेमाल से मना किया व 2282 58% 00 5 
नीज़ आप हमें अपनी ज़बान में बताइए ओर गा 0 86 

में ५-० कि. ३ (डर 
हमारी ज़बान में उसकी तफ़्सीर कीजिये। तो हल दर हा 2 मल 
26589 


उन्होंने ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह(&6) ने हन्तम.._ ४ ८3 #|४; २०४४५ १४५० 3? 
से मना किया, ओर यह घड़ा होता है और &॥ / > ५0 2,०.५ ..& :०७ .७४ 


आप(5४४) ने दुब्बा से मना किया यह खुजूर & 4५) ८+५ 2६७०७ ५ ४-५ «(४ 
का तना जिसमें सूराख किया जाता है या उसका. **“ ' 40 ना कह पह 
छिलका उतार लिया जाता है और आप ने. #8 # «#5 “४57४ ८०७3 £ए० ५+ 
मुज़फ्फत से मना किया यह मुक़य्यज़ होता है।._ ४८८८ ८-४ $॥ 8 ;6& [८ |. #; 
ओर आप($४६) ने आम मशएकीज़ों में नबीज़ 
बनाने का हुक्म दिया। 


| 
मुस्लिम:6/97.मुसनद अहमद: 2/56. अबू 2 (०) 
अवाना:5/ 289. बेहक़ी:8/ 309. 


तौज़ीह: () इस्लाम से पहले लोग जिन बर्तनों में शराब बनाया करते थे रसूलुल्लाह(:४६) ने उनमें 
नबीज़ (फलों, ख़ुजूर, किशमिश और दीगर ख़ुश्क या तर फलों का पानी, पानी के ज़रिए बनाया गया 
आमेज़ा (मिलावट)) जो बतौर मशरूब इस्तेमाल होता था। बनाकर पीने से मना फ़रमाया है। इस गरज से 
उमूमन चार क़िस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। 


(2) £५-/) : बड़े साइज़ के कद्दू जब खुश्क हो जाए तो उनके अन्दर का गूदा वगैरह निकाल कर 
सख़त खोल को बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अफ्रीका के मुल्कों में आज भी उसका 
रिवाज है। वहाँ ऐसे कद्दू पाए जाते हैं जो नीचे से गोल हो जाते हैं और ऊपर की तरफ़ उनकी बहुत लम्बी 
गर्दन होती है। उनको भी अन्दर से खाली कर के मशरूब वगैरह के बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता 
है। यह बिलकुल सुराही की शक्ल का होता है। फ़ारसी शाइरी में इसी लिए कद्दू का लफ़्ज़ शराब के बर्तन 
या सुराही के, लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाहर की सतह सख़त और नमी पुरूफ़ जबकि अन्दर की 
सतह इस्फंजी होती है ओर अगर उसको शराब के लिए इस्तेमाल किया जाए तो धोने के बावजूद उसकी 
अन्दुरूनी इस्फंजी सतह में खामिरह यानी वह माद्दा जो नबीज़ के रस वगैरह में खुमार उठाने का सबब बन 
जाता है मौजूद होता है। इस लिए ऐसे बर्तन में फलों का रस तैयार करने या रखने से मना कर दिया गया है। 

(3) &४+> : शराब बनाने की गरज से मिट्टी के बड़े- बड़े बर्तनों को इस तरह बनाया जाता था कि 


उनकी मिट्टी गूंधते वक़्त इस में खून और बाल मिला दिए जाते थे इस से उन बर्तनों का रंग सियाही माइल 
सब्ज़ हो जाता था। गर्ज़ यह होती कि इसकी सतह से हवा का गुज़र बंद हो जाए और तख्मीर का अमल 


9 हल हक हर ५५०] (४ (५६४४३ 
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तेज़ ओर शदीद हो जाए। (फ़तहुल बारी, किताबुल अशरिबा, बाबो तर्खीसिनबी फिल औइयति) 


ऐसे बर्तनों के अन्दर हवा की बंदिश को यकीनी बनाने के लिए रोगन वगैरह भी लगा दिया जाता 
था। यह बर्तन अपनी साख्त में गंदे और गलीज़ होने के अलावा अन्दुरूनी सतह पर शराब के खामिरों को 
छिपाए रखते थे जिनकी वजह से इस में भी तेज़ी से तख्मीर (नशे) का अमल शुरू हो जाता था। 


(4) ५-४ ५: वह बर्तन जिसके अन्दर रोगन, “जफत” मिलाया गया हो, या तारकोल से 
मिलता जुलता मअदनी है। (लिसानुल अरब) “जफ्त” मिलने का मकसद भी वही था कि हवा का गुज़र 
न हो और शराब साज़ी के लिए अमले तख्मीर जल्द और शिद्दत से शुरू हो जाए। यह भी दूसरे बर्तनों की 
. तरह शराब के खामिरों का हामिल होता था। इस के अलावा रोगन मिलने की वजह से चिपचिपा ओर ना 
साफ़ भी होता था। 


. 2» : खुजूर के तने को अन्दर से खोखला करके बनाया जाता था ओर इसमें शराब बनाई 
जाती थी। बाज़ (कुछ) लोग तो दरख़त के तने का ऊपर का काफी हिस्सा काट कर उसे खोखला करते 
लेकिन उसकी जड़ें उसी तरह ज़मीन में रहने देते। ज़ाहिर हे इसका सहीह तौर पर धोना मुम्किन न था, 
. इसकी अन्दुरूनी सतह पर शराब के खामिरे और दूसरी गंदगी भी मौजूद रहती थी, इस में फलों वगैरह का 
नबीज़ बनाया जाता तो वह जल्द शराब में तब्दील हो जाता था। इसका इस्तेमाल भी मम्नून(गेर दुरुस्त) 
क़रार दिया गया। अरब मशरूबात और शराब के आदी थे। तो उन्हें मामूली नशे का एहसास भी न होता 
था। इसलिए हुर्मते शराब की इब्तिदा में उन बर्तनों के इस्तेमाल से भी मना कर दिया गया। मगर बाद में 
इजाज़त दे दी गई थी। 

वज़ाहत: इस मसले में उमर, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरा, अब्दुर्रहमान बिन यामर 
सम॒रा, अनस, आयशा, इमरान बिन हसेन, आइज़ बिन अप्र, हकम गिफ़ारी और मैमूना (७७४) से भी 
अहादीस मर्वा हैं। इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





(3 ईडड# ७4.2 | ९) ५८ ८ पक 


. ७५:2४) 


869 - सय्बदना बुरैदा (<४5) रिवायत करते... (५ ६ :«०॥ ,.४५६ ६ 44८८ ६६४ - 869 
हैं कि रसूलुल्लाह(:2४६) ने फ़रमाया, “ मेंने तुम्हें गत 

कुछ बर्तनों से मना किया था और बेशक कोई. 7 7“ 7 7 ४४४ ०४९४४ ५ट 
भी बर्तन न किसी चीज़ को हलाल करता है. ५ * «05 ७८ 3५५ ४-७ :८७ ,.०५ 
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और न ही उसे हराम करता हे लेकिन हर 
नशाआवर चीज़ हराम हे। 
मुस्लिम:977. अबू दाऊद:3699. निसाई: 2033 


दर 
०७ ००० 4 6-22 | 3४८६- ६ ४५४ 


है 5 १९४५८ 40 (5०5 ०) ०... 5 क्‍ 
7 लकी गज व बडे 
24) ७४% $॥ 3,१9॥ .« ४56 <& 


डर 


3५ 5.< 3५ ४“ >< )3 ४८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


 ॥870 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<४:) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($/£) 
ने कुछ बर्तनों के इस्तेमाल से मना किया तो 
अंसार ने शिक्वा किया कि हमारे पास और 
बर्तन नहीं हैं, तो आप(:४६) ने फ़रमाया; “ऐसा 
मामला है तो तब में नहीं रोकता। ” 

बुख़ारी:5592. अबू दाऊद:3699. निसाई:5556. 


७६७ :०७ .3)४ ८; 3५४४८ ४.७ - 870 
००५८७ 55 3६४६ 5 ७० 5॥$ 2| 
कह रे ८ ल्‍ज्श्ड (डा (22 (2५० 
४-५ 2 (४०० है है| है कह ( हे (5 है है| 
2८०) 2०0 55.5 .5,79॥ ># 5 
॥५६ है के (४ 35 ॥६$ 
$5| १७ :)0७ ८०, ७४ ;.2 :॥ 


_बज़ाहतः इस बारे में इब्ने मसऊद, अबू हुरैश, अबू सईद और अब्दुल्लाह बिन अग्र (७५४) से भी 


अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


[ 


87 - सय्यदा आयशा («<४४) बयान करती 
हैं कि हम रसूलुल्लाह($४६) के लिए एक 
मश्कीज़े में नबीज़ बनाया करती थीं जिसे ऊपर 





से बंद कर दिया जाता, उसके नीचे पेंदा था, हम 


सुबह नबीज़ बनातीं आप रात को पी लेते और 
रात को नबीज़ बनातीं तो आप सुबह पी लेते। 


सहीह:  मुस्लिम:2005. अबू. दाऊद:374.इब्ने 
माजा:3398. तोहफतुल अशराफ़: 7836. 


« 
7 - मश्कीजों में नबीज बनाना 








2&६..)। (3 2-9) ( 5५5 ५००८८7 





४५७ ८« ६2 ७ ७.७ - 87] 
> 3४४ &> «५<६/ -५३॥ 42८ ४.७ 
4 5४ &+ 64 ># >£ 

40 0० 20 2,००३ ...5 ६:3७ 45:5७ 
) «/१&£| ५४ ५५० ०» 4००५ 


0०५०३ «५5८ ०५८८७ ०३०० ००.० £१)९% 
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औजनेंअ बन हल जी 8 किक. मरशरुबात के 4 जाॉनेंअ सबन विलिंजी 853 म्शख्बात के का वमसाइल #6506 मई धशपप्यटए & वमसाइल 


बज़ाहत: इस बारे में जाबिर, अबू सईद और इब्ने अब्बास (<४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। यूनुस बिन उबेद से हम सिर्फ़ इसी तरीक़ (सनद) 
से इसे जानते हैं और यह हदीस सय्यदा आयशा (<&&) से एक ओर सनद से भी मर्वी है। 











872 - सय्यदना नोमान बिन बशीर («४४ 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया, “बेशक गंदुम से भी शराब बनती है, 
जो से भी शराब बनती हे, खुजूर से भी शराब («४४४ »५ + 2५ > ##५| ४४०४ 
बनती है, किशमिश मुनक्का से भी शराब बनती. ५.0 3,2.; ७3७ :08 ,& -3) 5ध्छ॥ 


(४.७ :०७ , ८४९ ८2 २७४८ ४.७ - 872 
:०७ ,॥72॥ ७७ :०७ <2 2 ८: ४८ 


और शहद से भी शराब बनती हे। 


(१25 20:2० ८५ 5:८3 ५ 40 ,> 
सहीह: अबू दाऊद:3676. इब्ने माजा:3379. 


323 “४ +«+ 2४ 3523 ०»«+ अट+ ७०2 
5 ॥-॥॥ 5५ 7४ ५...) 
वज़ाहत: इस बारे में अबू हरैरा (&%) से भी हदीस मर्वा है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 
873 - सय्यदना उमर (<&&) बयान करते हैं. 9 &॥ २८ ८५ ८-७० ६६ - 873 





कि गंदुम से भी शराब बनती है फिर यही हदीस के 
बयान की। जज + कू | बचा ०४ :्७ 
बुख़ारी469. ... मुस्लिम:3032. अबू '€ 3०2७) ७ 2.25 5७ ॥ ५53 4#< 
दाऊद:3669. निसाई:5578 द ८४ ५८ ६ ++ २४ ७ टला ४ | ५* 


-<२०७४ ४ 5.5 ५८ 22० ० 3! 
874 - अबू ईसा कहते हैं: हमें यह ऊपर वाली 
हदीस अहमद बिन मनीअ ने बयान की वह 


बा 5 रा 205, ७६५ - 874 
कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन इदरीस ने अबू ++ ०) ऊे ४ + ७ : है। ६] 
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औजजेंअ अनुन छह कक. परशरुबात के 3 [रुबात के अहकाम काम वमसाइल 946 व मसाइल १48९ 0 उश्सश्टन के (६:००४>-“ ५ जे 


हय्यान अत्तेमी से उन्होंने शाबी से बवास्ता इब्ने 35205 75 0 ती 
उमर सय्यदना उमर (७४४) से रिवायत की कि ह 
गंदुम से भी शराब बनती है यही मज़्कूरा हदीस। 
सहीह. तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं, 33 |+ 2०-०४ 
बज़ाहत: यह रिवायत इब्राहीम बिन मुहाजिर की हदीस से ज़्यादा सहीह है और अली बिन मदीनी, 
यह्या बिन सईद का कौल नक़ल करते हैं कि इब्नाहीम बिन मुहाजिर हदीस में क़वी नहीं है। नीज़ और 
इस्नाद से भी यह हदीस शाबी से इसी तरह नौमान बिन बशीर (&5&7) से मर्वी है। 
875 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) रिवायत. ४. ,)8 ,.5८ ८३ <्छ ७६ - 875 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($/६) ने फ़रमाया, न लि कम 
“शराब इन दरख्तों के फलों से बनती है: खुजूर... ४-22 “४ २ 
. और अंगूर” अं अ 5.७ :४७ “2 (० ८2 4५०»>००५ 
मुस्लिम: 985. अबू दाऊद:३678. इब्ने माजा:3378... 0७ :3,६ 52% 3६... :2७ , अल्प 
निसाई:5572. 22७0 :८-4 »2! बी पा मा 

द 45 बज :६03 42 40 /.० ०0४ ०.०; 

420 494॥ .5४५६)॥ 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू कसीर सुहैमी अल 


ग़बरी ही हैं। उनका नाम यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान बिन गुफेला है। नीज़ शोबा ने भी इक्रिमा बिन अम्मार से 
इस हदीस को रिवायत किया है। 


9 - नीम (आधा) पुख्ता और पुख्ता खुजूए 
मिला कर नबीज बनाना. 





हि है | ६ ७ ((2>« | प्र रन का € रन 





ज+-नलन- आर) लि" क+ आम अल गज कक “न न >>-म २० ३+ >> ०-०४“ +- >ब्-> न+न्- न 


876 - सब्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह <2॥ ७४७ :७ ८७ ७४४५ - 876 
(<2५४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2/&6) है हक 2 
ने नीम पुख्ता ओर पुख्ता खुजूर को मिला कर #टय ए ० ०४ ४४१ ०६ 


इक्ट्ठे नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया हे। ४५ 40 /.> ०0 ०५०; 8 «४0 २४० 
बुख़ारी: 560. मुस्लिम: 986. अबू दाऊद:3703. इब्ने (७० ८८) >थ ६५४ ५ ४५ 


माजा:3395 निसाई:5556 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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877 - सय्यदना अबू सईद (<£४) रिवायत 2५ 5 (३2 (६६६८ _ 

करते हैं कि नबी (2४४६) ने नीम पुछता ओर पक्की गा क न्र्ट हर बा हे हा 
खुजूर को नबीज़ में इकट्ठा करने से मना किया, 7“ व ० दल ० 
किशमिश और खुजूर को मिलाने से भी और १४४ 4 ० ४ ४४ | ७+ 
घड़ों में नबीज़ बनाने से भी मना किया। माह आ 0 बा > 8 ४० 


मुस्लिम: 987. निसाई:5553 


| 4००९ #' 3 ०9 ८५2०) 3 ऊ जच 


५.2 ५०० ७ 2४ >+ («63 *५+८: 
वज़ाहत: इस मसले में अनस, जाबिर, अबू क़तादा, इब्ने अब्बास, उम्मे सलमा (<६&४) और माबद 
बिन काब की अपनी मां से भी रिवायत है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





4878 - इब्ने अबी लेला बयान करते हैं 26 आक आ 26800 लग 
सय्यदना हुज़ेफ़ा (८४४) ने पानी माँगा तो एक 6४५ ,॥६ , 5४७ :३ ४८ 
आदमी ने उनके पास चांदी के बर्तन में पानी ले. ४* 7 #00 ४0 ४6%. ८ ५७8 
कर आया, उन्होंने इसे फ्रेंक दिया और. *<“->< # ० (८ ७४ <<«- :८७ -४>]) 
फ़रमाया, मैंने उसे रोका था लेकिन यह बाज 5५ /७ 5८३ ४७७ , &:<5॥ .&&४ $| 
नहीं आया, बेशक रसूलुल्लाह(४४) ने सोने. ..... «: 2१ > 
चांदी ु बर्तनों घ़ें हू की हि ०७५ । 0५० )७ म 

और चांदी के बर्तनों में पानी पीने ओर हरीरो गा हे 

रेशम पहनने से मना फ़रमाया है ओर आप(2७6).. 4 ० १४ ८५० || ५४६ ४ ४४ 
ने फ़रमाया, “यह इन काफ़िरों के लिए दुनिया. 4.50; (७ ५०)८॥ >« ,# 5 १९५ 
में हैं ओर तुम्हारे लिए आख़िरत में होंगे। कप की + 


बुख़ारी: 5426. मुस्लिम:2067. लि लि अधि, 
४>0 ४ ४७५ ५.) » +& 


वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा, बराअ और आयशा (<४$&) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 
(७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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; रत 
।॒ (25 5.50 ६ ४७०३ + ०८ 
श्र ५७ 








१879 - सय्यदना अनस (<:४) रिवायत करते (8६४ :0७ , ६ ८5 45० ६६ - 879 
हैं कि नबी (४४६) ने मना किया कि आदमी खड़े दि हक 
होकर पानी पिए, आप से कहा गया: खाना? “४ & #7 टला का ० 
आप ने फ़रमाया, “वह इस से बड़ी चीज़ है। ” 4॥॥ ० «४ 8 « ६5 ७४३७ ३० 
मुस्लिम:2024. अबू दाऊद:377. इब्मे माजा:3424. (55 [आओ "८ 3 6 ८-3 4८ 
४ 2 :0७ :]#)॥ :].& 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। द 


 4880 - सय्यदना जारूद बिन अला (४७). ७६ .॥७ $5«2> :: ४० ७६५ - ।880 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४६) ने खड़े होकर 


पीने से पना फ़रमाया है | का ५0) (६७ (री 6 >> ००७० री ८) || है९ 
सहीह (धो ४ २१» (अं पी डे (23० हे 
४: १<॥ .« 6488 <.4॥ 5 


वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, अबू हुरैर, और अनस (<£%) से भी हदीस मर्वी है। यह हदीस हसन गरीब 
है और बहुत से रावियों ने इस हदीस को सईद से बवास्ता क़तादा, अबू मुस्लिम के ज़रिए जारूद से इसी तरह 
रिवायत किया है कि नबी(:8&) ने फ़रमाया, “मुसलमान की गुमशुदा चीज़ को उठा लेना आग से जलाने का 
बाइस है। ” जारूद बिन मुअला को जारूद बिन अला भी कहा जाता है लेकिन जारूद बिन मुअला सहीह है। 





88 - सब्यदना उमर (४४) रिवायत करते है... ८ ८४ ५2॥ 2 ७४७ - 88॥ 
कि हम रसूलुल्लाह(४££) के दौर में चलते हुए 


खा लेते थे और खड़े हो कर पी लेते थे। ० आज आह 
सहीह: इब्ने माजा:330.मुसनद अहमद:2/ 08. >+ छा कन' हट ७७६ « ०४ ४7 2४: 
दारमी:232. 486 ५0 ०,०५ | 5 (85 ७६ 05 


(७ न्‍__ 809: + 0:८० 
टै («१ आम ६ (_57४*००० कि 4 


5/7€//६77 ६77 
<2.25 64“ & 737 


# जांमेंझ सुनन लिलिजी 2 जम प्रशख्बात के अहकाम व मसाइल 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं; उबेदुल्लाह बिन उमर की बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (<१%) 
से मर्वी यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और इमरान बिन जरीर ने इस हदीस को अबुल बजरी के ज़रिए 
इब्ने उमर (<६&) से रिवायत किया है और अबुल बजरी का नाम यज़ीद बिन अता है। 

882 - सय्यदना इब्ने अब्बास (४४%) 
रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने ज़म ज़म का 





४.७ :४७ «८ » ४ ४.७ - 882 


पानी खड़े हो कर पिया। 52८५ ०४) ८०५७८ ४.५ :०७ ६:४५ 
बुखारी:637. मुस्लिम:2027. इब्मे माजा:3422.. «#+ टुदी ० ५ ४ 9 'टट॥ 
निसाई:2964 26 #; ४25 3५ २ ४-4 ५4७ 40 


वज़ाहतः इस बारे में अली, साद, अब्दुल्लाह बिन अम्र और आयशा (<£%) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
883 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से ओर वह॒ :५ ::५८ ७६४ .७ 4: 6४७ - 883 
.. अपने दादा सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र का इंटर ६-2 

गे ( ) से रिवायत करते हें कि मैंने कि 2 3 >*र (ही | (3४९४-४१ का & प्य्ः 
रसूलुल्लाह( 385 ) को टेखा आप खड़े हो कर [ ०७ ५००४ रे बर्श रे पटानी 





ओर बेठ कर दोनों तरह ही पी लेते थे।... 5 05 ही. की 
हसन: मुसनद अहमद: 2/ 74. अबू दाऊद:653. इब्ने (६०5: (६५१६ 
माजा:93॥ 2308 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। 


.3 -बर्तन में साँस लेना 


884 - सय्यदना अनस सकल (<8). ७ ७ :<८८; «८8 ७8५ - 884 
रिवायत करते हैं कि नबी(2५£) बर्तन में तीन । |2 2८ ७५ :५७ 
सांस लेते थे और फ़रमाते: “यह खुशगवारी. ४६ ४ 7४“ ० 7० 


ओर सेराबी का बाइस हे। ” (>> 8 40७ ८१ ४ 46 #०४ 
मुस्लिम:2028. अबू दाऊद:3727. ४४ 2७७ ७ «६ 3७ ४.3 42४ 4४ 






५ ०५८ 3 








७999 ४ #% :०३४४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर इसे हिशाम दस्तवाई ने भी 
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अनुन लिशिंजी | ४259 .. प्रशख्बात के अहकाम व मसाइल है 64| (६ 55८५ £ 2५ हि 
अनस (<££) से रिवायत किया है। नीज़ अज़रा बिन साबित से बवास्ता सुमामा, सय्यदना अनस बिन 
मालिक («<&) से रिवायत की है कि नबी(3४&) बर्तन में पीते वक़्त तीन सांस लेते थे। 


अबू ईसा कहते हैं: यह हदीस हमें बिंदार ने उन्हें अब्दुरहमान बिन महदी ने उन्हें अज़रा बिन साबित 
अंसारी ने बवास्ता समामा बिन अनस, सय्यदना अनस बिन मालिक (<*&) से रिवायत की है कि 
नबी (:४६) बर्तन में तीन सांस लेते थे। फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 
0885 - सय्यदना इब्मे अब्बास (€5) ७६४ :४७ ,.2५ 2४ ७६ - 885 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने. , .. , हि हे सा लि मा 
फ़रमाया, “तुम ऊँट के पीने की तरह एक ही. #* ४* ' 2 77४४ 97 ८ ० (22 
सांस में न पियो बल्कि दो- दो या तीन-तीन 7४ ४ «४ & (४ (<& > ४४ 
साँसों में पियो ओर जब तुम पीने लगो तो. »९८ ही मिल 7 8 आल 
अल्लाह का नाम लो ओर जब तुम बर्तन रखो हद १५६ 5,॥ 2:55 हे पर 
अल्लाह का शुक्र अदा करो। ” टी रंग आम का गद 
ज़ईफ़: अल- मोजमुल कबीर लित्‌ तबरानी: 378. 0 | ०.3 ८3४ & ५५४ ६5४५ 
555; ६४ | |,2:5 ६8 4 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और यज़ीद बिन सिनान अल जज़री 
यह अबू मरवा अरहावी ही हैं। 








886 - सय्यदना इब्ने अब्बास (७४७) ७६ .8 पा. ६ _ 886 
रिवायत करते हैं कि नबी (४६) जब पीते तो दो 


पमर्तबा ० € जज (टी ४(_**- 

सांस लेते। हा छू पक ही डड जे हॉट 
ज़ईफ़: इब्ने माजा:348. मुसनद अहमद: /284. जल दल जे फनी 9४ करनी (डी क्‍६ 
शमाइल:2व7 04०2 «४ ००.5 || 3७ 3 ०८८ 4॥| 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे रिश्दीन बिन कुरैब की 
सनद से ही जानते हैं। 

कहते हैं; मेंने अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान से रिश्दीन बिन काब के बारे में पूछा कि 
वह ज़्यादा क़वी हैं या मुहम्मद बिन कुरैब? तो उन्होंने फ़रमाया, “वह दोनों बहुत करीब- करीब हैं और 
रिश्देन बिन कुरैब मेरे नज़दीक ज़्यादा राजेह हैं। 
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कहते हैं; मेंने मुहम्मद बिन इंस्माईल बुख़ारी (&४८) से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया 
“मुहम्मद बिन कुरैब, रिश्दीन बिन कुरेब से ज़्यादा राजेह और बड़े हैं। उन्होंने सय्यदना इब्ने अब्बास 
) को पाया और उन्हें देखा। यह दोनों भाई हैं ओर दोनों के पास मुन्कर रिवायात हैं। 


5- मशकूब (खाने-पीने की चीजो) में फूँक | 


मारने की कराहत (नापसंदीदगी) 





887 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<&) 0८५ :)७ ,..5 ८४ ८5 ७-५ - 887 
रिवायत करते हैं कि नबी(५५6) ने मशरूब में 

फूंक मारने से मना फ़रमाया तो एक आदमी ने. ४ ' आप ब  अ क 2 अ 
कहा: अगर मुझे बर्तन में तिन्‌का नज़र आए. # «| ४ &#« *| करती ४ 33 ५०% 
तो? आप(:४६) ने फ़रमाया, “उसे निकाल ८ » * मर 
दो” उसने कहा: मैं एक सांस से सैर नहीं होता." ह ेल्‍ हज बे अर कट 
आप(29/६) ने फ़रमाया, “अपने मुंह से प्याले.. (४४ 9 «# “45 १४४ 4४ (/० («४ 


| हब 65६ हा (६$ १ 
को दूर कर (के सांस ले) लो। ” 3 ७॥ ॥90 8; ०७ '<॥ 
हसन: अबू दाऊद:3722. मुसनद अहमद: 3/26. दारमी:_,. _ ./<, ५४ है 40 / ६ ६. 
227 के ३ हक ५9) है| है. :० म (| :०) है £५०) 


४ $८ 5 648 ...5 :०७ १.०) ..<5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


888 - सय्यदना इब्ने अब्बास (&&) ७४ :०७ ,:८ ... 5॥ ४४७ - 888 
रिवायत करते हैं कि नबी ($४£) ने बर्तन में सांस 5॥ 2: 8 300 अं 
पे फूँक पु ्ट री & € #०००- धर ” 
लेने ओर उस में फूँक मारने से मना किया हे। ! ४ ० न 
सहीह: अबू दाऊद: 3727. इब्ने माजा:3288 ० नी कर 9 “2  + ७४,४४४ 
जे 3 45 4 >> 2ढ॥| 
4० (६८८ 3 59॥ (७ _ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
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| 6 - बर्तन में सांस लेना मना है 
889 - सय्यदना अबू कृतादा (<४) रिवायत .]७ ,,,४८ ८४ 4७०। (४६५ - 889 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, बा रो मम गत 
“जब तुम में से कोई शख़स पिए तो बर्तन में सकी * " कि 
सांसनले। ” ४ ४ (##  + 2०.४) ४८५ (४.७ 
बुख़ारी: 53. मुस्लिम: 267. अबू दाऊद: 3. निसाई:... «४ 0 6356 . >2 «४ 2५८ 5७ 8 
34. क्‍ जल शिलिकि / पक ० 
ःजड ८५3 444 40 0० 40 ०.०५ 6| 
5४) ० ६६१४ ४8: 5 ॥॥ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





(सन कर पर सका वीक-र: बीलकॉलमरक, 





५८]! (७ ७ ५ (७०८८ [7 ॥।॥ 


नी 





4:44... ७] 


#ी पा 





890 - सय्यदना अबू सईद (<&) रिवायत.. ८४ ७४ .3७ ६78 ७5४ - 890 
करते हैं कि आप (5४8६) ने मश्कीज़ों के मुंह को 


बुखारी: 5625. मुस्लिम: 2023. अबू दाऊद:3720. इ्ने. #ल +# +# </ «५३ पा (ढं 
माजा:347 2 


वज़ाहतः: इस बारे में जाबिर, इब्ने अब्बास ओर अबू हुरैरा (&%) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 
(४/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| _ 


५७-3०००५+-१०५नन+ ८ ++>+न- - अत वनकञ-न--न न तनमन 4 कल निनननन-न मन -+ +4०-झ3++-3- 32० ----०००“ननन-न नकल ०4५ ०-2-“4% -+कन+क -५७५-०५+-न+क+नन “न निनीनानान -+-- +-++०+ -+०+००++ व जक>+>>>+ ५ +९०-०+ -.००५ “५००० ०-+-+७०-+० 


894 - ईसा बिन अब्दुल्लाह बिन उनेस अपने 
बाप से रिवायत करते हैं कि मेंने नबी (:४६) को 
देखा आप एक लटकती हुई मश्कीज़ा की तरफ़ 





(४.७ :०७ , . # | «९६ ८5७ - 89 


>्ञ3 की ५25 ई ($ 4०] आल 
(५८ ८5३ ५0 50 525 .08 , (१ 4५ 
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रु जॉमेंआ 'पलन 7 १4६ जिल्द ६ ख्बात ै अहकाम व ञ 8 64 | आर (६: ० नदी । 3 
5 जॉनेंअ सुचन लिधिजी ४ “28  मशख्बात के अहकाम वमसाइल #3 64 # ५०००-०४५ ६ 


खड़े हुए उसके मुह की उलठा फिर उसके मुह स 82260 205 28 कक 
पाल & ०3 बी > व0 डाई; :38. 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 372. 8 3225 जज का ४४2०: 


४ 4० ०४ ४ ४ ४ 25 .!] 
वज़ाहत: इस बारे में उम्मे सुलेम (<६%) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं; इस हदीस की सनद सहीह नहीं है और अब्दुल्लाह बिन उमर उमरी 
अपने हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ है। नीज़ में नहीं जानता कि उसने ईसा से सिमा (सुनना) किया भी है या 
नहीं? 
892 - सब्यदा कब्शा (<४) बयान करती हैं. 6६५ .)& ८८ .. 5; ७६ - 892 
कि रसूलुल्लाह (५४६) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मो शओ वश हा 
आप ने एक लटकती हुई मश्क के मुंह से खड़े हो. ४ 7 9५४ “# 9४ “डे एरी ४ 
कर पानी पिया तो में उसके मुंह की तरफ़ गई. ६४ *-४४८ 6 6 9७7 7२० 





और उसे काट लिया। ” पा हि 8 लि आय 

सहीह: इब्ने माजा: 3423. मुसनद अहमद: 6/434. ४ 

हुमेदी:354 थे नं 2०७ 29 02 35 ५/४ #-5 
42:55 | +« (५.3 हि 4 0०» 


तोज़ीह: (). सय्यदा कब्शा (७१४) ने यह काम इसलिए किया ताकि उस टकड़े को बतौर बरक़त 
अपने पास रख लें। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है ओर यज़ीद बिन यज़ीद 
बिन जाबिर, अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर के भाई हैं। उनकी वफ़ात उन से पहले हुई थी। 


१9 - दायें जानिब वाले पहले पीने के ज़्यादा 


हक़दार हैं. 





893 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&€&) 5५७ ६४५ :0७ ,६,:०)॥ ७४ - 893 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) के पास पा कम 
दूध लाया गया जिस में पाना शामिल किया गया... ४ ' ५ न, डक 

था, आप के दायें जानिब एक देहाती था ओर. न उ कु <# ऋफ अर 9 %2५ 
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जॉलेंऊ सुन हनलजआ> मशरुबात के अहकाम वमसाइल.. #365 # 3 (४०००-८५ ४ 
बाएं जानिय अबूबकर (55) थे। आप) ने. (५ न्‍ हद 3 ० 40 
पिया फिर उस देहाती को दे दिया ओर फ़रमाया, .._ कि हे | 
“दायाँ फिर उसकी दायें जानिबवाला। पट टच ५०४ ० (री 488 ०० 
बुखारी: 2352. मुस्लिम: 2029. अबू दाऊद: 3726. ७४0७ 520 :०४५ ८५०) (| 
इब्ने माजा: 3425 
वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, सहल बिन साद, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन बुस्र (<४६) से 
भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


20 - लोगों को पिलाने वाला आखिर में पि्ट 


894 - सय्यदना अबू क़तादा (७८८७४) रिवायत 5३१८ (४४५ .]४ 5 (६४ _ 894 

करते हैं कि नबी (3४६) ने फ़रमाया, “ लोगों को 

पिलाने वाला सब से आखिर में पिए। ” 

पुस्लिम:687. इब्मे माजा:3434 40 #> 5 9 ४०४ (५. 5 ५८५४: 
५८ 0» ०५0 (30. :०७ ४८५ 

बज़ाहतः इस बारे में इब्ने अबी ओफ़ा («2४) से भी हदीस मर्वा है। 

इमाम तिर्मिज़ी (५६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





| 50650: 5४६ ८८९ 20 | 


। 





७४ ९४ २४८ > 2५० <२४ + ४; 





/ा 
श 


प्र "एसूलुल्लाह(:४६) पल > ८6450 4५६ 5२८८ 2] 


(पीने की चीज) सबसे ज़्यादा पसंद था? 2:54: 46 ,243॥.) 





895 - सय्यदा आयशा («&£४) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह($४6) का पसंदीदा मशरूब 
ठंडा मीठा था। । रा 
सहीह: शमाइल:204. मुसनद अहमद: 8/ 38 बी 58 एड २४७ 54६ 5 
व व ० 20 225 || रपट 

.3)७॥ 220॥ ६.5 


>्ज 
८ 5.७ ५ 5 + ' ८42 ८५2 3९४ 
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| सुनुन ४2 रे प्रशर्बात के अहकाम व म्साइल ४ 66 # (६०८८ ८४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७(& ) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने मामर की बवास्ता ज़ोहरी, आयशा (<४९४) 
से रिवायत की गई हदीस की तरह इसे रिवायत किया है और सहीह वह है जिसे ज़ोहरी ने नबी($४६) से _ 


मुर्सल रिवायत किया है। 

896 - ज़ोहरी (७&) से रिवायत हे कि 
नबी (2४६) से पूछा गया: कोन सा मशरूब 
ज़्यादा उम्दा (लज़ीज़ ओर ख़ुशगवार) हे? 
आप ने फ़रमाया, “मीठा ठंडा (मशरूब) ” 
सहीह: अब्दुर॑ज्जाक़: 9583. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अब्दुर्रजजाक ने भी मामर से बवास्ता ज़ोहरी नबी( 


5 8 20 00. 806 
25 655 506 0) हो अं 
जा 2४ ०५०३ है: 2० + ५४ 
रद 50 5 (2 ८:53 ४४ ६) 
5,८॥ १20॥ :2७ 
) से 


मुर्सल रिवायत की है और यह इब्ने उयय्ना की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


ख़ुलासा 


० शराब पीना कबीरा गुनाह है और एक दफ़ा शराब पीने से चालीस दिन नमाज़ कुबूल नहीं होती। 
७ हर नशा करने वाली चीज़ हराम है ख़वाह थोड़ी हो या ज़्यादा। 
० नबीज़ पीना जायज़ है लेकिन इतनी देर तक रखा जा सकता है जब तक उसमें नशा न आए जब 


नशा आ जाए तो वह भी हराम होगा। 


० गंदुम, जौ, शहद, किशमिश जिस चीज़ से भी शराब बनाई जाए वह हराम है। 


० सोने और चांदी के बर्तनों में पीना हराम हे। 


० बेठ कर पानी पीना बेहतर है. ताहम खड़े होकर पीने की भी इजाज़त है। बर्तन को मुंह से हटा कर 
सांस लिया जाए। नीज़ पानी वगैरह तीन साँसों से कम में न पिया जाए। 

०. पीने वाली चीज़ में फूँक मारने से मना किया गया है। 

७ पानी पिलाने में दाएँ जानिब से इब्तिदा (शुरूआत) की जाए। नीज़ पिलाने वाला सबसे आखिर में 


पिए 


* ठंडा और मीठा मशरूब रसूलुल्लाह ($४४) को पसंद था। 
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.._ मज़मुन नम्बर 25 
॒ ५2 (2 हा ८ हद हा / 4(८। ५] 
2«<८५4८४४ 40। (/० 40। ५०८ (० 4... | /४०।| ५०». 


एसूलुल्लाह($58) से मर्वी नेकी और सिला रहमी के फ़वाड़द व मसाइल. 
तआहुफ़... क्‍ 


88 अबवाब और 39 अहादीस पर मुश्तमिल यह मजमून ड़न मसाइल पर मुश्तमिल है: 
» सिला रहमी के सबसे पहले हकदार कोन लोग हें? 

» मुआए गे में रहने सहने के लिए किन उसूलों पर चला जाए? 

०» कोन- कोन से काम सढक़ा हें? 

« हुकूकुल इबाद क्या हैं? (एक इन्सान का दूसरे इन्सान के ऊपर क्या हक हैं) 


|। १-वालिदेन के साथ नेकी कश्ना 
|... 


897 - बहज़ बिन हकीम से रिवायत है मुझे मेरे कि 2 58 5 ०. हि 
बाप ने मेरे दादा से बयान किया कि मेंने कहा: ऐ को 
अल्लाह के रसूल(:४6)! में किस से ज़्यादा“ ट 7 वण ० आप फनी 
नेकी करूं? आप(2४६) ने फ़माया, अपनी मां. ३-४ <# «८» («४-७ :०७ ४७ ८: 
से” कहते हैं: मैंने 4५22 फिर कोन? 0 5 की ॥ | 00 हि 2 8 88 
आप (%&४४) ने फ़रमाया, “तुम्हारी मां ही” 
कहा: फिर कौन? आप(28) ने फ़रमाया,.. ४४ ४४:४७ ७ (४ :<७ :४७ ४४ 
“तुमारी मां ही” मेंने कहा: फिर कौन? ४ :< 5: ५७ &35 :०७ ४९५ 5 बज 
आप(:४४) ने फ़रमाया, “फिर तुम्हारा बाप आम 
फिर दर्जा बदर्जा करीबी लोग। १) ०८००) <० ७ 0॥ (से ६ <(| ( $ है है ५२ 
हसन: अबू दाऊद: 539. मुसनद अहमद: 2/ 5. हाकिम क्‍ 

3/ 642 








बट 
रा 
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अजनेंअ उनुन ली # 85% नी और घिला खम जॉनेंअ सन विलिजी 38 नेकी और सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल है $ 68 | 3 हु (६: 
वज़ाहतः इस बारे में अबू हुरेरा, अब्दुल्लाह बिन अग्र, आयशा और अबू दर्दा (७१४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: बहज़ बिन हकीम के दादा मुआविया बिन हीदा कुशैरी हैं। और यह हदीस 


हसन है। नीज़ शोबा ने बहज़ बिन हकीम के बारे में क़लाम किया है। लेकिन यह मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह 
हैं ओर उनसे मामर, सुफ़ियान सोरी, हम्माद बिन सलमा और बहुत से अइम्मा ने रिवायत ली है। 











898 - सय्यदना इब्ने मसऊद («2४ ) रिवायत 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(४४६) से सवाल 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! कोन सा अमल 
सब से अफज़ल है? आप(2४६) ने फ़रमाया, 
“भ्माज़ उसके वक़्त में पढ़ना। ”मेंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल(३४६)! फिर कोन सा? 
आप(:2७४&) ने फ़रमाया, “वालिदेन से नेकी 
करना” मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल($४६)! 
फिर कोन सा? आप($४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह की राह में जिहाद करना। “फिर 
रसूलुल्लाह($४६) खामोश हो गए। अगर में 
ओर पूछता तो आप(5४६) और भी बताते। 


सहीह: 73. नम्बर पर तख़रीज देखें 


| 2-उसी के मुताल्लिक़ 











| ल्‍ 
42५८४ 2 






| | 


24 :0७ 5८ 50 4४ ७६५ - 898 
>+ 523७० (+ ४2५० ४ 4४ +:८ 
'टकिों 32+ (ढ ># आर >२ 2४४ 
450 ०५०८ </ :५७ 2,५६० ०] >+ 
है ५0॥ ४५०५ ४ :<& अर ५० 4॥॥ 
<8 ६6.2 795 :25 7॥ /५४॥ 
22009 » ४७४७ 70 ०.०३ ४ 5५७ ६ 
<ट वर :०७ १५0 ४.०. ४७ £ :<७ 
हि पक बम ला 

3 28 ६2 ४६ /:3 2४६ 40 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शैबानी, शोबा और दीगर 


रावियों ने भी इसे वलीद बिन ऐजार से रिवायत किया है। 





899 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (८९%) 
रिवायत करते हैं कि नबी($/६) ने फ़रमाया 

“जब की रज़ा बाप की रज़ामंदी में हे ओर रब का 
गुस्सा वालिद के गुस्से में है। ” 


न दा ० ०2 2५ ६ (८4.५ 
2० ८० 3.०० «४ ५ ४४-४७ - 699 


७४.७ "5 ८००) ७ हर (3.७ है. 


जी * 4९ पे न दर (2० हि कध् हा ८ #-० ०० 
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5 जॉनेंस सुच॑न विलिंजी | >2ज% तेकी ओर सिला रहमी के फवाडद व मसाइल 
सहीह: इब्ने हिब्बान: 429. हाकिम: 4/ हे 5 ०2 
हीह: इब्ने हिब्बान: 429. हाकिम: 4/ 457 40 /> ७४ + 3.६६ ४ ०0 | २४० 


(»+2 हर "| (++2 :०३ रे ५२० 

आग 06 3007 55 आंच) 

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन जाफ़र ने वह 

कहते हैं: हमें शोबा ने याला बिन अता से उन्होंने अपने बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन उमर (<£%) से 
ऐसी ही रिवायत की है। लेकिन वह मर्फू नहीं है ओर यही हदीस ज़्यादा सहीह है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: इसी तरह ही शोबा के शागिर्दों ने शोबा से बवास्ता याला 
बिन अता, उनके बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन अप्र (६४४) से भी मौकूफ़ रिवायत की है और हम 
ख़ालिद बिन हारिस के अलावा किसी को नहीं जानते जिसने शोबा से मर्फ रिवायत की हो। और ख़ालिद 
बिन हारिस सिक़ह्‌ और अमीन रावी हैं। 


मेंने मुहम्मद बिन मुसन्‍ना से सुना वह कहते थे कि मैं ने बसरा में ख़ालिद बिन हारिस जैसा और 
कूफा में अब्दुल्लाह बिन इृदरीस जेसा और कोई मोहद्दीस नहीं देखा। नीज़ इस बारे में अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (<४४) से भी हदीस मर्वा है। 


900 - सय्यदना अबू दर्दा (€४) से रिवायत (४६ .3७ ,:८ | 5) ७७४७ - 900 
है कि उनके पास एक आदमी आया कहने मम 
लगा: मेरी बीवी है और मेरी मां मुझे उसको. 7:77“ ५४१४“ ०८४ “४” 
तलाक़देने का हुक्म देती हे तो अबू दर्दा (€७) . ्ड ७ ५5 >> २ २»! 

ने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह($४६) को फ़रमाते. 8: -] | :20७ ४४ १४; $। .555॥ 
हुए सुना: “बाप जन्नत का दर्मियानी दरवाज़ा डॉ 3७ ७४७, _#ग्र5 छा ॥ 
है, चाहो तो उस दरवाज़े को ज़ाया कर लो और. जल 
चाहो तो उसे महफूज़ रखो" सुफ़ियान > छ कभी ५.) | जी १४ | ४2 धिाद आ 5 | ०) है॥| | 
मां का ज़िक्र किया और कभी बाप का। ०/५४। &-॥ :॥५॥ :७,६ ८-5 2१७ 
सहीह: इब्ने माजा: 2089. मुसनद अहमद: 5/96...  _,.2॥ ४॥$ $>5 <४५ १७ ,45.॥ 
तयालिसी: 987. इब्ने हिब्बान: 425. का ) # पक का 





०५ (७०) रन (हटा डा ०७; है 8: कज] 
02 आय 0 
वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है। और अब्दुर्रहमान सुलमी का नाम अब्दुल्लाह बिन हबीब है। 
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90व - सय्यदना अबू बकरह ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, 
“क्या में तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की बात न 
बताऊँ? लोगों ने कहा: क्‍यों नहीं, ऐ अल्लाह 


के रसूल! आप(2४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
के साथ शिर्क करना ओर वालिदेन की 
नाफ़रमानी करना” रावी कहते हैं: आप बेठ गए 
पहले आप टेक लगाए हुए थे, फ़रमाया, “ ओर 
. झूठी गवाही या झूठी बात।” आप ?((:5४६)) 
यह कहते रहे यहाँ तक कि हमने कहा: काश 
आप खामोश हो जाएँ। 

बुख़ारी: 2654. मुस्लिम: 87 

वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद ( 





) रिवायत | 


७४७ :०७४ ७-० ८. ०६४ ४.७ - 90] 
5० ३2४० ४.७ :०७ , «४ ८: :<० 
"४ :०७ ५ ० 595५ . 5 >>) 5 


ना नी 


5353) : 053 ५75 40 ५.० ५0| 

०७४ ०0 ०.०; ४ ८:५७ ९ ४८४) :5 

(853 :४७ 259 5५5; «0५ 2॥:5)॥ 

०५७ 3 ०५०३० १३५८५ ०७ .&<& 5४५ 

44० 40 ० ४0 ०५०५ ४३ ४७ 3३॥| 
४5. ६४ ४५ ५५८ ००३ 


) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू बकरह का नाम नुफेअ बिन 


हारिस (७४%) है। 

902 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्न (<:४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने 
फ़रमाया, “/ आदमी का अपने मां बाप को गाली 
देना कबीरा गुनाहों में से हे। लोगों ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या कोई आदमी अपने मां 
बाप को गाली भी दे सकता हे? आप(५४६) ने 
फ़रमाया, “हाँ, वह किसी आदमी के बाप को 
गाली ट्रेता हे तो वह उसके बाप को गाली देता हे 


वह किसी की मां को गाली देता है तो वह उसकी 


मां को गाली देता है। ” 


बुख़ारी: 5973. मुस्लिम: 90. अबू दाऊद: 54॥ 


58 <॥॥ ७६४५ :०७ ८१४ ७४४५ - 902 


की 2| 07 2४० 2+ 2 आर 0 २२४० 


0०.० +#># 06 


४ 4४ 2५८ ७ >> 5 2 २४४ २+ 


29 40 /> «0 ०.०; ०७ :०७ , 2० 


2893 (87 &5 $॥ 3९680 5७ 5: 


हैं सं (**०«ब्ट! ८.52 ०) 6 ५.७ ही ओह (८ ४ है 
८55 ४» ४| "४ :०७ १५25)5 


5 >> डी ह] (( 
०.०| जिक्र" ८ (४०-८३ 8 (| द 


थक 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (३६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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903 - सय्यदना इढ्ने उमर (<:%४) रिवायत 


७७ :०७ ४८ ८2 3४।| (४७ - 903 


अपने बाप के दोस्तों से ताक्क निभाये। ” <++ ४४ (| -हओं (6; ७ ॥९५८ 
मुस्लिम: 2552. अबू दाऊद: 542. ०७ :० ४ ८ 5५53 ४ 4४ 22० 
हे | :०५ (५०3 १८४ 40 (०4 4४४ “+2 

2 5 ४ ६9 0:39 १.) 


वज़ाहतः इस बारे में अबू उसेद (<६४४) से भी रिवायत मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (<४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है ओर यह हदीस इब्ने उमर (<५५४) से 
दीगर इस्नाद से भी मर्वा है। 


4) &.0| 2८3 ५५४ ८४ <८ 6 


904 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (८४८४) (६६४ .5 , ८53 2 3५४ ४४ - 904 

रिवायत करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया, 
“खालामां की जगह है। ” 

बुख़ारी: 4254. दारमी: 25. मुसनद अहमद: 4/ 298. १७ 3८९८ ४.७ ::७ 423-७ | 5५ - | 

प्रखर 0 अड ++ ४ | 

>« का 5७० (० ६ 30 ,६- 

'2220॥ 55 7 6 6 2) 

4) 2 %:५ ४७0 :०७ ०.५ 

वज़ाहत: इस हदीस में एक लंबा क़िस्सा भी है और यह हदीस सहीह है (अबू ईसा कहते है: ) 

हमें अबू कुरैब ने वह कहते हैं: ) हमें अबू मुआविया ने मुहम्मद बिन सूका से बवास्ता अबू बकर बिन 


हफ्स, इब्ने उमर (<&) से रिवायत की है कि एक आदमी नबी(:४६) के पास आकर कहने लगा:ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेंने बहुत बड़ा गुनाह किया है कया मेरी तौबा क़ुबूल हो जाएगी? आप ने फ़रमाया 





4०0 


2 ब/ै०३००२६०० ५४५७५ है जद | (रह ५ 
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आजलेंअ अनन 86 99% +ेकी और सिला रम जानेंअ सुन॒न विशिजी 3 नेकी और सिला रहमी के फवाड़द व मसाइल ££॥ 





“क्या तम्हारी मां ज़िंदा है?” उसने कहा: नहीं, आप ने फ़रमाया: “क्या तम्हारी कोई खाला है? ” उसने 
कहा: जी हाँ, आप ने फ़रमाया, “ उससे हुस्ने सुलूक करो। 


इस बारे में सय्यदनां अली (<£४) से भी हदीस मर्वा है। 
अबू ईसा कहते हैं; हमें इब्ने अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने मुहम्मद बिन 
सूका से बवास्ता अबू बकर बिन हफ्स नबी (:४६) से इसी तरह रिवायत की है लेकिन इसमें इब्ने उमर 


(४४१४) का ज़िक्र नहीं है ओर यह अबू मुआविया की हदीस से ज़्यादा सहीह है। अबू बकर बिन हफ्स यह 
उमर बिन साद बिन अबी वक्कास के पोते हैं। 





905 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४४) रिवायत ७४ .)७ , ७ ८६ 5) ४5 - 905 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, कप े ह 
“तीन दुआएं कुबूल की जाने वाली है। उनकी. 7“ 772० ' “2 ०६ (डी 

कुबूलियत में शक नहीं है। मज्लूम की दुआ, . ४* ४ हैँ ० (रन रह 27 जन्‍ीर 
मुसाफिर की दुआ ओर वालिदेन की अपनी. 40 #> ५0 ०.०५ ४७ :०७ ६5५४ 


| ८ 
ओलाद पर बहुआ। ) <८0७८८८ >५७ ५१४ :४८५ ५; 
हसन: अबू दाऊद: 536. इब्ने माजा; 3862. मुसनद 5 :4,५:४ << 
हक अमल ४) ५०५३) ६ १4० | ४५०3 :>&3 << 


.१2५ («० 29 5955५ 
वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: हजजाज सव्वाफ़ ने भी इस हदीस को यहया बिन अबी 
कसीर से हिशाम की रिवायत की तरह रिवायत किया है। 


नीज़ अबू जाफ़र जिन्होंने अबू हुरैरा (७४४) से रिवायत ली हे उन्हें अबू जाफ़र मुअज्ज़िन भी कहा जाता 
है। हम उनका नाम नहीं जानते जबकि यह्या बिन अबी कसीर ने उन से कई अहादीस रिवायत की हें। 


कलमदधाास कक ्््स्ल्स्ज्ल््््ल्लललनननननल्ललम्ल्प्ल्ल््ल्न्न्च्यपमपपललस्छ्््च्ध 


8 - वालिदेन का हक़ 


906 - सय्यदना अबू हरेरा (७६) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, गा व 
“बेटा बाप का बदला नहीं दे सकता। सिवाए..' (20० ही 97 वह ० ही ००४ ४४ 
इस सूरत के कि उसे गुलामी की हालत में पाए... १४ ८५८५ ४७ :०७ ६५७ (५! ८ 4४ & 





डर 9० ,$० 2 व (८३.५ 
(&४७३० ध्ं 2५०+८० हि हैरआ 22 ०9(0)6 


5/7€//६7 ६7 
<>2.25 64“ & 737 


युनुन विशिजी | ४2४ कह तेकी और सिला रह नेकी और सिला री के फवाडद वा्साइल 623 मत धथखपपय्छ | फवाड़द व मसाइल 
" ५२ रु | हि ४ ५८ री थ् 
तो उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दे। 640 2080 26 40 


मुस्लिम: 50. अबू दाऊद: 537. इब्ने माजा:3659. व्यतीत ३८ 32... 
' 45०८७ ८ ८८:५3 ७ ४० ००८ 5 | )| 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे सहल बिन अबी सालेह 
के तरीक से जानते हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को सहल बिन अबी. 
सालेह से रिवायत किया है। 


|. १-रिश्तेदाशी कोतोड़जा..| 
। 


->ल्‍3->3०-3 ०-०० क-करीनन-नन-ननननाय ५ क>+ज०-+ज कपल पलक >+० थक - “न जय - जिनकी - “५ +-मन-मनन डक ०-नपनिना-१क3-3--०+क-+ 








907 - अबू सलमा रिवायत करते हैं कि अबू 
रहाद लेसी बीमार हो गए तो अब्दुररहमान बिन 
ओफ़ ने उनकी इयादत की, उन्होंने कहा: इन में 
सब से बेहतर ओर सब से ज़्यादा रिश्तेदारी 
मिलाने वाले जहां तक में जानता हूँ वह अबू 
मुहम्मद हैं। तो अब्दुरहमान (<४५४) ने फ़रमाया 
मेने रसूलुल्लाह(:४४) को फ़रमाते हुए सुना 
“अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता हे: में 
अल्लाह हूँ, में रहमान हूँ मेंने ही रहम 
(रिश्तेदारी) को पेदा किया, चुनांचे जो शख़स 
इसे मिलायेगा में उसे मिलाउंगा ओर जो इसे 
तोड़ेगा में उसे काट दूंगा। ” द 


सहीह: अबू दाऊद: 694. मुसनद अहमद: / 94. 


. 2 09 » >० ;] 
वि हब : ८० >| 


कर "८०००० ) 6 26१ (ढं स्ज्ा ७४.७ न 907 
2 मत 2 


० शा उस बी हि (+ "४2 ५ इक 
5 2 55 0 8] 
5५६ ७ प्री # 
8 2] 
5 2 कद 9 2077 
3535 580 ॥ ४॥ 6 54.5 


है (६६ "३ 
न (४३ >+*% 


9 >-« ० | ० (६2! 2 320 हा ॥॥ | 
द की ८ ७६०25 हा २०20८ २ पट 


4... (६७८८७ न्‍ा ५ हक 9 ग् १7 हक हा (.> ना 
"4८८८ ६४८८४ २.०3 ८०.०३ 9 


तौज़ीह: &> »॥ : रिश्तेदारी, क़राबत यह मुज़क्कर और मुअननस दोनों इस्तेमाल होता है। 





वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद, इब्ने अबी ओऔफ़ा, आमिर बिन रबीआ, अबू हुरैशा ओर जुबेर बिन 
मुतइम («४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान से बवास्ता ज़ोहरी रिवायतकर्दा हदीस सहीह है 
और मामर ने भी सुफ़ियान से इस हदीस को रिवायत किया है ओर वह अबू सलमा से बवास्ता रद्दाद 
लैसी, सय्यदना अब्दुर्ह्रमान बिन औफ़ (<४&) से रिवायत करते हैं। नीज़ मामर इस तरह कहते हैं कि 
मुहम्मद ने फ़रमाया और मामर की हदीस खता है। 
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| 0 - रिश्तेदारी को मिलाना 


908 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर के &8).. ७६४ ;०७ ८८ , 5॥ ७४ - 908 
रिवायत करते हैं कि नबी करीम(३४&6) ने. - कम गाव 
फ़रमाया, “ सिला रहमी करने वाला वहनहीं है. “5 2 खत ४४ गा 
जो नेकी का बदला दे, बल्कि सिला रहमी करने... *४| :८८ <# ४५७०८ <+ ४५ ८ ०3५ 
कं है बट जब उसका ताछ्कुक तोड़ा जाए. ८८५ 27 40 ,> ८.४ ५ 3०४ ३; 
हल 96 आंध्य५ पजाआ उर्दी 2७ 
बुख़ारी: 599. अबू दाऊद: 697. मर िय मी 
(६0.०) ०००) <<<5| || ५2-) |..> 9» 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में सलमान 
आयशा ओर अब्दुल्लाह बिन उमर (<$४) से भी हदीस मर्वी है। 
909 - सय्यदना जुबैर बिन मुतड़म के (<४).. ८5 १५६ ४८ | &॥ ७४ - 909 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने है की लक गत 
फ़रमाया, “रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में अर प्रैडी ०४ १5१०२ “८८ 
दाख़िल नहीं होगा। ” इब्ने अबी उमर, . > ># > 2६८ + 6४ + 3४४५० 
सुफ़ियान का कोल नकल करते हैं कि इस से. _/> »॥ 2०.५ ०७ :०७ 4. ५७ ०५८ 


मुराद क़ृतअ रहमी करने वाला है। 0७ ७७ &६॥0 5६१ ८03 2६६ 4 
बुख़ारी: 5984. मुस्लिम: 2556. अबू दाऊद: 696. 
७ €(#४५ (ब्रंट 3९०५० ०७ है. (डा | 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


॥॥ - बाप की अपने बेटे से मुहब्बत 





. १90 - नेक खातून सय्यदा खोला बिन्ते 
हकीम (<४४) बयान करती हैं कि एक दिन ] 
. रसूलुल्लाह(५$४६) बाहर तशरीफ़ लाये ओर ४० 6 2२ ३ 0+ ०२४० 
आप अपनी बेटी के एक बेटे को गोद में उठाए... ४४ » ++ <<«- ०४४ 2४७८ 
हुए थे ओर आप फ़रमा रहे थे: “बेशक तुम 


७७ :८७ ० . 5/ ४-७ - 90 


5/76/7677 7 
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(औलाद, आदमी को) बखील कर देते हो, 9 ४.0] | ><८; :.,६ ०, 

बुजदिल बना देते हो, जाहिल कर देते हो ओर 0 हा 

बेशक तुम अल्लाह के (पेदा किए हुए) फूलों में 000 की महज 2 टग न हिटलर 

से हो। हे | हस्ज (3##०७० ०१ (32 < 55 

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 6/409. हुमेदी:334,. &»८० ४४०४आ #3| : | > ५ >०9 “८४४ 
40 3०८) + ०५ “3+4£६८० 

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उपर और अशअस बिन केस (<:५४) से भी हदीस मर्वा है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हें: इब्ने उयय्ना की इब्राहीम बिन मैसरा से बयान कर्दा हदीस हमें 


सिर्फ़ इन्हीं के तरीक से मिलती है। जबकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (%& ) का खोला (<९५५) से सिमा 
(सुनना) भी मालूम नहीं है। 


ई्ज है नेकी ओर सिला रहमी के फवाड़द व मसाइल | 











>> कक_ मम नमम लक अपन स५३५४+५+++भअकक+न सपोल+ 9-१ कलम <कन - 23जम नम कम ० पक ४८ स०+ का कल न-+५ ++पर+पपाकन-+ 5 जप» 3 इस नन्‍कन पाक» रन कक कर 4>+००पीकक+ >मर >क० बनी जनम न पतन न+नन-िननन-न नस कल +१लननन-- 3५० “कनन-नन-कैनकननक+०- 
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494 - सय्यदना अबू हरैरा (४:८४) रिवायत 
करते हैं कि अक्श बिन हाबिस ने नबी (:४£) को हे 
देखा आप हसन (४५४) को बोसा दे हे थे।.. ४ “४४ न टा कर प्र ह 2 
इब्ने उमर ने हसन या हुसैन कहा है। तो उन्होंने. “*5# रा &# «*«« (& <+ ७2४ 
कहा: मेरे दस बचे हैं मेने कभी उनमें से किसी. ८..॥॥ _...७ ८ ८ ४) :४ :0७ 


(२ "८०१०० १ ८ ० छह! सा ७४.७ - 49]] 


४ 77 


को बोसा नहीं दिया तो अल्लाह के रसूल (5) ..। 0 ८253 000 54 26: 4]] 


ने फ़रमाया, “बेशक जो रहम नहीं करता उस पर 


नहीं (६६ दर द्र रत ०, अ द्र न 
भी रहम नहीं किया ज्ञाता। )) है ० (43 ८ * ०७ | 2; [८ | >*ी ८ | 2 | 
बुख़ारी: 5997. मुस्लिम: 238, अबू दाऊद: 5278. ७ ८5 ७ ४:5८ ४))॥ ८७ » 5$| 


26479 520 256 5 ८75 
0 | 2 ) 3 «| : ८५०४ 
वज़ाहतः इस बारे में अनस और आयशा («१») से भी मर्वी है। द 


इमाम तिर्मिज़ी (७:&) फ़रमाते हैं: अबू सलमा बिन अब्दुर्हमान का नाम अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुररहमान बिन औफ़ है और यह हदीस हसन सहीह है। 
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; 
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92 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<& 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($/6) ने 
फ़रमाया, “तुम में से किसी शख़स की तीन 
बेटियाँ या तीन बहनें हो वह उन से अच्छा 
सुलूक करे तो वह जन्नत में दाखिल हो जाएगा। 
ज़ईफ़: इब्ने माजा:446 


४ छुचुच 82 3 नेकी ओर सिला रहमी के फ़वाडद व मसाडल 





3 - बेटियों और बहलों पर ख़र्च करना | 
. >चं 





(2७ :० 


छ् 4 2986 


० ०० हुं 7 पन+ जम 23३७ 2: 
खाल ््र + ओओं 2८+ 3 2धं+ 
४4० 40 ० 4४0 ०५०; 8 «5,->४ 
9 ७ 30४ 5,»0 5»९ 3 :०७ ४:3५ 
७ 55 ॥ 52) ६.25 ०७ 5१४ 


_ बज़ाहत: इस बारे में आयशा, उक़्बा बिन आमिर, जाबिर और इब्ने अब्बास (<६:४) से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी ( 


) फ़रमाते हैं: अबू सईद ख़ुदरी ( 


) का नाम सईद बिन मालिक बिन 


सिनान है और साद बिन अबी वक्कास यह साद बिन मालिक बिन वहब (<:£) हैं। नीज़ मुहद्दिसीन ने इस 


सनद में एक ओर आदमी का इज़ाफ़ा किया है। 


9]3 - सय्यदा आयशा (<४४) रिवायत 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“जो शख़स इन बेटियों के साथ आजमाया गया 
उसने उन पर सब्र किया तो यह बेटियाँ उसके 
लिए जहन्नम से पर्दा बन जायेंगी। ” 

सहीह: मुसनद अहमद: 6/ 33. बेहक़ी: 7/ 478. 


325८) ६:02 ८8 /१8॥ ७६४५ - 93 
5० 2४ 29० ८४ >> पं ८ ४.७ :०७ 
“4४2५ + 5232» + : है | * 23४ 
४5 4 /> ५0 ५,०८५ ०2७ :<७ 
ब् >प। क ॥म हु ० प-3 

2 32 ४४० 4 5 24४८ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


94 - सय्यदना अनस («5») रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया, “जिसने 
दो लड़कियों की परवरिश की में ओर वह इन 
दोनों उँगलियों की तरह जन्नत में होंगे।” ओर 


हक ०9 3 +#८ ४.७ - 94 


०] 
के 
5 


+ (:[_] ० ० ७६ (24५ है ($ 
 >3५०॥ 9 32८ 0 #< ४४.७ :० 


5.०0 २४ 9० 53 45८5 ७४५ :०७ 
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० सअुनन ठिलिंजी ५ ४2 9 तेकी ओर सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल ॥ 


आप($४६) ने अपनी दो उँगलियों से इशारा 
किया। 


मुस्लिम: 8/ 38. हाकिम; 4/ 77. अदबुल मुफ़रद:894. 


।627 9 (४००००-०८७ ४ 
ता 
है ह।। 80720 60 हल हक ७ 

| 255 .5६,७ 2७ 5० :35 2६६ 4 
5६.०५ 5७6 ५२ /#ण #; 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और मुहम्मद बिन उबेद ने 
मुहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से इसी सनद के साथ कई अहादीस रिवायत की हैं और वह कहते हैं: अबू 
बवर बिन उबेदुल्लाह बिन अनस के वास्ते से हालांकि सहीह उबेदुल्लाह बिन अबी बक्र बिन अनस है। 


495 - सय्यदा आयशा (<::४) से रिवायत हे 
कि एक ओरत आई उसके साथ उसकी दो 
बेटियाँ थीं उसने सवाल किया तो मेरे पास एक 
खुजूर के सिवा उसे कुछ न मिला मेंने उसे वही दे 
दी तो उसने उसको अपनी दो बेटियों में तक़्सीम 
कर दिया ओर ख़ुद उससे कुछ न खाया फिर 
खड़ी हुई और चली गई और रसूलुल्लाह (४४६) 
घर में तशरीफ़ लाये तो मेंने आप($५४६) को 
बतलाया, नबी(४४४) ने फ़रमाया, “जिसे इन 
बेटियों के साथ आजमाया गया यह उसके लिए 
जहन्नम से पर्दा बन जायेंगी। ” 

सहीह: मुस्लिम: 263., द 


96 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी («2») 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६८) ने 
फ़रमाया, “जिस शख़स की तीन बेटियाँ या 
तीन बहनें या दो बेटियाँ या दो बहनें हों फिर वह 
उनके साथ अच्छे तरीके से रहे ओर उनके बारे में 
अल्लाह से डरे तो उसके लिए जन्नत है। ” 


ज़ईफ़ इस लफ़्ज़ के साथ. 


625 06 २५७< 55 555| (6७ - 95 
<+ 5-० ४:७। :०७ 2;02) ८5 ०४) 
>< ४५४ ८ ४४.७ :०७ ५८ ३४ 
८:93 :</७ ०८८ २८ 5३» <+ ७ >: 
3५ ४ ४5 5५ (६ +७॥ ६८ ४5 
६६8 ७४ ६६०८७ ४:४४ 2६ ६4 
'न्‍<>5 २०७ | ६७ 0 ४3 ५६४ 
205७ 705 <४5 20 ५.० 2.0 &5 
(8 ७ 5 546 40 ० 2,४| ०४४ 


26 8» 58, 4 58 > ७ १.७ ५५ ५०5५ 
नानी हे >> # 20 ्म 9 
| :०७ | ५४.9 - 96 


हा ७ ०७5 ८ (० ४५०७| >.५ 
92 रः & 6? हि कि, 2 (44० कि ८ लुक 
(५2 | (र्डी | (_डअर्न- है| | धर का धन्य 


कक 
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8 जॉलेंअ सनन लिलिजी कलश नेकी ऑर सिला रहमी के फवाडद व मसाइल ॥६ | 628 | | (६०४८५ ४ 
॥ज>छ&358578: ४:33 44% 40 
४25 ७४ $ -७8 ॥ >9| 5१5 
८ >> 4५ ०4० 4० «४३ ८६०६० 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


4 - यतीम पर शफ़्क्त और उसकी. | | >>: 


किफ़ालत करना. 





॥97 - सय्यदना इब्ने अब्बास (€). ,5;७॥ 2.६६ ८5 4ल्‍- ७६७ - 97 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४/६) ने फ़रमाया, ५2०, 53 'छट)। ७७ .2& 
“जो शख़स मुसलमानों में से किसी यवीम को. 2 "० ०४ शड 7 
अपने खाने ओर मशरूब की तरफ़ लेजाए. # >## «-> >> (छा ४+>- 
अल्लाह तआला उस बन्दे को जन्नत में ज़रूर. ॥॥ /(> «४ ,..६८ .॥ ८5५ 
दाख़िल करेगा बशरतें की कोई ऐसा गुनाह न ५३ 8५ ७.६ 5 + :26 कि 75 22७ 
किया हो जिसकी बख्शिश नहीं।” (यानी. £* ४ हज ० 5२782 


ल्‍ा 
$ 
4॥ फ 


शिर्क) 40 258 ५॥:5; ५०४८ ,.। | 
ज़ईफ़: अबू याला: 2457. अल-कामिल:2/ 764 ५४ ४४) (5 [८ ३ )॥| ८८॥ ०४०) 
वज़ाहत: इस बारे में मुर्रा फिहरी, अबू हुरैरा, अबू उमामा और सहल बिन साद (७९%) से भी हदीस 
मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: हनश, हुसेन बिन कैस हैं जो अबू अली अर्रजी कहलाते हैं 
और सुलेमान अत्तेमी कहते हैं:हनश मुहद्दिसीन के नज़दीक-ज़ईफ़ है। 
98 - कक सहल बिन साद (€&). | 5; ८६ ५0 :५ ७-४ - 98 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने गत 
फ़रमाया, “में ओर यतीम की किफालत करने डी ऑटल डर डी व त 
वाला जन्नत में इन दोनों उँगलियों की तरह. 92: ४४४ ७ “४ ० 22४ 35 7० 
होंगे” ओर आप ने अपनी दो उँगलियों शहादत 5६५४ <0॥ >> ५00 ०४७ :४७ 5 
वाली ओर दर्मियानी से इशारा किया। & 2६० (५ 5] (565 ४ :६:5 


बुख़ारी: 5204. अबू दाऊद:250. (४००५५ 4८९०० : ८८ ५4८४-०५ 3<॥; 


5/7€//६7 7 
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! जाने सुनन विलिजी ##% नेकी और सिला रहमी के फवाडद व मसाइल हम 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





99 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<९&) 
बयान: करते हैं कि एक बुजुर्ग आया वह 
नबी (४६) के पास जाना चाहता था, लोगों ने 
उसे जगह देने में देर कर दी तो नबी($४६) ने 
फ़रमाया, “वह शख़स हम में से नहीं हे जो हमारे 
छोटे पर रहम न करे ओर हमारे बड़े का एहतराम 
नकरे। ” 


सहीह: अबू याला: 3476. 


| !5 - बच्चों पट शफ्क़त कटना.. | 
[ 2 शख | 


/म- 3 ले+ «५ ेकनकक २३८४4 % ५८००० >> न कप >> लअ नर तने८र “आपके 3२42०: >के के > मे > 6० भ 5 शं०+अअ+>++ पक +कप० ४७० 9४+5 ५५ २०५ के 2 रमजजरणक मन फल था ०9 नस+ 2 रन 4० कक +++० न लक के 33०4० २२३०३ 








स्‍ 


>> ८२.2. 4०5 (3 ५५ ८४ < ८ 5 
| विधि ; 





(६ 0-० श्र रे 
:०' ह 023) हि » (४5.७9]9 - 
६ 2०८5 ०2 ,४८ ४०2 (८६६८ 
:० “(2१2० (डी ५ 239 हि हल 2०४७ 
ह ०0५८ रथ ई टन क था ० 
जहा # 5 ०५८ ४0५७ 5 [४ <&.. 
>> &े (०६ ० ५2 प्र *) द् 
4०८ 2५0 ४८७ 0.3 4०४ 40, ८.८ 
26477 [७5 ६522 5 
जा [2 «० > ०० ७ ०० (६५ हल ० की 
93 "टत ० ४ ०४ ५४ (४ ६०४ 
८9* (२ नह हे फ (न | ८23 धुल. 
४८०८ (»/5 ५०५ (33 ५02 ० (»2 


वज़ाहत: इस बरे में अब्दुल्लाह बिन अप्र, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और अबू उमामा («£&४) से भी 


हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। ओर ज़र्बी ने अनस बिन मालिक ( 


से बहुत मुन्कर अहादीस रिवायत की हैं। 


920 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से वह 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र <£5) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “वह शख़्स हम में से नहीं हे जो हमारे 
छोटे पर शफ़्कत न करे ओर हमारे बड़े की 
इज्ज़त ना जाने। ” 


मुसनद अहमद: 2/85. अबू दाऊद:4943. अदबुल 
मुफ़रद:355. 


) वगैरह 
०७ ८६४ ८५ 3७< 5: 2 (४७ - 920 
>४ ४४४७ ७ ५4० अं ७७ | 


" द्र 
रे न (मे गन ४ 32० (+ 3७--| 
कब हि. गा है हर है है 0 ६: 
0० 9.० (६८ ३55० पी 82 (६५ हक न दा 
"०१७ पटल ४2४ 36 ५ ४ 
(५.५ <3-< 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते : हमें हन्‍नाद ने वह कहते हैं, हमें अब्दा ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से ऐसे ही 
रिवायत की है मगर उन्होंने कहा है कि “हमारे ओर बड़े का हक़ न पहचाने। 
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ि  नेकी और सिला रहमी के फ़वाड़द व मसाइल £ 8 630 | कर 
92] - सय्यदना इब्ने अब्बास (<&&). ,5६र्श 5 455 ४5 ४ ७४७ - 92] 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($£६) ने... 2 शी मई 
फ़रमाया, “वह शख़स हम में से नहीं है जो हमारे. १४ चर जलफ हल 5: 
छोटे पर शफ़क़त, बड़े की इज्ज़त व एहहतराम न. ४४:४७ ५६ 9 ५ *#> &+ #<# 
करे । ओर भलाई का हुक्म न देता हो अर ६, 2. 57 दो 2, 2 
बुराई से न रोकता हो। ५ ४:५३ 52; 6:5० ४; ६ 3: 
क्‍ ०८) ६ चनक 923 € (७२० (22 पे (३१ 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: / 257. इब्ने हिब्बान: 458. 
अ्य्ड। (७ 4००१ ०39,०० ७ 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर मुहम्मद बिन इस्हाक़ की 
अप्र बिन शोऐब से रिवायतकर्दा (गुज़िश्ता) हदीस हसन सहीह है। ओर अब्दुरहमान बिन अग्र से ओर 
सनद से भी ऐसे ही मर्वी है। 

बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: नबी(228) के फ़रमान : “५७७ ४ :” का मतलब यह है कि 
उसका यह काम हमारे तरीक़े और हमारे अदब में से नहीं है। 

अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं कि यह्या बिन सईद कहते थे कि सुफ़ियान सौरी इस तफ़सीर का 
इनकार करते थे वह कहते थे: ) ५५ (५) का मतलब हमारे जेसा नहीं है। 





922 - सय्यदना जरीर -बिन अब्दुल्लाह ॥६ शक मं 922 
(<९४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) 


ने फ़रमाया, जो लोगों पर शफ़्कत नहीं करता टी | की >८०१५०५० ४ (बाप! (2.७ 
तो अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं करता। ” ४-७ :४७ ४ ४.» :०७ ../७ | 
बुख़ारी: 7376. मुस्लिम: 239. 3005) 26 5 0 को 8 7 02 

(| १५. ०० ५] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में अब्दुर्रहमान 
बिन औफ़, अबू सईद, इब्ने उमर, अबू हरैरा और अब्दुल्लाह बिन उमर («४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
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; सुनन ठिलिजी ह#2 नेकी और सिला रहमी के फ़वाडद वमसाइल ## 634 ## ४० प्य& ५ 


923 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि मेंने अबुल क़ासिम(326) से सुना 
आप फ़रभा रहे थेः 
बदबख्त से ही छीनी जाती है। ” 


हसन: अबू दाऊद: 4942.अदबुल मुफ़रद:374. मुसनद 
अहमद: 2/ 304. 


बज़ाहत: अबू उस्मान जो अबू हुरैरा ( 


“शफ़्कत नर्मी सिर्फ़ 


०४ 33% & 5.9७ ४४ - 923 
08 &६&5 ७: 0७ 5॥8 2 ७५ 

हल 42 “5५ 39४2० ह ० <.5& 
्द् (औ ५१०७० हा ५५२०० हि] पर (८६८ 
42० 40 ५० «४0 | दिए 


४ 5 3 (४ ञ ०५८ (६५०७ 


) से रिवायत करते हैं हम उनका नाम नहीं जानते। कहा जाता 


है कि यह मूसा बिन उस्मान के वालिद हैं जिन से अबू ज़िनाद रिवायत लेते हैं ओर अबू ज़िनाद ने मूसा 


बिन अबू उस्मान से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा ( 


हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 


924 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<४४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, 
शफ़्कत करेगा। (लोगो) तुम ज़मीन वालों पर 
रहम, करो आसमान वाला तुम पर रहम, 
करेगा। रहम (रिश्तेदारी) रहमान के नाम की 
शाख' ” है। जिसने उसे मिलाया अल्लाह उसे 
अपनी रहमत के साथ मिलायेगा ओर जिसने 
इसे काटा अल्लाह उसे काट देगा। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 494॥.मुसनद अहमद: 2/60 
हाकिम: 4/ 59 


“शफ़्कत करने वालों पर रहमान 


) से नबी(4४६) की कई अहादीस रिवायत की 


44%. हे [६ हि न (८5५ 
७४५ :०७ ,:+ . &॥ ७४५ - 924 
| दः 
मा 5 आल 5 8 
छा था पएरंशे का उप्र ७ ०५ 
०७ :०७ ,.८ 2 «४ 2४८ 5 2५ 
हि ह ८ छा # 
ही 5] 5 हि वी 4 जज (० 9 
3»«० | & + ०-० है हद है | (४०० ० ०. 3 कि, 


हि 48. 0. 


७१) हे | | (5 (३९ | ५००) | ६ >>] च्चन्ल्ट् 


हि 
33 ब-+ 2 > ५्द (| ९ (3७ (७० ५ हुए 
(६5 >>» 0-०० ऐप कट (६: ००» ०» 
६४४५० 4॥ 2० ए४ ३४ ...॥ 
,4.॥॥ 4०5 


वज़ाहत: “२-४ : शाख टहनी शोबा, हिस्सा, मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने ये नाम लफ़्ज़े 
रहमान से निकाला है क्योंकि रहमान का माद्दा भी “रहम” ही हे। 


बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (५७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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925 - सय्यदना जरीर («१») रिवायत करते _ पा गा * अ2 5 2. 925 
हैं कि में ने नबी अकरम(:४६) (के हाथ) पर हा ला 
नमाज़ कायम करने, ज़कात अदा करने ओर हर ४ ४ ००३०, अर जेटकजर 8 पार 


मुसलमान की ख़ेर ख़वाही करने पर बेअतकी।.. >> ० ५४ डर 9 ७०४ ७+ ५2४ 
बुख़ारी: 57. मुस्लिम:56. निसाई:456. 20 ० ५0 ०,०५ <&५ :०४ ५0 ४० 
क्‍ ४४॥॥ 2७॥ 33.4 | ++ की १:०८ 
४-८ 52 6४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


926 - सय्यदना अबू हुरेरा (४४) रिवायत [8६ ,)& , ६६ 25 45० ७६७ - 926. 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, मी 
“दीन ख़ेर ख़वाही हे” आप ने तीन मर्तता ०“ 58 आय इ 2 
फ़रमाया, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! + “ह-० 6 ० के | («४ 
किस लिए ख़ेर ख़बाही? आप ने फ़रमाया,. ॥॥ / > ५0 3,०५ ०७ :०७ 55% 
अल्लाह के लिए, उसकी किताब, हा हक, 





मुसलमानों के हाकिमीन ओर आम लोगों के का 
लिए। !! की ८०० है|] 52.०) ० |>>०) ९ ह (७ 
सहीह: निसाई: 499. मुसनद अहमद: 2/697 54८0; 5००८०) 54); ५.६४); 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%६& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में इब्ने उमर 
तमीम दारी, हकम बिन अबी यज़ीद अज़ाबिया ओर सौबान («४४ ) से भी रिवायात मर्वा हैं। 


'-+- मय _+कम७--ल-न >न-मनक-म»+ के (>> «जन “+रकीअकन-- >> --जज-ीअ-९-कर-े 2» ++नकाकु-3५++न०ज-फ क ० ून-*साजसन+५$ ५७-५७» “++३०७५-क "०५००७३०-५०५-७ ५५) 3 >> प७७++७५ >> मन» डक 3--ननक+-१७अक-3+ कक <५»+3०-५७०--न्‍+क “कक >ाब>७ व) >+»+७५»८५७++«+-०>५> 


8 - एक मुसलमान का दूसरे मुझलमान ||  ..2246६5 3:५६ ५८८८ 8 | 





पद शप़्क़त करना. दि टी 
927 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४८) रिवायत «८: ५३ >६४ 58 45६८ (6४ - 927 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, ७ # पक 4 ५० 4» 7७ 52५6) 


5/7€/7/६7 दा77 
५6275 6*“6&6 7 37 





“एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न 


उसकी ख़यानत करे, न उस से झूठ बोले और न 
ही उसकी ताईद ओर इमदाद छोड़े, मुसलमान 
की इज्ज़त, उसका माल और उसका खून 
(दूसरे) मुसलमान पर हराम हे, तक़्वा 
(अल्लाह का ख़ौफ़) यहाँ (दिल में होता) है। 
आदमी को यही शर (बुराई) काफी हे कि वह 
अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। ” 


मुस्लिम: 2564. अबू दाऊद: 4862. इब्ने माजा:3933 


न 
| 


तट शक ह। | डी (५ ५ हक डी | ९ इन 


) आओ अ ॥52)॥ :४०3 2४० ४0 

अं 5 4.०२ )3 ८.5८ ); 4 »< 

८५००३ ०४०३ “०7 का> 

आ हई॥ ७6 52 २5० ६४७ <द्द्धा 
2“ ०७। ४० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और इस बारे में अली और अबू 


अय्यूब (७४४) से भी हदीस मर्वी है। 


928 - सय्यदना अबू मूसा अशअरी («४%) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक 
इमारत की तरह हे जिसकी एक ईन्ट दूसरे को 
मज़बूत करती हे। ” 


तबुखारी: 48. मुस्लिम: 2584. निसाई: 2560. 


जद 5 5३ 2.3 ७४६४ - 928 
5 000 5॥ 00% 0 5 


(डा 0०८० (रई ८0० >> टी ५ ५८) डी ५ 2४२ 


ड्र न्‍ 
| 3 है | >> है| | हिल (डा | 3 ९ 83 » 
थ छः डर 
5०9० :८६५००3 4८५ ४. (० «| ०५८; 
०६ 4०८ >८८ 2६४७ ..०६0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





929 - सय्यदना अबू हरेरा (८४८) रिवायत 
करते हैं २" रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“यक़ीनन तुम में से एक आदमी अपने दूसरे 
पुसलमान भाई का आइना है अगर वह उसमें 
कोई ऐब देखे तो उसे उससे दूर करे। ” 


ज़ईफ़: जिद्य: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 889. अबू 
दाऊद: 498. तोहफतुल अशराफ़:427 


७ ८ | अर ४.४ - 929 
४-० मिहे है| हि ७ 


09. 4 460 न्‍ा 


82%» है - ८०... (3 ८०. के उलच >] (बनी 
/५ ४85७ $| :88 ५0 ०.०; ०७ :०७ 
4८८ 4००८७ (५3| ०५ (४ 3७ ५०.» 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह्या बिन उबेदुल्लाह को शोबा ने ज़ईफ़ कहा है। और 


इस बारे में अनस («११४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
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॥9 - मुसलमानों के ऐब छिपाना 


4930 - सय्यदना अबू हरेरा (८) रिवायत 
करते हैं कि नबी (4४६) ने फ़रमाया, “जिस ने 
किसी मुसलमान से दुनिया की तक़्लीफ़ों में से 
एक तक्लीफ़ दूर की अल्लाह तआला उसे 
क़यामत के दिन तक़्लीफ़ों में से एक तक्लीफ़ दूर 
करेंगे, जिस ने दुनिया में किसी तंग दस्त पर 
आसानी की अल्लाह तआला दुनिया और 
आखिरत में उस पर आसानी करेंगे, जिसने 
किसी मुसलमान के ऐशबों पर पर्दा रखा अल्लाह 
तआला दुनिया और आख़िरत में उसके ऐबों पर 
पर्दा डालेंगे ओर अल्लाह तआला उस वक़्त 
तक अपने बन्दे की मदद में होता हे जब तक 
बन्दा अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता हे। 


सहीह: मुस्लिम: 2699. अबू दाऊद: 455. इब्ने माजा: 
225. तोहफतुल अशराफ़ 2889 


। 
। 
। 





नेकी और सिला रहमी के फ़वाड़द व मसाइल 





8634 # (४०००:-८८७ । 


#रा. 9 


०७८०५.) (3१ >> ($ 5८४६ ०८. 9 


०) (० 53 42८ ४55 - 930 













४४००० ))| ना (४४०० ०5 (2 :४॥ 
ह] 
५ 4०० | ४5 &+ रई 2 
8 ० ४2५ (०५४ 90“ # 365 को | ॥६$ 
थ्ट हर कै) ्ि हा हा है (3 
अल आग कह 220] हक ३ 2284] 
22 थ्ट 3 #य 2५.६ न एल 
* ही >> कि हू कक (<;४] 
८.) 8 5 5 >> 423० <ए्ओं। 
न ः मर » / [८६ 5 4 4 हल 4 ४ ४० 
(०9 न्‍। 9 >>); नि ८ 4९५ | है 
38 नी कल (:६॥ * दि अं श हि “८८ 
2-५ | हे :».४| ८ ्ट ( ८ हि 
हल हद ५ 4] * «>> ००० (:१$ न 
७ 29% ० 4०५ 3222 ५-४ ० 
दर 2 2०५) < हे 
-4्ट। 2++ (») | 3७ ७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७(& ) फ़रमाते हैं: ) इस मसले में इब्ने उमर और उक़्बा बिन आमिर (<९४) 


से भी अहादीस मर्वा हैं। 
इमाम तिमिज़ी ( 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू अवाना और दीगर राबियों ने भी 


इस हदीस को आमश से बवास्ता अबू सालेह सय्यदना अबू हुरैरा (८६४) के ज़रिए नबी(:४६) से ऐसे ही 








आठ 


20- मुसलमान की इज्जत का दिफ़ा करना 
 वििलि 3 


93 - सय्यदना अबू दर्दा (<&) रिवायत 
करते हैं कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “जो अपने 
मुसलमान भाई की. इज्ज़त से (वक़ार व मर्तबा 


में खलल डालने वाली चीज़ को) हटाये तो 


>> ५>++-नममनमकी 3-4 न-पा-03-++मऊ+»>न- | 





रिवायत किया है और इस में यह ज़िक्र नहीं है कि मुझे अबू सालेह की तरफ़ से बताया गया। 





0500 7 5 [5 5 कि] 
4६) 
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॥; युनन विलिजी #“कबआ नेकी और सिला रहमी के फवाडद व मसाइल हैं /635 #8 (६०००-०५ ॥ 


अल्लाह तआला कयामत के दिन उसके चेहरे 
से आग हटा देगा। ” 
सहीह: मुसनद अहमद: 6/449. हिल्या: 8/ 257. 


पर दर ह ह म 20 द्र 
4५०५० ४] | (०८ 2०७ | रे *५£ | 3) हर | <्ड्ं 
९ ४... | , | “० ४. ०-० ६ ९. . 
०.) | ») 222>| (32+5 (मी हे) 5 है| ५५ 


ना ४] रुके ही नी नी 


वज़ाहत:ः इस बारे में अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद (<४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते 


हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| मुसलमान से बोल चाल ख़त्म करना 


मना है. 





932 - सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी ( <2%) 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया, “मुसलमान के लिए हलाल नहीं है 
कि वह अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से 
ज़्यादा छोड़े कि वह दोनों मिलें तो यह इस तरफ़ 
मुंह फेर ले ओर वह उस तरफ़ मुंह फेर ले ओर 
उनमें से बेहतर वह हे जो सलाम में पहल करे। ” 
बुख़ारी: 6077. मुस्लिम: 2560. अबू दाऊद:49॥ 





(8५ :०७ ,:८ ..। :॥ ७6४ - 932 
४.७3 (८ 5,५2३ (४७ :०७ 5६०८ 
3५६४ ७४७ :०७ ४) 0८ ८) ०८ 
0+ 'ंडण जड़े 297 2५० + >> (६ 
5» 40 ०५०; 3 «४८० ४ (० 
>>: 3 ०-००) ०८ 3 :०७ ८५3 4९५ 40 


हि 


] | » >.2 3५४५ «50 9 9४ 0 


न 5 ॥ 0 5 


वज़ाहतः इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अनस, अबू हुरैरा, हिशाम बिन आमिर और अबू हिन्द 


अद्दारी (४४७४) से भी अहादीस मर्वा हैं। 





933 - सय्यदना अनस («£&) रिवायत करते 
हैं कि अब्दुरहमान बिन ओफ़ जब मदीना में 
आए तो रसूलुल्लाह($४६) ने उनके ओर साद 
बिन रबीअ के दर्मियान रिश्त- ए. / - मुवाखात 


८ ७॥४५।७ 3) न ७ <ट 22 





४: :2४ «०७ 55 4 ४४५ - 933 
(5.७ :०७ ८ & 2| 2४ ७४५०४ 


हे >> | >> #23 ० : 5 ० | ६ 
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५ अनुने 2! ४2० ह_तेकी और सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल है 8636 #म (६०2.-5६/५ 
2७40 ४ 4.6 & ६७-४)॥ 3१ 


(भाईचारगी का रिश्ता) कायम किया तो 
उन्होंने उन (इब्ने ओफ़) से कहा कि आइए में 
अपने माल को आप के साथ दो हिस्सों में 
तक़्सीम करता हूँ और मेरी दो बीवीयरयाँ हैं में उनमें 
से एक को तलाक दे देता हूँ जब उसकी इचद्दत 
ख़त्म हो जाए तो आप उस से निकाह कर लेना, 
उन्होंने कहा: अल्लाह तआला आप के माल 
ओर अहल में बरकत दे मेरी बाज़ार की तरफ़ 
रहनुमाई कर दें लोगों ने बाज़ार का पता बता 


दिया तो वह उस दिन वापस आए तो उनके पास 


कुछ पनीर और घी था जो कि नफ़ा से हासिल 
हुआ था, फिर रसूलुल्लाह(४४६) ने उस के बाद 
उन्हें देखा तो उन पर ज़र्दी ' की चमक थी 

आप ने फ़रमाया, “यह क्या हे?” उन्होंने अर्ज़ 
किया, मेंने अन्सारिया की एक ओरत से शादी 
की है। आप ने फ़रमाया, “हक़्के महर क्‍या 
दिया हे?” अर्ज़ किया एक गुठली के बराबर 
सोना। तो आप(:४४) ने फ़रमाया, “वलीमा 
करो अगरचे एक बकरी का ही हो। / 

सहीह: बुख़ारी: 2048. मुस्लिम: 427. अबू दाऊद: 


209. इब्ने माजा: 907. निसाई: 335. तोहफतुल 
अशराफ़: 57. 


०७४६५ ष्टज ७2 १०० 3६5 ५2: ८५5 
389 ८5 ७० ५७ <5..७| ६७ 
#£ <<8॥ 8७४ ४05 5४७ 
39 ५ 2 40॥ 2५५ :2७8 ४5% 
७० ४5 5»20| (५० (०४१ 2300५ 


[282 5 दल 
“30.० १ || ०००० १2 (० ४ 3 «| क्‍ 


०५०) 0४ 4.5८८८। ४ ....3 ->3| 

४0 +& #:3 24 40 ० 2४ 
कक ०४ 3४० 5 5७5 2४०५ 
0500 756 2326 5) 
0७ $॥ (६८ 38 89 06 5६65 


8५. 939 2) :०४७ ७३ ८० 8» ७5५ 


() रिश्त-ए- मुवाखात वह भाई चारा था जो हिज़ते मदीना के बाद नबी($४6) ने अंसार और 
मुहाजिरीन के दर्मियान क़ायम किया था। (2) किसी भी रंगदार खुशबू का निशान यह खुशबू उमूमन दूल्हे 


लगाया करते थे। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इमाम अहमद बिन हंबल 
फ़रमाते हैं: गुठली के बराबर सोने का वज़न तीन दिरहम और दिरहम का तीसरा हिस्सा बनता है। इस्हाक़ 
बिन इब्राहीम कहते हैं: मुझे अहमद बिन हंबल ओर इस्हाक़ (%$& ) के यह अक़वाल इस्हाक़ बिन मंसूर 


, ने बताए हैं। 


है| 
. 
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23 - गीबत का बयान क्‍ 


| पिया +++ *»+०“--““-“#*-+--+०- +००+े->+>- ७-++- >- + जन 5 जननी जल जज+++-5 -++>>+ न्ज्जजज+5ः ज->-++-न्‍-+- 


934 - सब्यदना अबू हरैरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
गीबत क्‍या है? आप(४६) ने फ़रमाया 
तुम्हारा अपने भाई की उन बातों का बयान 
करना जिन्हें वह नापसंद करता है। ” उस पूछने 
वाले ने कहा: आप बतलाइए कि जो में कहता 
हूँ वह उस में मोजूद हो तो? आप(:४६) ने 
फ़रमाया? अगर वह बात उस में मोजूद हे जो 
तुम कहते हो तो यक़ीनन तुमने उसकी गीबत की 
ओर अगर वह बात उस में नहीं है जो तुम कहते 
हो तो तुम ने उस पर बोहतान लगाया। ” 
मुस्लिम: 2589. अबू दाऊद: 4874 








५० ६४.७ :०७ ४5 ७६४७ - 934 


न 


बा 3 आन अब 7 3 
४७ $2% ,..ध ६८६ 2 &+ ०४३ 
5 जो 8 0 5 25 8 5] 5 
१| 335; :०७ ४0:52 ७, 3७ 3275 
५ 2९७ 3७५ ४) :०७ ९४५७ ७ ०.७3 3७5 


री 
#& ... ०:८८ ] 5८, 
« *-५६- लेटे) हा 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बर्ज़ा, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन उमर («४») से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। क्‍ 





हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “एक 
दूसरे से ताक्कक न तोड़ो, पीठ पीछे एक दूसरे की 
बुराई न करो, एक दूसरे से बुग्ज़ (नफ़रत) न 
रखो, ओर एक दूसरे से हसद न करो, ओर ऐ 
अल्लाह के बन्‍्दों भाई भाई बन जाओ ओर 
मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने 
भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। ” 


बुख़ारी: 6065. मुस्लिम: 2559. अबू दाऊद: 490 





200 53 एड) 45 ७४ - 935 
५): 
४ ++ 9४ ># 3४८ ४-७ 
3 पर ४ 4 (न्‍> ५0 ०४५०८ 2७ 
७ ४ 3७ ४5 ५७३ ४८ 
2४ 33 0४%] 40 3७ ७४3 ०७८ 


9७ ४) 2८ ४ २८०३ 
कक +“ का 2 ८० 


न्न्मीं 


ष्त्जं हि ५१ 9) 0 ६] ्त्र्न्ह्ः | (००) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू बकर 


सिद्दीक़, ज़ुबेर बिन.अव्वाम, इब्ने मसऊद ओर अबू ह॒रैरा ( 


) से भी हदीस मर्वी है। 


5५/7९/777८ धा77 
<2&2 25 6<*१&6 7 57 


अुचन 
936 - सय्यदना इब्ने उमर (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४५6) ने फ़रमाया, 
“सिर्फ़ दो आदमियों के बारे में रएक करना 
जायज़ है: एक वह आदमी जिसे अल्लाह ने 
माल दिया वह रात ओर दिन के ओकात में उसे 
अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है और दूसरा 
वह आदमी जिसे अल्लाह ने कुरआन का इल्म 
दिया वह रात दिन के ओकात में उसके हुकूक़ 
पूरे करता है। ” 


बुख़ारी: 7529. मुस्लिम: 85. इब्ने माजा: 4209. 


6: « 
तर नेकी ओर सिला रहमी के फवाडइद व मसाइल ;£ 


| ७४०७ - 4936 
०० ८5/9| ७5.७ :४७ ५६०८ 
40) >.०> ५०४! ०५) ०७ :०७ «५. 
2 उरी (2 )| २-+ 3 :#-3 4५ 
शी ८08 ४५ 52४ +४ ४७ 4॥ ६७ 
4 जि) | 4.॥ ४॥४| हा ०2 (६-४|॥ & [3५ 
की ४0 0 ४8 ७४:४६ 


(3.७ है।है। ८ 2 (»ं 


तोज़ीह: () किसी को अता की गई नेअमत देख कर आरज़ू करना कि मुझे भी यह नेअमत मिल जाए 
तो में भी ऐसे ही करूं इसे रश्क बोला जाता है और हसद यह है कि किसी से नेअमत छीन जाए ओर खुद 
को मिल जाने की तमन्ना करना। क्‍ क्‍ क्‍ 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इब्ने मसऊद और अबू 
हुरैरा (६७) से भी नबी (5४४) की ऐसी ही हदीस मर्वी है। 








रऔ्5उ४८८८०६25 | 












25 - एक दूसरे से नफ़रत करना 


937 - . सय्यदना आए ) सिवाय त | ७६४ .:४७ ३७ ७४ - 937 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया, 88 8 आय 5 8; 
“शैतान इस बात से तो मायूस हो गया है कि. ०४“ «४ ४ ४2 ४ “४ 

 नमाज़ी उसकी इबादत करेंगे लेकिन उनके. £४४ 40 «० ४ ०७ :०७ ४ 


दर्मियान झगड़ा ओर फिलमा डालने से मायूस :४:५८ 2 ६ 3 3५७०८८४ 3॥ :४.५ 


नहीं हुआ। ” ५ डी 3 ५५5 4६ गन 
२ ईल्टट हिट ८ टी (2 9 6 3 ०८ | 

मुस्लिम:282. मुसनद अहमद: 3/3. अबू याला न  कड बक अल 

2294 


वज़ाहत: इस मसले में अनस और सुलैमान बिन अम्र बिन अहवस की अपने बाप से भी रिवायत है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और सुफ़ियान का नाम तल्हा बिन नाफ़े है। 
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938 - सय्यदा उम्मे कुलसूम (८९४) बयान 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (2४६) से सुना आप ५५ 
फ़रमा रहे थे: “वह शख़्स झूठा नहीं है जो लोगों. ४; 2४ ४ ' धटड ० री+; 
में सुलह करवाए तो भलाई की बात को या. £*४ &# ७>#7 ४८ > #् <+ 5/१॥ 
भलाई को बढ़ाए। 20 ८,०५ <&५- :<७ ६६८ -4. .,४5 | 
बुख़ारी: 2692. मुस्लिम: 2605. अबू दाऊद: 4920 जग 5 0 2550 5 


(& 2 3॥25 28 ..६॥ ८५ (५> 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
939 - सय्यदा अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद €5). ७६७ .:3७ ,,६ ८5 4:5० (65 - 939 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह( 26 ) ने 8 हा ९५४ (९ ् | (५ ४] 29) $ “४»००9 हा 
फ़रमाया, “झूठ बोलना सिर्फ़ तीन कामों में." ० न के 22 मल कु ि 
हलाल है: आदमी अगर अपनी बीवी को खुश >४ ४-७ :४७ ,७)५ ८: ३५४७ (४-७५ 
करने के लिए बात करे, जंग में झूठ बोलना ओर. 5६६ ७४ :१७ 5: 2 ८.2) :: 
लोगों के दर्मियान सुलह करवाने के लिए झूठ 
बोलना।” महमूद ने अपनी हदीस में यह 





9“ ७ 


हम (नी च्चना तर 5८5० ०. गौ (ी 


कामों में दुरुस्त है। " 2६ 3 म5 25 40 ० 520 ०५०५ 
सहीह: &#-०»)४ .का कौल सहीह नहीं है. मुसनद :>०)85 ४ ॥ ०..&॥| 


अहमद: 6/454. इब्ने अबी शेबा: 9/ 85 

तौज़ीह: “८.० -3,5 .... : यानी जिसका मानी मालूम न हो, और यह दो या ज़्यादा इस्मों की तरफ़ मुजाफ 
होता है जेसे «५,» , >>» ७: <-»या ऐसे लफ़्ज़ की तरफ़ मुजाफ़ होता है जो दो इस्मों के क़ायम 
मक़ाम हो। जेसे ..../.2(॥$ .... ०»> जुदाई और फ़ासले को भी कहते हैं ओर ....॥ >॥5 का मानी है 
रिश्ता, कराबत, ताल्लुक़, जोड़, मोहब्बत ओर अदावत यानी हर वह चीज़ जो (७ ,७:./ जो चीज़ भी 
उनकी आपस में एक दूसरे के साथ है। (अल- कामूसुल वहीद:पू. 9], अल- मोजमुल वसीत:95) 


वज़ाहत: अस्मा (६६४) की यह हदीस हमें इब्ने खुशैम के तरीक से ही मिलती है। 





च/्ा॥खा/शता7 
<*&225 6४6 757 


##जआ नेकी ओर सिला रहमी के फ़वाइद व मसाइल #-# 640 # (४६:००---०८४५ 


क्‍ 27 - ख़यानत और घोका | | ७४ 


940 - सय्यदना अबू सिर्मा (<४) रिवायत इ]गी॥ 8६५ .]७ ६४ ६६ - ]940 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़माया, “जो. की 
शख़्स किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाए. ४ ६ 97९ 777“ ७ ४८ ०7 वीर ० 
अल्लाह उसे नुकसान पहुंचाएगा और जो शख्स ४ *“+> (< + 558४ <+ 3५ >: 
किसी मुसलमान को तंगी दे अल्लाह तआला. :५ :3७ 3 4४४ ४0 0 ५0 2.०; 
उसे तंगी देगा।” ” | 
हसन: अबू दाऊद: 3635. इब्ने माजा: 3442. मुसनद 
अहमद: 3३/453. 

तौज़ीह: () इसका एक मानी यह भी है कि जो शख़्स मुसलमान से मुंह फेरता है अल्लाह तआला उस 
से मुंह फेर लेता है क्योंकि लफ़्ज़ (%४ का मानी तरफ़ और किनारा भी होता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 

4 हि ० ऐड बवर सिद्दीक़ ( स्ज 8४७ :08 ६७ 5 2० ७६७ - 94] 
वायत कर रसूलुल्लाह (5४६) शक 
फ़रमाया, “उस शख़स पर लानत है जो किसी अं इट# ४ (०५॥ एमए 
मोमिन को नुकृसान पहुंचाए या उस से फ़रेब.._ ुटंड४ ४४ ७-७ :२७ ४-४० 4०० 





2२५७ 40 55 5५ 5५ «५ 4॥| ७ ,७ 





करे । जे <22) के | _%०१ ० "००६ ५ | हि न न हु (५२ 8० 3 
ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 903. अबू याला: ६ .]$ 2! 

०) ०.०.) ०७ :०७ | 52 
960. अल- कामिल: 6/ 2053. 33202& ओऑ ४ ५ 


५ ४८ ॥ ७५४ 5७ ७ ५,४५७ :£ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


28 - पड़ोसी (हमसायगी) का हक़ 


[॥ 820 050% 20850 0७) १००० 22:2:55 7: 20६ 





५बन-जलत+ “८ लललनलिन--+- +०--++ल+रीन न कक नव नकल “न + “»+नी 2विनन-जकलक- ३-० “कक 
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९ 





३०-२७ *--* -*-े>न्‍-े- >>०५००->>क- >ननन-फेननकन-क 3० कं +क न +न+ ५ न-+>+ककः5 क बे--००-० कक बन+ ६ 2+++ 230०० “० ०+०क- 3५०० नमक -+ ८-3 >भ9 ०० “सन+नन>नन कक “लेन लिनमनल+»>भ«< 5 “नल अककाभककक >ल-जलजलललत+5+२--ल्‍ौ--2० ० ८-० री  ] 


. ॥942 - सय्यदा आयशा (<£#£) रिवायत ० ६०॥ (६५ .3७ 4:35 (६४ - 942 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 7 कह 
44 जिब्नील ( ४2 ) मुझे पड़ोसी के बारे पे कण चल एज प्रशीणल सर (बीच (की ४०७० 


< 6 | 


वसीयत करते रहते हें यहाँ तक कि मेंने गुमान ८ *४8५-  «## >7 32 ७९ १०१७ 


5/7€//६7 7 
<५2.25 64*“*& 737 


पे जॉनेंअ सनुन विशिजी (मटर नेकी और मिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल ##+। 


किया यह अन्करीब उसे वारिस बना देंगे। ” 


बुख़ारी: 604. मुस्लिम: 2624. अबू दाऊद: 557. 
इब्ने माजा: 3673. 


943 - मुजाहिद (४&) से रिवायत है कि 


सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<४४४) के घर में 


एक बकरी ज़बह की गई जब वह तशरीफ़ लाये 


तो उन्होंने फ़रमाया, क्या तुम ने हमारे यहदी 


हमसाये को तोहफा भेजा है? क्या तुमने हमारे 
यहूदी हमसाये को हंडिया भेजा हे? मेंने 
रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए सुना था: 
“जिबरील (%८४) मुझे पड़ोसी के बारे में 
वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मैंने गुमान किया 
यह अन्करीब उसे वारिस बना देंगे। 


. सहीह: अबू दाऊद: 252. मुसनद अहमद:2/ 60 
अदबुल मुफ़रद: 05 





४८3 4४० 40 _..० 50 ०५: 3 442५ 
मं | “० 
आज ००४ ७ ०३ ७ :०७ 


छः ए 7! 5585 
१०३५० ॥| > 


3७४ 
शे 


५ 


०७ ८ ४०) 2४८ ८2 ४४ ४४.७ - 943 
2५ ४ 335 4० «८६ 5 3 34५४८ ७.७ 
८ $ »७०८ 4० «७०५० | «225 
(७५ ०७ 3 ५५६ ४० “03 3205 ७४ 4४ 
पट $52%4:2 ४. | :०७ £& 


9 20 ४५०; <&७ $52,42॥ ७.७० 


| 43 2 5 हा टर 
22 ०१ ७5०५४ 2.3 ८2८42 


श्र 
५०... ०<| <+ #० 2) 


बज़ाहत: इस बारे में आयशा, इब्ने अब्बास, अबू हुरैश, अनस, अब्दुल्लाह बिन अप्र, मिक्दाद बिन 


अस्वद, उक़्बा बिन आमिर, अबू शुरैह और अबू उमामा ( 


) से अहादीस मर्वा हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (%% ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह हदीस म॒जाहिद से 
बवास्ता आयशा ओर अबू हुरैरा (८४८४) भी नबी(5४&) से इसी तरह मर्वी है। 


944 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अगप्र (<९५४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(3४६) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह के यहाँ बेहतरीन साथी वह 
है जो अपने साथी के लिए बेहतरीन हो, और 
बेहतरीन पड़ोसी अल्लाह के यहाँ वह हे जो 
अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन हो। ” 


सहीह: दारमी: 2442. मुसनद अहमद:2/ 67. अदबल 
मफ़रद:5 


(३७ :०७ 9 73 20॥0 2 05. 044 
(595 ०५४१ का “८-० सर ०. .)| १८ 


डी पड र्फ्ज ५५ कर का है वश का 


6 ही 6 0 5 55 | 


2०3 4८० 40 >> 50 ०,०५३ ०७ :०७ 
५0 2८ ०७-०७) |: 
५.० >+ 3 ०० री 


& &0५०2० (>>) (४० 
9) (>) (री 


5/7€//६77 ६77 
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है युनुनु ्‌ ४2 | तेकी ऑर सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल 2 8 642 ह (६:००८००-०८€/५ ॥ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। और अब्दुर्रहमान 
हुबुली का नाम अब्दुल्लाह बिन यज़ीद है। 


5506 .:००७:४५ ५६९७ 29 | 





945 - सय्यदना अबू ज़र (<&) रिवायत ७५ ;3७ ,,६८ ८5 45० (65 - 945 
करते हैं कि नबी(४४&) ने फ़रमाया, “तुम्हारे 
भाइयों को अल्लाह तआला ने तुम्हारा मातहत ५ ह 
. बनाया है। पस जिस किसी का (मुसलमान). (४ + २४७०७ 77 22 ऋ 3 
भाई उसके मातहत हो तो वह उसे अपने खाने से. ,१४ ८ 40 /> «0 ०2,०८ ०७ :0७ :5 
खिलाये ओर लिबास में उनको लिबास 40 ६६ &839। :८०4 
पहनाये, और उस काम का उसे मुकल्लफ़. डी कक कि के 
(जिम्मेदार) न बनाए जिससे उसके लिए. ६१४०४ १४ ४#४ १७ ७४ ० +#>2४ 
मुश्किल हो जाए, अगर वह उसे ऐसे काम का. 4४७2 3; «५४ 5.० 4.0) ००७८ 4,» 
मुकल्लफ़ बनाए तो फिर उसकी मदद करे। / 8०8 20६ ७२४७१ ,22४ ७ 
बुख़ारी: 3.मुस्लिम: 433. अबू दाऊद:557. कि 

बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, उम्मे सलमा, इब्ने उमर और अबू हुरैरा 

(&£४) से भी अहादीस मर्वो हैं। 

946 - सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ (<5) ७६४ :०७ ,.० ८2 4४ ६&/& - 946 
रिवायत करते हैं कि नबी(5४६) ने फ़माया,.. .,. ... 5 7 
“गुलामों के साथ बुरे तरीक़े से पेश आने वाला... ४ ८४४७४ /१०४ ७“ ४० जै ०१ नए: 


५3६६ ७.७ :०७ ३. | | २५ 


जन्नत में नहीं जाएगा। ” एज ४ हु कह 4८ + 62४ १४४ 
ज़ईफ़: तयालिसी: 7. मुसनद अहमद: / 4 ) :०७ ४८3 55 4४0 ० ८८ 
कर क्‍ 502 85 25] 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं:यह हदीस ग़रीब है। अबू सख्तियानी ओर दीगर मुहद्दिसीन 
ने फर्कद सब्खी के हाफ़िज़े की वजह से इस पर जरह की है। 


5 /7 27८ ट77 
<&2.25 64“ & 737 











युनन विक्षेंजी |_नेकी ऑर सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल ह#-# 643 हे (६८०2-८४ ५ ४ 


की नस जन नननीयन- हनन ५ जन जीना नली जज ७ न चस वजनी तन आल न जलन तन 3िजल+- 3७3 -++> जल की न ननन ५9 अन्‍वननजत ल्‍लीभ।++ वननन- नत+ *+५०+- - +-+«०>-+>_-+>>++>«++«>>++>--++++“ 





30-ख़ादिमों को मारना और गाली देना मना है। ॥ 2,८5६; »४5..5&..८ ,६0॥२.८30 
947 - सय्यदना अबू हरैरा (८१८) रिवायत | ७ ० :5 5४ ६३४५947 - 
करते हैं कि नबीउत्तोबा अबुल क़ासिम (4४६) ने ; 2७ ५६ .2;02॥ ४5 ,॥ 
फ़रमाया, “जिस शख़्स ने अपने गुलाम पर जी 


तोहमत लगाई जो उसकी कही हुई बात से बरी. ० (| | (*४ ईर्ट 9/ ७ 35% 
था तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसपर /. 2४ ५ 40 /<> «>४॥ 2 2४७ :0७ 
बोहतान की हद कायम करेगा मगर यह कि वह 3 ६, ६; ४5 35 १५ :22:8 
गुलाम ऐसे ही हो जैसे उसने कहा। " प्र 
बुख़ारी: 6856. मुस्लिम: 660. अबू दाऊद: 565. ४ 3] 2०८ ५४ २४२0) 46६ *॥ 5७ ५४ 
हक णछ >> ८.७ ७. ७ ७६ 5»%<२ 


[० हि ४ (+* | के उस हल (० ( (४ 


जनों है ४० «लय 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में सुवेद बिन _ 
मुक़र्रिंग और अब्दुल्लाह बिन उमर (<४) से भी मर्वी है। और इब्ने अबी नुअम अब्दुर्रहमान बिन नुअम 
अल बजली ही हैं ज़िनकी कुनियत अबू हकम थी। 
948 - सब्यदना अबू मसऊद अंसारी (&&)...)8& ,535 58 5,5७० ७६६७ - 948 
बयान करते हैं कि में अपने एक गुलाम को मार. , ५० ७४ .)& , 5 
रहा था तो मेंने अपने पीछे से एक कहने वालेकी.. ४ ४ कक ४2% 
सुना वह कह रहा था: “ऐ अबू मसऊद जान. &# “४ <# नो ## 5 «४ ++3| 
लो! ऐ अबू मसऊद जान लो! ” मैंने पीछे देखा. 2, ५ 28 .8 ८, २०० (| 
तो रसूलुल्लाह(४४) को देखा आप ने 

कप । ५ (४१ हि ८<:२०.०८) ८ ्ड 5 

फ़रमाया, “यक़ीनन अल्लाह तआला तुझ पर.“ बी ०४ 32: ह 4 #ा 
इस से भी ज़्यादा क़ादिर है। जितना तू इस पर. “४४४ 23४०० | ४ 2-७ | ## 
कादिर है। ” अबू मसऊद फ़रमाते हैं: फिर ८03 2४% 40 ० ५0 ०,०:, ४ 88 
उसके बाद मेंने अपने गुलाम को नहीं मारा। | 8 ||« 20 27 *ई | .॥& 


मुस्लिम: 659. अबू दाऊद: 559. 4:26 ५ दें 
८ 2 ४ ०० ८.2 ५७ :3 २२-०८ 
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पु सुनुन विशिंजी | ४2 $ नेकी ओर सिला रही के फवाडद व मसाइल £ | 644 | 3 (६:० €&४५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। और इब्राहीम अत्तेमी इब्राहीम _ 
बिन यज़ीद बिन शरीक हें। 


3, 





949 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<६७)... : ५, ७६७ :२७ ,६६४ ७६४७ - 949 
रिवायत करते हैं. एक आदमी बा 028: औ 
रसूलुल्लाह($:६) के पास आकर कहने लगा: “४ अर करे हज परत ०: 
ऐ अल्लाह के रसूल में ख़ादिम को कितनी. ४४ -+ 22 ५४ २४८ ++ ७/४४) ५८ 
मर्तबा माफ़ करूं? तो नबी(:४६) खामोश हो. ६८५ «5 40 >> ८.0 | 85 ४७ 


गए, उसने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में 
ख़ादिम को कितनी दफ़ा माफ़ करूं? 
आप(9७४६) ने फ़रमाया, “हर दिन सत्तर दफ़ा।..+ ४७ १६४ 40 (/-० 2४ ०५०५ २ 
“ "जो +ञ 5 8 20 2,०५ ४ :०७ 


सहीह: अबू दाऊद: 564. मुसनद अहमद: 2/90. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं:पह हदीस हसन ग़रीब है। इसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने भी अबू 


(ले (>| री | 5 ५ ०..| कह (५ ०६५ 





हानी अल खोलानी की सनद से ऐसे ही रिवायत किया है। और अब्बास जुलेद के बेटे थे जो हज़री मिस्त्री हैं। 

अबू ईसा कहते हैं हमें अब्दुल्लाह बिन वहब ने अबू हानी अल खौलानी से इस सनद के साथ 
ऐसे ही रिवायत की है और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन वहब से इसी सनद के साथ ऐसे 
ही रिवायत किया है और अब्दुल्लाह बिन अप्र (७६४४) कहा है। 


हे 





950 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<&) ७८६ ;38 ..5० ८५ 4४ ६४५ - 950 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 5 आज 
फ़रमाया, “जब तुम में से कोई अपने ख़ादिम.. ४ ४ ४श/ण 22 

को (अदब सिखाने के लिये) मारे फिर वह. +५ ५9४४ 7८४८ (र् <+ कटाथों 300 
अल्लाह को याद करे तो (उससे) अपने हाथ 23 58% 40 ० 50 ०५०) ०७. 


को उठ लो। ” (ज़ईफ़) .४५,2 ,80 ८ 575 4:,७ &:&| 2: 


5/7७€//६7 ६7 
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553६ तक और सिला रही के फ़वाइद वासाइल 659 >>:5छ हे 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: अबू हारून अब्दी का नाम उमारा बिन जुवैन है। 

अबू बकर अल 3त्तार बवास्ता अली बिन मदीनी यह्या बिन सईद का कौल नक़ल करते हैं कि 
शोबा ने अबू हारून अब्दी को ज़ईफ़ कहा है। यह्या फ़रमाते हैं: इब्ने ओन मरते दम तक अबू हुरैरा 
(६१५४) से रिवायत करते थे। 











495] - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (<६४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया, “आदमी अपने बेटे को अदब (की. ४ “#“ ४ न आय“ 3 
एक बात) सिखा दे यह उसके लिए एक साअ «# :४४| ०»; ४७ ::७ ६: » >४& 


सदक़ा करने से बेहतर है। ” 25 83 60 <5£ 3) :03 «० ४॥ 
ज़ईफ़: अल- कामिल. 7/ 250. हाकिम: 4/ 263. 


389: 5235 % 9 225 (0 04] 


(४८ हज अर, द् हि 4 द 
वज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और नासेह बिन अला कूफी मुहद्दिसीन 
के नज़दीक क़वी रावी नहीं है और यह हदीस सिर्फ़ इसी तरीक से मारूफ़ है। नीज़ नासेह एक बसरी बुजुर्ग 
भी हैं वह अम्मार बिन अबू अम्मार और दीगर पृहद्दिसीन से रिवायत करते हैं वह इस से ज़्यादा पुख्ता हें। 
952 - अय्यूब बिन मूसा अपने बाप के ज़रिए... ६, ५६४० 2० ८5 ८ ६६४ - 952 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 5 कर गो 
रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, “किसी बाप ने 0 कर 2 4 
अपने बेटे को कोई ऐसा तोहफा नहीं दिया जो... ४-६ # उड़ >+ ५#४+७१ 5 ५०७४ ४-४ 
अच्छे अदब से उम्दा हो। “ ७:४७ ८:५5 ०५ 40 0० «0 ४.०; $॥| 
ज़ईफ़ः मुसनद अहमद: 4/77. अल- कामिल: 5/ 740. हा ९० तु 85 5७ ।६5 दा; पु 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे आमिर बिन अबी आमिर अल 
खज्जाज़ के तरीक से ही जानते हैं और यह आमिर बिन अबी आमिर बिन सालेह बिन' रुस्तम खज्जाज़ है। 
ओर अय्यूब बिन मूसा यह अग्र बिन सईद बिन आस के पोते हैं और मेरे नज़दीक यह हदीस मुर्सल है। 


5/ 2//:/7 ८77 
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ढ सुनन तिलेंजी ( 
| (हल - तोहफा क़ुबूल करना और उसका 
बदला देना. 
953 - सय्यदा आयशा (<%४) से रिवायत है कक 3. मं 500 द 
कि नबी (0६) तोहफ़ा कुबूल किया करते थे." हक आन कक 
और उसका बदला भी देते थे । रण ५०9१2 एज (>*्र्ट (3.७ भ] 3; (2४ 
बुख़ारी: 2585. अबू दाऊद: 3536. ० ४७ # 3 <+ ४3 2 #५+ 
द 40950 ६६ 5७ (03 47% 40 ० | 
ह ४८ ८-४८) 


 बज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस, इब्ने उमर और जाबिर («४४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब हे। हम हिशाम से बवास्ता 
ईसा बिन यूनुस ही इसको मर्फ जानते हैं। 


5 - जो शख्स आप के साथ नेकी करे 


ड +>+न्‍> +०-+०+ (नकनमजटपाओोपल पान कक कार + मनन कमर स कप» कक पड ++>++ मन “कम काम के ५५ ,०+क-५>++ नर “००3 न---कल-ले 3»०-3+०+०५०--+की>-न»क के 2 वनीण--+म-- मिल+कजकऊक-+3- ३५५५ “० कक++« 


मई 
श्र 


(<>] ८८2 .&0॥ 3 ८४६ ८८८ 35 
उसका शुक्रिया अदा करना. 





जय ' ) हर 0 0 5 5058 
कर रसूलुल्लाह(:8&£) ने फ़रमाया, _ , 

शख़स लोगों का शुकरिया अदा नहीं करता वह “४ टी ४.४ ४५ ४५६४ ५ १४ 
अल्लाह का भी शुक्र नहीं करता। ' ् # 32५ 5 #< ७.७ :०७ 0०० 


सहीह: अबू दाऊद: 48. मुसनद अहमद: 2/258... 2४ ० ४0 +» ५20 2.०. ४७ :०७ 52% 

अदबुल मुफ़रद: 28. 55; ४) ६८ | 
.2)॥ 54: ५ हैक ४ ८4: +] 25 :#५०५ 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

955 - सय्यदना अबू सईद (<६८) रिवायत ६ ,८2 2 ७५ :0७ ३७ ६६४ - 955 

करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४£) ने फ़माया, .,, , 0 0 था पद 

“जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया. ४४ ०४४४ “४7 € जन बह 9४ शी 
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जाॉनेंआं * १२ जिल्द ६ नेकी । फवाड्द व है) 8 647 । 2 (६: हल (>> ० *्ः हल ् 
जागेंअ सुजुन िलिजी ॥99% नेकी और सिला रहमी के फवाउद व मसाइल ##38 647 हम (४:०2.ल्‍-<८४( 





का अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं. ..2१ ० 53 2४ ७5५ .38& डे 

| ! 

५ देखें क्‍ २८ ८०९०० | | 3 ५५३ 

सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें, मुसनद अहमद: 3/32. अबू. ४ जी जी हाँ श्र परी १7 

याला:22. 440 ०५0 ०.०; ०७ :०७ ..« (| 
2॥ 55 £ 6 55 ४6७ ८2५ 


वज़ाहतः इस बारे में अबू हुरेग, अशअस बिन कैस और नौमान बिन बशीर (<£:४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


956 - सय्यदना अबू ज़र (<£४) रिवायत 0 26 58 505 45% < 956 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(22४£) ने फ़रमाया, 258 ७ ६ ४ 

५4 > ५्ज् व्यय ७ : 5-४] 

तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना तुम्हारे 

लिए सदक़ा है, तुम्हारा नेकी का हुक्म देवा और 4०/४ ४&-& :०७ .<«#«४॥ 25:2४ 
बुराई से मना करना सदक़ा है, तुम्हाग किसी...$ 2७ ९८ |: 2 ७४ .)७ ७० 
भूले हुए को रास्ता बता देना सदकाा हे,तुम्हारा 
कमज़ोर नज़र वाले के लिए रास्ता दिखाना हक 
सदक़ा है, तुम्हारा रास्ते से पत्थर, कांटे और ४ है ४६४ :#:2 १४४ *९ (० १४ 
हड्डी को हटा देना भी सदक़ा है ओर अपने डोल.. 22४5 5,६०५ 2765 ,555> ४ 3 
से अपने भाई के डोल में पानी डालना भी ५ हा 35 3); 55> 5320 .« 


सदक़ा हे। ! के न पा व हि हा हि | हा 
सहीह: इब्ने हिब्बान: 470.अदबुल मुफ़रद: 897. ५»: करण हा ४ (०) 
>जुयं 249७0 55.> ८0 .< ४५२) 
४5५० <४ 2० ७5 &83 59.2 
५5..> 27 25 »3 ७ 2,5 4.५ :४।७॥ 

वज़ाहतः इस बारे में इब्ने मसऊद, जाबिर, हुज़ेफ़ा, आयशा और अबू हुरैरा (७६४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७;&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू ज़ुमेल का नाम सिमाक बिन वलीद 
हनफी है और नज़र बिन मुहम्मद, यह अल जुरशी यमामी हें। 














हे हक है।है। है. >>) क हा ४ ०... डी ६ मु 
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3 -किसी को इस्तेमाल के लिए कोर्ड चीज देना 


ब््क (०-०० ७ पक नरक + ०० रमन नस 4 >> न्‍ल्‍कमप ०9०० ं- “तक 3 ८ कलम 6७ बा +०० ५4५३९७- 2००७० 3७+--०&५७-आके कलम रन कमा ००3० -ना+ ० फेर 3७६ 3े२००५७:पकअकन_ +क०न>मम>क 


957 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<5४) 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह($४६) को 
फ़रमाते हुए सुना: “जिसने दूध या चांदी को 
इस्तेमाल के लिए दिया ' या किसी को रास्ता 
बताया उसके लिए एक गर्दन (गुलाम) आज़ाद 
करने की तरह सवाब है। ” 


सहीह:मुसनद अहमद: 4/ 285. अदबुल मुफ़रद: 890. 


“ 





4६22 ४५ :०७ २४ 2 ७६४५ - 957 


रे री + पउंण्आ >> उू --थ 
४७ 35 ४ “४ 4 5७८ | 
४५८ 4४-9६ | >> 5८ <<.- 
022०2 55055०0० ८ ४] 0००० 
399 # 54 4५७ (८८ ० ::७८ 5 ५॥| 

25; £> [७45७४ ७७; ४5७ $| 


तौज़ीह: ()इसमें दूध से मुराद दूध वाला जानवर और चांदी से मुराद दिरहम (यानी नकदी) है। मतलब 

यह कि किसी को इस्तेमाल के लिए दे दे फिर कभी वापस ले ले। 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५५%) फ़रमाते हैं: इब्ने इस्हाक़ की तल्हा बिन मुसर्रिफ से बयान कर्दा यह हदीस 

हसन सहीह ग़रीब है। इसे इसी सनद से ही जानते हैं। नीज़ मंसूर बिन मोतमिर ओर शोबा ने भी इस हदीस को 
तल्हा बिन मुसर्रिफ से रिवायत किया है। इस बारे में नौमान बिन बशीर (<£५४) से भी हदीस मर्वी है। 


ओर चांदी को इस्तेमाल के लिए देने का मतलब है कि किसी को दिरहम बतौरे क़र्ज़ देना और रास्ता 


दिखाने से म्राद रास्ते की रहनमाई करना है। 


39 - रास्ते से तकलीफ़देह चीज को हटाना. | हहाना 





958 - सय्यदना अबू हुरैरा (८४४) रिवायत 


करते हैं कि नबी((:४४)) ने फ़रमाया, “एक 
आदमी रास्ते में जा रहा था कि उस ने (रास्ते में) 
एक काँटों वाली टहनी पाई तो उसे हटा दिया, 
अल्लाह तआला ने इसकी क़॒द्र करते हुए उसे 
ब्रश दिया। 


बुख़ारी: 652. मुस्लिम: 94. अबू दाऊद: 5245. इब्ने 
माजा: 3682 


७ ३ 20७ &० ६४ ७६४७ - 958 
529 («प्र (टी +++ 
५८५ :०७ ८.5 2१७ 40 ० ८.) _+ 
४४ 3 -६३ 3| 2८ (ट (४२ 042 

4:58 ४ 40॥ 2555 :8:७ 
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| जालेंअ सनुन ८ कब के फ़वड़द वपसाइल #649 के उपज 5 ज्खंखजछ 
वज़ाहतः इस बारे में अबू बर्ज़ा, इब्ने अब्बास और अबू ज़र (<९४) से भी हदीस मर्वा हे। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 











959 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७: ,)& ,.७० ८3 4 (६४ - 959 
(९४४४) रिवायत करते हैं कि नबी(;४६) ने १६ आम 
फ़रमाया, “ जब कोई शख़स कोई बात करे फिर द्रीट कह था थी 


(इधर- उधर) झांके तो वह (बात) अमानत हे।. ४ >> ४८ >& >नहेटों 5 ८०:४ 
सहाह: अबू दाऊद: 4868. मुसनद अहमद: 2/324. अबू. ७० ३ »७& 4& <2-& - «७ -2 20) 


याला: 222. गा 
द (| ७ ८:35 ०० 40 /> 2. ..- 20 


45७ 2.6 <६॥ 2 3७० 27 3.5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी 


ज़ुऐब के तरीक़ से ही जानते हैं। द क्‍ 
|$. ,&2॥55५ ८2८40. 25५0८) 35५६ (5८.८ 40 | 


40 - सझावत का बयान. 
(४ ६ 50 ०७७०) 2 ६४ - 960 








960 - सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी बक्र (<:८) 
रिवायत करती है कि में ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह कक 
के रसूल! मेरे पास कोई चीज़ नहीं हे सिवाए ४ 38 ह९ की+ ड# 55 5, 
इसके जो जुबेर (८१४४) मेरे पास ले आयें किया।.. #४+ <# ७ | | ># “८४! ४४-०७ 
में इस में से सदक़ा दूं? आप(2४६) ने फ़रमाया, आओ 08 5 
“हाँ, तुम (सदक़ा देने से अपने हाथ को) बंद न... 5७ शा 

दि /> | क | 7" '] | न्र् हे (५ 
करो वर्ना तुम्हारे ऊपर (अल्लाह का फ़ज़ल) # बह हज ५ हर 2१ कं 2४ 
बंद कर दिया जाएगा।” आप(586) यह भी कह... 4 ४ ले (८ 33 कद ४७१ ५० क्‍ 
रहे थे कि तुम न शुमार करो वर्ना तुम्हें भी शुमार ५0५ २४ ८ ) :०५४ 
करके दिया जाएगा। द 


बुख़ारी: 433.मुस्लिमफ: 4029. अबू दाऊद 
699.निसाई: 2550 


वज़ाहतः इस बारे में आयशा और अबू हुरैरा (७५४) से भी हदीस मर्वी है। 
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इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। ओर बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को 
इसी सनद के साथ इब्ने अबी मुलेका से बवास्ता अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबेर, सय्यदा अस्मा 
बिन्ते अबी बक्र (<$४) से रिवायत किया है, और कई रावियों ने इसे अय्यूब से रिवायत किया है और 
इसमें अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबेर का ज़िक्र नहीं है। 
96 - सय्यदना अबू हुरैर (&&) रिवायत ६६ .)७ .55; ८4 2..७0॥ (6४७ - 96। 
करते हैं किनबी(४५६) ने फ़माया, “सख़ावतव  _, .,. ,. , हा पक हे 
करने वाला अल्लाह के करीब, जनत के... £ ०४ री ऊन अाज जे नेते 
करीब, लोगों के करीब ओर जहन्नम से दूर. -# “*४# (हछ  पटु# | 2४० 
होता है, ओर बखील (कंजूस) अल्लाह से दूर, ८.४ ५॥ ७» <.5 &/-) :०७ 6 <.८॥ 


करीब होता है नीज़ जाहिल सखी अल्लाह. ; शा नकिक न 

तआला को बखील इबादत गुज़ार से ज़्यादा. * ४४ 46४ ७5 "४४ १४ ७5 +८४ (पथ 5 
पसंद है। ” क्‍ क्षण ७) ६॥ ८० ८.४३ _..४॥ 2. 
ज़ईफ़जिद्द,... (>< 2/७ ६० (55 ££ «0, <<। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे यह्या बिन सईद के वास्ते ही 
आरज से जानते हैं। वह अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं और हमें यह चीज़ सईद बिन मुहम्मद के तरीक से 
ही मिलती है और सईद बिन मुहम्मद की यह्या बिन सईद से मर्वी इस रिवायत के बारे में इख़ितिलाफ़ है। 
नीज़ यहया बिन सईद, आयशा से कुछ मुर्सल रिवायत करते हैं। 


| - बुख्ल (कंजूसी) का बयान | 


962 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी («४5 5 5 3५ ०७ ४ ४७ - 962 


42५ 


सकतीं! एक बखीली और दूसरी बुरे अखलाक़ा. 7४ ० 7 के ०४७४०: ४७ ५५०४ 
ज़ईफ़ जिद्य: अदबुल मुफ़रद:282. अबू याला: 328.. ८ छ + टन्डरी अरे 57 2४ 
30 कल &654॥ (0 04505 0 00) 

200 हट एण॑#ण 3 2४० :#:४ 


है £ 9०० १ >८)| | 
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वज़ाहतः इस बारे में अबू हरैरा ( 





) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सदक़ा बिन मूसा के तरीक से ही जानते हैं। 


963 - सय्यदना अबू बबर सिद्दीक (<५) 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया, 
“धोकेबाज़, बखील ओर एहसान जताने वाला 
जन्नत में दाख़िल नहीं होंगे। 


ज़ईफ़: 964. नम्बर हदीस देखें, 


४.७ ::७ &॥.० 52 ४ ४.७ - 963 
हि “35..> (३४०७ ०७ ५33) ४ ७ लन्ड 
६ ५८८ 8» 3 ६ (पं न) 3 ६ (#+३6 


40 ५ 2.३ ० «2० 55 ... 5: 


आ क इक 5 5 06. 


१८ 23 ०५० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%(४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। 


964 - . सय्यदना अबू हुरेरा (<६%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया 
“प्रोमिन साफ़ गो ओर इज्ज़तमन्द होता है 
जबकि फाजिर (गुनाहगार) धोकेबाज और 
बाद अखलाक होता है। ” 

हसन लिगेरिही: सहीहुत्तगीब :2609. अबू 
दाऊद:4790.तोहफतुल अशराफ़: 5362 





७४.७ :०७ 3 ८2 +>< ४४.७ - 964 
जीप ७ हरी 2: ५ 92 क्‍ 
02४ ० (रे “०५०  + 55 डर 2 
५ 42७ 40 /> ५0 ०,०५; ०७ 0७ 
पी पट 22005 डे # 324 


23 


 वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इस को इसी तरीक से ही जानते हैं। 








. 965 - स .प्रदना अबू मसऊद अंसारी («१५४) 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४&) ने फ़रमाया, 

“४ आदमी का अपनी बीवी ओर बच्चों पर ख़र्च 

करना भी सदका है। " 

बुख़ारी: 55. मुस्लिम: 002. निसाई: 2545. 





| 42: 42 - अहलो अयाल पर खर्च करना 





७५७ :०७ ०७८ ४ 3४ ७४.७ - 965 
०) 32; 


5-८ ( “० मे हु (| 
हि हा न््ट्ज् हर 4०. टड्ी हा “>ड८ २ 
५८ थ् डर (2) श मा 22 कु >"् 
4५५ 4.0 (०2 द्रव ये ५52 | | 2920-4४ 
८ (£ | कद [2 2 
45.० ०» ० ७) ८६४ :०७ ५ 


वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अग्र, अमग्र बिन उमय्या ज़मरी और अबू हुरेैरा (७४४) से भी हदीस मर्वी है। 
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966 - सय्यदना सोबान (<£%) रिवायत 
करते हैं कि नबी(3४६) ने फ़रमाया, “बेहतरीन 
दीनार वह हे जिसे आदमी अपने अहलो अयाल 
पर ख़र्च करे, ओर वह दीनार जिसे आदमी 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद में अपनी सवारी पर 
ख़र्च करे, ओर वह दीनार जिसे आदमी 
अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों पर ख़र्च 
करे। ” अबू किलाबा कहते हैं: आप(:४६ 
अहलो अयाल की इब्तिदा की है फिर फ़रमाते 








हैं: “ कोन सा आदमी उस आदमी से बड़े अज्ञ 
वाला हो सकता है जो अपने छोटे बच्चों पर 


ख़र्च करता है तो अल्लाह तआला उन बच्चों 
को (सवाल वगैरह से) बचाता है और उसकी 
_ बजह से अल्लाह उनको पे परवाह कर देता है। ” 
मुस्लिम: 994. इब्ने माजा: 2760. 


3५ ७४७ :०७ ८5 (४.७ - 966 
4५० ४9 , 4 <४ 5 2४5 5 
जप 3 60 56 0. 
552 १६.७ ५० 5 9) 4५८ 
५5७3 «४ |... 9 4४५ «० >/ 
०५१४४ |... (५) 4०७०० +))] हक 
७४ :४७ | ४७०४५ ६ :4:)09 #४| ०४७ 
2 >* $5 ॥45 3० # (का 2 

4४ 40 ६4८5-५3 १८ 4४ +4०४ 2७० ४! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


43 - मेहमान नवाजी और ६४१ | 
नवाजी कितनी होनी चाहिए? 


| #“+#4०३:६०८४० | 356 5९४५5 45 





967 - सय्यदना अबू शुरेह (७७) बयान 
करते हैं मेरी दोनों आँखों ने रसूलुल्लाह(:४६) 
को देखा ओर मेरे कानों ने आप को सुना जब 
आप ने बात की आप ने फ़रमाया, “जो शख़स 
अल्लाह ओर आख़िरत के दिन पर ईमान रखता 
है तो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की तकक्लफ 
के साथ मेहमान नवाज़ी करे। “लोगों ने कहाः 
“52७ :/ (तकल्लफ वाली मेहमान नवाजी) 
कितनी देर के लिए है? आप ने फ़रमाया, “एक 


<2॥ ७४५ :०७ ८5 (७४५ - 967 
््क््ज >> का संाओ हे २४ >२ 
०७४ ५,०७८: .. 4० 5: 
०2० ८॥॥ ० «0 ०... ४८८८ < | 
०७ ५५ # ४ 5.> ४४४ ८.३) 3 
625 20 65०03 १0४५ ५०४ 3४ 
०७ 289५ ७३ :४७ 2805७ 48%» 
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8 ज्ेअ सुनना दरार >4 ४०८33 3००५५ ८४3०५++3०9+०>4७0०«७-०+बप जूस एक ७ 


 जॉनेंअ सन॒न लिशिंजी नेकी और सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल | 653 | 

/ 4९ ही & 3... ०» 
दिन और एक रात है मज़ीद फ़रमाया, “मेहमान 5७ ७५ ,.४ ६98 48५ 5॥; ,4/ हु 
नवाजी तीन दिन है। जो इसके बाद हो वह 
सदक़ा है ओर जो शख़्स अल्लाह और ८४ ॥/ 8४ ' 
आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हे उसे चाहिए. 3 ले ४ 200 63४5 १४५ 








2० है अं 
०5६ 3४ ५3 «४.० +७ <05 -«< 


कि वह भलाई की बात करे या ख़ामोश रहे। ' 5६2.) 
बुख़ारी: 609. मुस्लिम: 48. अबू दाऊद: 3748. इब्ने 
माजा: 3672 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%$४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


>> मय मनन नमक मना 3-९3 2५3>कनकेननमन-।-ानकर७»क--9अननन 


968 - सय्यदना अबू शुरेह काबी (&5). ७४७ .)& ८८ | 5॥ ७६४७ - 968 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 


फ़रमाया, “मेहमान नवाजी तीन दिन होती है, “४ ४ ' न 
तकलक्लफ के साथ मेहमान नवाजी एक दिन और ४#४ >' ४ 6४४६ (| + ५५/४ 
एक रात है और इसके बाद जो उस पर ख़र्च करे... &६&॥ :38 ::5 ४४६ 40॥ ४ ५0 
वह सदक़ा है। नीज़ उसके लिए हलाल नहीं हे 2७ ७ 2 2५ 895; .- 8 
कि उसके पास (इतना अर्सा) ठहरे किउसे तंग. ४ हे िलॉड कु कहा 
कर दे। ” (3 2५ 33 ८४3०० >६४ ४73५ >> 
क्‍ सहीह. “+ 2 थ (४० ० न 
वज़ाहत: उसके पास न ठहरने का मतलब है कि मेहमान इतना अर्सा न रुके कि घर वाले पर मुश्किल हो 
जाएँ और हर्ज तंगी को कहते हैं। उसे तंग न करने का मतलब यह है कि उस पर तंगी न करे। 
इस बारे में आयशा और अबू हुरेरा (६६%) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ मालिक बिन अनस और लैस बिन 
साद ने भी सईद मक्बुरी से रिवायत की है। 
इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू शुरैह अल खुजाई यही काबी हें 
और यही अरबी हैं इनका नाम खुवेलिद बिन अग्र है। 





969 - सव्यदना सफ़वान बिन सुलेम ( ४५ :०७ ३, ७४ - 969 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया, मं ८0७ ७६४ :3७ 
“बेवाओं ओर मिस्कीन (के अख़ाजात पूरे. ४ ००४ ० (४८४ ४> ४४ ०४ 
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| जीत उनयग लाभजा। ४2 ४ नेकी ओर सिला रहमी के फ़वाड़द व मसाइल ##* 654 #*॥ (५:०४:--०-€४५ ४ 
करने) पर कोशिश करने वाला अल्लाह के १६ द॥ /& ८. /॥ 4४8; .४० 


रास्ते के मुजाहिद या उस शख़स की तरह हे जो मलिक 

दिन को रोज़ा रखता है ओर रात को क़याम :*,7 जी टी ह (3 

करता है। ” ॥ ५0 0.०० (० :#७८०७ .४....॥ 

2 5353. मुस्लिम: 2982. इब्ने माजा: 240. हि हज 2 8 22462 हि 
साइ:; 2577, 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अंसारी ने वह कहते हैं: हमें मअन ने उन्हें मालिक ने सौर बिन ज़ेद देली 
से बवास्ता अबू गैस, सय्यदना अबू हुरैरा («४£) से नबी(५$४&) की ऐसी ही हदीस बयान की है। ओर 
यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और अबू अशअस का नाम सलाम मौला अब्दुल्लाह बिन मुतीअ है। सोर 
बिन यज़ीद शाम के रहने वाले जबकि सौर बिन ज़ेद मदीना के रहने वाले थे। 


। 45 - खन्दा पेशानी और हश्शाश वश्शाश 44. 20|45%0४ 3८६ (८.८ 45 


+ाी शा 


. चेहरे से मिलना. 





970 - सय्यदना जाबिर («४८) रिवायत करते &६३2॥ ६५७ :७5 (८६33. - ]970 
हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, “ हर अच्छा 
काम सद॒क़ा है और यह भी नेकी हे कि तुम अपने 
भाई को खन्‍्दा पेशानी से मिलो ओर अपने डोल 
से अपने भाई के डोल में पानी डाल दो। ” 


सहीह: तयालिसी:73. मुसनद अहमद: 3/ 344. 


4 #>20 


थर्ड (रे “१४ + 2 ५2 2०००४७० 2) 

40 2० 40 ०.०; ४७ :०७ ५0 ५ 2 

4 ०७५ ८*-)०५८२ ५७-१३ ७० हि (०-३ 

50 ० 59 5 506 | 325) 
४ £0४ 3 ४9५3 2.० थे 


बज़ाहत: इस बारे में अबू ज़र (७१७) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह 
हदीस हसन है। 


क्‍ 48 - सच और ग्रह का बयान 


97] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ ,£,६८ ४6 ७5 :2७ .3७ ७४६४ - 97] 
(«९५४ ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(३४6) 








० 9“ 


कह हु 2 प्री ००) | (की 


5/7€//६7 ६7 
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ने फ़रमाया, “सच्चाई को लाजिम पकड़ो 

बेशक सच्चाई नेकी की तरफ़ रहनुमाई करती है 
ओर नेकी जन्नत की तरफ़ रहनुमाई करती है, 
आदमी सच बोलता हे ओर सच्चाई को तलाश 
करता रहता है। यहाँ तक कि अलूलाह के यहाँ 
बहुत सच बोलने वाला लिख दिया जाता है 
ओर अपने आप को झूठ से बचाओ, बेशक 
झूठ बुराईयों की राह दिखाता हे ओर बुराइयाँ 
जहन्नम की तरफ़ रास्ता दिखाती हैं ओर बन्दा 
झूठ बोलता है ओर झूठ को तलाश करता रहता 
है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ (कज्जाब) 
बहुत झूठ बोलने वाला लिख दिया जाता है। ” 


बुखारी: 6094. मुस्लिम: 2606. अबू दाऊद: 4989 
इब्ने माजा: 46 





8655 #9 ($:०2.-“८/५ 

>> 2४ ०५०; ४७ :०७ २,०८७ ४ 40 
खंड 0! उत्क ही 30 50 री उस 
ज* उं 3#% 50: (४9 ०५ ७५ 


2 33 रही 00 छत्के ५०४5४ 


4 
दर हर ः हक श ला (७ * ९] ५ 9. 
(6 ह ढ़ 5३ > ९, ऊ ना 5६] «०2 “>> 
. ८5 ०४४ ह 53 (४४ ५२२ | $#<६9 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बकर सिद्दीक़, उमर, अब्दुल्लाह बिन शखीर और इब्मे उमर (७१४) से भी 


हदीस म्वी है। 


972 - सब्यदना इब्ने उमर (<४%) रिवायत 
करते हैं कि नबी (2:6६ ) ने फ़रमाया, “जब बन्दा 
झूठ बोलता है तो उस झूठ की वजह से आने 
वाली बदबू से फ़रिश्ता उससे एक मील दूर हो 
जाता है। ” 


ज़ईफ़: जिंद्दा: अस-सिलसिला: अज़- ज़ईफा: 828. 
अल- कामिल: ॥/ 25. हिल्या:8/ 97 


55500 «800 0: 235 ४ %- 979 
4० 855 2८.४ 5,)७ 2 ५27 2४४ 
(५ 2४ ७ हें ६ 29 (० 5 २४! 
|| :०७ ८०3 525 40 >> ८.0 &| 
3४ ७७ ३५० < ० 4० 0 .2४॥ 2.४ 
5०, ४५ ७ 


यहया कहते हैं अब्दुररहीम बिन हारून ने इस हदीस का इक़रार करते हुए कहा कि हाँ (हमें 


अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रव्वाद ने बयान की है) 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन जय्यद ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही 
जानते हैं इसकी सनद में अब्दुरहीम बिन हारून अकेला रावी है। 


5/76€7//६/7 टा।7 
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है जागेंअ सनन लोलिजी ॥## न नेकी और सिला रहमी के फवाडद व मसाइल 9 
०0... डे 

973 - सय्यदा आयशा (&&) रिवायत (५ ७६४ , ... 50 #< ६6४७ - 973 
करती हैं कि कोई भी आदत रसूलुल्लाह(5४&6) जी हे 
को झूठ से ज़्यादा बुरी नहीं लगती थी कोई ४ ४४ ४ “४* ४“ 7४ ० ४ 2 
आदमी रसूलुल्लाह (३४8६) से झूठी बात करता. >“&४ 359 5४ ७ :<४७ ५८४५ ८ 5५७ 
तो आप के ज़ेहन अल यहाँ तक कि आप :७& 5४; , “5 5 258 20 ०.०५ ./! 
जान जाते कि उसने तोबा हे। ८ (७ 2500 30 4.0 4५ 4५८ (27 । 
न और ०६ ७ 9, छ४ 5५0 4५ 55५4 (हु. 

सहीह: मुसनद अहमद: 6/ 52. इब्ने हिब्बान: 5736. के ४५ 8 
4८% ५५ ८.४ ७ ४| ४०८ ५४» ५-० (० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 





47 - बेहयाई और बद कलामी का बयान 





974 - सय्यदना अनस (<&) रिवायत करते. [| ७ ८8 ईड८ ७5४७ - 974 
हैं कि रसूलुल्लाह($/8) ने फ़रमाया, “बेहयाई हा रे 
की बातें किसी में नहीं होतीं मगर उसे बुरा बना. +* कह डक, अटल नमक 
देती हैं और हया जिस चीज़ में होती है उसे. ४४ >« &# #४४ ५ १७ &+ 72 


खूबसूरत बना देती है। " ५3 3 +ी 5७ ७ ४6 ५०0 2,०५ 25 
सहीह: इब्ने माजा: 485. मुसनद अहमद: 3/65. 85 9 / 5 32९७0 5४ ७५ ८853 
अदबुल मुफ़रद:60॥ 


वज़ाहत: इस बारे में सय्यदा आयशा (<2$) से भी मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (६४४) फ़रमाते हैं: यह 
हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्रजजाक की सनद से ही जानते हैं। 

. 4975 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<४). ;0७& १9७६ ८2 5.४७ ७४४ - 975 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया, “तुम में से बेहतरीन वह हैं जो तुम में 
- अच्छे अख्लाक वाले हैं” और नबी (2४8) नही '<>>>< [29 | 2५0... :०७ 8 । 
बदकलामी की आदत वाले थे और न ही कभी. :४४ ,/४ 25 4४| ५८ &+ 532» ६ 


७ “5 ७.७ :०७ .३॥8७- ४ ७४.७ 


भी तकल्लुफ़ से बदकलामी करने वाले थे। ._ ८०3 ५24७ 40 >> ५0 | /0 6 
. बुख़ारी: 3569. मुस्लिम: 2327. द द 4.८ 5८ 5 .४१४| 52. आत्वि ५ ०2 
व >थ #3 » (० ५ 


५52८६ १); (६०७ ६-5 ५१५ 40 (/.> 
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उचेन 9 नेकी और सिला रहमी के फवाडद व मसाइल ४ 657 ह+। (६ :००.--०८४ ७५ । 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। 


48 - लानत का बयाल. क्‍ 


कम 3 आज जज 3 एज अल मा कक पल, अल जल मिला डर लक कम जा अल कज 7 अर रथ ली पर अल पी नवजर मना । न जिफफ लत लक जन न अमल ज कल जज कीलिमिजर 0 8. अर आहट ज . मकान कक अल लि र डला जमर लव धर अर का जन 


976 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (<&). .08 , <६॥ 68 45० ४७ - 976 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने हा ओ की 
फ़रमाया, “एक दूसरे को यह न कहो कितुमपर ४४ ७7+ ५ >हंटों ++ ४-४ 
अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गज़ब हो. 55«« &«& «>«#४ (० ४3४७ ८-८ ४५4» 
और न ही जहन्नमी होने का कहो। ” 4॥ /> ०॥ 3.25 38 :0& _5४ 


सहीह: अबू दाऊद: 4902. मुसनद अहमद:5/5. . <.. थ0 4८, 2८ 2 
अदबुल मुफ़रद: 320. 39 ८४ 2०५ 50४ १) :४-3 *४४ 














>) () हे हैँ, ८6 ४५७८८२.२. 


वज़ाहतः इस बारे में इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इब्ने उपर और इमरान बिन हुसैन («१४) से भी हदीस 
मवी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


977 - सय्यदना अब्दुल्लाह (<&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 
“मोमिन बन्दा ज़्यादा तअन करने वाला, बहुत 
ज़्यादा लानत करने वाला, बदकलाम ओर | <# “| >> ४: 
बेहूदागोई करने वाला नहीं होता। ” 20025 0७ ०७ 20 55 52 4४55५ 


सहीह: मुसनद अहमद: /404. अदबुल मुफ़रद:332. 5 | हि 
हाकिम: /42...... श ०: # गन।5 १८४५ 40 अप 


| «४४ ४ ४८ ४.७ - 977 
कक ५५० है कब ५3.७ है।है। नही] 


2 रा रोज 


व50 5 3» ता क आई गे बड 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर अब्दुल्लाह (&%) से एक 

और सनद से भी मर्वी है। क्‍ 

0978 - सब्यदना इब्ने अब्बास (<&) 3:70 4 55 505 ६६४ - 978 

हैं हो 7 शी हो ले 

रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी (3४६) का दा 

के पास हवा को लानत की तो आप(#४6) ने... (/ ड ० >४ ४४ ४२ ४/४ 

फ़रमाया, “तुम हवा को लानत न करो, यह. ८४ «४2७8 «& «०४६ >: ०४ ४-७ 

अल्लाह के हुक्म की पाबन्द है ओर जिसने का गे 5 6 | 


5/7€//६7 7 
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2 है तेकी और मिला रहमी के फ़वाडद व मसाडल 658 (६०2.--८६/ ४ 
किसी ऐसी चीज़ पर लानत की जो उस लानत ५ ;)& 753 25५ 40  > ८.7 


के काबिल न हो तो वह लानत उसी लानत करने ॥ 
वाले पर वापस आ जाती है। ” ७४ & «3 5:»७ ५७ ह€० 7४४ 


सहीह: अबू दाऊद: 4908. इब्ने हिब्बान: 5745 . 44७ ४४४) >०; ५ * (८ ४:४८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। इस सनद को बिश्र बिन उमर के 
अलावा किसी ने मत्तसिल नहीं किया। 


४ ७ड छा 


49 





979 - सय्यदना अबू हुरेरा (४४%) रिवायत | .]$ ३८ १ :.2 (6४ - 979 
करते हैं कि नबी(5४६) ने फ़रमाया, “अपने ५ 
हैं (225) रिश्तों ं <(54./| ण्गौैज्जः का ८८) ०.७ की 
नसब को सीखो जिससे तुम अपने रिश्तों को 
मिलाते हो, बेशक सिला रहमी खानदान में. ##८ 0» ४ ७ <४॥| 
४» मल में इजाफे ओर उप्र में इज़ाफे का. ४६ 4॥ /> | 35 0 हा हे 
अत बन ० एन 2 जि ध४ ह: 
मुसनद अहमद: 3/ 374. हाकिम: 4/ 6. रे जा 78५ ६७ ,&६ है 
22 (67% पी (०2 ग 7 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। और (/) ५ 5४) 
का मतलब उमर में इजाफ़ा है। 


| 5 भाई की गैर मौजूदगी में उसके 
लिए दुआ करना. 





]980 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<४).. 858 :0७ ,.:& ८2 4५ ६6४ - 980 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़माया, . , ,, ये | जी 
५८ ख जओ जे तभी ३९०० रे ८4-००) 

कोई दुआगायबकी गायब के लिएकी जाने. #श्रलड: दा 
वाली दुआ से जल्द कुबूल नहीं होती। ” ५+ “डे 97 4 शेड |+ कण 9४ 2० 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 535. अदबुल मुफ़रद: 623. इब्ने. ट॥ | हम 2 कर कह 
गे ह ४०४ बी (री 62र्+ (४ ४ ष्टौजनी 
अबी शैबा:0/ 98. क्‍ री ही ट्री 


ज्ण्टा/दाटााए 
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0 नेकी ऑर सिला री के फवाइद वमसाइल 659 कम उमययट: ह फ़वाड़द व मसाइल 
& 4७] ६: 5५% ७:26 ६: 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब हैं। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं 


और अफ्रीकी हदीस में ज़ईफ़ है। यह अब्दुर्रहमान बिन जियाद बिन अनूअम अफ्रीकी है और अब्दुल्लाह 
बिन यज़ीद यह अबू अब्दुर्रहमान हुबुली ही हैं। 


न ऑन लिन नल नल कि नी यननन। 





98 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४5) रिवायत , ५) 5९ ७४ :2७ ६:४8 ७४ - 98] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४2&) ने फ़रमाया, “दो. 


गालियाँ देने वाले जो कुछ कहें उसका गुनाह ४ ' >> 2५६ 3२ १0० 
इब्तिदा करने वाले पर है जब तक मजलूम.. ## %४ ४८५८ 9 «2» (< 4 <्ड 
ज़्याददी नकेा 5 8 अल 230 8.20) 


मुस्लिम: 2587. अबू दाऊद: 4894. 


#थ्णो पथ है ५ ५६० 20 बे 
वज़ाहतः इस बारे में साद, इब्ने मसऊद और अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल (<४&%) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

982 - स्यदना मुगीरह बिन शोबा (€&). ,॥8 ,६3:६ 5; 5,5०७ ७४ - 982 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४6६) ने 
फ़रमाया, “तुम मुर्दों को बुरा भला न कहो, " कं 
इससे तुम ज़िन्दा लोगों को तक्लीफ़ दोगे। ” > र <७ ४४७ ४) > 2५ 
सहीह: मुसनद अहमद: 4/ 252. इब्ने हिब्बान: 3022. 30 5 7 


॥&03% आफ ४50: 
. वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान के शागिदों का इस हदीस की रिवायत में 

: इख़्तिलाफ़ है: बाज़ (कुछ) ने हज़रमी की तरह रिवायत की है। ओर बाज़ (कुछ) ने सुफ़ियान से रिवायत 
की है कि जियाद बिन इलाक़ा कहते हैं: मैने अदी को सुना जो बवास्ता मुग़ीरह बिन शोबा(<$ 
नबी(:४५४) से इसी तरह रिवायत कर रहा था। 


बट १५ 4 52 २१: (६६३८ 
+ एप + 5/४४ | 393 #| ७ 


5/7७/7/६77 टा।7 
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| 52.मुझलमान को गाली देना फ़िस्क और | 


इससे लड़ना कुफ़ है। 





१983 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(<१५४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(4४६) 
ने फ़रमाया, “मुसलमान को गाली देना 
नाफ़रमानी हैं” और उससे लड़ाई करना कुफ्र 
है।” जुबेद कहते हैं: मेंने अबू वाइल से पूछा 
क्या आपने यह इब्ने मसऊद से सुना हे ? उन्होंने 
कहा: जी हाँ। 


बुख़ारी: 48. मुस्लिम: 64. इब्मे माजा: 69. निसाई: 
43. 


हे 9 0ू हू २४०४ ५४०७ - 983 
ज 220 3 ५५७८ ४-७ :८५ ६5५ ७-७ 
द्र 
> 5४ 2६७ &# ॥23 (| &+ +)४४ 
$ * “अल 
2०४ 4॥ ५.० ५0 ०५.३ ८७ :०७ २ ० 
/ 6 [,] 
28 08: .5,:5 ०८० २०६७ फई5 
हब अ 0 2 शॉ ७५ नर 55 ् 
3८ 3 4 ०० <. : ०23 (अं < ७: 
( ०७ ९५॥॥| 


तोज़ीह:( 3 का मानी है: निकल जाना जैसे कहा जाता है ८४.७ « ४५ ० “5 | : पकी हुई 
खुजूर छिलके से निकल आयी इस्तिलाह में मानी है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से 
निकल जाना और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से निकल जाए वह नाफ़रमान है। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





4984 - सय्यदना अली («<£४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया, “बेशक 
जन्नत में ऐसे कमरे हैं जिनका बाहर अन्दर से 
ओर अन्दर का हिस्सा बाहर से देखा जा 


सकेगा। ” तो एक देहाती खड़ा होकर कहने. 


लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह किसके लिए 
हैं? आप ने फ़रमाया, “जो उम्दा बात करे, 
(मिस्कीनों को) खाना खिलाये, अक्सर रोज़े 


4० ८8 2|5 8.5 - 984 


श्र >> 480 कप ४ 
५: >> | ट्री रा 2 अं ह। है 
5 ना हा हा (: 2८] / *ा (# कर ।20. 2 
2 (० ६ ट् 9: ०) श्र | रे ५५१ “| 


| ६23 2६६ 4 ० &.2॥ ०४७ 5 


(६ ५४य 4 (>) 942 ७५ ४६ ब्््यं ८ 
४४ 5, ४४6 ७,५५७ ७5 ४+५ 
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जनिेंअ यनन वलिधिजी है नेकी ओर सिला रही के फ़वाडद व मसाइल #&+# 664 ##हे *- 
रखे ओर रात को अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़े. _,& 5५] 05 50 0.2; ४ » 5८) 
जब लोग सो रहे हो। अल लि हे ५७ 
हसन: इब्मे अबी शैबा: 8/ 625. इब्ने खुजमा: 236. 2 ; नि की 
द १४ > ५) (४०५ ४-०: 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४;&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ के 
तरीक से ही जानते हैं और बाज़ (कुछ) मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ के हाफ़िज़े की वजह से 


इसमें क़लाम किया है। यह कूफा के रहने वाले थे। जबकि अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ कुर्शी मदीना के रहने 
वाले थे और यह उससे ज़्यादा पुख्ता थे ओर यह दोनों एक ही वक़्त में हुए हें। 








|_ ह॥ | न है 
985 - सय्यदना अबू हुरेश (<&) रिवायत ६8४ :)5 ,:८ | ८॥ ७४ - 985 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“क्या यह खूब (गुलाम या लॉंडी) है इनमें से. (7 « ४ ४ ० ० 
किसी एक के लिए कि वह अल्लाह की «<४ ».> 40 ०.८, 3 &5;2> (| 4 
इताअत करता हो ओर अपने आक़ा का हक े ु 
अदा करता हो। ”उससे आप गुलाम या लौंडी जा बी गा ्ट् लक अं ज क 
मुराद ले रहे थे और काब कहते हैं: अल्लाह और. "४ ३ ४» (८-६ १०४६० # ४5६5 4: 
उसके रसूल ने सच कहा। 30 25050) 45% 5235 
सहीह: बुख़ारी: 2549. मुस्लिम: 667. तोहफ़तुल 
अशराफ़: 2388 


वज़ाहत: इस बारे में मूसा और इब्ने उमर («<६४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७५४ ) फ़रमाते 
हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
986 - सय्यदना इब्ने उमर (<5) रिवायत ६७६ .)७ .25 2 ६७5४ - 986 
करते हैं कि रसलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया मा ५४० ५६ .६३: 
“तीन आदमी क़यामत के दिन कस्तूरी के ४ न की री टिआतर्जी हट 
टीलों' ” पर होंगे: एक वह गुलाम जो अल्लाह. १४ ८५५ ४७ :०७४ ८८ >> :33 
का हक़ अदा करे और अपने मालिकों का भी. ६४ ८ 898 ८४5 ५४ 40 > 
हक अदा कर इक) वहाआइज जो किसी. 5 या 68, 5 
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आजनेअ अुनुन तह 89 नेता और हिला रह जनेंओं सुनन विलिजी कि नेकी और सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल £ 8 662 | 





कौम की इमामत करे और लोग उसपर खुशहों।.. ४; ७१ व (४:५ ...७ $5 20 $ 
और (तीसरा) वह आदमी है जोहद दिन और. 7 टेट | 
रात में पाँचों नमाज़ों के लिए अज़ान देता है। ” ५ 52४४ (223 5»४० *; 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 2/ 26 4५3 ७५: ० (»? ++> | 


तोज़ीह: ७४ : _..४ की जमा है। रेत का लंबा ढेर टीला। लेकिन इसकी इजाफ़त म॒स्क के साथ है 
जिसका मानी है कस्तूरी के टीले। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम सुफ़ियान सोरी के वास्ते से 
ही अबू यक्जान से सिर्फ़ वकीअ की सनद से ही जानते हैं और अबू यक्जान का नाम उस्मान बिन कैस हे। 
इब्ने उमैर भी कहा जाता है और यह ज़्यादा मशहूर है। 





987 - सय्यदना अबू ज़र (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने मुझसे 
फ़रमाया, “तुम जहां भी हो अल्लाह से डरो, ५ क्‍ गम 
बुराई के बाद नेकी करो वह (नेकी) उसे मिटा. ४ 97 ५9७०४ ७+ जरा ज प्री ०६ 
देगी ओर लोगों के साथ हुस्ने अख्लाक़ से . ५॥ ४.2. 2०५७: 52 2525 
2 422 ० <46 ४६५७ 20 ४॥ :४६ 
हसन: मुसनद अहमद: 5/ 53. दारमी: 2794. हाकिम: दे 

१/ 54 न ०८ हल था 2०2 (६३: ०० 2८...०४ 
वज़ाहतः: इस बारे में अबू हुरैरा (७५४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह 
हदीस हसन सहीह है। द 

अबू ईसा कहते हैं: हमें महमूद बिन गैलान ने बवास्ता अबू अहमद और अबू नुऐम, सुफ़ियान से इसी 
सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है। 

और महमूद कहते हैं: हमें वकीअ ने सुफ़ियान से उन्होंने हबीब बिन साबित से उन्होंने मेमून बिन अबी 
शंबीब से बवास्ता मुआज़ बिन जबल (४५४) नबी(5४६) से इसी तरह हदीस बयान की है। 


महमूद फ़रमाते हैं: अबू ज़र («४४८ ) की हदीस ही सहीह है। 


| व ऐी.& ०७ 5) 5 >#7 २५८ 
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॥ 56 - बदगुमानी का बयान | 


988 - सय्यदना अबू हुरैरा (&७) रिवायत ७४६४ ..७ ,:८ | 5॥ ७६ - ॥988 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४&6) ने फ़रमाया, 


हे |» ८3०५ | 5 
अपने आप को बदगुमानी से बचाओ बेशक 62 7 ४ हज | व 

गुमान सब से बड़ा झूठ है। ” ०3 4८५ 40 /-० 50 ०५०: | 5५% 

बुखारी: 543. मुस्लिम: 2563. अबू दाऊद: 497. 2००७४ 2५.४ 45॥ 5७ 45॥ 0 :2७ 


-?बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मैंने अब्द बिन हुमेद से सुना 


वह सुफ़ियान के किसी शागिर्द की तरफ़ से ज़िक्र कर रहे थे कि सुफ़ियान (%&) ने फ़रमाया, “गुमान दो 
क़िस्म का है: एक गुमान गुनाह है और दूसरा गुनाह नहीं है। जो गुमान गुनाह है वह यह है कि आदमी कोई 
गुमान करे ओर उसके बारे में (लोगों से) बात भी कर दे और जो गुमान गुनाह नहीं है वह यह है कि वह 
गुमान करे लेकिन इसके बारे में बात न करे। 


57 - ख़ुश तबई (मिजाज) का बयान 


'५०»++न>-«-+-क-००-+--8++०००००+०५००-४०००++ ना --+-+-+- >>जनन “० ०+००८०+.-+++००«>-------०---+- ++---+.+-++०-०“ “+-+-++-०-०-०+--+- 


989 - सय्यदना अनस («<£&) रिवायत करते ८५» ८: ४८ ७६४ - 989 

हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) हमारे साथ घुल मिल | ८5 20 4९० ७६ .08& ,*७,5) 

जाते थे यहाँ तक कि आप मेरे छोटे भाई से. (४४५ ०४८८ ४४ “+ ; 

कहते: “ऐ अबू उमेर! तुम्हारी नुगैर का क्या. «४४ ४ & ८४ ५ ५ ४४ ६ 
!१(॥) 

बुखारी: 629. मुस्लिम: 250. अबू दाऊद: 658. इब्ने अल ० १2०६ ७७४३ +& ७४०७2! 


माजा: 372७. 
0 
तौज़ीह: #६॥| : चिड़िया के मुशाबेह छोटा सा परिंदा है जिसकी चोंच सुर्ख रंग की होती है बुलबुल को 


“>ह्ला++उच्त 5 आल्क्क 


| «| 
| | 





वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्‍नाद ने वह कहते हैं:, हमें वकीअ ने शोबा से बवास्ता अबू शाह 
सय्यदना अनस (<£%) से ऐसे ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू तय्याह का नाम यज़ीद 
बिन हुमेद ज़िबई है। 
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990 - सय्यदना अबू हरेरा (<&) रिवायत 
करते हैं कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल(2४६)! आप हमारे साथ हँसी मज़ाक भी 
कर लेते हैं? आप(2४६) ने फ़रमाया, “में सिर्फ़ 
हक़ ही कहता हूँ। ' 

सहीह: मुसनद अहमद: 3/ 267. शमाइल:232. बेहक़ी 
0/ 248 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


ल्‍ “9० 5 9“ 


& 99०४ बोैक१६० व हिल शी (४.७ - 990 
जय ८३ 6० ७४.७ :०४ .&3<०८॥ 
5 0] 20 0 55 
0२ >* (5 र ४ नं को करि/७/० (री ५ ज्) 2 
5 <॥ «५0 ०.०; ४ :५७ :०७ 


(& | ),/ ५ ॥ :0७ 


(५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर “५७०७५ ४: :” से 


सहाबा की मराद यह थी कि आप हमारे साथ मज़ाक भी कर लेते हैं। 


99 - सय्यदना अनस («४ ) रिवायत करते. 


हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(5४६) से 
सवारी मांगी तो आप ने फ़रमाया, “में तुम्हें 


ऊंटनी के बच्चे पर सवार कर दूंगा।” वह कहने 


लगा: ऐ अल्लाह के रसूल(2४६४))! में ऊंटनी के 
बच्चे का क्‍या करूंगा? तो अल्लाह के 
रसूल(:४६) ने फ़रमाया, “ ऊंटनियां क्या जवान 
ऊँट ही जन्म देती हैं (यानी हर ऊँट पहले बच्चा 
ही होता है। ) 


. सहीह: अबू दाऊद: 4998. मुसनद अहमद: 3/ 267 


० 2७ (६७४६४ :0७ ६3 ६४ - 99] 
ह। हिल (+ ५ है हाय ८ ५ (22००५) हि है| 
(०८ 4०४ हि ले 2 | «<0७ 
29 5 209७ | :०४ ४५५ 4४ 40 


र है 8 ऋ ((] 
५ ६० ७ ५0 ०,०५३ ४ :०५४ 20 


+ ्ट ० क हर ् (] 
4० 40 2.० 4४ ०५०३ ०४७ 55७॥ 
4.2] ४५, ५६ 50 ७; ;02: 

5४ | 29! ७ ७3 :&५४ 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


992 - सय्यदना अनस (<४%5) रिवायत करते 

हैं कि नबी(३४६) ने उनसे कहा: “ऐ दो कानों 
वाले” महमूद कहते हैं: अबू उसामा ने कहा हे 
कि इससे उनकी मुराद यह हे कि आप (३४६) ने 
उनसे मज़ाक किया था। 


सहीह: अबू दाऊद: 5002. मुसनद अहमद: 3/॥7. 
शमाइल:235. 


४७ ७७४५४ 2 3५४८ ४.७ - 992 
(१८१ ४ हा «८.५ ४३० (री ८4४०५ हर (४.७ 
७५० (४ | < 0७ ( हिल] डी ०५) 
०४ 550) ६ :६# २७ :03 ५४5 40 


“>> ) ७ (डा ०८०५० | ३ है हा ने १००४० 
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मिनी मल किन ननननननलऋनेॉैेेेि््5& 5 


_993 - सय्यदना अनस (<&) रिवायत करते «:«]॥| "55 5 56 ७७ - 993 
हैं कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़रमाया, “जिसने. सा 
झूठ छोड़ दिया और वह बातिल है (तो) उसके. “4 रा ०४ 8 टी बार 
लिए जन्नत के किनारे में घर बनाया जाएए.... ७ «४0 3859 & 4«- «४-७ ::७ 
और जिसने झगड़ा छोड़ दिया हालांकि वह. _/(> «0 ३.०५ 3७ ;3७ 2७ .2 ..< 
इसका हक़दार था उसके लिए भी जनतत के... ..८॥ 3<5 १३ . ग- हा 2 
दर्मियान में घर बनाया जाएगा और जिसने “7 ४ दी अर कस मल 
अपना अख्लाक ” अच्छा कर लिया उसके. ४४ ७५ 3>० 5 ४ * «४ #५ 
लिए जन्नत के बलंद हिस्से में घर बनाया... ७४-७३ ७ ४ ८८ #&< 5 #;#| 
जाएगा। 

ज़ईफ़: इब्ने माजा:5. 
तौज़ीह: «५ | : शहर के इर्द गिर्द इलाक़े की इमारतों की जगह को रबज़ कहा जाता है। (अल- 
मोजमुल वसीत:प्‌. 382) 


(2) इसको अख्लाक़ पढ़ा जाए, यानी अलिफ़ के ऊपर ज़बर (फ़तह या नसब) अक्सर लोग 
इसे अख्लाक़ अलिफ़ के नीचे ज़ेर (कसरह या जर) के साथ पढ़ते हैं लेकिन इसके मानी तब्दील हो जाता 
है। इख्लाक़ कपड़े को बोसीदा करने को कहा जाता है। 


वज़ाहत: यह हदीस हसन है। हम इसे सलमा बिन वरदा के तरीक से अनस बिन मालिक («१») से जानते 


दुक्ज जि नननिनना क्‍न्‍नननिन नल न तन आन ++ 


है। 


994 - सब्यदना इब्ने अब्बास (<€&). ,५,४)॥ ५४ ८५ 40 55 (६४८ - 994 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:8६) ने... हे $ (४३ .॥६ 
फ़रमाया, ५८ तुम्हें यही गुनाह काफी हे कि तुम प्र + ५5 ्थ के 2 ०४2» 








(9 ् * ५] 454 जि ना ना 


हमेशा झगड़ा करते रहो। ” "पे कर री लर्श .+ ॥4७ 2२ ५४४ 
 द्ठ ८. >£ | दे - 20202 

ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 4096. ०००३ 42 40 ५५० 40४ ०.०५ ०७ :४७ 
.७.०७८ ॥5) $॥| ८॥ ४, ,& 


वज़ाहत: यह हदीस ग़रीब है। हम इसी सनद से ही जानते हैं। 
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जरनेंअ सनन विलिजी 
995 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 
(८१४) रिवायत करते हैं कि नबी(:४६) ने 
फ़रमाया, “अपने भाई से मत झगड़ो, न उससे 
मज़ाक करो ओर न ही उस से वह वादा करो 
जिसकी तुम खिलाफ वर्ज़ी करो। ” (यानी 
वादा पूरा न कर सको) 
ज़ईफ़: अदबुल मुफ़रद: 394. हिल्या; 3/ 344. 





4996 - आयशा (<*४) रिवायत करती हैं कि 
एक आदमी ने रसूलुल्लाह($४६) के पास आने 





की इजाज़त मांगी ओर में भी आप(:४६) के 
पास थी तो आप (३४६) ने फ़रमाया, “यह 
अपने कबीले का बुरा बेटा बुरा भाई है।” 


आप (2४६) ने उसे इजाज़त दे दी तो उस से नर्मी 
के साथ बात की। जब वह चला गया तो मेंने 
आप(:४६) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
ने उसके बारे में जो बात कही थी कही, फिर 
आप ने उस से नर्मी के साथ बात की? 
आप (5४६) ने फ़रमाया, “ऐ आयशा! बेशक 
लोगों में बुरा तरीन वह शख़स है जिसे लोग 
उसकी बदकलामी के डर से छोड़ दे। ” 


बुख़ारी: 6032. मुस्लिम: 259. अबू दाऊद: 479] 





है नेकी और सिला रहमी के फ़वाड़द व मसाइल ६ | 666 | (६०2४-८५ 


52६ ०४ 50 55 ७४ - 995 
5॥ 9 >0॥ -« «5.७८ ७४ :2७ 
“*०>५ २ न 2० (हल ्द् 
42५ 40 ० ८४ + ५०४६० 2 ++ 
9 96 १6 0 8 पक 200 


25०८७ | गे ३० 0 नजर 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते 
हैं और अब्दुल मलिक मेरे नज़दीक इब्ने बशीर ही है। 


(अनबन कल मनक की कयाड कल मी 3५०३ सनक नेम नकनन नम कलर के न-वकनफ कहता 8 ४»०कलक़3०-क- 2 लक ंककरस आफ कंनस+» मात ककतक तर के 3०आनन पदक कक 


४।४८। ०. (१ ५ ८४ <८ 59 








(४७ :०७ ८ | ८: ४.७ - 996 
४ ते 2४५ 5 न 5 3६८ 


4.५० ०00 (०८ है है| वह (# 2) 33४६. 


है| ४ ५०४०४ | हि ४५ 0-०० (09 “० 
(५ ०५४४ ४ 5७)७ ४ 5) £5:.:0॥ »| 
(७ ४) ८०५. ०2) ५ ७ 54५ 


$| 45७ ४ :०७ 298॥ ४ <0॥ £ ,.< 5 


0 (.)| 52 ७ ५ (४) हट कक 2 


४.०७ £(5| हि (| 


द्र 
4०७9 3३| 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





५ 
] 
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997 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) मर्फू हदीस 
बयान करते हैं कि नबी(5४६) ने फ़रमाया, 
“अपने दोस्त से म्याना मोहब्बत रखो, हो 
सकता हे कि एक दिन तुम से नफ़रत हो जाए 
और अपने दुश्मन से दर्मियानी नफ़रत करो हो 
सकता हे कि वह एक दिन तुम्हारा दोस्त बन 
जाए। 

सहीह: अल- कामिल: 
औसत:239 


2/7. अल-मोजमुल 


जोट क>० ५४०७ है बजट ं (४.5 - [997 


4 “०५० ४ 3५७७ + «४४5४ ,.० ८. 
६ 0 22 >0 है ६ ७२४४४ (४४ न्ज2च0 (डी ६ ब्जज़ | 
(2 (७ |)» < 5 | ई हे 3 ४ “४-2, 0 [2 | 
है. हम 5 4 [9 ६ (७ (०३२ 3»5<८ ५) | 


७५०४ <५७ 2»#९७ +« ४ ४४» 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इस सनद के साथ सिर्फ़ हमें इसी तरीक 


से मिलती है। 


और यह हदीस अय्यूब से एक और सनद के साथ मर्वी है। इसे हसन बिन अबू जाफ़र ने रिवायत 


किया है लेकिन वह हदीस ज़ईफ़ है। उसकी सनद में है कि अली (<१४) नबी( 


लेकिन अली («४») का कोल सहीह है। 


 6-तकललुश का " तकब्ुर का बयान. 
3 


998 - सय्यदना अब्दल्लाह इब्ने मसऊद 
(<४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2५४6) 
ने फ़रमाया, “वह शख़स जन्नत में दाख़िल नहीं 
हो सक-7॒ जिसके दिल में राई के दाने के बराबर 
भी तकब्बुर (घमंड) हो, ओर वह शख़्स 
जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के 
दाने के बराबर भी ईमान हो। ” 


मुस्लिम: 9. अबू दाऊद: 4094. इब्ने माजा: 473. 


) से रिवायत करते हैं। 


ककया +ज+ +5+नहपन जप + 


मम निल मिनरल 
20। 458 6 225 6 
: वीक लि नम 267 कलम लिनि पक री ७6 १० 





०७ &£५)॥॥ «७ ४ ४४७ - !998 
"६ + ५४४० | >थ अ# ४.७ 
:०४ ५॥ /९८ ३५८ ८८४५ ६६ ८०2| 4० 
26 8 40. जा 20 5 
5७ &» 5७ 5५); ४ ७७ »5४ ६. 

०५० ५४ 2४ ४६५ ५५ ५ 
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३ जागेंअं सुनन तिलिजी (०8 


बज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, सलमा बिन अक्का ओर अबू सईद ( 


$ नेकी और सिला रहमी के फ़वाड़द व मसाइल है 


668 # 9 (४०००:-“८५ ॥| 
) से भी हदीस 


मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (३४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


999 - सय्यदना अब्दुल्लाह (८४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, “ वह शख़स 
जन्नत में दाख़िल नहीं होगा जिसके दिल में एक 
ज़र्रा के बराबर भी तकब्बुर हो, ओर वह शख़्स 
जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक ज़र्रा 
के बराबर भी ईमान हो।” रावी कहते हैं: एक 
आदमी ने कहा: मुझे अच्छा लगता हे कि मेरा 
कपड़ा अच्छा हो ओर मेरे जूते अच्छे हों 
आप(:४४) ने फ़रमाया, “बेशक अल्लाह 
तआला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद 
करता है जब कि मुतकब्बिर (घमंडी) वह 
शख़स है जो हक़ को रद्द कर दे और लोगों को 
हकीर समझे। ” 


मुस्लिम: 9. अबू दाऊद: 4097. इब्ने माजा: 473. 


0८; ८ 50॥ ८5 445०८ (४४ - 999 

५ आल पा # ७ >> ++ 5 
५: 5७ (रे #ज्ड 0४०७ :०७ (9+ 
कट 06 3०+ 5 ०५७ + <२४ 
० ८280 > ५0 2५६ ६६ 4:85 ५८ 
5५ &ण (5 १) :०७ ४:35 2४५ ४ 
००५ 33 8 995 ०४६४७ ५.5 ७ 38 
४93 ४४०७ 40७ (७ 5७ & “ट्रेड हर थ]| 
ब्रज | +) है (४: है! (5, 9०४ न 
8 :०७४ ६७ ४ ६७ (०४ 5828 
आय जी 250 की 50) 
«५ ०-3 _#४| 


वज़ाहत: उलमा इस हदीस “वह शख़स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी 
ईमान हो।” की तफ़सीर में कहते हैं: इसका मतलब यह है कि वह हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा और अबू 
सईद ख़॒दरी (७४४) से भी ऐसे ही मर्वी है कि नबी(३$४६) ने फ़रमाया, “जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी 
ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लिया जाएगा।” नीज़ कई ताबेईन ने इस आयत : “ऐ हमारे रब! जिसे 
तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया तो उसे तूने रुस्वा कर दिया।” (आले- इमरान: 92) की तफ़सीर में 
कहा है कि जिसे तू हमेशा जहन्नम में रखे तो तूने उसे रुस्वा कर दिया। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 

2000 - सय्यदना सलमा बिन अक्का («:४) 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया, “आदमी हमेशा अपने आप को 
(बड़ाई की तरफ़) ले जाता रहता है। यहाँ तक 


(६) 7] हि [४ ह ह (३; शी 
अं ७४७ :2७ 33 2 ७४ - 2000 
ही #. ९ + री डा ल्‍्. (० 
दि ही 2 ८ & ०) है हि हा (मी । “2 9 # 


/ हा 0 286 ' ड्ा 23 
८४०४ ४७ :2७ 2. ६० ६४) > 4४५ 
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॥ जाग सनन लिशिजी ॥ ड़ नेकी और सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल ## 669 #* (५०४८-८८ 
(3) जि 

कि उसे जब्बारीन (जुल्म करने वालों) में (४)! ०६ ५] 4 व 8 4॥॥| >> > ५0) 

लिख दिया जाता है सो उसको भी वह अज़ाब की आल 8 0 

पहुंचता है जो उन्हें पहुंचा। 3०400 25% “25 कै ५ 

ज़ईफ़/ अल-कामिल: 5/676. अल-मोजमुल "47०८४ ४ +:०००४४ 

कबीर:6254 


(१) बहुत ज्यादतियां ओर ज़ुल्म करने वाले जिन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


200] - सय्यदना जुबेर बिन मुतइम («<१४) 
कहते हैं कि लोग कहते हैं: मेरे अन्दर तकब्बुर 
है। हालांकि में गधे पर सवार होता हूँ, मोटी 
चादर ओढ़ता हूँ ओर बकरी का दूध दुहता हूँ 
ओर रसूलुल्लाह(:४£) ने मुझसे फ़रमाया था: 
“जिसने यह काम किए उसमें कुछ भी तकब्बुर 
नहीं हे। ” 


सहीहुल इस्नाद: हाकिम: 4/ 84. 





2002 - सय्यदना अबू दर्दा (८४४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “क़यामत 
के दिन मोमिन के तराजू में कोई चीज़ अच्छे 
अख्लाक़ से वजनी नहीं होगी। बेशक अल्लाह 
तआला बदकलाम ओर बेहूदा गुफ्तगू करने 
वाले से नफ़रत करता है। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 4799, मुसनद अहमद: 6/442 
अदबुल मुफ़रद: 270 


०७ 32-०५) ०६ ५ &5 ४.७ - 200 
७ 55% कर 3 000025 00% 


भा 


90. 


हा कि (2५ का ५३० (४ ८ (2००४ हा ५००) 
हक 29) ७५ »५० है है। ०... ही ५४१४८ हि 
४.८॥ कह ० ७.5, ४... (५ 


है| 
जे 


४ ०0 ०.०३ ७ 5; 8 <0७ 35; 


जन 2020 02: ४४ ४ ४ ४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


(४.७ :०७ ० | 5॥ ४.७ - 2002 


2४ ७ ५३ | 3० ४.७ :०७ ३८५७८ 


््रं 


रा टी € <(42० धर (डर 2 बह (डा 
ज3 ली 3 हज (0 + ४5१. 
५७ (७ (0 7.54 ७ :०७ 4.3 42० 40| 
“0 ७ ५४ ४« 5 ५०५४ ५५ >2$० 


हि 5-८ ०० ०८: 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, अबू हुरेर, अनस और उसामा बिन 


शरीक ( 


2003 - सय्यदना अबू दर्दा (&&) रिवायत 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(5४&) को फ़रमाते 
हुए सुना: “मीज़ान में अच्छे अख्लाक़ से 
वजनी कोई चीज़ नहीं रखी जायेगी ओर 
यक्ीनन अच्छे अखलाक वाला उस 
(अख्लाक़) की वजह से रोजेदारी ओर नमाज़ी 
का दर्जा पा लेता है। ” 

सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें. 


) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस सहीह है। 


42.5 (2७ :०७ 2४8 2 ७४५ - 2003 
८ 46 >३१०० ८८ 23५5) ५ 
४७ #255॥ | & «5४४ 5 ३» 
७ :०७८ ८:35 4९७ 40 ० ८.2 <&0.- 
> ४ + हे आधिण ० ६०2 ५2५5 35 
५ ६ उ#ण >+ २२५० 3 «52४ 

मे 8 १०) है! ><य| ५2०० “<> )> 


हि. है| 
कक 
५ 
| 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। 





2004 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४6६) से उस चीज़ के 
बारे में पूछ गया जो ज़्यादातर लोगों को जन्नत 
में दाखबिल करवायेगी। आप(:४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह का तक़्वा ओर अच्छे अख्लाक। 
नीज़ आप(2४६) से उस चीज़ के बारे में पूछा 
गया जो ज़्यादातर लोगों को जहन्नम में दाखिल 
करवायेगी, आप(:४६) ने फ़रमाया, “मुंह और 
शर्मगाह। 


हसन इब्ने माजा: 4246. मुसनद अहमद: 2/297. 
. अदबुल मुफ़रद: 289, इब्ने हिब्बान: 476 


० १५. 9 हर (८4) अ 

हद सके शजआ 2 | >> - 2004 
0० 

4) 40 40 ७४५ :.७ १७) 


००) 

हम 7 कस की शहर 

20 > 50 ०.०: 3: :०७ 52; 

090 00 75% 5 58% ४5% ४2 

०४ ८.८७; %& :०४ «<<-!| 

3७)॥ ४ >-४ ७ # + 53 
६:४॥ ६४ :०४४ 


वज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस सहीह ग़रीब है। नीज़ अब्दुल्लाह 


बिन इदरीस यह यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान औदी के पोते हैं। 


2005 - अबू वहब बयान करते हैं कि 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक ($&) ने हुस्ने 
अख्लाक़ की तारीफ़ करते हुए फ़रमाया कि 


| ४००७ - 2005 


हे (5 है] थर्ड | ८0०८2 ४० 


४०) (| (2 4०. है मी ५ ५४०3 रा (4.५. 
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खन्‍्दा पेशानी से पेश आने से मुराद, नफ़ा बख़ 
चीज़ का ख़र्च करना ओर तकलीफ़ों को रोक 
लेना है। 





2006 - अबू अहवस ( 






2७8) ने फ़रमाया, “नहीं। 
बल्कि तुम उसकी मेहमान नवाजी करो।” रावी 
कहते हैं: आप (2४६) ने मुझे मेले कपड़ों में देखा 
तो आप(:४८) ने फ़रमाया; “क्या तुम्हारे पास 
माल हे?” मेंने कहा: जी हां! ऊँट, बकरियां हर 
किस्म का माल अल्लाह ने मुझे अता किया हे। 
आप(:४४) ने फ़रमाया: “फिर वह तुम्हारे ऊपर 
नज़र आना चाहिए। ” 

सहीह: अबू दाऊद: 4063. निसाई; 5223 


बदला दूँ? आप(:४६ 





) अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में एक आदमी के पास से गुज़रता हूँ वह 
पेरी मेहमान नवाजी नहीं करता, (अगर) वह मेरे 
पास से गुज़रे तो क्‍या में उसे (उस काम) का 


2 





गा ० बा 5 लक 
ल्‍ ४9) 5५ ८ 3३ ०. ०.2५ ५4०» 





| #&५ ७५८०७) ३ ६५६ ०८. 63 
७ > 5 २४५ 2८४ ४.७ - 2006 
अट ४७४७ :/७5 ७१०४ ८5५ 3,25०; 
8८ 3८ 4६ 5 हा. 
५+ ५८४») | ० 3५७-..| 
5) ४० 0 ०.०) ४ :<.5 


€... 
$९ 
आए हक ० 


(#2 उल्डनी (नदल-णट १५ (४! 


के 


००५८४ ४; 25 :४७ 9४ १ :0७ 
॥ 8 आह कह त' 
“४५ ॥.४ ७ 40 25८ 5 ७ 

हि 2 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, जाबिर और अबू हुरैरा (७१५४) से भी 
हदीस मवी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और अबू अहवस का नाम औफ़ बिन मालिक बिन नज़ला 


जुशमी है। 


2? »| का मानी है तुम उसकी मेहमान नावाज़ी करो ओर 


नवाज़ी) को कहा जाता है 

2007 - सय्यदना हज़ेफा (८४४) रिवायत 
. करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 
“तुम इम्मआ” न बनो कि तुम कहो : अगर 


(5 30” जियाफत (मेहमान 


५ 3४८ (५७) «८५ ४ ७5७ - 2007 


४ 24७ #0० 752. ४ [2534 ६ हे 
+ «5 ४ नज_--> ० >> :७ नेट 
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युचुन ठेहिजी 5४४ नेकी ओर सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल | 672 | | (&$०४८--८ 
लोग नेकी करेंगे तो हम भी नेकी करेंगे और का ९८ हल ५॥| ८ ह 2०9) 
अगर वह जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे, ही हि 
बल्कि तुम अपने आप को इस बात पर आमादा 32 >+ 2४५4 
करो कि लोग नेकी करेंगे तो तुम भी नेकी करोगे. “*«| ##४ 3 :#:3 १2४४ 4 /-० 


४८९ के बुराई करेंगे तो तुम जुल्म नहीं |. 3॥ (४ (0४ 5.४] 8 :50% 
| 3. 204 जे ४ « (रण 2002 5५] 4. रण 
शा | (| ८ | | ++3 0 « (5०0४५ 

 म |» ० हर [9£ (86 | ५2 | >५००० | हि है| | 


तौज़ीह: “--० : यह कहना कि में लोगों के साथ हूँ। यानी जैसे वह करेंगे वेसे ही में करूंगा इसकी तशरीह 
हदीस में ही मौजूद है। 


। 9 9) किसी काम पर अपने आप को आमादा कर लेना। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 266) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही 
जानते हैं। 








2008 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) रिवायत :८:८)॥ ५६ 52 455< ७४७ - 2008 


करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़माया, . ,., , मल 
“जिसने मरीज़ की तीमारदारी की या अल्लाह की पक नर 

की रजामंदी के लिए अपने भाई से मुलाक़ात की... 9 3 ४-# ७ ७०००-7ं ८४६ ८: 
तो एक आवाज़ देने वाला उसे पुकारता है कि (४ > 3४४ && ४४४ #» 3-४ 
तुझे मुबारकबादी हो, तुम्हाता चलना मुबारक्क ,॥ 0,०; 08 :3& 52% ... 8 55;- 


पे जगह ११ 
हुआ और तुमने जन्नत में जगह ले ली है। ४ 5५ 5७ ५ :-५ 22० 4 
हसन: इब्ने माजा:443. मुसनद अहमद: 2/326. 


क्र 


५५० 4७0 ८० ८५5५ 205५५ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और अबू सिनान का नाम ईसा 
. बिन सिनान है। नीज़ हम्माद बिन सलमा ने भी साबित से बवास्ता अबू राफ़ेअ, अबू हुरैरा (७) से 
इसमें से कुछ हिस्सा नबी(:४६) से रिवायत किया है। 
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| कि कम न जेनननन-नननन+कीय-बनन +नमचनला-म>- +-००+ 


2009 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया 








“हया ईमान (की शाखों में) से(एक शाख) हे 


और ईमान का अंजाम जन्नत है जबकि बेहूदा 
गुफ्तगू गुनाह से ताल्लक़ रखती हे ओर गुनाह 
जहन्नम में ले जाने का सबब हे। ” 


सहीह;: इब्ने अबी शेबा: / 23. इब्ने हिब्बान: 608 
हाकिम: / 52 


वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर, अबू बकरह, अबू उमामा ओर इमरान बिन हुसेन ( 
मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह हे। 


56 - तहम्मुल मिजाजी (बुर्दबारी) और 


जल्दबाजी का बयान 





200 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सर्जिस 
मुज़नी (८४४) रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) 


ने फ़रमाया, “ अच्छी आदत, तहम्मुल मिजाज़ी _ 
और मियाना रवी (इड़ितियार करना) नबुव्वत 


के चौबीस हिस्सों में से एक हिस्सा है। ” 


हसन: अल- मोजमुल ओसत: 4027. 


वज़ाहत: इस करे में इब्ने अब्बास ( 


| 95 - हया का बयान | 





४3८ (४.७ :०७ 25 2 ७७ - 2009 


& >न्‍न्‍्ग र॑ गौ००००१९.० 0 "ध्ट| पलों 0 ४3५०० हक 
कस ही हज (४५७ ०७ 632० (४ थज-७० (3 
(८ ०.०. 302 हे है | है हे 0२» हि (+ी 
9००४ 5७5 #छो 5 4४० 4 
८८ ५४०४) हि ६.४9 ८2-०४ ८ ्टे ५०) 
है ४॥ ८ 4५०० 
) से भी हदीस 





६ (०4 4#- | ८ हक रथ (3.७ 2 () ] 0 
५४ 2८८ +# ७. 5४ €» ४-७ :८४७ 


« | नी 


ट्री (र है हरि न] | (४? हि र+ ५७ | >््डः हा! 
(2 लक | 5] | ६ कह है, | बज २ ०. | 
33 5550॥ 405 255 < ६0 
&.+| ; है 3५:७३ ४83 $०॥५ 


छोी डी, 
९ | अर ना | 9 ना है हा 
"0 %4 | (७ £ै (२४३) 


) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन गरीब है। 


. अबू ईसा कहते हैं: हमें क़ुतैबा ने वह कहते हैं हमें नूह बिन केस ने अब्दुल्लाह बिन इमरान से बवास्ता 
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॥ जानेंअ सन शिलिजी 09४ 


४ नेकी और सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल [ 


५०००:०८५ ४ 


५ | 674 | हि की 
( हे 


अब्दुल्लाह बिन सर्जिस («४४४ ), नबी करीम(2४६) से ऐसे ही रिवायत की है इसमें आसिम का ज़िक्र नहीं 


है लेकिन नस्र बिन॑ अली की हदीस सहीह है। 

20]] - सब्यदना इब्ने अब्बास (<£&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (4४६) ने क़बील- ए- 
अब्दुल केस के सरदार से फ़रमाया था : 
“तुम्हारे अन्दर दो आदतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह 
तआला पसंद करता है: एक बुर्दबारी ओर दूसरी 
तहम्मुल (तहम्मुल मिजाज़ी) से काम लेना। ” 
मुस्लिम: 7. इब्ने माजा: 888 


७६४ ०० १४ 2६६ 5 ++#४ ४६.७ - 20] 


(252 | (६ 
४ आओ है हे हिस] लक हल 3 : है 


| ४७४५० ४ रे ५» (्ं (+ | 22७ 
श्र *ी ट े जय 

४.3 $| :> ४0» 6-50 ०७ 256 ८४४ 

.,58॥॥ 0० :20 ५७६०८ -2४.:< 


तोज़ीह: ..:0 ,४८ &<&| : बहरीन के इलाक़ा अब्दुल कैस के वफ़द के सरदार मुराद हैं। उनका नाम 


मुन्ज़िर बिन आइज़ (७७) था। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और इस बारे में अशज 


असरी (<४;४) से भी हदीस मर्वा है। 


2042 - सब्यदना सहल बिन साद साइदी 
(<४५४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) 
ने फ़रमाया, “ताम्मुल (ततहम्मुल मिजाज़ी) 
अल्लाह की तरफ़ से हे ओर जल्दबाजी शेतान 
की तरफ़ से है। ” 


ज़ईफ़. अल- कामिल: 
क्‍ ओऔसत:5702. 


5/982. अल-मोजमुल 


७ 00) 55% 2 (60 20॥5 

> तब-ज ७ ७० धन 5 >> -४ 

:०७ ०-५७ <+ 5 + 52८० 2 

४6) ८3 2५ 4 /(> ५0 ०,०५ ०७ 
.2४४८-८४॥ ५० 4&००॥ ५0 5५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। बाज़ (कुछ) उलमा ने अब्दुल मुहेमिन 
बिन अब्बास बिन सुहैल पर जरह करते हुए उसके हाफ़िज़े की वजह से उसे ज़ईफ़ कहा है और अशज 









बिन अब्दुल कैस का नाम मुन्ज़िर बिन आइज़ था। 
का द | 
॥ 


67 - नर्मी का बयान. 


20]3 - सय्यदना अबू दर्दा ( 


,3>०-+००क+>+मककरपकाकिन- हक +कनन-+*+ बी नन+ पक ++-न»५००३४कन+++2म 


से उसका हिस्सा मिल गया तो उसे भलाई का 





) रिवायत _ 
करते हैं कि नबी (४४6) ने फ़रमाया, “ जिसे नर्मी _ 





(४३ ५। ३ ५४ ८४ ८5 0/ 


। 
| ६५७ - 2043 


ह 


(७३५७ है 6 ४ शा 


००२7 ४0 # 


;क्‍ अध-2की! 
र्ज़र (2०० के 3.2* (रऔ *श्शर्टर+ (२ पे 
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रे सुनन लिलिंजी £ ४2 ह नेकी ऑर सिला रहमी के फ़वाइद व मसाइल ६ 


हिस्सा मिल गया ओर जिसे नर्मी के हिस्से से 
महरूम कर दिया गया उसे भलाई के हिस्से से 
महरूम कर दिया गया। ” 

सहीह: 2002. नम्बर हदीस देखें. 


0242 0 8 45 0 5] 
हि को लय ४-0 
७5 4& | ० :<७ ४०3 47५ 40 
#/ 09 "न 38 4 ० (५८ 85 2 


9०<“०<८ 


्डं है 4२25 >> >५४४४ है है 4 4०5 


वज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, जरीर बिन उबेदुल्लाह और अबू हुरैरा 
(<£४) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस हसन सहीह हे। 





58 - मजलूम की बहुआ का बयान 


मी अर व की जल मद वी जपपनल दस ५34०७ कर +-क कम ५ 2+रन- अंक सकल केक 233 ९० कप कक न कि कपनाक, 4 कक 


20]4 - सब्यदना इब्ने अब्बास («&£&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ़ रवाना 
किया तो आप ने फ़रमाया, “मजलूम की 
बहुआ से बचना क्योंकि उसके ओर अल्लाह 
तआला के दर्मियान पर्दा नहीं होता। " 


बुख़ारी: 496. मुस्लिम: 9. अबू दाऊद: ॥584. इब्ने 
माजा: 783. निसाई: 2435 















७६3 ४-७ :८०७ २४ ४ ४५७ - 204 
4.०] टन फ्र बी४ 2 '5ं०-- पट थी (र+ 


प्र 


2१ 2; ५८ नी कल है ही ्र् 
8५5 5:०४ «20 आग & | ८ 
.<७० ५७ 5४ ५६ _ ५४४७४ ५०) 


#ि 
(५ जी (० | ढटः 49 | 9“ 
ध्ज् (री (डी 
3 पी डर ही 
7] नी +ी ब्ब 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू मअबद का नाम नाफ़िज़ 


: है। नीज़ इस बारे में अनस, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्न और अबू सईद ( 
ह | पु 


) से भी हदीस मर्वी है। 





205 - सय्यदना अनस (<४£४) रिवायत करते 
हैं कि मेंने दस साल रसूलुल्लाह($/£) की 
ख़िदमत की, आप (2४६४) ने मुझे कभी उफ़ तक 
नहीं कहा ओर जो काम मेंने किया उसके बारे में 
यह भी नहीं कहा कि तुमने यह क्‍यों किया हे? 


६5७ (८३). . ६ 8 (235. «“ 2(0]5 
| की शिरिरि क। हा ८>८-<«| |] कैश आद दही ० 
25% 85 47% है 50% 5 
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ओर जो नहीं किया उसके बारे में यह नहीं कहा 
कि तुमने ऐसे क्‍यों नहीं किया? 
रसूलुल्लाह($४६) लोगों में सब से अच्छे 
_अख्लाक़ बाले थे, मेंने रसूलुल्लाह($४६) की 
हथेली से ज़्यादा नर्म कोई हरीर व रेशम नहीं 
छुआ ओर न ही मेंने रसूलुल्लाह (4४६) के पसीने 
से उम्दा कोई कस्तूरी या ख़ुशबू सूंघी। 


बुख़ारी: 2768. मुस्लिम: 2309. अबू दाऊद: 4773. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हें: इस बारे में आयशा और बराअ ( 


है और यह हदीस हसन सहीह हे। 


206 - सय्यदना अबू जदली («<£&£) रिवायत 
करते हैं कि मैंने सब्यदा आयशा (<££) से 
रसूलुल्लाह(2४६) के अख्लाक़ के बारे में पूछा 
तो उन्होंने फ़रमाया, “रसूलुल्लाह(:४६) न 

बदकलामी की आदत रखते थे ओर न ही कभी 
कभार बदकलामी करते थे, बाज़ारों में शोर 
करने वाले थे ओर न ही बुराई का बदला बुराई 
से देते थे बल्कि माफ़ कर देते ओऔर दर गुज़र 
करते। 


सहीह: इव्ब्ने अबी शैबा:8/58. मुसनद अहमद: 
6/ 74. शमाइल:347 


०७ ७५३ “5 | | ०४७ ४७ 2... +++ 
८०५) १५ &६० ४ ६४» ५८.४ 
अञ 40 ०५८) 5७; "४8४7 ४ 587 
७५ ७ | ६७ ८:34 ० 4 
७४४ 9); ५७ 9५ 9 ५ ७ १; 
40 >> ५20 ०५०५ ४ 5५ 52 5७ 


03 <5 ४. <.--5 )3 ८-3 4८ 
जज 9४ 5 ४ ०५ (2 
) से भी हदीस मर्वी 


०४७ 3४५४ 53 3५० ७७ - 206 
(4 “४4 ४5.७ :०७ 3) ४। ४४.७ 
रण 40 2८ (| <. :४७ .5७--८| 


८» ४ + ु 
४,2; 55 ३० «८.5७ <0. :०,६ 
52७ 55२४ :</& (4 2४ 40 /> 


५); , 393 | 2 ४७५० )3$ ५६४८६ ); 


हि # ८22] डर 5 ८2] डर 5 हा 
की 827 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे ओर अबू अब्दुल्लाह जदली का 
नाम अब्द बिन अब्द था जिन्हें अब्दुर्रहमान बिन अब्द भी कहा जाता था। 
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| ० किसी के साथ अच्छा वक़्त गुजरना 


207 - सय्यदा आयशा (<£&) बयान करती 
हैं मुझे नबी (४४६) की किसी बीवी पर इतना 
रशक नहीं आया जितना मुझे खदीजा (<5$5) 
पर आया और अगर मैं उनके ज़माने को पाती 
तो मेरा क्या हाल होता, उसकी वजह यह थी 
कि रसूलुल्लाह($8&) उन्हें बहुत याद करते थे 
ओर अगर आप कोई बकरी ज़बह करते तो 
ख़दीजा (<) की सहेलियों को तलाश कर 
के उन्हें तोहफ़ा भेजते। 


बुख़ारी: 386. मस्लिम: 4235. इब्ने माजा: 997. 





४५४ 555) 5७ 2 ७४ - 207 


“१9 २: कि ७+ “ #+ >४ ५४ ४-७ 

० ७१ ७ :<७ ६20७ 5६० ७. ६, 

७ ४3 2४ 40 ,.० 2. ८७ ५७ ;४| 

(६४:॥ ७४।॥ ३. ७७ ४६०० ४ 

4॥ /-० 20 ०५०५ 23 5:50 3॥| 25 ७; 

&&& ४० ६-४ 5७ ५; «४ #:5 4६४ 
०४ ५:२५:४ 45०० & ०० ५: 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ७$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 





7- आला अख्लाक़ का बचाने 


--++ “-«०-४५-+---*+०-+०--०--८०८८-+- ८-+--++--/+८-००+---+- +---“-------०“-----+--+--+-.#------+-०- 


208 - सय्यदना जाबिर (<५४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “बेशक 
तुममें से मुझे सब से ज़्यादा प्यारे ओर क़यामत 
के दिन मेरे करीब बैठने वाले वह हैं जो तुममें से 
अच्छे अख्लाक़ वाले हैं ओर तुममें से मुझे सब 
से ज़्यादा नफ़रत वाले ओर क़यामत के दिन 
मुझ से दूर बैठने वाले लोग, बहुत बोलने वाले, 
लोगों पर बदज़बानी करने वाले ओर तकब्बुर 
करने वाले हैं।” लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ८४०/०५५ और ८.४$५८८-« को तो हम 
जानते हैं ८ 98५०४ कोन हं? आप ने फ़रमाया 
“तकब्बुर करने वाले। ” 





कल ७39ल कक पनिभननजीीिनभीती-नय लक +५-१०-००कैतलकाने "»न्‍कनननीमयननकनानानलजकक िननन+++ 4 “की अुनननिननानन- जन ५-3 कं न-+-क-तन-के अननक -+-+की जल नताकी-फती-- 3८० क नी त-+/8-+क+-+--२००-७३ के-2/-ुन फ-5क-4क-कीन- ७८७7-०० +९३५७+५-कके++. 





व 00 कह 2 तक हक । 
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३ >>) 


<. 0७ ७४.५ 


०७ ०0७ :. 4४५ ६४.७ :०७ 
3 (द-& ७ ०० ८ 
3 जज > 2+#८ २ 2०७७ + 4८; 
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&५५ ५... ४.)| (>०८ ०..| ह लिल 3 > | 
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०0 ' (3१७-| (७-०४ ८४० ८<॥| (4.७ ८ 
हि जले 5 #न्ा3 | #ज॑॑िथ 
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अजनेंझ सुनन विलेजी ॥*2 न नेकी ओर सिला रहमी के फ़वाइद व मसाइल #॑ 678 # 


सहीह लिगेरिही: सहीहुत्तगीब: 2897. तोहफतुल.., «» 
जार व ()॥ ७६७० 35 ०0 ०.०) ८ :।/७ 


59 25<5«)| है ७९ >५८०४६००॥ हि 4 ,3५.८८) [9 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा (७६८) से भी हदीस मर्वी है और यह 
हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है। 


3४>/। : बहुत कलाम करने वाला और 5-.-5< वह होता है जो लोगों पर बहुत बातें करे और 
उन पर बदज़बानी करे। नीज़ बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को मुबारक बिन फज़ाला से बवास्ता मुन्कदिर 
सय्यदना जाबिर (७४%) के ज़रिए नबी (4४६) से रिवायत किया है। इसमें अब्दु रब्बिही बिन सईद का 
ज़िक्र नहीं किया और यह ज़्यादा सहीह है. 


|. 72- लअन तअन कहना. ! 
| न 
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209 - सय्यदना इब्ने उमर ( व )सेरिवायत (६४ .3७ ,,६ ८४ 455० ७४ - 209 
# 2४3 “हा कस >+ ५ 4० ५३ 2 #क ५० ००७ 2 
ज्यादा लअन- तअन करने वाला नहीं होता। के 20७5 02 # 5: 

सहीह: अदबुल मुफ़रद: 309. अबू याला: 5562... ४४ 40 /> ८ ०७ :7७ ८८ | 
हाकिम: /47. ७६: «|2॥ 5,४2१ 405 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<£%7) से भी मर्वी हे 
और यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ बाज़ (कुछ) ने इसी सनद से रिवायत की है कि नबी($४6) ने 
फ़रमाया, “यह बात मोमिन के शायाने शान नहीं है कि वह लानत करने वाला हो” और यह हदीस 
मुफ़स्सिर (वाजेह करने वाली) है। 


प . 73 -ज़्यादा गुस्से का बयान. 































232... कक 








3 ननाक नकल + नकल न न + लत “जता कन न नितिन न “न निधन जिनके आफ ++न- -निनिनान निनिननवी न नाथ नकननानीनान+ अनाज भिनल्‍का क्‍+ल न जन जी >लत+++- 





2 .55॥8:४ 3 ५५६ ५८९८ 73 
2020 - सय्यदना अबू हुरेशा (<४) रिवायत.. “| ७४७ .७ ,..2५ 2 ७8४५ - 2020 
करते हैं कि एक आदमी नबी($४&६) की #£, हा 
ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा: ला ७ लत एुटं 0 ५५ ८ 
आप(2४६) मुझे कोई चीज़ सिखलाइए और «| & 5 5७ :४८७ ६५७ (५ ५ +४५० 
बहुत ज़्यादा न सिखाना ताकि में उसे याद रख. .0)& ,:5 «० द0॥ >> 25.8! 
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सकूं, आप(३४६) ने फ़रमाया, “तुम गुस्सा मत, हु 
करो।” उस ने कई मर्तबा यह बात की .. ४ हम अर ४ 5 (6०५ 


आप(:४४) हर टफ़ा फ़रमाते 44 गुस्सा मत करो। < 03 है ्॥ |) >० <$ जेने >ीी ५४००-८० है! है| 


सहीह: बुख़ारी: 66. मुसनद अहमद: 466. बेहक़ी: -५-र्छ ) :०५४ 
40/ 05 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू सईद और सुलैमान बिन सुर्द (७९४) से भी 
हदीस मवी है ओर यह हदीस इस तरीक से हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ अबू हुसैन का नाम उस्मान बिन 
आसिम असदी है। ” 


74 - गुस्से को ज़ब्त करना 


2024 - सहल बिन मुआज़ बिन अनस जुहनी 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (४४६) ने किम 
फ़रमाया, “जिसने अपने गुस्से पर काबू पा "3 02 जड़ ५; 33% 
लिया हालांकि वह इसे जारी करने की ताकत... # ,«#-# ४४ <४ | + 3४८० ४-७ 
रखता था तो कयामत के दिन अल्लाह तआला 
उसे तमाम लोगों के सामने बुलाएगा यहाँ तक 2.2 ध्स्क 
कि उसे इख़ितियार देगा कि जिस हूर को चाहे 7. परी धर्ड जे पटल अर मे ट४ ४ 
पसंद कर ले। ” 39 ५८६ #४ ५ :<५ 2.3 4४६ 40 (५० 
सहीह: अबू दाऊद: 4777. इब्ने माजा: 486. अं “(०० 4॥ 8७5 ४52 $। हल 


चर (कह 3३2 डा (डे 0 हि. (३०४ ५)“४१£) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


मो 
75 - बड़ों की इज्जत करना. 
राभकामनन कान समन का नासा कस न भा नन कस भा न काश भा कक भला % ७ वन भ ५५» पभ मन भ॒ कक कक भकमक न कक कमी 


2022 - अनस बिन मालिक («४») रिवायत 0 5 ७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४6) ने फ़रमाया, | 85 .38 , 25६ ७ 5६ 4.६ ७४६४ 
“कोई नौजवान किसी बुजुर्ग की उसकी उप्र की. ** / ट दशक, 
वजह से इज्ज़त करता है तो अल्लाह तआला.. ४४ ४0५ ०: «| &> -७/५०१ ४४३ 





"०५ 25 5५3 ८० ७६४५ - 202] 





4 0० 


>> एज + ०००४ |» चटओं ++ ७२० 






हि कल 
270८] 03% ७८५ 75 
' मी मकलिलल कमल कलम कलम 4 
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है जनेंअ उबन 86जी 893६ तकी और जिला रहा जनेंअ स॒चुन लिशिंजी क्या नेकी ओर सिला रहप्ी के फवाइद वससाइल ३०80 9 जप: फ़वाडद व मसाइल (3 68 0 9 (६:०८ प्य्छ 9 €&७५ हू 


उसके लिए ऐसे आदमी को मामूर कर देते हैंजो.. ५ .(८८ 25५ 4 (> ५0 ०५,०५ 2७ 
उसके बुढ़ापे के वक़्त उसकी इज्ज़त करेगा। ” 
ज़ईफ़: अल-मोजमुल औसत: 5899. अल-कामिल: लक 
3/ 898 १०० - ०८ १० »५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी शैख़ यज़ीद 
बिन बयान की सनद से ही जानते हैं। अबू रहहाल अंसारी एक और रावी है। 


-एक दूसरे से मुलाक़ात करने वाले दो आदमी | 
[नम अत समन त सन भर क | 


| #: (६८2॥ ३3 ८६ (९.४ 76 


2023 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४४) रिवायत ४८ ६६५ .॥७ ६5४ (5६ - 2023 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 

“सोमवार और जुमेरात के दिन जन के. (7 ४ 2४ एम 7४ ० ०६ 
दरवाज़े खोले जाते हैं, फिर उन दोनों दिनों में ५४ ०५४ ७ 92» ट्रं ५ हर 2 
अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क न करने वालों. _2॥2) ८६४ :०७ 53 #६ 40 
को बख्शा जाता हे। सिवाए एक दूसरे से तरके न 5 >पवी) «४ 2&%॥ 
मुलाक़ात करने वाले दो आदमियों के, 2 400७ +% के 
अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: उन्हें वापस लोटा._ '>5४# | ४८ 40५ 5, 3 ७४ 
 दोयहाँतककिआपस में सुलह कर लें।”. . ७००८८ «७ ७२०७ 9०) :०८ 
मुस्लिम: 2565. अबू दाऊद: 496 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और एक हदीस में यह भी है कि 
उन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि आपस में सुलह कर लें। और मुहताजिरैन से मुराद एक दूसरे की 
मुलाक़ात ख़त्म करने वाले हैं और यह ऐसे ही हैं जेसा कि नबी(:४&) ने फ़रमाया, "किसी मुसलमान के 
लिए हलाल नहीं है कि वह अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़े। 


592 4॥ 5 ॥| 2..) ४०३ ४५ ८४] 


























2024 - सय्यदना अबू सईद (<&) से ,:४ ७४५ :38 ,६ ४१ ७४ - 2024 
रिवायत है अंसार के कुछ लोगों ने नबी (५५६)... न 
से माँगा तो आप(:2४६) ने उनको माल दिया, ४ ' घटी जी 2४ ० न 

कि ४ 8 है 3 जज जे अर ्टं कि ध्ण्ट्ज्ं कर 7 / 7, 
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उन्होंने फिर सवाल किया तो आप(2$४६) ने 
उनको दिया, फिर आप($#४६) ने फ़रमाया, 
“मेरे पास जो माल भी हो में तुमसे छिपा कर 
उसे हरगिज़ ज़खीरा नहीं करूंगा। जो बे परवाह 
' होना चाहता हे अल्लाह उसे बे परवाह कर देता 
है। जो शख़स सब्र की आदत डाले अल्लाह उसे 
सब्र की तोफीक़ देता है ओर किसी को सन्न से 
बेहतर ओर वसीअ (बड़ा) कोई चीज़ नहीं 
अता की गई। ” 

बुख़ारी: 469. मुस्लिम: १053. 
644.निसाई: 2588 





अबू दाऊद: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%४ ) फ़रमाते हें: इस बारे में अनस ( 


| नेकी और सिला रहमी के फ़वाइद व मसाइल £ 
न्न्पः 


ह ४ ५! | ४: रहा? अर (१३ ५ ०./ | 


35 ४6 40 ० ७.4 | | 
७ :०७ ४) 0-७ ०५०५. £ ६0८०८४ 
५9 (००८ १२० 3७ # ८5 32४ 3#५ 


्र 


्ण्न्ट 
"४ (| ७) शी 0 ०० है११:४ ७१३ 
है: 3| (४) (9 की (६2 


) से भी हदीस मर्वी है। ओर यह 


हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस इमाम मालिक से ७» ० )७०।| (38 और ७5 ०३७) «»|$ 
दोनों तरह से मर्वी है लेकिन दोनों का मानी एक ही है कि मैं उसे हरगिज़ तुम से रोकूंगा नहीं। 








2025 - सय्यदना अबू हरेरा (७४८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया 
“क्रबामत के दिन अल्लाह के यहाँ सब से बुरा 
आदमी दो चेहरों' ' वाला होगा। ” 

बुख़ारी: 6058. मुस्लिम: 2526. अबू दाऊद: 4872 


क्‍ 78 - दोग़ला आदमी 
|. दा लिन कक सम दशक क्‍ 





०४६६० ४३७3 ६५ ४ +५८ 78 
| ४.७ :०४७ ३४७ (४.७ - 2025 


५५३७८ 
(४ + हर (अर + 6) द 
“205 40 (० ०0 ०.०.) ०७ :४७ ४2४ 

209) ४५ 40॥ ५ हल 44 4.० ७:४5 


>> | | । 


_ तौज़ीह: () यानी एक कौम के पास उनकी तरफ़दारी और दूसरे लोगों के पास उनका तरफ़दार 





बिलकल मनाफ़िक़ की तरह 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हें: इस बारे में अम्मार ओर अनस ( 


है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह 


) से भी हदीस मर्वा 
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2026 - हम्माम बिन हारिस से रिवायत है कि 
एक आदमी सय्यदना हज़ेफ़ा बिन यमान (<£४) 
के पास से गुज़रा तो उनसे कहा गया कि यह 
शख़्स लोगों की बातें हाकिमों तक पहुंचाता है। 


तो हज़ेफा (<%) ने फ़रमाया, “मेंने 
रसूलुल्लाह(32४) को फ़रमाते हुए सुना “ जन्नत 
में क़त्तात दाखिल नहीं होगा” सुफ़ियान कहते हैं 
: कृत्तात से मुराद चुगल खोर है। 

बुख़ारी: 6056. मुस्लिम: 05. अबू दाऊद: 487. 


(४७ :०७४ ० > 5/0 ७.७ - 2026: 


८ | (री 2>ल्‍ण- (रा ५८८ 2 5३९०- 
5 हुई) | :-७ ०,छणं .2 »५ 
४2 ५ ॥| ४ 3. ५४ ०5 4६:४४ 
&& ४ ०६४ ६ « 35 ॥9)॥ 
2 4१८५ 4॥ (४ १४४ ५३३ ८० 
28280 6 कट 7 कै. ही शा कह 


न 


.- 2५०४ <७४॥; 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2027 - सय्यदना अबू उमामा («४४ ) रिवायत 
करते हैं कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “हया और 
कम बोलना ईमान की दो शाखें हैं (जबकि) 
बेहदा गुफ़्तगू और ज़्यादा बातें करना निफ़ाक़ 
की दो शाखें हैं। ” 


सहीह: इब्ने अबी शेबा: /44. मुसनद अहमद: 
5/ 269. 


- ० ::५ ७७ 55 ४ ४-७ - 2027 


४ बीज 3 2 + 53३)० | ०४ 
हट] रे “22०० 3-७ + ८-2३०० 
०७ 03 44% 40 >> | ० 4०४ 
१५) >>्य४ 5 2६ 2४५ ५४४ 

...उध ५५ 2६५६८ 5६६ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू गस्सान मुहम्मद 
बिन मृतरिफ़ की सनद से ही जानते हैं। नीज़ (»*/। कमगोई (किल्लते क़लाम, कम बालने) को कहते हैं 

£।७॥॥ बेहूदा क़लाम और (५४ ज़्यादा बातें करने को कहा जाता है जिस तरह यह खुत्बा देने वाले हैं जो 
खुत्बा देते हुए क़लाम को वसीअ (बड़ा) करते हैं और लोगों की खूब तारीफ़ करते हैं जिस से अल्लाह 


राजी नहीं होता। 
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नम. जज 
| 8 - कुछ बयान जादू होते है. डंडे 62432 520 8|॥ 
' अमल पल ॥ ॥ किक कि किक ही 


2028 - सय्यदना इब्ने उमर (६४७) रिवायत  «॥॥ 4 ७६४५ .2७ ६:४5 ६४ - 2028 
करते हैं कि नबी (४४६) के ज़माना में दो आदमी | 

आए, उन्होंने खुत्बा दिया तो लोगों ने उनके «>> हि ली: न | एड च) (री वजब-ज० 
कलाम पर तअज्जुब किया, रसूलुल्लाह(26). ## १४ ४५०५ 9४ (४ ४७:४ >< 0 « 
ने हमारी तरफ़ देख कर फ़रमाया, “ बेशक कुछ 5५ (.8॥ ०४ ०5 ८23 4275 4 
बयान जादू (की तरह तासीर रखते) हैं या 40 20) १.. छ॥ <&७ , ४०४४ 
फ़रमाया, “बाज़ (कुछ) बयान जादू की तरह. : | किक 

जाद होते हैं। " 0 3 9० >02॥ 55 | :४४६ ४५.3 4४ 
बुख़ारी: 5767. अबू दाऊद:5007 >> | 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस बारे में अम्मार, इब्ने मसऊद और अब्दुल्लाह बिन 
 शखीोर (७४७) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 


| 82 - आजिजी का बयान. 


3०-_३-++५--+०>>»--९००-५५०९०-०००००००--+००--- ५“«-“*----““““-“-*“-“-*+“० 


2029 - सय्यदना अबू हरेरा (४७) रिवायत :८ ७६५ .]8 ६४ ७६४ - 2029 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, | ः 
“सदक़ा माल को कम नहीं करता, अल्लाह : #“, ६ ; 
तआला किसी आदमी को माफ़ कर देने की. २४० ४ ४७ (ढ | लर्ड < 'फनर 
वजह से इज्ज़त में इजाफा कर देता है और जो. 3.8 ७ :०७ ८:35 » 5 4 ,< ५0 
अल्लाह के लिए आजिज़ी इख़्तियार करता है ५ ६६, $४; 20 56 ७; ७ १. 55 
अल्लाह उसे बलंद कर देते हैं। ” +# 6 “बी ॥ कक 
मुस्लिम: 2588. दारमी:683. मुसनद अहमद: 2/ 235. 40 4८; 3)| ४४ ४ ६०४ ५५ /$£ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ०) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुरहमान बिन औफ़, इब्ने अब्बास, अबू 
कब्शा अन्मारी (७४७४) जिनका नाम उमर बिन साद है, से भी अहादीस मर्वी हैं ओर यह हदीस हसन 
सहीह है। 














>०८8तज>+-०ननन &+क०-+3+3--+०५५०-3+०»-०००००-५०००००--००-७००-- “““““००--०- ““०““नन«-+““““०“ '>-७०-००००++कक--+-क+नन--+4-- >3०+००३०+८०»-- ८. « ००० >००+५++-+७७-०-०+००५००-० 





धन जे ही न पथ कं अब! 
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नेकी और सिला रहमी के फ़वाड्द व मसाइल 


83 - जुल्म का बयान |_ ०5॥ 5 
(४७ :०७ ४ 3.४८ ४७ - 2030 






203 - 2.८) | 
करते हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, “जुल्म... , 0 22 ६० 2. हि 
क़यामत के दिन अँधेरा होगा। ' ' के अी 2 मे + २०४४ 359 ४! 


कक 
*।ाी नी 
 ह28 तह 


बुख़ारी: 2447. मुस्लिम: 2579. (5५) 5 4 2८ + *4« | ४ ५४ 
द 42० ४0॥ 2 ्ं ज ++ ऊ >ह 

2७0४॥ ४४ ८५५ ५॥ ४४ ८: 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($$& 7) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा, अबू मूसा 


अबू हुरैशा और जाबिर (<%) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस इब्ने उमर (७४५४) के तरीक से हसन 
ग़रीब सहीह है। 


84 - नेअमत में ऐव न निकाला जाए 


मकर भकन्‍त कलम न कुल 9» 55५४ भ नस भरना | 


203। - सय्यदना अबू हरैरा (€&४) रिवायत ६.४ .)& ८5० ८5 :र्ड ७६६६ - 203। 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(३४६) ने कभी खाने में 5 जे हज 
ऐब नहीं निकाला। अगर आप उसे पसंद करते. ४ ४४०४ ४ ४४४ ० १ २४६ 
तो खा लेते वर्ना छोड़ देते। 5६2७ «| 5 ७3३७ «5६ ५६६) 
बुखारी: 2563. मुस्लिम: 2063... ४3 54% 40 ० 40 ०.०; <५७ ७ 

५ )॥ ४४ ५६८। || 3७४ ७ ७७४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हाज़िम अश्जई कूफा 
के रहने वाले थे। उनका नाम सलमान था और अज्ज़ा अश्जइया के आज़ादकर्दा थे। 


|___55 - मोमिन की वाजीम कद्ना मोमिन की ताजीम कशए्ना ॥ आप पल कि ज 


| _ ०2४ 2:5८ | 
2032 - सय्यदना इब्ने उमर (<&5) रिवायत ८: :१,१७०॥ | 5६ 5६ ७४ - 2032 
करते हैं कि रसलुल्लाह(४४£) मिम्बर पर चढ़े ७, आह 
फिर आप ने बलंद आवाज़ से फ़रमाया, “ऐ वह ५» ८ ७80 ४४५ :१७ 5 
लोगो! जो अपनी ज़बान से ईमान लाचुके हो. >5 ## # 3 हे उनन्‍्ी फं- 

















/ॉ 


००५४०० () ५५ ८ <ट 85 
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मजनेअसु जामेंआ उुबन ठहजी | ५ नेकी और सिला रहमी के फ़वाडद व मसाइल ###ै 685 | कर 


और ईमान उनके दिल तक नहीं पहुंचा, तुम 
मुसलमानों को तकलीफ़ न दो, उन्हें आर मत 
दिलाओ, और न ही उनके ऐब तलाश करो। 
क्योंकि जो शख़स अपने मुसलमान भाई के ऐब 
ढूंढता है अल्लाह तआला उसके ऐब तलाश 
करेंगे ओर अल्लाह तआला जिसके ऐब तलाश 
करे उसे रुस्वा कर देगा। ख़वाह वह अपने मकान 
के अन्दर ही हो। ” रावी कहते हैं: इब्ने उमर 
(<४४) ने एक दिन बेतुल्लाह या काबा की 
तरफ़ देखा तो कहने लगे: तू किस कदर अज़मत 
वाला है ओर तेरी हुर्मत किस क़दर अजीम हे! 
लेकिन मोमिन अल्लाह के यहाँ तुझ से भी बड़ी 
 हरर्मत वाला है। 


हसन: इब्ने हिब्बान: 5763 





कन> ७ ८८ 30 + हल ६ ५&5 
अत &03 52८० *%४। ० 40४ ०५: 
५ >+< ९ :०४४ ७४७४) :-+० 335५४ 
०» ५५७ 6 5७०) «८ ४3 2.५ ४८| 
अजय 33 आए 03 3 35% 
०“ वे 5+ & ४ न 472 
59% 40 &€& ६5 ८5% 40 (६६ 
5) 555 :०७ ५४ "० 2 9» 42. ८ ; 
०४ 2:७3) (| है 4] | बट. 
पक 52903 ४४9५ 5 ४५ ७ 

४४५ 40 54; ५७५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हुसैन बिन वाकिद की 


सनद से हो जानते हैं। 


इस्हाक़ बिन इब्राहीम समरकंदी ने भी हसन बिन वाकिद से ऐसे ही रिवायत की है। नीज़ अबू बर्ज़ा अल 


अस्लमी ( 


| लि ल न+ कल 








2033 - सय्यदना अबू सईद (<&%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(;४६) ने फ़रमाया 
“बुर्दबार नहीं होता मगर लण्ज़िश ” खाने 
वाला हो ओर दाना नहीं होता मगर तजर्बा 
वाला। 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 3/8. इब्ने हिब्बान: 93. 
हाकिम: 293 


288) (6.७ :०७ ८5 ७७ 


- (री 6 ण-]) (| २ 3४ (+ *धण-१) 


) भी नबी (:४६४) से ऐसे ही रिवायत करते हैं। 


85 - तजर्बा का बयान है 
कि की वि 





2033 


०७ «० («| ८ "भर (० दै+ ' 
शा 48 40). 5] 28 मो 
4० >> हि | ७ ५५ ८9» 3» ')| ०४ 


तोज़ीह: () 5 /£ :लग्ज़िश, लड़खड़ाना, यह लफ़्ज़ _£» से निकला है जिसका मानी है ठोकर खाकर 





5/76//६/7 धा।7 
क्‍ ०8625 626 737 क्‍ 
रे युच॒न हम नेकी ओर सिला रहमी के फवाडद व मसाइल ह## 686 #-# (52५2८ “०८५ 
फिसलना, ज़रबुल मसल है। ,७७॥ .. | 3.००/ ४0.. ०. , हमवार जगह चलता है वह ठोकर से महफूज़ 
रहता हे। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 690) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं। 


ल्चच्न्न 
07 - जो चीज मिली न हो उसका पि॥ 87 


इजहाए करना. 





2034 - सय्यदना जाबिर (<&) रिवायत करते. ७८४ .)७& , #& ८3 5)& 6४७ - 2034 
हैं कि नबी (228) ने फ़रमाया, जिसे कोई चीज़ हा 

(बतौर तोहफ़ा) दी जाए फिर वह (वसाइल).. ४ 97 २7 + ७+ जी ७ ४५ 
पा ले तो उसका बदला दे दे और जिसे मोयस्सर.. ## हु करी दे ७६ '>व०ी (रद ० 
न हो वह उसकी तारीफ़ करे। जिसने तारीफ़ की. ४७ ४४८ ०: 5५ :०७ ६८3 ४४ 
यक़ीनन उसने शुक्रिया अदा कर दिया। जिसने हे 5 
उसे छिपा लिया उसने नाशुक्री की और जिसने ०) ४ जन कदम ०४ 5 
अपने आपको उस चीज़ से आरास्ता किया जो... ##४ ७५ *## +४ #& ८५ #< +४& 





उसे मिली नहीं तो वह झूठ के दो कपड़े पहनने 35 ५४४ 8 5७ «४ ४ ७. 
वाले की तरह है। ” ्ः क्‍ ; 
हसन: अदबुल मुफ़रद: 25. बेहक़ी: 6/82. इब्ने 

हिब्बान: 245 

वज़ाहत: इस बारे में अस्मा बिन्ते अबी बक्र और आयशा (<४) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और आपके फ़रमान (;& <& & 525) से मुराद 
है कि उस ने नेमत का कुफ्र (ना शुक्री) की। 





88 - नेकी पर दुआ देना. 





2035 - सय्यदना उसामा बिन ज़ेद («४ 32 ८2-20 | हि 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह( 9४6 ) जे ध39>« +++४ 2० हर 


फ़रमाया, जिसके साथ कोई अच्छाई की जाए. 7+ ४7 7० ह*१ 0 “4 
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अजजेंअ उजन 8 83; नेक और झिला रहा जॉलेंअ सुचुन लिलिजी ह नेकी और सिला रहमी के फ़वाड़द व मसाइल | 


तुम्हें बेहतर जज़ा दे” तो यक़ीनन उसने बहुत 52 2) जी 58 
अच्छी सना वाली दुआ दे दी। 
सहीह: 4५४॥; ०» ० निसाई: 80. इब्मे 





४७ :०७ .३ 5 50 5० 5.५४॥ ५५५४ 


हिब्बान:34 3. €#े ४ पा3 44 4 ० 4४ ०५: 
(2५ 40 28% :५०७ 3७ 5,१४८ 4; 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन जय्यद ग़रीब है। उसामा बिन ज़ेद (<2$) 
से हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं। और अबू हुरैरा (<:४) से भी नबी($४६) की ऐसी ही हदीस मर्वी 
है। मेंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी) से पूछा तो वह इसे नहीं जानते थे। 
अबू ईसा कहते हैं, मुझे अब्दुर्रहीम बिन हाज़िम बल्खी ने बताया कि मेंने मक्की बिन इब्राहीम को फ़रमाते 
हुए, सुना कि हम इब्ने जुरैज मक्की के पासं थे, उनके पास एक साइल ने आकर सवाल किया तो इब्ने जुरैज 
ने अपने खाज़िन से कहा: इसे एक दीनार दे दो। उस ने कहा: मेरे पास एक ही दीनार है अगर उसे दे दिया 
तो में भी भूका रहूंगा और आप के अहलो अयाल भी। रावी कहते हैं: उन्हें गुस्सा आ गया। कहने लगे: 
उसे दे दो। मक्की (बिन इब्राहीम) कहते हैं: (एक दफ़ा फिर) हम इब्ने जुरैज के पास थे कि उनके पास एक 
आदमी ख़त और थेली लेकर आया जो उन्हें उनके किसी भाई (या दोस्त) ने भेजा था उस ख़त में लिखा 
था कि मैंने पच्चास दीनार भेजे हैं। रावी कहते हैं: इब्ने जुरेज ने उस थैली को खोल कर गिने तो वह 
इक्यावन दीनार थे उन्होंने अपने खाज़िन से कहा: तुमने एक दीनार दिया था अल्लाह तआला ने तुझे वह 
भी वापस कर दिया और पच्चास दीनार मजीद अता कर दिए। 


क्‍ खुलासा... 
* वालिदेैन के साथ हुसस्‍्ने सुलूक के साथ पेश आना फ़र्ज़ है जबकि उनकी नाफ़रमानी करना कबीरा 
गुनाह है। द 
० वालिद के दोस्तों,वालिदा की सहेलियों और उसकी बहनों का एहतराम किया जाए। 
० क़तअ रहमी करना (ताल्लुक़ तोड़ना) कबीरा गुनाह है जबकि सिला रहमी रोज़ी और उम्र में 
बरकत का बाइसहे।... क्‍ द 
*» वालिदेन को अपनी औलाद पर शफ़्क़त करना ज़रूरी है। 
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2 नेकी और सिला रहमी के फ़वाड्द व मसाइल $#+] 


बेटियों और बहनों की अच्छे तरीक़े से परवरिश और इस्लामी तरबियत करने वाले के लिए जनत 
की बशारत है। द 

यतीम की किफ़ालत करना जनतत में नबी(3४&) की रिफाक़त का सबब है। 

इस्लाम हर किसी के लिए ख़ेर ख़वाही का जज़्बा रखने का दर्स देता है। 

तीन दिन से ज़्यादा क़तअ कलामी जायज़ नहीं है। 

एक हमसाये के दूसरे पर बहुत हुकूक़ हैं, लिहाज़ा उनका ख़याल रखना ज़रूरी है। 

किसी के एहसान पर उसका शुक्रिया अदा किया जाए। 

रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़, ईट, पत्थर, कांटे वगैरह को हटा देना भी सदक़ा है। 

सखी अल्लाह के करीब जबकि कंजूस उसकी रहमत से दूर होता है। 

मेहमान की मेहमान नवाज़ी अपनी ताक़त और इस्तिताअत के मुताबिक की जाए। सच्चाई जन्नत 
में और झूठ जहन्नम में ले जाने का सबब है। 

बदक़लामी, बेहूदा गुफ़्तगू बेहयाई और लअन तअन करना मोमिन के शायाने शान नहीं है। 

बद ग॒मानी रखना मना है। द या 
किसी- किसी मौक़ा पर हस्बे मजलिस मज़ाक (खुश तबई) की जा सकती है। 
तहम्मुल मिजाज़ी से काम लें. यह सिफ़त अल्लाह को बहुत पसंद है। 3 
गुस्से को पी जाना दानाई है। 
चुगल खोर जन में नहीं जाएगा। 
कोई आप से अच्छा सुलूक करे तो उसे दुआ दें। 


हा 
- +ज्क- 


